, आय्य-साहित्यमण्डल श्रजमेर 
के लिये सर्वाधिकार सुरक्षित, 


श्री बाबू दुर्गाप्रसाद अध्यक्ष के प्रबन्ध से 
श्रीदुगो प्रिंटिङ्ग प्रेस, घानमण्डी, 
, अजमेर में सुदित, 


` # ओश्म्‌ % 


भाष्यकार का साप शामका 


अजण Ts 


अथववेद अवाचीन -हे:? 


ज्ञगव्‌ प्रसिद्ध चारों चेद में चतुर्थ वेद अथववेद है । बहुत से विद्वानों 
को इस अथचेवेद के पेद होने में संदेह हे । उनकी सम्मति में यह बेद 
होर: के बाद बना हैं । वे युक्ति देते हैं कि प्राचीन अन्थों में बहुत से स्थानों 
पर-केवल तीन वेदं का वर्णन आया है । जैसे ऐतेरय ब्राह्म भें.“ त्रयो 
जेंदा अजायन्त । ” तेत्तिरीय आाहाण में “वेदेरशत्यस्तिरिति सथः ? ' यम्‌ ऋषय- 
स्त्रयीविदो तिदुः अचः सांमानि यजूषि । ' इत्यादि । परन्तु उनका इस प्रकार ` 
-उद्धरणुसात्र को युक्कि रूप से देना असंगत है क्योंकि उन्हीं ग्रन्था, मै चारों 
वेदी का. उल्लेख भी हे । जैसे “ मुण्डक उपनिषत में--- तत्रापण “ऋग्वेदो 
युजैदः. सामवेदोऽ्ेपेवेदः शिक्षा कल्पो ' इत्यांदि बृहृदारण्यक ( शतपथ ) मॅ-- 
"अस्य महतो भुतस्य निःश्वंसितमेत्तयद्‌ ऋग्वेदो यजवदः सामवेदोऽयर्वाड्गिरसः ।? इति । 


तीन ओर चार संख्या की विषमता का समाधान यही हे कि * चेद- 
त्रयी? शब्द के प्रयोग के दो अभिप्राय हें, एक तो यज्ञ का कमे काण्ड प्रथमः 
तीन हो से किमा गया और चतुथै-वेद के ज्ञाता ब्रह्मा का यज्ञ म कोई: 
कर्म विधान. नहीं है:। वंह. केवलं :साच्ती मात्र 'मौन होकर रहता हे. अत 
यज्ञ कमे के सस्वन्ध में तीन वेदों का ही उल्लेख किया जाता है । तीन 
चेदॉ-के कहने का दूसरा श्रभिप्राय यदद है कि जैमिनीय मीमांसा के अनु- 
सार वेद कीं: रचना,तीन प्रकार की है; प्रथम "ऋकू जिसमें चरणों की व्यव- 
सं है ! हिताय सास! अर्थात रीति या गायन. अकार और तीसरी "मर्ध 


(२) 


२. ऋग्वेद का ज्ञाता होता, यजर्वेद का जाता 
वये र काग के दाता झाता और अथववेद का ज्ञाता ब्रह्मा चारा ही 
वर [ज ग्रा पं. सलिये ब्रह्मा सम्बन्धी ब्रह्मवेद या अथवे- 


i: 


३३ 4 CPC Er परर 


सि 
रे 


ही पर आधे का बी उत्पन न हो । जिन तेतिरीय आदि याजुप शाखा के 
धन्य में तान मेरी पद उग्येभ हे उनमें ही ' श्रथचोद्विराचिद्‌ ' ब्रह्मा को 
श्रम परत झर उस? पर शो भी स्वीकार किया गया हे । जैसे ऐत्तरेय 

न यय के थी नग भगलाये हैं एक वाणी और दूसरा मन । वाणी 
वोग आयी विन्यास राधा यज्ञ शौर मन से शेप आधा यज्ञ ब्रह्मा द्वारा 
सरपाडिंग दोना छ । इस» ५!तिरिक्क थवे-येद के सन्ट्रे । भी जैमिनीय 
95 पा ४ दाना गोण ४०४, साम, यज्ञः, पादच्यचस्था, गान, ओर गय 


` २७ = 
इग गिम पस 


$ रमा वेदता में कोई संदेह नहीं है जिनको फिर 
नद सदए गो उग ह निमी फे लिये इतना लिखना पर्याप्त होगा कि चारों 
बज परसात या ' यञ ' प्रजापति से उत्पत्ति हुईं है, इसका निदर्शक 


पा पेद पन सन्म प्रमाण हे-- 
सबेहुत ऋचः सामानि जशिरे । 
४००7० ' र तस्नात्‌ यजुस्तस्माद्‌ अजायत ॥ 
४7० ५१।५।८॥ यजु० ३१ (७ ॥ .ग्रधव० १७ | ६।१३॥ 
इसी का अनुवाद करने हारा 'स्काम्म' ब्रह्म-विषयक मन्त्र यह हे-- 
है यस्माइचो5पातक्ष्‌ यजवेस्मादपाकपन । 
सामानि यस्य लोसान्यशर्वारिनस्सों मुखम्‌"। 


कम्मे तं मरि कत कल २ बा 0 
स्कम्न ते मुत कलम: स्विळे ये स: | दरथचे० ७०] ७ । २० ॥ 


च्य 9 क. vr = » ख 

उपरोक्त दोनों सस्ता ने चारो नेद पा चारा. खा गह होता है। जब येद 
ww री Le ने ~ > 
फे ही भीतुदु/चारों का नाम उल्लस हू तब उनके . प्वास्यास गाए झाहाख 


(३) 


न्थ जो अत्यन्त अवोचीन ग्रन्थ हैं उनमें लिखे ' त्रयी ' शब्द से अम में 
पड़ना ठीक नहीं हे । वेद ने अथवे-वेद कां हण ' छन्दस्‌ ' और ' अरधवो- 
ङ्गिरस' दोनों नामों से किया हे । जिन पाश्चात्यों के मत में ' त्रयी ? शब्द से 
केवल ऋक्‌ , यज्ञ, साम संहितायं ली जाती हैं और श्रथवै अर्थाचीन मान 


४ 


लिया गया है वे बहुत ही ऊम में है । वर्योकि प्राचीन किसी भी ग्रन्थ से 
चे वैसा नहीं दिखा सकते । और उनको ध्यान में रखना चाहिये हि 'न्रयी 
नाम केवल तीन प्रकार की रचना भेद से हे । कोई कहते हैं कि पाणिनि ने 
' अथव ? का नाम नहीं लिया इसलिये ' अ्रथवैवेद्‌ ' अवीचीन हे । यह भी 
उनका श्न दे जिस प्रकार शाकलादि शाखाओं का नाम ऋग्वेद प्रसिद्ध है 
उसी प्रकार शौनकादि सेहिताओं का नाम अथववेद प्रसिद्ध हे । पाशिनिनें 
“ झाकलाद्दा ? ( पा - ४ | ३ । १२८) और ` शौनकाम्भ्यिइच्छन्दसि ( पा० 
४।३। ६०९ ) दोनों ही सूत्रों में से ऋगवेद और अथभवेद दोनों को 
शाखाओं का उल्लेख किया है। वहिक अथवेवेद पर प्रसिद्ध कौशिक सूत्र का 
भा पाणाने का छान था जला ' कारयफ्क'शिकाभ्यां णिनि: ।-' पा० ४। "दे ] 
॥ सूत्र से विदित होता हे । उसको अथवे-वेद का भी ज्ञान था.इसका 
पता * आथवणिकस्येकलोपश्च । ! दा० ४ । ३ । १३ ३ ॥ इस सूत्र से पता 
लगता है । वहां ` आथर्वणिकानां धम आज्नायों आर्थाणः ? ऐसा ' आथर्वण ? 
शब्द सिद्ध किया है । इससे भी पूव निरुक्षकार यास्क तक ने ग्रथव-वेद के 
मन्त्रों के प्रतीक दिये हैं जसे--' शतं जीव शारदो वधैमानः ( निद० १३ । 
४ । ७ ॥ ) ५ एकं पाद नोत्खिदति ' ( निर्‌० १२।३।१० ) ग्रथ्वे ११ | 
। १ ॥ इसी प्रकार अथव आर श्रेगिरा ऋषि प्रोक्क अथर्चे के अनेक अन्त्र 
` चारे वेदा नें स्थल २ पर आये हैं लो पाळ परुत अन्थ से साथ दो 
ऊतक! स जान लय! | 


चार मुख्य स्कन्धरूप चार 


वसमान की घ 
०9० १ का ४ ७ क$ कसे ऐतरेच 
नस्ये के निलिच संद्िताएं हैं, कैसे पऐतरेच त्र ( ४ । ३३ ) में लिखा है 


(४) 


£ चा एवं होत्रं व्रियते, यजुपा आध्वर्यवं, सास्ना औद्वात्र, अथ केन जदात्वं वियर 
अय्या विद्या इति ब्रूयात्‌ ।' अ्रथोत्‌ होता का कार्थ ऋग्वेद से, श्रध्वयु का कार्य यज्ञ 
येद से, उद्गाता का काये सामवेद से और ्रह्माका काये तीना से किया जाताहे। 
गोपथ ब्राहमण में और भी स्पष्ट किया है कि “अधर्तराड्गिरोमिरमदात्वम्‌' रथात घर । 
का कार्य अथवोद्विरस वेद से किया जाता है । इस प्रकार चतुष्पाद यज्ञ का निप 4- 
दन करने के लिये संहिताएं चार प्रकार की प्रतीत होती हैं । इसके श्रति। ह 
कंमे-काण्डप्रोक्त यज्ञ भी परम पुरुप का कर्ममय स्वरूप है । जब कर्मकार फे 
एक चरण को करने के लिये ब्रह्मा ओर उसकी संहिता चरहादेद आवश्यक है 
'तब यह यज्ञ जिस महान्‌ परम पुरुष का प्रतिनिधि हे उस का वर्णन ब > 
के लिये भी ' ब्रह्मवेद ? की आवश्यकता हे । जव परमेश्वर स्वर्य-प्रकाश हे 
तो उसका चर्णन करने के लिये भी अपोरुपेय संहिताओं की ही आव हा 
है । ऋषिगण तो उन संहिताश्रों के द्रष्टा, प्रयोक्का और व्याख्याता सः । 
और जिन महाचुभावों को यह संदेह हो कि परमात्मा का प्रतिनिधि छ 
. भी अथवेदेद के बाद की कल्पना होगी उनको ऋग्वेद के नीचे लिख न्त्र 
का मनन करना चाहिये । 


पर 


इय वेदिः परो अन्तः पृथिव्याः अर्थं सोमो कण्णो अश्वस्य रेतः । 
अय यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नामित्रक्षायं वाचः परमं व्योमः ॥ 
अथर्व० ६ । १०। १. ॥ 
` “इस सन्त्र से बिशाल यज्ञ का वर्णन यज्ञ को प्रतिनिधि रूप टर्शाते 
हुए किया हृ । और बंहा को समस्त वाणी ( वेदवाणी ) का 'व्योम'- 
स्थान बतलांया है, इसी प्रकार प्रजापति की महान्‌ महिमा रूप ओदन . 
यणेन मे 
ऋचा कुम्भी अधिहितालिज्येन प्रेपिता ।। १४ ।। 
बरह्मणा परिगृहीता साम्ना: पर्यूढा |। १५ ॥।. 
~ अथत्रे० ३१ । ३ । १४, १४ । 


(५) 


चारों चेद का स्पष्ट वणन किया गया हे । यहाँ 'ब्रह्म' शब्द से बह्मवेदे-का 

ग्रहण है, ऋकू से ऋग्वेद का, आत्विज्य. [ ऋतु+यजू+य ] से यजुर्वेद 
छोर साम से सामवेद का ग्रहण है। इसी प्रकार अ्रधववेद का वणन आए 
अंथर्व० ३१।६।१३, १९॥ सें भी पायेंगे। 


, इसके अतिरिक्त ऋगवेद के ऋषियों पर दृष्टि डॉलिये तो. चेन भागच 
, ज, ६ । ८४ ] भुय वारुणे [ ३ । ६४ ] विरूप ऑगिरस [ ऋ० ८। 
'4६ ] च्यवन भारीव [ १० | १६ ] कावे भारेव, [ ऋ० ६ | ४७-४६ ] 
अषप, वैरूप [ ऋ० १० । १९५१] नभःप्रमेदन वैरूप [ १०) ११२] 
मूर्घन्वान्‌ आङ्गिरस [ १० । मऽ ] बेहद्दिव श्राधर्वेण [ १०। १२०] 
आ- अगिरस [२॥। १६ ] प्रभूवसू आगिरस [क्र &.। ३४-३६] 
"नस्तप आगिरस [ ऋ० १ । ९ । ३१-३५ ? सव्य आंगिरस 
३) १ । ४१-१६ ] सोमाहुति भागव [१ । २.। १-६ ] आंगिरस 
४5 पकी पत्नी शाश्वती [ ऋ० ८। १। ३४ ] इत्यादि अन्यान्य अथी 
- अङ्गिरा गोत्रां के विद्वान ऋग्वद के ऋषि हुए हैं । यदि योरोपीयन 
उद्वानों का मत सान लें कि घे ऋषि ऋचाओं के कत्ती हैं, ' उरा * 
नहीं तब तो अथवो और अङ्गिरा ओर उनके वंशजं के बनाये अथर्षवेद 
की सत्ता ऋग्वेद के निर्माणकाल में ही सिद्ध हो जाती हे । फलतः 
योरोपीयन लोगो का श्रथववेद को ऋग्वेद के वाद का मानना उनके 
~" अपने मन्तव्य के अनुसार भी ठीक नहीं वेठता | हमारे मन्तब्य के अनुसार 
"मूलो थे चारों चेद परमेश्वर के ज्ञान हें और नित्य हें, उनके मन्त्रों का 
४ साक्षात्कार ऋषियों ने किया हे और उनके नाम मन्त्रों के साथ आद- 
रा जुडे दें । 7 
बहुतसें। का यह विचार है कि भ्रथवेवेद को बाद में अन्यवेदों से संगृहीत 
इस लिये मान लेते हैं कि उसमें अन्यवेदों के सन्त्र भी आये हैं, यदि संग्रह 
नहै। तो वे मन्त्र ज्या के त्या कैसे हैं । बहुत ठीक । परन्तु प्रश्न यह है कि 


(६) 
क्या भिन्न २ विचार॑कों के सस्तिप्को में एक ही ज्ञान या विचार वेसा का 
चैसा ही आसकता है या नहीं ? यदि प्रा सकता है । तब ता एक ही ईश्वरीय 
ज्ञान ( सन्त्र) दो सन्त्र द्रष्टाश्रों ( विचारकों ) के दिमाग सें श्रागया इसमें 
घिवाद ही नहीं । यदि कहें नहीं आता । तो यह माना नहीं जा सकता । 
आत्मा और शारीर के विपय में योरोपीयन तत्वज्ञ बगैसन्‌ और. पूर्वी आ- 
चाय वात्स्याय्रन के विचारों की तुलना करके देखले। यदि दोनों की 
भाषाओं में भेद न होता तो प्रायः एक ही चाक््यधारा दोनों के सुख से या 
लेखनी से निकलती । परन्तु झ्रारपकाल सें वेद की भाषा एक थी इस लिये 
उसके साक्षात्‌ कत्त ऋषियों ने उसका साक्षात्कार करके जब उपदेश 
किया तो स्थल २ पर एक समानता ग्रा जाना क्या असम्भव हे, अस्तु भ्रन्र 
हम पुनः प्रकृत वियय पर श्राते हैं । 
(७ ° 45. 
है अथचचदसाहता 
हमारे पास जो अथवेवेद संहिताएं उपलब्ध हैं वे निमश्नलिखित हैं-- 
(१) लीथो की छपी अथवेचेद मूलसंहिता । 
` ( २) अजमेर चेदिकयन्त्रालय में मुद्रित अथवेवेदसंहिता । 

( ३ ) -निणंयसागर वम्बई में प्रकाशित भ्रथयेवेदसंहिता जिसका 

सम्पादन श्री पं० शङ्कर पाण्इरंग एम. ए, ने सायणभाष्य सहित किया हे । 


.( ४ ) श्री क्षेमकरणदासजी त्रिवेदी ( मेरठ ) द्वारा सुदित निज भापा- 
भाष्य सहित । इन संहिताओं के भ्तिरिक् अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 
द्वारा प्रकाशित परिडत हिटनीकृत अथववेद का आंग्लभापानुवाद्‌ ओर उस 
पर पं० हिन्मन कृत विशेष टिप्पणी । एवं पं० ग्रोक्रिथ कृत ऑग्लभाषा- 
नुवाद ओर उनकी स्वरचित टिप्पणियों से भी अथववेद के मन्त्रों के नाना 


-पाठभद ज्ञात हुए ह ।जनका उहख हसन अपन भाप्य का पादनाटप्पाणया 
में प्रत्येक मन्त्र पर कर दिया हे । 


(७) 


हमें इस संहिता के विषय में भी बहुत सा सतभेद दिखाई देता है । 
विशेष कर योरोपीयन विद्वानों ने अ्थरवेद संहिता के परिमाण पर बड़ी २ 
उलभी हुई शकाएं उठाई हैं । 

हिटनी के अनुवाद के भूमिका लेखक पं० लेन्मन ने लिखा हे कि 
प्रथम १८ काण्ड तो अ्रथवैवेद संहिता के सूल हैं और १६, २० काण्ड 


य 


पीछे से मिलाये गये हें । आपकी युहि है कि-- 


£ 


(९) २० वां काण्ड केवल ऋग्वेद से संग्रह किया गया हे । छर 
अथववेद से उसका कोई सम्बन्ध नहीं हे । इसका प्रयोजन अनुमान से 
ऋलपना किया जा सकता है. । 

(२) १६ चां काण्ड यह तो साफ़ परिशिष्ट हे युक्ति यही कि इसका 
पाठ बहुत विगडा हुआ है और पदपाठ भी इसका नवीन प्रतीत होता है । 

(३) १८ कांडों तक तो प्रपाठकों क्रा क्रम मिलता हे आगे 
प्रपाठक क्रम नहीं हैं । 

(४ ) पुरानी अनुक्रमणी १८ काण्ड तक ही मिलती है । 

( ₹ ) कौशिक सूत्रों में १६ वें और २० चें काण्ड के विनियोग नहीं 
लिखे । 

( ६) पञ्चपरलिका और उसके भाष्यकार ने भो अथववेद का वणन 
१ से $८ तक ही किया हे । 

(७) पैप्पलाद शाखा में १६ वें काण्ड के मन्त्र तो बहुत से उपलब्ध 
होते हैं परन्तु २० चें कारड का कुछ भी उपलब्ध नहीं होता । 

इसके अतिरिक्त पण्डित ग्रीफिथ महाशय ने तो ऋग्वेदादि तीनों वेदों 
का परिशे अथवेवेद को साना हे । साथ १६, २० दोनों काण्डा को 
परिशिष्ट या अवोचीन कहने में आपने एक और युक्कि दी है । अथोत--- 
` - (= ) श्रथवेप्रातिशाख्य में उनका वर्णन नहीं है । 


(८) 


थोरोपीयन विद्वानों ने श्रथवविद के परिमाण पर जो इतना विवाद 
उठाया है यह विवाद भारतीय विद्वानों ने कभी भी नहीं किया । इन सच 
के दादागुरु आचार्य सायण ने भी अ्रथवेचेद की शोनकीय शाखा के भाष्य 
करने के पूर्व इस प्रकार से १६, २० कारडें को परिशेष्ट नहीं माना । 
संक्षेप से हम उपरोक्त युक्नियों पर विचार करते हें । 


. (९) १६, २० कारडों को ऋग्वेद से संग्रह किया गया है और 
शेष अथचवेद से कोई सम्बन्ध नहीं । क्या अच्छी युक्ति है । क्या १८ चें 
काण्ड के सूक्ता में ऋग्वेद से संग्रह किया नहीं प्रतीत हुआ ? ओर इसी 
प्रकार पूछे के काण्डौ में भी कितने ही सूक्त संग्रहीत कहे जा सकते हैं । 
तो फिर १८ वे को अथवंवेद का मानना ओर १६ वे को पीछे का बनाया 
मानना हास्यजनक प्रतीत होता हे । रही सम्वन्ध की बात, सो हिरनि ने हमें 
पूरे १८ काण्डौ तक में भो किसी एक सूक का दूसरे सूक्त से सम्बन्ध तक 
नहीं दर्शाया । फिर १८ वें पर यह दोप देना एक बाल-बुद्धि का परिचय 
कराता है। 7 


| (२) १६ चें काण्ड के पाठ का बिगड़ा होना दूसरी युक्रि दै । यदि 
पाठ विकृत हे तो इस में शाखाभेद होने से पाठभेद होजाना कारण है न 
कि अथर्वचेद में इन काण्ड का पीछे से आजुड़ना । -हस्तलिखित लिपियों। 
में यदि पाठविकृति के नमूने देखने हो तो पेप्पलाद शाखा के पार्ये-को 
देखो जहां शुद्ध पाठ का पता ही नहीं चलता.। लाचार होकर अशुद्ध पाठ 
को ही पेंप्पलाद का पाठ मानकर उद्छत कर देना पड़ा है । इससे पैप्पलाद, 
गत किसी मन्त्र को हम पीछे का नहीं कह सकते । लेखकों के प्रमाद से 
या व्याख्याता के. पद-विपरिणाम से शाखाओं के मन्त्रों सें पाठभेद हो 
जाते हैं इससे इतना ही कहा जा सकता है कि १६ चें काण्ड के पाठ- 
भेदों में बहुत विकार होगया हे. न कि उसको परिशिष्ट मान लिया जाय | 


'( ३ ) प्रपाठक्कम कां न” मिलना भी कोई ५ ३; २० काण्डो के 


(६) हे 


परिशिष्ट हाने में कारण नहीं, क्योंकि प्रपाठक क्रम सावेत्रिक और सर्वसंमत 
नहीं । अथव में तो काण्ड, सूक़, ऋचा और अनुवाक इतने ही मायिक विभाग 
हें । किसी पाटशील आचार्य ने प्रपाठक क्रम भी इसी प्रकार बना दिया 
जसे सामवेद में अध्याय क्रम पीछे से लगाया गया है । यदि हस्तलिपियों 
की विस्तृत कथा लिखें तो विदित हो जायगा कि बहुत कम हस्त लिपियां 
पूर्ण संहिता की प्राप्त हुई हैं । वहुता में स्वर आदि एक ग्रन्थ के खंड में अंकित 
हैं दूसरे खण्ड में नहिं। फलतः, अभी तक योरोपीयनों के हाथ में प्रपाठक 
क्रम से विभक्न १६, २० काण्ड नही मिले यह तो ठीक हे परन्तु इससे 
श्रथचै-वेद में ये दो काण्ड नहीं हे यह सिद्ध नहीं होता । 

(४ ) पुरानी अनुक्रमणी १८ काण्ड की मिलती हे यह भी कोई 
युक्रि नहीं क्यौकि वृहत्सर्वानुकमशी २० काण्ड की भी मिलती है । यह 
भी खरिडत अन्थ से ही पं० लेन्मन्‌ को भ्रम हुआ है । 

(२ ) कौशिक सूत्र में विनियोग नहीं लिख, अतः १६, २० कांड भी 
प्रततित नहीं हो सकते। कारण, जिनके विनियोग नहीं हैं उनको वह लिखता 
भी क्यों ? उनका पाठ मात्र ही प्रयोजन हे । 

( ६ ) पञ्चपरलिका और उसके टीकाकार का केब्रल १८ काण्डी 
का उल्लेख भी अ्रथववेद मै १६, २० काण्डों को परिदिष्ट नहीं बना सकते 
क्योकि वहत्सर्वानुकमणी में २० काणडों का विवरण दिया हे । दूसरा 
१७, १८ काण्डों में पन्चपरलिका ने आगा पीछा कर दिया है - इससे 
प्रतीत होता है कि यह पन्चपटलिका शोनकीय संहिता की नहीं प्रत्युत 


~ ४ 


किसी और १८ काण्डी वाली अथवेशाखा की है । 


(७ ) पेप्पलाद शाखा में २० चां कांड उपलब्ध नहीं होता अतः भी 
चह परिशिष्ट सिद्ध नहीं होता क्योकि पेप्पलाद में १६ चें कांड के बहुत 
से मन्त्र उपलब्ध होते हैं, तिस पर १३ वें कांड को परिशिष्ट मानने का अस 
तो पैप्पलाद नें काट दिया । और जब लेन्मन महोदय ने स्वयं देख लिया है 


(१० ) 


कि पेप्पलाद शाखा में १८ वा कांड नहीं हे तो $८ चां कांड भी परिशिष्ट 
क्यों नहीं माना ! पं० लिन्मन ने इस बात को लिख कर भी हलकी भाषा 
सें टालना चाहा है । 

( = ) पं० ग्रीक्रिथ की दी प्रातिशाख्य वाली युक्ति भी संगत नहीं क्योंकि 
चह तो व्याकरण का ग्रन्थ हे । उसमें कोई उदाहरण १६, २० कांडा 
में से नहीं आये इसलिये वह परिशेष्ट हैं, यह कितनी असंगत युक्कि है । . 
यदि व्याकरण के सूत्रों के उदाहरण देते हुए किसी ग्रन्थ भाग में से कोई 
डदाहरण न आवे तो क्या उसका वह भाग परिशिष्ट हो जायगा ? समभ 
में नहीं आता । क्या प्रातिशाख्य में अथववेद के सभी मन्त्र उदाहरण के 
रूप में धर दिये हैं ? क्या सभी सूना में से मन्त्र प्रतीक अये हैं ? नहीं। 
तो वे मन्त्र ऑर सूक्र परिशिष्ट क्या नहीं माने जाते? 


बस, इस प्रकार से १६, २० काण्डा के सम्बन्ध में योरोपीयन विद्वानों 


~ 


के सभी तर्क संक्षेप से श्रलोचित कर दिये हैं । 
अथर्चसंहिता की हस्तलिखित पुस्तकें :: 


अब हम संक्षेप से ग्रधर्च-वेद के हस्तलिखित पुस्तकों के विपय में 
कुछ लिखना चाहते हैं । 
` हस्तलिखित आदर्श पुस्तकों का अच्छा संग्रह और विवरण दो विद्वानों 
ने अच्छा किया है। एक तो पं० शंकर पारडुरंगजी एम० ए० ने, दूसरे 
पं० विलियम डी० हिटनी ने । इस कार्य में हम दोनों महाजुभावों के 
ऋणी हैं । प्रथम हिटनी महोदय के निम्न लिखित थादश पुस्तक हैं । | 


पं० ह्विटनी के हस्तलिशखित पुस्तक 


(१) 3. 72. ] दो पदपाठ ग्रन्थ १८ कांडों तक। (क) [B. P.] 
१-१० काण्ड तक सुन्दर शीघ्रता से लिखा राया, अधिक शुद्ध, एक समान 


(११) 
रीति-से स्व॒राक्षित । १४६३-४ ई० में लिखित किसी दूसरे ग्रन्थ से लिपि 
b 
किया गया हे । (ख) [3. ?.] दूसरा आदशे पुस्तक १०-१८ कार्ड 


तक । १८ चें कांड का श्रात्तिम एक पत्र नहीं हे | यह तीन हाथों का लिखा 
है । पाठ अधिक शुद्ध हे । 


(२) [ 3. 7, ] इस वर्ग में हस्तलिखित ग्रन्थ सम्मिलित हे । 


(क) [ 3. P, ] एक काण्ड मान्न, सुन्दर, उत्तसता से स्वर कित 
१६३२ ६० में लिखा गया । स्वरचिन्ह बराबर बदलते रहते हैं (ख) 


[ 8. P. ] १-६ काण्ड तक । कागज़, आकार और हस्तलेख सचेत्र 


समान हे । तो भी दो भाग हैं । एक में केवल ४ वां काण्ड और दूसरे में 
शेप ६-६ काण्ड तक । अति शुद्ध । 


(३) [B. या 58.]--वलिन का आदश पुस्तक ६-२० तक । पाठ 
कुछ अशुद्ध आर कीड़ीं से खाई हुई । १६११ ६० में लिखित । 


(४ ) [P. और ॥॥.] 7, पेरिस पुस्तकालय की पुस्तक है । दो भागी 
में विभक्व । प्रथम १-१० काण्ड तक । दूसरा ११-२० काण्ड तक । 
भ. का प्रथम भाग-३-६ काण्ड तक । दूसरा ६-२० काण्ड तक । दोनों 
बहुत शुद्ध नहीं । सं १८१२ वि० । स्वर रेखा से अंकित हैं । 

(९ ) [\.] आक्सफोर्ड के वोडलीन पुस्तकालय की हस्तलिपि है । 
इसमें १८ वां काण्ड नहीं है ! विलायती कागज़ पर लिखी गयी अवाचीन 
हें। यह भी उसी मूल अन्थ से उतारी गयी है जिससे ?. और प. उतारी 
गयी है । क्योंकि इसमें प्रायः अनके समान ही अशुद्ध पाठ हे! ३ चें काण्ड 
के अन्त में काल भी वही लिखा हे । यह बहुत अशुद्ध लिखा गया है । 
१ स काण्ड ऋग्वेदानुसार स्वरांकित किया गया हे । 

( ६) [7.]लंडनके इन्डियन लाइमरीका ग्रन्थ हे । १-२० काण्ड च्क 


(१२) 
पूर्ण हे । उसमे १८ वे काण्ड का पिछला भाग नहीं हे । कागज़ मोट 
भद्दा, लेखं भदा । परन्तु पाठ शुद्ध हे । स्वर चिन्ह नाना प्रकार के हैं । . 


(७) [ ] लण्डन के ब्रिटिश म्यूज्ञियम का ग्रन्थ हे । 'अथवेवेद 
दो भागों में समाप्त । प्रथम भाग में प्रथम १६, २० काण्डं लिख कर फिर 
१-१० काण्ड लिखे गये हैं । दूसेर भाग में अनुक्रमणी,” गोपथ बराह्मणं 
शीर फिर ३-१७ काण्ड । फिर १८ यां काण्ड । प्रत्येक खण्ड के पृथक 
पत्नांक पड़े हैं । म० पोलियर के निमित्त ये सब ग्रन्थ लिखे गये प्रतीत होते 
हें । इसमें आदि मन्त्र ' श॑ नो देवीरभिष्टये० ' हुँ । 


(८) [ प. ] यह भी इन्डियन आफिस लाइब्रेरी का है । १-६ 
काण्डों तक । सुन्दर लिपि, पाठ कुछ श्रशुद्ध । 


( & ) [0.] म्यूनिच लाइब्रेरी का अन्थ है। १-२० तक पूर्ण ।'१-६ 
काँडा तक पदपाठ संहित & भागों में । प्रथम विलायती कागज़ पर सूर्चमा- 
क्षरां सें लिखित १-४ तक । शाके १७३७ । दूसरा ६-१२ तक चामनजी 
लिखित सं० १६६० जीर्णं पत्र । केवल १८ वां कांड बढा नियमित हाथ 
का लिखा है । शाके १७३४ । इसके साथ १-३ तक पदपाठ और २० वां 
कांड । ४ थे खंड के १६ वां कांड प्रथम कांड के साथ । १-६ काण्ड 
तक की सीहता । & वे खड में २० वां कांड ३ सरे कांड के. साथ बंधा. 
हा है । शाफे १८३७ । 


(१०) [0. ?.] हाग या स्यूनिच लाइब्रेरी की पदपाठ संहिता | इक्षम 
१-४, १८ ओरं २० चां कांड हे। शाके १७३७! स्वराङ्कित, सेशोधित बहत 
शुद्ध । इन खंडों में $ म खंड में ९-३ तक पदपाठ ओर १८, २० की सहि ड 
२ य खड में ४ थे कांड वा पदपाठ, शाके १७३६ । ३ य खंड में १८ २ 


का पदपाठ, शाके १७६२ । २० चें कांड में अथैचेवेदु के कुछ विशेष । 
नहीं 
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: (११) [ 2. ] दबिंबूजन यूनिवर्सिटी में पं० रोथ संगृहीत | दो खंडो 
a ¢ ~ ~ we ड 
में । १ खंड में १-१० तक, दूसरे में ११-२०९ कांड तक । शाके १७४६ | 
२० वें कांड के अन्त में शाके १३२६ । बनारस में एक ब्राह्मण से प्राप्त । 
लेखक का नाम पटवर्धन बिद्वल । अति शुद्ध । 

(१२) [ ए. ] तंजोर के ग्रन्थ की प्रतिलिपि । १-४ तक स्वरचिन्ह 
रादित । शेप स्वराङ्गित । १०-२० कांड तक पूर्णं । 
, (१३) [D.] डेकन कालेज पूना का ग्रन्थ । १८ वां कांड स्वररहित, 
'शुद्धमायः। १७ चें का पदपाठ भी हे । २० वें का पदपाठ कुछ भागों को 
छोड़ कर । 

(१४) [ ए. ] बलिन लाइनेरी का अन्थ, केवल १७ वें कांड तक । 

(१४) [ £... ] वीकानेर पुस्तकालय का ग्रन्थ, पूर्ण, सं १७३४ । 
१६०४ । पत्तन नगर के राजा अनूपवर्धन के. अधीन 'अस्वागशेण' द्वारा 
लिखित । साथ 'ही -पदपाठ- संहिता, स्वररहित । 


पं० शंकर पाणइरंग के हस्तलिखित ग्रन्थ | 

(३) [4.] अहमदाबाद निवासी जयशंकर हरिशंकर, अथवै-वेदी 
घ्राह्मण का अन्य । ३००, ४०० वर्ष प्राचीन । स्वरांकित । उदात्त चिन्ह 
श्रक्षर के शिर पर लाल बिन्दु । १८ वां काण्ड स्वर रहित । अति शुद्ध । 
१-१६ काण्ड तक | 

(२) [3.7 अ्रथवे-वेदी ब्राह्मण बापूजी जीवनराम बीसानगर 
(ल्ूनवादा ) का अन्थ । शुद्ध । १६ और २० के २६-३३ सूत्रों को छोड़ 
एर शिप पूर्ण । गयोशेभई दादा संशोधित । ११ वां, १२ काण्ड दूसरे हाथ 
क्षा लिखा हुआ | सं० १७२० आशिन शुक्र ३ । । 

6 ३ ) [उ. 72.] कंपूजी जीवनरामजी वेदिक ब्राह्मण को ससंग्र चेंद 

स्थ था! उसके पाठ के अनुसार शुद्ध किया हुआ अन्थ । चहचंदिक 
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गणेराभट्टदादा का शिष्य था। १८ चां काण्ड उसे याद नहीं था। चहं 
क'ड चिता ओर अन्त्येष्टि विषयक होने से श्रनिश्जनक समझ कर घर में 
नहीं पढ़ा जाता था। अतः वह काण्ड जंगल में सुनाया गया। 


(४ ) [3.) दो खंडे में। $ में १-१० काण्ड'त्क । $८वचेंको 
छोड़ कर शेष सब । 


( ६.) [ 0. ] प्राचीन ग्रन्थ ११-२० तक । डेकन कालेज पूना का । 
२० वां अ्रतिरिक्ष पत्नाक्षित ! रेखा-स्वराठ्वित । अति शुद्ध । 

( ६ ) [D.] डेकन कालेज पूना का । १८ वें को छोड्‌ शेप सब कांड । 
१६, २० पृथक-पत्राङ्कित । है 

( ७ ) [४.] अति प्राचीन पुस्तक का खंड मात्र, १०-१७ तक और 
१० वें के पिछले ३२ मन्त्र और २० वां काण्ड प्रारम्भ के ४ सूक्र,-२ संत्रा 
को छोड़ कर । १८, १६ दोनों काण्ड नहीं है । १८ के २ मन्त्र हैं । लाल 
बिन्दु से स्व॒राक्षित । 

(८) [.] केशवभद्ट बिनदाजी भट्ट श्रथ्ववेदी ब्राह्मण । संहिता 
आर पदसाइिता कण्ठस्थ थां। $८ वें को छोड़ समस्त याद थी । 


गी 

( ६ ) [77 ] केशवभट्ट लिखित ग्रन्थ । 

(१०) [2.] जूनागद के सुन्दरजी दुर्गांशकर का । दो खंडा में । एम 
म १-१० तक | 8 यमं ११-२० तक । स० १६९२ । 

न m 

(११) [5. ] १३ वें को छोड़ शेष सव । १८वें के बीच के पत्र 
ग्रन्थ सें से निकाल लिये गये थे । जूनागढ के सदाशंकर धनशंकर का । 
प्रारम्भ सें--- आं नमो अद्यवेदाय ॥ ओं झान्नो देवी० 


(१२) [४.] अथवै-वेदी वेनकम महजी का । ये उत्तम चेदपाठी और 


(१५) 


अझ्निहोत्री थे । संहिता, पदपाठ कंठस्थ । वह कोशिक यु" सूत्र को भी 


(१३) [D८.] १-२० तक पूर्ण । | 

(१४) [05] पूर्ण, १८ वां नहीं है । शुद्ध । गुजरात से प्राप्त । 

(१४) [5.] सायण भाप्य । जिसके आधार पर निर्णयसागर प्रेस में 
£ सायण-भाप्य' छापा गया है । 

हस्त लिपियों के संक्षिप्त विवरण से एक वात तो यह स्पष्ट हो जाती है 


~ 


कि किसी भी हस्तलिखित ग्रन्थ में १६, २० कारुडा को परिशिष्ट नाम से 
उल्लेख नहीं किया । दूसरे, पाठकों को विदित हो जायगा कि पुराने विद्वान्‌ 
ब्राह्मण कितने यत्न से वेदों की रक्षा करत रहे । तीसरे, वेदों की वत्तमान 
से इतनी दुदेशा हो गयो थी कि पूर्णं ग्रन्थ भी कितना दुप्माप्य हो गया 
था । इससे वत्तेमान के प्रकाशित अथववेद के संहिता के पुस्तकों प्रर. भी 
प्रकाश पढ़ता है । निर्णयसारर का प्रकाशित ्रथवेवेद बहुत शुद्ध है । 
अजमेर सुदित संहिता प्रकाशित संहिताओं में सव से अधिक अदद दे । 
हमने निर्य सागर के झुद्रित पाठ को झुख्य सान कर ही अपने ग्रन्थ की 
संहिता फो स्थिर किया हे । औरः पाठान्तरा को देकर संन्दिग्ध पाडे का 
विवेचन किया है । 


आदि सन्त 


व्याकरण महाभाष्यकार मुनि पतन्जलिने पस्पशान्हिक में # अथववेद 
का प्रथम सन्त्र ' झा नो देवी रमिष्टये० ? माना हे । परन्तु चर्तेमान उपलव्ध 
अथरचुसंदिताओं में प्रथम अन्त्र “ये त्रिपप्ताः० ! है । इसका सैमोधान यह है 


+ ° वैदिकाः खल्वपि “शान्नोरेवीरभिष्टये’ | इषे त्वोनेत्वा । अन्निमीलेपुरो हितम्‌ ! 
अन्न आयादि वीतये ॥” इति पातञ्जळ महाभाष्ये ; है 
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कि आदि सन्त्र ये अिपप्ताः० ' यही हे । परन्तु श्रथववेदिया में मङ्गल के 

रूप सै प्रथम ' शं नो देवी० ? मन्त्र का पाठ मात्र कर लिया जाता था । 

जैसा कि हिटनी और पं० शंकरपांडुरंग ॥॥. 4, संगृहीत हस्त लिपियों में 

से कई में पाया जाता है । हमने इसी रीति से आदि में ' शं नो देवी० ! 

मन्त्र पढ़ दिया है। दूसरे, पेप्पलाद शाखा का प्रथम मन्त्र भी “झां नो देवी० ? 
सन्त्र है । ओर शाखाओं के अन्थ सर्वथा ही प्राप्त नहीं हुए । 


अधचेवेद के शाखा भेद | 


ध्वरणव्यूह परिरष्ट में श्रथविवेद का शाखा-भेद इस प्रकार लिखा हे-- 


& तन्न ब्रह्मवेदस्य नव भेदा भवन्ति । तयथा पेप्पलादाः । स्तीदाः । मोदाः । 

शौनकीयाः । जाजलाः । जलदाः । त्र्मवेदाः । देवदर्शाः । चारणवेयाश्वेति ॥१॥ 

-तेषामध्यायानां ऋचो द्वादशसहस्राणि अशीत्ति न्िशतानि च । 

पर्यायिकं द्विसहस्नाण्यन्यांश्चैवाचिकान्‌ बहून्‌ । शति ॥ २ ।। 

एतद्‌याम्यारण्यकानि पट सहलाणि भवन्ति 7 ॥ ३ ॥\ 

महावेद के & भेद होते हैं--पेप्पलाद, स्तोद, मोद, शोनकीय, जाजल, 
जलद, ब्रह्मवद, देवदर्श ओर चारणवेद्य । उन सब के अध्यायों ( >पाठें ) 
की १२३८० ऋचाएं, २००० पयीय सूक् और अन्य भी बहुत से आर्चिक 
( ऋग्गण ) हैं । ये ग्राम्य और आरण्यक मिलकर छुः सहस्र होते हैं । 
विष्णुपुराण में--- 
अथवेणामयो वक्ष्ये संहितानां समुच्चयम्‌ । अथवैवेदं स मुनिः सुमन्तुरमितयुतिः ॥ १॥ 
शिष्यमध्यापयामास कवन्वं सोपि तं द्विषा । त्वा तु देवदर्शाय तथा पथ्याय दत्तवान्‌॥ २॥ 
देवदशेस्य शिष्यास्तु मेघो? ब्रह्मवलिस्तथा। शौटफायनिः पिप्पलादस्तथा5न्यो द्विजसत्तम ३ 
पथ्यस्थापि चयः शिष्य: कृता येर्दिज संहिताः । जात्रालिः ` कुसुदादिश्च तृतीय: शौनकोद्विज ४ 


SO DEEN IONS NA LAE 
* शब्द कल्पदुमोडुतविष्णुपुराणोड्रणे । १, भिधो ब्रह्मः 9 २,  जाजलि; ? | 
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शौनकस्तु द्विधा क्वा ददावेकां तु बन्रवे । द्वितीया संहितां प्रादात्‌ सैन्धवाय रे च संशिने । 
सैन्थवान्‌४ मुन्जिकेशश्र द्वेथा मिन्नाखिया पुनः ॥ ५ ॥ 


अथनेद की शाखाओं के विपय भें यह लिखा है कि--चेद्व्यास के शिष्य 
सुमन्तु ने कबन्ध को पढ़ाया । उसने पुनः दो संहिताएं करके एक देवदर्श' 
को और दूसरी ' पथ्य ? को दी। देवदर्श के चार शिष्य थे, मेध, बह्मवालि, 
शोल्कायनि, ओर पिप्पलाद । पथ्य के तीन शिष्य थे, जावालि, कुसुदादि 
ओर शोनक । शोनक ने दो संहिताएं बना कर बश्च और सेंधव को दी, सेंधव 
ने युंजिकेश को दी । इस प्रकार यह दो संहिताएं भी तीन भेद में फट गयीं । 

चाचस्पत्य बृहदभिधान में इन नो शाखाओं का एक और भी रूप लिखा 
हे । “अथस्य नत्र शाखा: । पेप्पलादा, शौनकी, दामोदा, औप्ता, बह्मदा, पशशौनमी[?], 
देवदर्शी, चारणविद्याचेति । तेपामध्ययनं दादशैव सहल्लाणि भतन्ति । कल्पे कल्पे 
पञ्चद्वातानि भवन्ति ।” 

उक्त कोप में ही अन्यत्र लिखा हे-- 

“अथवैवेदस्य नव भेदा भवन्ति । पैप्पलाः, दान्ताः, प्रदान्ताः स्तानाः, स्वौताः, 
वृह्यदावला:, शौनकी, देवदशती चरणविचाश्च [ दाता, प्रदाता, औपा, बरह्मदीवशी, 
वेदशी[१), इति भाष्येन मतान्तरम्‌ ] तेषामध्ययनं पळ्चकल्पानि भवन्ति । नक्षत्रकल्पो 
विधानऊल्पः संहिताकल्प आंगिरसकल्पः झान्तिकल्पश्चेति ।! 


उक्त कोश में ही हेमादिका श्रवतरण दिया है-- । 


"अथो अवववेदस्य नव भेदा भवन्ति । पिप्पलादाः वत्साश्च भूतायनाः कातयस्तथा । 
जज्वला ब्रहमवेदाश्च शौनकी कनस्त्री तथा । वेद ऋपिः चौरविद्या तेपामध्ययन शुणु ॥' 


३, ' सेंधवायन संश्चिने ', ४, सेषत्रा सुञ्जकेशाश्च मित्नमेदा द्विधा पुनः ' । इति 
पाठभेदाः ।। 

वाचस्यत्यदृद्ददमिधानोदधृत, विष्णुपुराणोडरणे-१ मोदनो ब्रह्म-, ४ ° सेन्पवमुंजक- 
साभ्यां सिन्ना वेदा द्विषा ? इति पाठभेद: । 


ख्‌, 
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“त 
डळ कय लय रू 2] कक 


अथय० पारेण वि०. घु० | चाच० 7. | चाच० 2 | हेमादि , 
कन्या A का SY 


१ | घेप्पलादाः, | पिप्पलादः „| पेप्पलादा पिप्पलादुए' 
२ | स्तादाः? 


३ | मोदाः मेधः, . दामोदा 
सोदरः ? 
£ ~ ८.२ 0० ~ ८१ नकी ~ 8 
४ | शोनकीयाः, | शानकः शानकी शा शानकी 
४ । जाजलाः जाबालिः. जञ्चल्पु, 
६ | जलदाः. 
७ | ब्रह्मवदा: ब्रह्मनलिः | बह्मदा ब्रह्मदावला | 
ब्रह्मदीवःशी ? ही 
द| देवदशोः | देवदर्शः देवदर्शो देवदर्शती, वेदक्रपि - 
चेदशी ? 
३ | चारण॒वैद्याः | ` चारणविद्या | चरणविद्या चोरविधय 


कुसुदादिः | ओता ? श्रोप्ता ? चस्मदाः ? 


बञ्जुः दाता, दांता, भूतायचाः 
संघवः, प्रदाता, प्रदांता | कातयः £ 
सैंधवायनः 


स्नोता ? कनस्वी ? 
स्नाता ? 


___ _ RR SS 

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये सब लेखक तुक लगाः 
कर लिखने याले हैं । इनमें से एकने भी नव शाखाओं को नहीं देखा । इनमें” 
पेप्पलादु और शौनकीय शाखाएं सवेत्र समान हें शेषों के शुद्ध नाम भी' 
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न(--मेलते । विष्णुपुराण को ' कुमुदादि ” जलद शाखा प्रतीत होती है । 

वाचस्यत्य प्रोक्क ` श्रीश्च? * स्तोद ' शाखा है हमारी सम्मति में ' श्रोप्त ' शरं 

स्तोद या तोद तीनों नास अशुद्ध प्रतीत होते हैं । यही ' स्तीत '' स्नोत ! 

नामसे भी कहा गया हे । कदाचित्‌ यह शुद्ध शब्द - श्रोत या ' खोत ” 

है । उपरिलिखित चत्मेदाः, भूतायनाः, कातयः, कनस्वा, इन ४ का पता हीं 
4 चलता ये क्या हैं । भं , 

१ डूल सव का अध्ययन प्रमाण १२००० श्लोक परिमाण वतलाया है । 
“व्यू परिशिष्ट में इनका परिमाण १२३८० वतलाया हे । वाचस्पत्य के 
रश में “ कल्प कल्पे पन्चशतानि भवन्ति” लिख दिया हे । इससे पाचों ` 
पा सें १५०० और ३ वो शाखाओं में १२००० ऋचा का बोध होता है । 
नु ये सब अभी जुबानी वाते हैं । इस प्रकार नपे नपाये अन्धो का अरब 

भाव दै ।. 

रै क्य ० 

` चससान 'ग्रथववेद में ९९७७ मन्त्र विद्यमान हैं । इस संहिता को 
पर्वोक्क पांच कल्पों में संहिता कल्प के नाम से लिखा है । अभी ये 
- बातें अगले खोज करते वाला के लिये हम यहां ही छोड़ते दें । 


पाँच उपवेद्‌ 

श्रथवैवेद से उतर कर इसके पांच वेदों का उल्लेख गोपथ ब्राह्मण 
(११०) में किया है । सर्प वेद, पिशाच वेद, असुर बेद, इतिहास घेइ 
ओऔर पुराण चेद ये पांच अथर्ववेद के उपवेद कहे हैं, उन उपवेदों के विषय 
में शतपथ ब्राह्मण (१३ । ४ । ३ । ६-१३ ) में लिखा है--( १ ) वरुण 
.ऱदित्य राजा की जाए गनै हैं। वे येही नवयुवा पुरुष हैं, उनके लिये 
अथवन्‌ वेद है। (२) चेष्णव सोम राजा की प्रजा अप्सरायें हैं । चे 
जुन्दर स्त्रियां हें । उनके लिये आगिरस वेद है । (३) अउुँद कादवेय 
गजा की प्रजाएं सर्प हैं, वे ये सर्प, और सर्पविद्या के जानने वाले हैं उन 
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के लिये ' सपैविद्या चेद” हे। (४) कुवेर वेश्रवण राजा की प्रजाए ' 
£ स्द्ः' हैं, वे ये सेलग, लोग हैं । उनके लिये ' देवजनविद्या चेद ' हे । 
( ₹ ) असित धान्व राजा को प्रजा असुर हैं वे ये कुसीदी ( सूदखोर ) हैं । 
उनका चेद मायावेद हे । (६ ) मत्स्य सांमद राजा की प्रजा उदकचर हैं । 
त्रे ये मत्स्य और सत्स्यघाती जीव हैं उनका इतिहास वेद हे । (७ ) चेप- 
श्यत राजा की प्रजा ' वयस्‌ ' हैं। ये चे वायुविद्या के ज्ञाता हैं. उनके वेद 
पुराण वेद हैं । 


` हुप शतपथ के उद्धरण में इन वेदों को इन २ प्रजाग्रा का उपदेश 
करने का विधान भी किया हे । अतः उस समय इन वेदों की एथक सत्ता 
प्रतीत होती है । नवयुवका, स्त्रियो, सपे चिकित्सकों, पर्वत-निवासिया, 
व्यापारियों, ससझुदयाथियों श्रोर वायु-विहस्ण करने हारों के लिये उनके 
उपयोग के भिन्न २ चद थे । ओर चे गोपश्र के मत से अथवेवेइ के उप- 
बेद माने जाते थे । 

इसके अतिरिक्त, महर्षि, दयानन्द ने ' आयुवेद ' को श्रथवेवेद्र का 
उपवेद माना है । चरण्‌ व्यूह के मत से अथवे-बेद के उपवेद 'शस्त्र शारन्न” 
माने हैं । हेमादि ने तन्त्रा को अथववेद का उपदेद माना हे । 


हमारी अपनी सम्मति हैं फि शस्त्र शास्त्र, तन्त्र आदि का समावेश 
योपथ प्रोक्त पांचों वेदों में आ जाता हे ! इसीलिये उनको पथक नहीं कहा 
गया । उक्त सभी विद्याओं के मूल सूकर अथभवेद में हैं इसमें भी कोई 
सन्देह नहीं हे ! कीनसी विद्या क्रिस स्थान पर कही गयी हे इसके लिये 
पाठक लोग अथववेद की विपयसूची से ही देख सकेंगे र सुगमता से 
उस विपण को पा सकेंगे । इसी प्रसंग मै हम सहर्षि दयानन्द के . इस 
सिद्धान्त को दोहराना चाहते हे के शाखा अन्थ भी व्याख्या अन्थ हैं। 
कदाचित्‌ नव शाखा भेद विषय भेद से ही हो । जहां तक हमारा अनुमान 

चारण-वद्य शाखा स शायद चरक (वद्या, “या. आयुवद. का विज्ञान 
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हो । देवदर्श शाखा में सोतिक विज्ञान हो, “ नह्मवदं ' शाखा में वह्यज्ञानं, 
“जलद? शाखां सें जल विज्ञान, ' जाजल ' था ' जज्वालि ' में अभि विज्ञाने 
हो । 'शोनक' शाखा में विशेष रूप से व्यापक बह्म की शक्कि को प्रदर्शन 
केया हो, मोद' या 'सेघ' शाखा में आयु और वादि वर्धन के उपाय दर्शाए 
हो. पेप्पलाद में बह्म और जीव के कर्तव्यों का विशेष विधान हो । जब 
तक इन शाखाओं के व्याख्यान रूप ब्राह्मण अन्ध आदि उपलब्ध नहीं होते 
या प्रचलित कल्प ग्रन्थों से श्रतिरिक्क कोडे रहस्व॑-्मन्थ नही प्राप्त होते तब 
सक हम इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कह सकते । तन्त्र में विद्यज्जिह्न तन्त्र, 
रसार्शच तन्त्र आदि बढ़े विज्ञानपूर्ण अन्ध हैं । सपे वेद या विष-विज्ञान 
'(( फॅळाल्णम्हसतक्तक-विधा ) भी कोई कम रहस्य का विज्ञान नहीँ है । 
असुर-चेद या माया-बेद अर्थवेद मालूम होता है । समुद यात्रियों और वायु- 
उविहारिय के लिये इतिहास और पुराणचेद का तात्पर्ये यह प्रतीत होता है 
कि जैसी २ घउनाएं घंटे उनसे इनको अपने कार्य के लिये विज्ञान का संग्रह 
करना चाहिये । शस्त्रास्त्र विद्या धनुवेद है । 
2 ; 
“5. अथवेवेद्‌ के भाष्य और अनुवाद 
. हमारे सामने पं० हिटनी और प० ग्रीकिध के अग्रजी अनुवादे के अति- 
रॅक शाकरपाण्डुरंग सम्पादित सायण भाष्य और श्री चेमकरण त्रिवेदी रचित 
भाषाभाष्य उपस्थित हैं । ये. सभी भाप्यकार हमारे लिये आदर के पात्र हँ | 
हमने अपने तुच्छ श्रम से अथवेवेद-के रहस्यों को स्पष्ट करने का यत्न किया 
है । योरोप के अनुचादकों पर तो सायण के विचारों और कौशिक सूत्रों का 
शहराःरंग हे । जिन कांडा पर सायण का भाज्य प्राप्त नहीं है उन स्थलों पर 
धायः कीशिक सूत्र के विनियोग देख कर तदनुसार शब्दों ओर वाक्या कॉ 
अथ-कर दिया है । इस प्रकार वेदमन्त्र में से उपकृष्टं अंथ निकलता है या हीन 
आर्थ निकलता है, वुद्धिपूतेक सप्याथे निकेलतां हे या अबुद्धिपूर्वक ञउपदांग 
अंथ निकेता हैं इसकी सर्वथा परवाह नहीं की गयी । और जहां वाक्य 
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समम नहीं श्राया वहां प्रश्नार्थक चिन्ह [? ] श्रोर उस पर “अस्पष्ट' इत्यादि 
टिप्पणियां लगादी हैं । तो भी शब्दार्थ रचना पूर्ण करने के लिये श्रथ अवश्य 
कर दिया हे । उनके इस तरह के भ्रनुवादें से वेदो का गौरव कम हो गया 
हे और अनुवादो को पढ़ने वालों के चित्त में वेद के उलटे सूध श्रथ बेठ 
जाने पर फिर सत्यार्थ की प्रतीति होनी ही भ्रसम्भव हो जाती हे । 


उनसे बढ़ कर सायण-भाप्य है । सायणाचार्य भाष्यकारो में से एक 
प्रौढ़ भाष्यकार हैं । वे वेदिक साहित्य के अगाध सागर हैं । परन्तु अ्रथवेवेद 
का भाप्य करते समय कोशिक सूत्र के विनियोगों ने सायण के हृदय पर 
भारी शुंखलाएं वांध दी हैं । इसलिये सायण किसी स्थान पर स्वतन्त्र वेद- 
भाष्य न कर सके , प्रत्युत उत्तम २ सूक्रों का भी ऐसा अनर्थकारी श्र्थ 
फर दिया हे जिससे वेद की शिष्टता में भी संदेह होने लग जाता हे । ओर 
इसी कारण सायण को बहुत से स्थलों पर श्न्धविश्वास ओर शअ्रज्ञान- 
पूर्ण अर्थ करने पढ़ गये हैं । जैसे अ्भीवत्तं मणि आदि जड़ पदार्थों 
पर शन्नुनाश, राष्ट्वाद्धि करने आदि अर्थ के विशेषणो का लगा' देना 
[ अ्रथव॑० १। २६ सू० ] ; स्त्रियों के दुर्भगा करण आदि [ अथवे० १ । 
१४ ]. दुष्टाचारियों के अश्लील कार्यो का मन्त्रों में से अथे निकाल देना, 
ऊरपरांग कार्ये से बड़े २ रोगों को दूर भगाने की चेष्टा करने परक अर्थ 
[ अथवै० १ । २२ ] करना श्रादि २, कौशिक सूत्रोक्क विनियागों के वशीभूत 
होकर सायणाचार्य के किये श्रनथो का भ्रच्छा नमूना हे । हमने अपने भाष्य 
में स्थान २ पर सायणकृत भरथो की चुरियां दर्शायीं हैं । 

इसी प्रकार विनियोगो के चक्र में योरोपीयन अनुवादक भी पढ़े 
हुए हैं । 

वर्तमान समय में श्री पं० क्षेमकरणदासजी त्रिवेदी ने जो श्रथवेवेद का 
भाष्य रचा है वह स्वतन्त्र ओर 'रन्यो की श्रपेत्ता अधिक गम्भीर और युक्रि 
पूर्ण ह । परन्तु लेखनशली कई स्थानों पर प्रति-शब्दानुवाद करते हुए 
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इतनी अस्पष्ट हो जाती हे कि नीच लिखे भावार्थ और शब्दा में भारी 
अन्तर आ जाता है । और बहुत से भ्स्पष्ट स्थलों पर व्याकरण के बल पर 
अर्थै कर दिया हे । इसमें सन्देह नहीं क्रि चेद के ऊपर पं० च्मकरणजी 
का किया श्रम अवश्य प्रशेसनीय हे । 


अथवेबद में जादू टोना 


कोशिक सूत्रों के विनियोगों ने ही योरोपीयन विद्वानों और सबसे 
प्रथम सायण, तदनुसारी अन्य विद्वानों आर सर्व साधारण जनता तक के 
'बीच में यह जवर्दस्त भ्रम फेला दिया हे कि भ्रथवेवेद में ' जादू टोना ? 
बहुत अधिक है। परन्तु इस स्थल पर हमें आश्चर्य से कहना पढ़ता है 
कि हमें समस्त अथवेवेद में किसी स्थान पर भी ' जादू-टोना ' प्राप्त 
नहीं हुआ । अमनिवारण के लिये हम कुछ दिग्दशन कराते हैं । 


(१ ) प्रथम ,कांड के प्रथम सूक्र का विनियोग ' मेघा-जनन ' कर्मा मे 
,किया गया हे । कौशिक ने मेघाजनन कमै बहुत से गिनाये हैं जैसे गूलर, 
. ढाक, चट आदि की समिधाओं का आ्राधान करना, घान, जो, तिला की आहुति 
:देना, खीर, भात आदि पुष्टिप्रद पदार्थे खाना, उपाध्याय को भिक्षा देमा, 
- सोते हुए उपाध्याय के कान में सूक् का जप करना, घी मिले धान्यो का होम 
“करना, तिल धान की श्राहुति कर शेषों का खाना, तोता मेना आदि की जिल्ा 
, का बन्धन और उनको खिलाना इत्यादि । उन कार्या को करते हुए थे त्रिपप्ताः०' 

इत्यादि सूक़ को जपना चाहिये । इसी प्रकार उपनयन के दिन विद्यार्थ इस 
का जप करें ्रामसम्पत्ति की इच्छा से इस सूक्र से समिदाधान करें । 
समस्त सम्पत्ति चाहने वाले इस सूक्त से अपने वायें हाथ से रक् निकाल 
,उसस दघि, घी, मधु, जल मिलाकर खावें । युद्ध से शत्रु के हाथियों 
को भगा देने के लिये इसी सूक्र से उचित उपाय करे । पुष्टिकमे, तेजः 
प्राप्ति, पुत्र प्राति आदि समी कार्य इस सूक्त से करने लिखे गये हैँ । 
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परन्तु पाठक देख सकते हैं कि इस सूवत के चारों मन्त्रां में कहीं भी 

उक्त कायो का उल्लेख नही है । सारे सूवत में १म बल प्रार्थना, श्य-ज्ञान 
प्राथना और देय विद्यावृद्धि की प्रार्थना की गयी हे । परन्तु कल्पकार ने 
बुद्धिवर्धक, वल ओर वीर्य से सम्बद्ध सभी कार्यो से इस सूक्त का 
सम्बन्ध कर दिया हे । कल्पकार क्योकि केवल क्रियामान्न का निर्देश करता 
हे और क्रिया का फल से कोई प्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं दशोता क्योंकि क्रिया 
ओर फल का सम्बन्ध दशोना उसका काये नहीं, वह रहस्य होने से आचाय 
का कसेव्य है, अतः सवे साधारण के सामने यह एक जादू के समान प्रतीत 
' होता है और लोग शस कमै को अन्धविश्वास से अदृप्ट द्वारा फलजनक 
मान लेते हैं ओर कोई मन्त्र का बल या कोई मन्त्रोक्त देवता का प्रसाद 
मान लेते हें । ये विनियोग इस प्रकार से बढ़ा अनथ फेलाने वाले हुए हैं । 
कल्पकार कौशिक ने जितने कर्म ' मेधाजनन ' या बुद्धि-उत्पादक ब्रतलाये 
हें उनमें कितनी सत्यता है यह हमारा यहां विपय न होने से इस प्रसङ्ग में 
हम कुछ नहीं कहते, तो भी इतना अवश्य कहेंगे कि कौशिक सूत्रोक्क विधान 
अपने मूल में एक सत्य रखते हैं । वह सत्य सवेत्र एकसा नहीं है, प्रत्युत 
"भिन्न २ प्रकार का हे । कर्पों का रहस्यों के सहित ज्ञान करने से उन तत्वों 
का पता लग सकता है । जसे इसी स्थान पर देखिये । वेद सें वाचस्पति 
और वसोष्पति आचाय और परमेश्वर से शरीर सें बलों की और श्रुतत=वेदो- 
पदेश को धारण करते की प्राथना की है । प्रथम सूक़् के घार मन्त्री में 
विचार या दृढ़ संकल्प किया हे । पर उसको प्राप्त केसे करें यह प्रश्न 
-उठत्ता है । करपकार उसका उपाय दर्शाते हैं । जैसे--( १) विद्यार्थी 
गूलर, चर, ढाक की समिधाएं अशि में रखे । अथीत्‌ जिस प्रकार अन्नि में 
` काष्ठ रखने से शीघ्र जल कर प्रकाशित होता हे उसी प्रकार चह भी गुरु रूप 
अञ्चि के संग से जानवान्‌ हो जाय । ( २.) घान, जो तिलो की आहुति, 
` अथात्‌ जिस प्रकार 'यें पदार्थ अञ्नि में पड़ कर अधिक गन्ध देते चोर 
वायु शुद्ध करते हैं उसी प्रकार आचार्य के संग से तुस भी अधिक गुण पराव 
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-करो, ( ३ ) खीर आदि पुष्टिकारक पदारथ बुद्धि ओर बल को बढ़ाते ही 
हैं। (४) तोता मेना आदि की जिल्ला का बन्धन और उनको खिलाना । 
इसका तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार इन जन्‍्तुओं के अन्य बनेले जीवों 
के संग न रख कर वार २ एक ही पाठ पढ़ावे और शेप समय उनका 
सुह वांधे रखने से वे अच्छा पढ़ जाते हैं इसी प्रकार विद्यार्थी अपनी जिवा 
पर वश करें श्रीर व्यर्थवाद न करके वेदाध्ययन का अभ्यास करें तो उनकी 
डाद्दि और वाणी बढ़ेगी । ( ४ ) सम्पत्ति आदि प्राप्त करने के लिये भी 
बुद्धि चाहिये, युद्धादि विजय और शन्रुओं के हाथी आदि के लिये वुद्धि और 
वल के अद्भुत प्रयोगों की आवश्यकता है, उस अवसर पर यदि ईश्वर से 
च्ल की प्रार्थना कों तो क्या असम्भव बात है । इस प्रकार कल्प ग्रन्थ 
सार्थक होता है । परन्तु, कल्पोक् विनियोग वेद के अर्थो के नियामक हैं ऐसा 
नहीं माना जा सकता, प्रत्युत वेदमन्त्र का अपना स्वतन्त्र अथ रह कर भी 
कल्पोक्त क्रिया साधनों को अपने साथ गोण रूप से जोड़े रख सकता हे । 
(२) प्रथम कांड का ७ चां और म वां सुत चातन ऋषि दृष्ट हैं । 
कौशिक ने इन सूक्ता पर लिखा है 'चातनानाम्‌ अपनोदनेन व्याख्यातम्‌?। चातन 
सूकरो का प्रयोग अपनोदन सूङ्गों के समान समझना चाहिये । इस पर सायण 
ने लिखा है---'आविश्भूतपिश्ञाचादबादनाथे फलोकरणतुपावतक्षणहोमादीनि इत्यपनो- 
दनसक्तकतेन्यानि अपनोदनानि कर्माणि अनेन गणेन कुर्यात्‌ ।! पुरुष शरीर में घुसे 
भूत, पिशाचों के उच्चाटन करने के लिये चातनगण में पढ़े सूक्का का विनियोग 
अपनोदन सूक्त के विनियोग के समान जानकर तुप या भूसी को कूटना ओर 
होम आदि करना चाहिये। इसका अभिप्राय यह हे कि अनन की रक्षा करने 
के लिये जिस मकार भूसी को कूट २ कर अलग फरक दिया जाता है उसी 
अकार दुष्टों को कूर २ कर फटक दे श्रथोत्‌ प्रजा से बाहर कर दे । या होम 
कर दे अथोतू प्रजा के द्वित के लिये उनको कूडे कचरे के समान जला दे, या 
सत्यु दंड दे । कोशिकोक्त कल्प का यह तात्पर्ये है । परन्तु सायण को आविष्ट 
भूतपिशाचो के उच्चादन के लिये भूंसी को होम करना इष्ट है अतः उसने श्रभि 
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'की. स्तुतिपरक सूक्त की योजना कर दी हे । समस्त सूक्त में भूत पिशाच 
किसी का नाम नहीं हे । सायण के पीछे चलने वाले यारोपीयन मन्न 
विद्वान्‌ पं० ओफ़िथ ने भी लिख दिया कि यह सुक्न भूत प्रेते को नाश करन 
के लिये. है, इस सूक्र में भी असि और इन्द्र को स्तुति की गयी हे । पं० 
'ह्विटनि ने इस सूक्न का शीर्षक लिखा है ' सोसरसे ' अर्धात्‌ जादूगरो के पता 
लगाने के लिये अभि की प्रार्थना । | 
' “ सोसरज् ' अथीत्‌ जादू रेने चलाने वालों के पता लगाने के लिये 
झि से प्रार्थना करना यह ह्विटनी को श्राभिप्रत है । फलतः ' यातुधान ' 
शब्द का अर्थ सायण भूत प्रेत समझता हे । हिटनी के मत में ' यातु- 
धान '=जादूगर हैं । औफ्रिथ के मत में ' ईवल स्फिरिट्स्‌ ', ' भूत प्रेत ? हैं । 
परन्तु यह किसी ने बतलाने का यत्न नहीं किया कि सूक़ में आये 'अझि' 
ओर इन्द्र क्या पदार्थ हैं यदि इन्द्र भर असि का रहस्य खुल जाय तो 
सूक्त के 'प्रथे ही निर्विवाद हो जांय । योरोपीयनों के मत में ये दो देवता 
- हैं इन्द्र और असनि या जातवेदा नाम से पुकारे जाते हैं । सायण के मत से 
इख असि में ' हवि ' तुप आदि डाला जाता है । भ्रव मन्त्र को लीजिये । 

स्तवानभग्ने आवह यातुधानं किमीदिनम्‌ । 

त्व॑ हि देव वन्दितो हन्ता दस्योवभूविथ ॥' अथवै० १।७।१॥ 
. अर्थ हे अझ ! स्तुवान, किमीदी, यातुधान को लागे । क्योंकि हे देव 
तू वन्दित होकर दस्यु का हन्ता रहा है । 
; .. दस्यु का अर्थ ्रीक्रिथ के मत से एक असुर हे जो बादलों में चर्षी 
को रोक लेता हे । इन्द्र उसको मारता है। ह्विटनी के मत से दस्यु का अथे 
त जगली ' ( Barbarian ) है। और यातुधान ( 8००००: ). टेनेबाज़ 
ओर किमीदी-किमीदी हे ।. फलतः स्तुति किया. हुआ अभि रोनेवाज और 
धैकेमीदी ( ? ) को ले आवे, यह अर्थे हुआ। क्योकि वह ' दस्यु ? "जंगली ' 
या असुर ( ग्री० ) का सारने वाला रहा है। . 
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`- " सायण के मत में--हे अहे ! ( स्तवानं ) मेरे से दिये हवि को मेरे 
“कर्म में ( आवह ) ले आ । ( किमीदिनम्‌ ) ' अब क्या ' २ इस प्रकार 
विचरते (यातुधानं) धात करने की इच्छा से गुप्त चरने वाले राक्षस कों 
[ ( अपसारय ) दूर कर ) अथवा ( स्वृथमानं>स्तृयमानः ) तू स्तुति किया 
जाकर किमीदी यातुधान राक्षस को प्रतीकार के लिये इस मनुष्य में घुसा दे 
या निग्रह के लिये अपने पास ला | यां हें अग्ने तेरे पास डर से तेरी 
` स्तुति करते हुए यातुधान को तू ला । और हे ( देव) दानादि गुणयुक्र ! 
वू. ( चन्दितः ) हम से नमस्कार आदि से प्रार्थित होकर ( दस्योः) दस्यु 
विनाशकारी रात्तसादि का ( हन्ता ) मारने वाला ( बभूविथ ) होता हे । 


अथ तो सब ने कर दिया । परन्तु सब के मूलाथ श्रस्पष्ट हैं । उन्होने 

कोई न कोई शब्द सूल अर्थ में नही खोला ओर लाना आदि सब चेतन के 
कार्य अशनि के लिये छोड़ दिये । अभिन्आय में ये चेतन के गुण साक्षात्‌ नहीं 

` धरते । वह किसी को पकड़ कर नहीं लाता और न दस्यु को मारने जाता है। 
इसलिय इन वाक्यां में योग्यता नहीं होने से वाक्य दोषयुक़् हैं । परन्तु 


सायणने अपने भाष्य में सवेगामी कोशल किया है । आप लिखते हैं 
कि-- अगति गच्छति सर्वत्र जाठरवेद्यतादिरूपेण कृत्स्नं जगद्‌ व्याप्तोति इति 


असिः | यद्वा अयणीत्वादियुणयोगादसिः । ” यह असि सर्वव्यापक श्रप्नि 
लेना या अग्रणी आदि गुणां के होने से अझि लेना । इतना लिखकर 
भी यह नहीं बतलाया कि वह कोनसा अमि हे, चेतन ह या जड़ आग 
है? यह संदेह रहने से सायण न ' आ वह ' शब्द के व्याख्यान में हवि 
ग्रादि वहन करने चाला * आग ' पदार्थ ले लिया । या ब्यापक अ्रप्नि को 
* लेकर भूत कोः आदमी में घुसा देने : की प्राथैना करके अपना सव किया 
परिश्रम मिट्टी में मिला दिया । वास्तविक बात क्या है? अग्रणी आदि गुण 
के होने से अभि' राजा हे उसे आदेश या करेव्या का उपदेश. हे. कि चढ़ 
हिंसक, किमीदी, यातुधान को पकड क्योकि वह सर्व नमस्कृत हे और दस्यु 
का मारने वाला देव राजा हे । समस्त संस्कृतसाहित्य में राजा को दिव' शब्द 


So 
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से पुकार जाता रहा है । वह संतापकारी ओर ग्रम्रणी होने से 'श्रम्नि' ह। पीढ़ा 
या यातना देने वाले जीव 'याठुधान' हं, चे पाप करके सदा चित्त में “सत्र क्या 
होगा, श्रव क्या होगा? ऐसी चिन्ता करत या दूसरे के जान माल को 'यह 
क्या' २ इस प्रकार तुच्छु जान कर नाश कर देते हं । उनका ही दूसरा रूप 
: दस्यु ' ( =नाशकारी ) हे । यानुघानो को ' त्रिशः ' [ ७ । ३ ] श्रयोत्‌ 
दूसरों का माल खाजाने वाले कहा है । 

' इसके अतिरिक्त वह अप्नि ही 'इन्द' राजा कहागया है। वह 'याहुसान' 
बतलाया गया हे | तब अरब काहे संदेह नहीं रह जाता कि यह दो हाथों 
वाला साक्षात्‌ राजा ही हे, काडे कल्पित देव नहीं हे । योरोपीयन विद्वान्‌ तो 
वड़े उदार सुने जाते हैं, परन्तु वेद के अध करने के समय इन्हान बड़ी कृप- 
शता से कार्य किया है । उन्हाने वेदा में से उच्च सभ्यता के चिन्हा को प्रकट 
होने देने को चेप्टा नहीं की । प्रत्युत जंगली अ्रधसभ्य आदि मानकर हमारे 
धूवेज ऋषियों को वतमान जंगली लोगों के समान भूत प्रेत, जादू रोने 'ग्रादि 
मूखता और भ्रज्ञान से भरे कायो में फेसा मान लिया हे! उनका इंसाइयत 
के प्रभाव से कदाचित्‌ वेद के काल में भी भूत चुडेला के दर्शन हुए या 
दादागुरु सायण को भ्रमजनक पंक्कियो की ही उन पर भी छाप लगी है। वे वेदा 
को अधिक सरल करने का यत्न नहीं करना चाहते । ऊपर हमने निदशन 
मात्र के लिये एक मन्त्र को खोलकर वतला दिया हे । पाठक ७, ८ दोनों 
सुक्को की व्याख्या को प्रस्तुत पुस्तक में देखे ओर देखें कि किस प्रकार 
“अथवेवेद एक कतेव्य-निद्शक धर्मग्रन्थ हे । 


(३) ` भगम्‌ अस्या चच? [ का० १ । सू० १४] इस सक्त को 
काशिक सूक्त ने स्त्री या पुरुप के दोभीग्य करने के लिये उनकी भोगी 
हुई दाइन, गन्द, माला, केश आदि के गाइते हए पढ़ने का . विनियोग 
लिखा है । यहां कोशिक का भूत आचाये सायण पर बढ़ी प्रवलता से चढ़ 
गया हु । खच तान कर सूक्त के चारों मन्त्रों कां अर्थ उधर ही लगाया है। 
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पं० ग्रिफिथ और हिटनी भी उधर ही वह गये हैं। इस अवसर पर हमें हर 
से कहना पढ़ता है कि पं० घेवर लडविग ओर ज़िम्मर आदि महोदया ने 
स्वतन्त्र होकर इस सूक्त को विवाहपरक लगाया है। इस सूक्त को वास्त- 
विक शोभा भी विवाहपरक अर्था सें ही हें । जो प्रस्तुत पुस्तक में देखने 
से विदित होगी । वेद जेल पवित्र धर्मग्रन्थ स स्त्रो के दौभीग्य करने की 
घाणित शिक्षा प्राप्त ही नहीं हो सकती । स्थानाभाव से हम यहां चेद के 
प्रत्येक शब्द पर किये अनर्थों को खाल कर नहीं बतला सकते। इसेके 
लिये एक विशाल ग्रन्थ चाहिये । 


(४ ) ' ये अमावास्यां रात्रिम्‌ ? [ अथवे० १। १६ ] सूक्त को कोशिक 
ने शत्र को मारने के लिये सीसे के चूर्ण से मिल अन्न खिला देने के लिये 
विनियुदत किया हे । इस सूक्त में भी पिशाचो के सन्ताने श्रौर 'अन्नि?, 
"यातु! आदि नामो से सायणने रक्षः पिशाच आदि लिये हें । आक़िथ ने भी 
“ पिशाच ? शब्द्‌ से सूत, प्रेत (imps and goblins) ले लिये ह । ' सोस * 
शब्द से ह्विएनी महोदय ने सीसे का ताचीज्ञ लिया है। प॑० औफिथ ने 
ससि शब्द से सीसे का टुकड़ा ले लिया है और मन्त्र के अर्थ कर दिये हें! 
यह बतलाने का यत्न नहीं किया कि अभि, वरुण इन्द आदि देवाका स॑ सेस 
वया सम्बन्ध है, वह सीसा जत्थे २ बनाकर आक्रमण करने वाले यातुधानेंः 
को कैले बेधेया ? क्वोशिक ने तीन उपाय शन्न के नाश के वतलाय हैं एक तो 
शत्रुओं को वान्ध कर सीसे का चूर्ण उनको खिला २ कर मारे, दूसरे 
उनको लोहे की बेड़ियां पहना दे, तीसरे वांस की छुड़ी (वेत ) ले ठोके । 
परन्तु इन तीनों कायी का मन्त्र गत वाक्यों से सम्बन्ध प्रतीत नहीं होता । 
वस्तुतः देखा जाय तो सीसे की गोलियां बना कर, वारूद देकर अभि के बल 
से दुष्ट शत्रुओं का मुकाबला करने का वेद ने उपदेश किया है । 

(२ ) “ अनुसूयमुदयताम्‌० ? [ ग्रथर्व० १ । २२ ] इस सूक्त, में हृद्रोग 
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और कामला की चिकित्सा का उपदेश किया है । परन्तु कोशिक सूत्रों में 
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इस सूक्त को पढ़ कर उक्त रोगों के नाश के लिये लाल वेल के रोम से 
मिले जलपान करने, लाल ,गोचर्म का ताबीज़ बांधने और हरदी से रेगे 
पीले भात रोगी को खिला कर, उसके जूठे भाता से रोगी को लेप लगा कर 
चारपाई पर बिठला कर, नीचे ताते, खुटबढद ओर हरी चिढ़ियों की बाई 
रांग में रसी वांधना आदि लिखा हे! उसी फो लच्य में रख कर सूक्त के मन्त्रो, 
का अर्थ कर दिया है । और किसी भी परिडतवर ने उस क्रिया का और तोतो 
आदि का हरिमा या पण्डुरोग दूर करने के कार्य से सम्बन्ध दर्शाने की 
चेष्टा नहीं की । इसका कारण यह हे कि उन पर काशिक सूकत्रों का प्रभाव 
रहा हे । चे सभी चेद में विद्यमान आयुर्वेद के तत्व को नहीं जान सके । 
कर्पकारने तो कासला रोग की शान्ति के कुछ उपायों का जो उसके समय में 
किये जाते होगे संग्रह कर दिया और सूक्त का विनियोग भर दशौं दिया हे 
पर सूक्त के रहस्य को तो दर्शाया नहीं । परन्तु इन भाष्यकारोन वादरायण 
सम्बन्ध से उस में तोतो ओर खुट बढ़ईयों पर रोग चिपटाने का अर्ध निकाल 
लिया । जो आयुवेद का गूढ़ ज्ञान हे सो प्रस्तुत पुस्तक में दशने का यत्न 
किया गया है कि सूये की किरणे से ओर ' शुक ' आदि वृत्तीपधियों से 
किस प्रकार ये रोग नए होते हें । इसी प्रकार २३, २४ सूक्ता में भी कुछ 
चिकित्सा का रहस्य दशाया गया हे । २१ में उवर की चिकित्सा और 
निदान कहा गया है । 

(६) अमूः पारे एदाक:० ? ( अथवे० १। २७) इस सूक से 
कौशिक ने विजयाथ आयुधों के देने का विधान किया हे । ग्रीक्रिध महोदय 
की सम्मति में इस सूक्त से सांप की केंचुली हाथ में लेकर काई जादू 
करने का विधान हैं । हिटनी की सम्मति में भी बुरे लोगों के विरोध में 
मन्त्रपाठ है । यहां भी वही प्रश्न है कि वेदमन्त्र से वह विधान किस 
प्रकार निकलता हे । इस सम्बन्ध में सभी चुप हैं । इसका विवरण आप 
प्रस्तुत पुस्तक में देखियेगा ओर योरोपीयन विद्वानों के किये भरथो का निदु- 
शन यहां देखिये । 
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- अमूः पारे पुदाकखिपप्ता निर्जरायव: । तासां जरायुभिर्वयमक्ष्यावपि -व्ययामसि 
अधायोः परिपन्थिनः ॥ १ ॥ 


सायण के सत में-भूमि के पार नागलोक में जो कि २१ सपे जातिया 
निजेरायुस्जरा रहित हैं उनकी कैंचुलियों से दुष्ट शत्रु की आखा को बांध दें 
जिससे सांप की बड़ी केचुलिया से आंखे ढक जाने से वे हमें न देख सकें ।: 
क्या खुब कहा कि गये युद्ध विजय के लिये और सांप की केचुलिया से वे-- 
वहां गन्न की आंखे चन्द करेंगे जिससे वे उन्हे देखने न पाचे यदि ऐसा: 
ही करना था तो किसी बिल में छिप जाना था । ह ही > 


ग्रीकिथ के सत में-परे तट पर २१ तरह के सांपा ने अपनी कॅचुली 
उतार दी हैं, तो हम उनकी केंचुलिया से दुष्ट चोर की आखे बांध दें ! 
आस ढक देँ । 

हिटनि के मत में-- परक्षे तट पर २१ अजगरनी हैं. जो केंडुली छोढ़' 
चुकी हैं । उनकी केंचुलियों से दुष्ट, पापी, डाकू की आंख बाध दें ' 

ये दादायुरु सायण के शिष्यों ने केसा उत्तम अर्थ किया हे । परन्तु यह, 
किसी ने नहीं बतलाया कि जिस डाकू की आंख से छिपना चाहते हैं उसकी 
आंखें सांप की केंचुलियों से बांधी केसे जायेंगी ? शायद योरोपीयन विद्वान्‌ 
तो कहदेंगे कि इसका पता दादायुरु जानें, हमें तो शब्दार्थ से सतलब ! 
संगति की हम क्या जानें, ये तो जादू के अण्ट सण्ट मन्त्र हैं । हिन्द शिप्य 

देंगे कि मन्त्र के ज़ोर से आप से आप केंचुलियां आंखों पर आ लिपटेंगी 
आर शत्र अन्धे हो जायेंगे । पर खेद है कि बुद्धि इन असंगत शअथों 
को नहीं मानती । कणाद ने कहा हे--“ चुद्धिपरवी वाक्यक्कतिचदे । 
श्रथीत वेद से वाक्य रचना श्रण्ट सण्ट नहीं है, वह इद्धि पूर्वक है। और 
यही मन्तव्य और ऋषियों मुनियों का भी है। तो फिर इस प्रकार के अथो 
पर कब बुद्धि संतोष कर सकती है | क्षेमकरणजी ने यह मन्त्र सेना के 
दस्ता पर ढगाया है। परन्तु हमारी तुच्छ बुद्धि में शत्रु सेना पर सांप' 
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की फेंचुली से उत्पन्न विपैले धूए के प्रयोग से उनकी थ्रांखे नप्ट कर देने 
छा उपदेश किया हे । चेद ने लिखा हे ( भ्रप्यो अपिव्ययाससि ) आंखों 
को हम नाश करें, न कि वांधे । वेदर ने उपाय वतला दिया । श्रागे कल्प 
शर रहरय ग्रन्थ का काम हे कि उसकी क्रिया श्र प्रयोग विधि को बत- 
लावे । यदि वर्तमान के उपलब्ध कोशिक सूत्रादि भी उसका क्रियाकलाप 
नहीं बतला सकते तो वे भी व्यर्थ हैं । प्राचीन काल में वेद के उपवेद उन 
सब की पूर्ण ब्याख्या करते थे । परन्तु प्रव उपवेदा का लोप हो गया है । 
हमारी सम्मति में शश्नुविनाश के इस सूक्र के क्रियाकलाप का ज्ञान 
£ मायावेद ' या  पिशाचचेद ' या धनुवेद या शस्त्रास्त्रवेद से जानना 
चाहिये । ओर पूत्ोक् चिकित्सा भाग का ज्ञान आयुर्वेद से जानना चाहिये । 
अंग विद्या न जान कर वेदों का श्रथ करने से वास्तव में भ्रथो के अनथ 
किये जायेगे । 


~ ha ~ ee 


प्रस्तुत भाष्य की विशेषताएं दंशाने के लिये हम ने दृप्टान्त के रूप में 


< 
~ _ ह. "७.७ 


ये ६ सूक्क उठाकर रखें हैं वस्तुतःःहमारा प्रायिक मतभेद तो सभी सूक्तो 


~ he _ ७ 


के अर्थे में न्यूनाधिक रूप में है । खासकर तब जब कि योरोप के विद्वान्‌ 
देवता वाचक शब्दों से केवल देवता भर मानते हैं ओर मन्त्रों को बुद्धि 
पूर्वक वाक्य न मान कर आजकल के नजरबन्दी के जादूगरी या शोवदे- 
बाजी के खेल करने वालों और श्रोका झाडा फूंका करने वालों के अण्ट 


~ आक 


सण्ट जन्तर मन्तर के समान चेडे हैं । 
AN फे. 
[चानथाग । 
तब प्रश्न यह उठता है कि ये विनियोग किस प्रयोजन से हें । कौशिक 
सूत्र, वेतान सूत्र, शान्तिकल्प आदि नाना कल्प अन्थों में सूक्तों काठ 
जप आदि का विनियोग किस प्रयोजन का है? उसका उत्तर यही हे कि 
विद्वानों ने वेदविद्या की रक्षा के (लिये वेयि, सामाजिक, और राष्ट्रीय 
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शवेशाल काथो तक में विनियोगों द्वार पद्धतियाँ रची हैं । परन्तु उन विनिः 
योगा के होने से क्या वेदमन्त्र के तत्वार्थ में भेद थोडे ही आं सकता हे 
इसी कारण पक २ सूक के बीस २ विनियोग भी हैं जैसा हमने प्रथम सूकर 
पर विवाद करते हुए भूमिका में ही दर्शाया हैं । कौशिकसूत्र या सायण 
“भाष्य में सी थह घात देखी जा सकती है । परन्तु तो भी वेदमन्त्र 
का एक ही सत्याथै हे । फल्पकार कौशिक आदि ने तो अंपने-कोल के 
लोक प्रचलित विनियोगों को संग्रह कर लिया है। प्राचीन अन्ये लुस होजानें 
पर फिर तो नवीन गढन्त भी परस्पर से चल पड़ी । वाद में विनियोगं 
की तो इतनी अन्घपरम्परा चल पढ़ी है कि एक २ शब्द झा साम्य देखकर 
भी सन्त्र विनियुक्त होने लगे । जैसे श्रावणी कमै में दघि-्सत्वू साचें के 
समय ' दधिक्ाव्णेरकारिपम्‌० ? हस सन्त्र का पाठ गुद्य सन्नों में औरं 
कर्मकाण्ड सम्ुञ्चयों भें चल पढ़ा । यदि पोराणिक विनियोगो को ले तो और 
सी हास्य होता हे । पं हिटनी आदि ने स्वयं स्थान २. पर लिख दिया है 
{के यहां विनियोग असंगत, अघुद्धिपूविक हे । 


इसके अतिरक्त योरोप के दिद्वानों के चित्त मै थह कभी वेठता 
ही नहीं कि सामान्य रूप से या विशेष रूप से अथवेवेद के मन्त्र, 
केसी प्राचीन आकाल में विशाल लोकसमाज के ज्ञानप्रद गुरु, पथ- 
दर्शक और कानून और आचार और रहस्य विद्या के सूलसूत्र भी हो; 
सकते हैं । इसी कारण उनको वेद के काल की सभ्यताको परस उच्च सभ्यता 
स्वीकार करते में भी संकोच होता हे । हमारा अपना विचार है रके एक 
काल में वेद परम मान्य ग्रन्थ, सवीपरि कानून और प्रसुग्रन्थ थे । और 
अपने काल के वादसें भी जनताके हृदयो में और ऋषि सुनियो और बड़े २ 
दिमागी के आचायी पर ' श्रुति ' या वेद का प्रभुत्व रह्म है। और उसीका 
यह फल हुआ कि यद्यपि कालळम से लोगों के आचार विचार और साधना 
सें भी परिवतेव होगये तो भी वेद महामात्य ही चने रहे | अब हस 

स, 
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पाठकों के ज्ञापनाथ संक्षेप से इस खण्ड के अन्तर्गत काण्डा में से हदी 
वेदप्रतिपादित कुछ विषयों का दिगूदशन कराते हैं । 
कुछ विषयों का दिगू-दशन 

१. गहस्थ प्रकरण 

वर्तमान के पाश्चात्य प्रभावों में पले दिमागी का यह एक विचार है कि 
प्राचीन आर्थ काल में विवाह-बन्धन नहीं था । स्त्रियां उच्छृंखल रूप से जिस 
किसी के साथ हो लेती थीं ऑर काई स माजहित के लिये विवाह का 
कानून नहीं था । विवाह का बन्धन बाद में चला है । इसकी पुष्टि में चे प्रायः 
महाभारत में लिखी उद्दालक की माता की कथा कह दिया करते हैं । परन्तु 
हमें प्रतीत होता है कि वे कथाएं विवाहबन्धन के अभाव की सूचक नहीं 
प्रत्युत किसी उच्छृंखल माथे की मनगढ़न्त हे । क्योंकि वेद में हमें दृढ विवाह- 
घन्धन, स्वयंवर, उत्तम संतान उत्पत्ति आर परस्पर की प्रतिज्ञाएं आदि के चे 
सब कानून उपलब्ध होते हैं जो एक उत्तम जनसमाज की व्यवस्था के 
लिये आवश्यक हैं । जेसे--पिता कन्या को उत्तम, संयमी युवा पुरुष 
के हाथ दान करे जिससे कि वह कुल-पालिका बने । “एषा ते कुलपा राजन्‌ ताम्‌ 
उ ते परि दसि [ १। १४ । ३ ]। यह कन्या तुम्हारी स्त्री चन कर रहे--- 
£ एषा -ते कन्या राजन्‌ वधूनिंधूयतां यम ' | [१॥ १४ । ३ ] वह विवाह बन्धन 
का गठञ्चोडा, कन्या के माता पिता या भाई के घर में बंधे । “सा मातुव- 
ध्यतां गृहेऽथो माठुरथो पितुः । [ १। १४ । २ ] कन्या पति को स्वयं वरस 
करे, ओर पति भी कन्या को वरे, दोनों का परस्पर श्रभिलाषा से विवाह हो 
“ आ श्यमगन्‌ पतिकामा, जनिकामोहममागम्‌ ? [२। ३० । ६] ग्रथौत्‌ यह स्त्री 
पति-अपने रक्षक पतिदेच को प्राप्त करना चाहती है और में पुरुष सन्तानोत्पत्ति 
करने वाली त्री को पाना चाहता हुआ यहां यज्ञमण्डप में आता हुं! पत्नी पति 
को इतना चाहे कि वह पति को छोड़ कर दूसरे पुरुप के पास न जावे और पति 
भी उससे ऐसा प्रेम करे कि वह दूसरे को मन में न रखे। ' एवा मथ्नामि ते 
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मन: । यथा मां कामिनी असि । यथा मतू न अपगा असः ? [ २ । ३० । $ ] । 
पति पर्नी एक दूसरे का वहन करें, अर्थात्‌ विवाह करें, दोनों की धन 
सम्पत्ति एक हो, धमं, कमे, ऐश्वय सब एक हो, चे एक होकर रहें और प्रेम 
से एक दूसरे को चाहते हुए रहें! सं चेन्नवाथ: अखिनी, कामिनौ सं च वक्षथः । 
सं वां भगासः अग्मत । सम्‌ चित्तानि । सम्‌ उ ब्रा ॥ [ २ । ३० २] विवाह 
को नियत करने के लिये प्रथम एक विद्वान्‌ ब्राह्मण कन्या के घर आवे वह 
सव वरो में से उत्तम वर के गुण बतलाचे ताकि कन्या उसे अपना पति 
चुन सके । “ आ न: अग्ने सुमतिं सम्भङः ममेद्‌ इमां कुमारी सह नो भगेन । ? 
[२।३६।१।] स्त्री पति को प्राप्त करे, उत्पादन में समर्थ पति ( सोम) 
उसको सफल मनोरथ करे, चह रानी बन कर उत्तम पुत्र जने, स्त्री पति को 
प्राप्त करके शोभा प्राप्त करे। इयमग्ने नारी पतिं विदेष्ट। सोमो हि राजा सुभगां कृणोतु । 
सुवाना पुत्रान्‌ महिषी भवाति । गत्वा पत्तिं सुभगा विराजतु ॥' [ २ । ३६।२] 
विवाह यदि केवल पत्ति पत्नी के परस्पर प्रेम से रहने भर का आपस 
का समभ्लैता हो तो वह कोई प्रबल-दमन न होने से टूर भी सकता है । 
परन्तु नहीं । वेद की दृष्टि में विवाह करना सामाजिक सुव्यवस्था का काये है 
जिस पर राजनियम भी होना आवश्यक है । वेद में राजा का यह कर्त्त॑व्य . 
बतलाया हे कि वह पति पत्नी के बन्धन को दृढ़ करे । ' सं जास्पत्यं सुब- 
ममाझणुण्व : [ ७ । ७३। १०] । हे राजन्‌ ! दम्पति के सम्वन्ध को तू 
खूब दृढ़ बना । 

वेद इस गुहस्य का उत्तम परिणाम पुत्रोत्पति बतलाता है । स्त्री को 
बराबर चिरंजीवी पुत्रों की माता बनने का उपदेश हे--* भवासि पुत्राणां माता 
जातानां जनगांश्च यान्‌ [ ३। २३। ३ ] | स्त्री पुत्रा को प्राप्त करे, पुत्र उसको. 
सुखकारी हों! और वह पुत्रों को सुखकारी हो । “विन्दस्त्वं पत्रं चारि यः तुभ्यं शाम्‌ 
असतू । शम्‌ उ तस्मे त्वं भव [ ३। २। ३. । ४ ] | यदि सत्री बंध्या हो तो उसके 
बांरूपन को दूर करे । 

“येन वेहद्‌ वभूविथ नाशयामसि तत्‌ त्वत्‌ " [ ३ । ३५।१]। 
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यदि गर्भ गिर जाय तो शओ्रोषाधियों से उसकी रक्षा करैं-- 

ताः त्वा पुत्रवियाय देवीः प्रावन्तु ओषधीः । [ ३ । २५ । २ ] ! 

गृहस्थ वसा कर रश्नी घर का पालन करे वह घर के सत्र पुरुषा श्रौर 
पशुओं को पालन करे उन्हें ओर पुष्ट करे । “दिवा भव परुपेम्यो गोभ्यो अश्वेभ्य$ 
शिवा) [ ३। २८ । ३ ] पशून्‌ यमिनि पोषय । [ ३। २८ । ४] क्या गृहस्थ 
फे इन नमूनों को देखकर कोई कह सकता हे कि ये आदर्श जंगलियों के 
हैं १ हां, वर्तमान सभ्यता के अ्रमिमानी लोग अपने पर जरा आंख डाले तो 
उनको योरोप में होने चाले घोर व्यभिचार श्रौर गर्भ के निरोध के लिये 
घातक ओपधियो के प्रयोग और विलासिता के लिये शर्म अनुभव करनी 
चाहिये । हमें गवे है कि ये पाप वेद के काल में नहीं थे । 

२, कृषि, व्यापर, विज्ञान श्राह 

सभ्यता का दूसरा दृश्य वेदापदिष्ट कृषि, व्यापार, व्यवसाय, उद्योग और 
घ्रेतन आदि के नियमा में दिखाई देता है । संक्षेप में ( १ ) वणिग्‌ व्यापार 
में बड़े धनाढ्य लोग प्रवृत्त हाँ । इन्द्रम्‌ अहं वणिजे चोदयामि । मागे के चोर 
लुरेरी को दमन करके व्यापार को अभय कर दिया जाय । ' नुदन्‌ अरातिं 
परिपन्थिनं मृगं ' [ ३। १९॥ १ ] । अपना माल वेच कर दूसरे देशों से 
धन लावे । ' यथा क्रीत्वा धनम्‌ आहराणि ? [ ३ । १४ । २] | व्यापारियों के 
लिये राजा रास्ता में पडावा का उत्तम प्रबन्ध करे । ४ इमाम्‌ अग्ने शरणिम्‌ ' 
मीमसृष; नः यम्‌ अध्वानं अगाम दूरम्‌ ।' हम क्रय-चिक्रय के ऐसे दर नियत करें 
जिससे हमें लाभ हो । शुनं नो अस्तु प्रपणः विक्रयश्च प्रतिपण; फलिनं मा 
कृणोतु / [ ३। १५ । ४ ] सोदा परस्पर की सलाह से परा सें-...' इदं ह्यं 
संविदानौ जुषेथाम्‌ । ' व्यापार और उससे पाया नफा सब को सुखकर हो, 
उससे किसी को कष्ट न हो । * शुनं नो अस्तु चरितमुत्थितं च । ? जिस धः} 
से हम व्यापार करें वह धन बरावर बढ़े, पूंजी कमती न हो अर्थात्‌ लिमिटेड 


कम्पनी हों । येन धनेन प्रपणं चरामि धनेन देवा धनमिच्छमान; । तन्‌ मे भुयो 
अवतु सा कनीयः ॥ 
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EN + = धिकारियं > ७०७ ७०० निति ~ होने 
आर राजा घूसखोर श्रधिकारियां को व्यापारो में चाधक नि होने दे। 
५ अग्ने सातप्नो देवान इविषा निषेध । ' प्रत्युत राजा उनको स्वयं नौकरी दे । 


जब समस्त सम्यताभिमानी योरोप जंगली, होकर केवल सडली 
और जंगली जानवरों के शिकार पर पशु जीवन बिताता था उससे भी 
कितने युग पूर्व वेद में कृषि का वैज्ञानिक उपदेश हैं-सीरा युञ्जन्ति कायो | 
युगा वितन्वते पृथम्‌ (! [ ३ । १७ । १ ] विद्वान्‌ लोग हला को चलावे और 
जोड़े के वेला को जे तें । युनक्त सीरा वि युगा तनोत । कृते यौनौ वपत इह वीजम्‌, 
[ ३ । १७ । २] हल मोतो और जोड़े खोल दे ओर फिर हल' से जुती 
भूमि में बीज चो दो । ' विराजः श्रष्टिः सभरा अमत्‌ * तब खूब गाढ़ी अन्न की 
फसल हो और ' नेदीयः इत सण्यः पक्रमायवन्‌ ? पके धान फो दरातियों, हंसुओं 
से काट लो । कृषि से ही सब पदार्थ प्राप्त हैं । ' उदिद वपतु मामविम्‌० * 
[३।१७।३) 


मांस भक्ती संसार को सिवाय मांस से अपना पेट भरने के कुछ नहीं 
आता । परन्तु वेद घान्य और, ओर पुष्टिकारक ओषधियों के संग्रह का 
उपदेश करता हे । “पयस्त्रतीरोपधयः पयस्त्रन्मामकं वचः । अथो पयस्त्रतीनामा भरेहं 
सहस्रशः ॥” ओपधियां पुष्टि करती हें, मेश वचन पुष्टिकारक हैं, में हज़ारों 
पुष्टिकारक ओपधियों का संग्रह करूं । अन्न उत्पन्न करने के लिये राजा हज़ारी 
श्रमी लगाचे और फसलें कटावे तो संसार भर के खाने का अन्न पा सकता है! 
+ शतहस्त समाहर सहल्लहस्त संकिर । कतस्य कास्य चेह स्फार्ति समावइ ॥? 
(३।२४। & ) लोकोपकार के लिये जेगल के जन्तुं का पालन करने 
का भी उपदेश किया हे । “ सं सं वन्तु पशवः समश्वाः सम्‌ उ पुरुषः । ” 
{(१।२६।९) ड 

हम यो, दुग्ध, धान्य एकत्र करें: वीरा को उत्पन्न करें, स्त्रियों को घर 
पर ला कर वर्स । आ हरामसि गां क्षीरमाहार्प धान्यं रसम्‌ । आहुता अस्माकं 
वीरा आ पत्नीरिदमस्तकम्‌ । (५।२६।९)। हु 


(३८) 


इन सब उन्नतियों के होते हुए उनको व्यवस्थित करने के लिये प्राचीन 
श्राप काल में विज्ञान की उन्नति भी पर्याप्त रूप में थी । उदाहरण के तार 
पर वेद ने जला का ' उदक ' नाम इसीलिये बतलाया हे कि देव-विद्यान्‌ 
पुरुष वहते हुए जलो को भी ऊपर उठा लेता है र अपनी इच्छानुसार 
ऊपर की भूमियों पर पहुंचा देता हे ! “ एको बो देवो अपि अतिएद्‌ स्यन्दमाना 
यथावराम्‌ । ?? 

जला के भीतर भी दो गुण हैं ्राज्नि और सोम । क्या यह तेजाय 
के बनाने वाली हाइडोजन और श्रोपजन दो तत्वों की सूचना तो नहीं हे । 

“ अग्नीपोमौ विश्रत्यापः इत्ताः ” (३॥ १३। ४) । जलो को जहां 
चैज्ञानिक विद्वान्‌ प्रयोग में लाता हे वहां वे बलपूर्वक काम करते हैं ! 

६ इह इत्थमेत शक्करीः यत्र इदं वेशयामि वः । { ३ । १३। ७) 

विद्युत्‌ के विषय में वेद ने लिखा है कि विद्वान्‌ लोग विजली को 

शत्रुओं के ऊपर शस्त्र के रूप में फेंक कर प्रयोग करते हैं । 

"यां त्वा देवा असजन्त विश्व इपुं कृण्वा ना असनाम घृष्णुम्‌ ।/ (१।१३।४)॥ 

वन्दूकों के बनाने के विषय में वेद ने लिखा है कि दुष्टों के नाश के 
लिये सीसे की गोली बना कर अप्नि-बारूद से भारे । ' तं त्वा सीसेन विध्या- 
मः ।! (१। १६ । ४ ) ॥ इसी प्रकार और भी चेज्ञानिक बातों को लिखा 
दै जिनका प्रस्तुत पुस्तक में विस्तार से रहस्य खोला गया है । 


३. आयुर्वेद 


आयुवेद तो अ्रथववेद का उपवेद है, इस सम्बन्ध में चेद में बहुत 
विज्ञान उपलब्ध होता हे । जसे आरोग्यता प्राप्त करने के लिये शिरोरोग, 
खांसी ओर शरीर के नस २ में बैठे क्षय को दूर करने के लिये रोगी जंगलों 
ओर पचेत के वायु का सेवन करे । 
“ वनस्पतीन्‌ सचतां पर्वतश्च ? ( १। १२ | ३ ) 


(३६) 


शरीर में से रोग वाल्य काल से ही दूर करने चाहियें, खुली घायु 
चाले रोशनीदार मकान होने चाहियें । ( २। १० । ४, & ) प्रकाश और 
शुद्ध वायु से राजयच्मा तक का रोग नाश हो जाता है । (२।१०।८) 
रोगकारी जन्तुर्थो का नाश करने का वेद ने वढी स्पष्टता से उपदेश किया हे । 


० तया संपिनष्मि सं क्रिमीन्‌ च्यदा खल्वाँ इव । (२।३१ १) 


तों, पीठ, त्वचा आदि में फेलने वाले रोग-की्ों को भी नाश करे 
(२॥ ३१ । ४ ) । रोगकारी कीट जल, भोजन, पवेत, वन ओर पशुओं 
में भी पलते हैं। वे हमारे शरीर में घुस जाते हैं, उनको भी नाश करें । 
(२.॥ ३१ । १ ) इसी प्रकार इन रोगकीटों की पसलियों को जड़ सूक्ष से 
नाश करे उनके विष के श्वर्गो को नष्ट कर दें (२।३२। २-६ ) । देहा 
के सभी श्रगों में ले यचमा को भी दूर करे ( २। ३३ । १-७) | 

महारोगों के नाश करने चाली ओपधियों को चर्णन करते हुए एश्न- 
पर्णी नामक पधि से नाना प्रकार के घृणाजनक रोग दूर करने का 
उपदेश किया है ( २। २६ । १-६ ) ज्वर को नाश करने के लिये ' कूठ' 
अपधि का वर्णन किया गया है । इसी से शिरो रोग चक्षु रोग का भी 
उपाय. बतलाया हे (४ । १० । १-१० ), नपुंसकता को दूर करने के लिये 
वृष्य ओपधियों का प्रयोग दशीया है (४ । ४ । १-८) । विप की चिकित्सा 
के लिये ब्राह्मण” नामक अपूर्व ओपधि का प्रयोग है और भी नाना प्रकार 
के विपी की चिकित्सा ( ४। ७ । १-७ ) के लिये ' प्रकी ? नामक ओपधि 
का वर्णन है । 

इसके श्रतिरिक्न ऐसे २ प्रयोग भी दर्शायें है जिनमे पूण सपेविधा का 
विधान किया है जैसे आंख की ज्योतिसे सर्प के विप को रोकने ओर वीसिया 
सपो के विषा को रोकने चाले प्रयल प्रतिविषों के प्रयोग करने का दिगृदशन 
कराया है (€ । १३ । १-११ ) । इसके अतिरिक्त प्रसव-विद्या का भी वेद 
ने उपदेश किया हे। (9१॥ ११ । १-६) 


\ 


(४० ) 
४. राजनीति ओर राष्ट्पालन 


प्रजा के पालन और उसमें सुख शान्ति के स्थापन के लिये राजा का 
स्थापन, उत्तम राजा के गुणा का वर्णन, दुष्टों का दमन, दण्डचिधान, 
राजसभा, पर-राष्टू-विजय आदि का बराबर उपदेश किया हैं । उसको हम 
विस्तार से क्या दिखायें, विपय-सूची से ही इन विपयों को प्रस्तुत पुस्तक में 
पा सकेंगे । तो भी एक दो बातें पर पाठको का ध्यान खंचता हूं (१) वरुण 
चह राजा हे जो प्रजा को दुष्टो से बचाता और जिसको प्रजाऐ स्वय अपना 
राजा वरण करती हैं । वह राज्य प्रवन्ध के लिये और दुर्श का पता लगाने 
के लिये गुप्तचर विभाग रखे । उसके स्पश ( स्पाईज्ञ ) सपैन्न चिचरें । सत्य- 
वादी को चे न पकडे प्रत्युत असत्यवादियों को पकड़ ले (४। १६ । ६, ७) । 
राजा अपराधी को जब दण्ड दे तो नियमपूर्वक अपराधी के मा, बाप, वंश 
शौर कुल का नाम ओर दण्ड की धारा लिखकर दरडकत्ती अधिकारी के 
हाथ सापे (४॥ १६। ६) । इस प्रकार की व्यवास्थत्त शासन प्राणाली का 
उपदेश वेदने किया है । हत्याकारी पुरुषों के लिये यही विधान किया गया 
है कि अपने किये का वे वही दरड पावे जसा वे औरों से करते हें (२ । 
२४ | 9-८) । अपामाग विधान में कण्टक शोधन प्रकरण को बढ़ी खूबी 
से रखा है (४। ४७-१६ । ) । लोगों को गुप्त हिंसाकारी प्रयागा से 
मारने वालों का दण्ड विधान करते हुए वेद ने छत्या-प्रतिहरश सूक़ में 
चुश का विस्तार से वर्णन किया हे। गुप्त हिंसा के प्रयागा को ही वेद ने 
* कृत्या ' शब्द से कहा । उनको दण्ड देने के लिये कृत्या का उन पर ही 
अयोग करने का उपदेश किया है, 'अथोत्‌ राजा उनको सी उसी दण्ड से 
दंडित करे । परन्तु भोले लोग उसको टोना या लोटा आदि चलान की कोई 
"जादू की तदबीर समक लेते हैं । इसका विवरण कुछ 'सपामारो-विधान में 
:और (७ । १६ ) में झर विशेष रूपसे (५।३३६। १-१२) से 
किया है । 


(४१) 
४. सदाचार 


हम शथ्रार्यगण वेद के दुशोये आचार को आदश सभ्यता स्वीकार 
करते हैं और विकासवाद के प्रबल प्रभाव में पले योरोपीयन लोग अभी 
उसको प्रारम्भिक जंगली सभ्यता बतलाना चाहते हैं । परन्तु अब हम संक्षप 
से बतलाते हैं कि आदर्श वेदिक सदावार की क्या शिक्षा है । मनुष्य सदा 
अपने को सवेप्रिय बनाने का यत्न करे ओर मधुर बचन कहे उसका घर में 
आना, जाना ओर बोलना आखा से देखना तक भी मधुर प्रतीत हो ( १ । 
४४ । ३ | ४ )। गृहस्थ में पुरुष ऐसी प्रेममय 'चक्ष से अपनी पत्नी को देखे 
कि पत्नि प्रेम की मधुरता के वश होकर दूसरे के पास जाने की इच्छा तक न 
करे (१।३४।३.।%)। परस्पर एक दूसेरे के प्रति एकहृदय, एकचित्त, द्वेष 
रहित होकर रहें, एक दूसरे के प्राते इतना प्रेम करें जैसे गाय अपने वछडे 
से प्रेम करती है । उसी ग्रेम से एक दूसरे के पास जाया आया करें। पुत्र 
सदा पिता की आज्ञा पालन करे, माता सम्मान करे । पति पत्ना एक दूसरे 
को शान्तिदायक बचन बोलें, भाई भाई से द्वेष न करे, बहन बहन से प्रेम 
“करे, सब एकचित्त एक कार्य में लगें ओर कल्याण और सुखदायी बचन त्रोल 
करें । जिस वेदज्ञान के भ्रनुकूल चल कर विद्वान्‌ परस्पर नही लड़ते 
शौर द्वेष नही करते ऐसे वेदज्ञान का समस्त पुरुष श्रवण करें । बढ़े, छोटे 
सब एक कार्य में लगकर ऐसे बंधे कि एक दूसरे का साथ न छोड़ें । समस्त 
प्रजा क्रे लोग आपस में सुन्दर मनोहर बातें बोला करें । {सब का पीना, 
खाना एक हो, समान हो, सब परमेश्वर की मिलकर उपासना करें, सायका 
प्रातःकाल सब मिलकर अपने चित्त उत्तम कर लिया करें । ( ३। ३०! 
-७ ) इस के अतिरिक्त वेद यह भी शिक्षा देता है कि प्रत्येक आदमी 
अपने को हर प्रकार के पाप के काये से सुक्क रख { ३ । ३१ ।-१-११ ) 
इस के लिये मनुष्य अपनी भावना को दृढ करे ओर पाप न करने क्रा 
संकल्प करे, साथ ही पाप से झुक्न होने के लिये वह परम उपास्थ परमेश्वर 


(४२) 


की उपासना करे (४। २३-२७ ) मनुष्य अपनी आत्मशक्ति और 


सहिप्णुत्ता को इतना प्रवल करे कि यदि उससे दस गुना अपवाद भी हा 
तो सब को वह दया सके (९॥ १९ । १-११ ) । 


६- परमेश्वर 


सेक्समूलर, मेकडोनल आदि योरोपीयनों का अधिक विचार ऐसा है 

रके वेद में बहुत से देवताओं की उपासना का विधान है प्रर उन पर 
बिकासवाद का भी प्रभाव है कि एक परम ईश्वर की सत्ता के चरम सत्य को 
यूवै ऋषियों ने क्रम से जाना है जो वाद में उपनिपदों सें और द्शनग्रन्थी 
में विकसित ( ९५०१०१ ) हुआ है । परन्तु उनका यह विचार नितान्त 
असत्य, अमसूलक और वेद को न समभने के कारण हे । ऋषियों ने वेद 
मन्त्रों में यह साक्षात्‌ किया हे कि ' प्रजापते न त्वदेतानि अन्यो विश्वा जातानि 
परिता बभूव ।' ( श्रथवे० ७ । ८। ३) ' हे प्रजा के पालक परमेश्वर ! तुम 
से दूसरा कोई भी इन उत्पन्न पदाथो के ऊपर मालिक नहीं है । ? ' चह 
परमात्मा की शक्कि साष्टि के आदि, मध्य ओर अन्त में भी सदा पूर्ण 
हती है, अतः समस्त दिव्य तेजोमय पदार्थ उसके ही आश्रय में रहते हैं ' 
( श्रथचे० ७ । रम० । २ )। “परमात्मा तो जीवों के आत्माओं में चसा एक 
शेसा परम पूज्य तत्व है जिसको राजा, र्क, बलवान्‌ ओर निर्बल, सभी 
उसके महान्‌ ऐश्वयेसय रूप का अनुभव करके चाहते हैं कि हम उसकी उपा- 
सना किया करें (३।१६। २ )। 'वह परमात्मा सत्यरुप में आराधना करने 
योग्य होने से ' सत्यराधः ' है, ऐश्वयंवान्‌ , भजन करने योप्य होने से भग' 
हे। उसकी हम प्रातः सूयोँदय काल में अवश्य उपासना करें! ( ३ । १६॥ 
४ ) । 'हम उसीके भजन से स्वयं ऐश्रर्यवान्‌ हो सकते हैं, वह हमारे हरेक 
कार्य में प्रथम उपास्य है! (३॥ १९॥ १ )। वह सब को शरीर देता हे, वह 
दो पाये, चोपाये सब का प्रभु हैं! ( ४-। २। १.) । 'वह अपनी महत्ता .से 
समस्त जगत्‌ का राजा है जिसका आश्रय लेना अ्रस्टत और परे. रहना मृत्यु 
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हे'(४॥२॥२ ) । 'जो ज़मीन आस्मान को थामे हुए हे, जिसके भय से 
यह एथ्वी विचलित नहीं होती । वह समस्त लोकों का रचयिता है हम 
सब उसकी उपासना करं । समस्त उच्च, हिमाच्छादित पचेत जिसकी महिमा 
के नमूने हैं, समुद्र में पृथ्वी का खदा रहना जिसका 'प्राश्वर्यजनक कार्य 
है । ये दिशाएं जिसकी बाहू के समान फेली हैं, उसकी हम उपासना करें! 
( ४।२।४,<)। 

उस महान्‌ शक्कि परमेश्वर के विषय में श्रथववेद में बढ़े ्राश्रयजनक 
वर्णन हैं जिनके एक २ अंश उपनिपदो का रूप धारण कर रहे हैं । केन 
सूक्र का पुकांश केनोपनिषद्‌ है ! स्कम्भसूक्क पढ़ कर तो विस्मय होता है । 
वरुण सवेच्यापक परमेश्वर का वर्णन दोखिए--- वह सबसे महान्‌ परमात्मा सवे- 
व्यापक होकर इतने पास से देखता हे कि उससे कोई चोरी नहीं कर सकता । 
वइ पास वेठ कर यात करने में तीसरा है, छलते, छपत और हिंसा करते 
पुरुप पर भी उसकी श्रांख रहती है । उसकी महान कोख में बढ़े समुद्र 
छिपे हैं तो भी वह महान्‌ इतना सूचम है कि वह पानी के छोटे से छोटे बूंद 
में भी छुपा है, यह भूमि, आकाश, और उसमें स्थित दूर पासके सत्र 
लोक उसी के शासन में हैं । काई आकारा लांघ कर भी चला जाय तो 
परमेश्वर के पास से छूट नहीं सकता । उसने तो मनुप्या की कपके तक गिन 
रखी हैं | उसके फन्दे सत्यवादी को श्रभय दान करते हैं, ओर असत्यवादी 
को जकड लेते हैं । वह सव जनों, देशों और विद्वानों के प्रति समान भाव 
से रह कर भी प्रत्येक व्यक्ति पर भी खास तौर पर शासन करता है? 
(४।१५। १-६) । इसके श्रतिरिक्क “वह समस्त संसार को उठाने वाला है । 
वह जमीन श्रासमान, अन्तरित छो दिशाओं को उठा कर समस्त संसार 
में ब्यापक हैं । वह ऐेश्वर्यवान्‌ तीनों लोका और तीनों कालो का स्वामी है । 
समस्त 'देव' दिब्य शक्विया का वस्तुतः वही स्वयं काये करता हे । जिससे 
बढ़ा कोई दाता नहीं, जिससे बडा कोई लेने वाला नहीं, वह सब से बढ़ कर 
सब का पोषक, सब का कत्ती, तेजोमय है । वही अपने रुचिर रूप होने से 
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इन्द्र, विश्वधारक होने से अभि, पालक होने से प्रजापति, सवोच्च उच्च होने 
से परमेष्टी, है। हे लोगो ! उसी सर्वेहितकारी परस पुरुष की शरण से जाओ 
-उसने सव को थामा है, उसने सच को धारण किया है। जो उस प्रभु 
की प्रातः साथ थोर सध्य दिनमै भी उपासना करते हैं, उससे यल प्राप्त करते 
हैं? चे कभी नाश को प्राप्त नहीं होते (४ । ११ | १-१२ ) । इसी प्रभु 
को वेद ने 'अनड्दान' कहा है जिससे भ्रम में पढ़कर थचनें ने एव्वी को बेल 
के सांगों पर मान रखा है। शरोर अलकारप्रिय भक्तों ने शिव ओर वेल की 
कल्पना की है । शिवपुराणकार ने रहस्य ठीक खोल दिया हे । 
वृपो धम इति प्रोक्तः तमारूस्ततो वृपी | 
धारण शक्तित्धमे ` वृष ' हे उसका स्वामी ` वृपी ” महादेव छै । 
इन सब विषयों के साथ सदाचार, शिक्षा, भ्रात्मज्ञान, इंश्वरोपासना, 
श्रायु 'तेज' बल की प्रार्थना, तपस्या, इन्द्रियजय, पापपरित्याग, मोक्षमागे, 
सुक्किसाधना आदि के और भी अनेक प्रकरणों को दर्शाया हे जिनसे मनुष्य 
का जीवन उन्नत, ज्ञानमय ओर सुप्रसम् हो सकता है और जिनको आधार 
में रखकर उपनिपदें आर दर्शनम्रन्थ प्रवृत्त हुए हैं । योरोपीयन लोग 
जिनको श्रचाचीन विकास कहना चाहते हैं चे वर के ही प्राचीन यथार्थ तत्व 
हें । दर्शन तो उनकी रक्षा और व्याख्या करने वाले हें । जिनको हम यहाँ 
र्वस्तारभय से नहीं दर्शाते इन सब प्रकरणा को प्रस्तुत € काण्डा में भी 
पाठक पर्याप्त सात्ना में पावेंये फिर श्रगले काण्ड जो अगले खण्डों में श्रावगे 
उनमें भी इन और श्रन्यान्य भी बहुत से विषयों का समावेश हे । जिनको 
. हम श्रगले खण्डों की भूमिका में यथास्थान दशोवेगे । 


ब्राह्मण ग्रन्थ ओर गद्य सूत्र 


, हमें इस वेदभाष्य में सब से अधिक सहायता ब्राह्मण ग्रन्थ और उन 
के. आरण्यक भागों ओर उपनिपदों से प्राप्त हुई है। हमने प्रायः भाष्य में 
स्थान २ पर ब्राह्मणों द्वारा प्रदर्शित प्राचीन वेदिक परिभापाश्रों को खोजने 
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फा यत्न किया है। और कही २ प्राचीन गृद्यसूश्री में भी कोई सन्त्र फिसी 
सूक्त का आ जाने पर उसके विनियोग से सन्त्राधै की दिशा जानने में 
साहाप्य प्राप्त हुआ है-। जिसको हमने स्थान २ पर दर्शाया है । हिरण्य- 
केशीय मानवग़ृद्य सूत्र में हमें कुछ स्थल प्राप्त हुए हैं । 
| अन्य-संहिताएं 

अथवे-चेदके सन्त्रोंके अन्यसीहताओंमे आये पाठान्तरोंके देखनेस अथव 
घेट-के मन्त्री के श्रथी पर बड़ा प्रकाश पदता हे । शर स्पष्ट विदित होता है 
क्रि पेप्पलाद श्रांदि शाखाएं किस प्रकार मूल मन्त्र के कठिन पर्दो को परि- 
धर्तित करके रखती हैं । महर्षि-दयानन्द का यह कथन कि शाखा सेहिताएँ 
मूल संहिता की व्याख्याएं हें, पाठक लोग पाठान्तरं पर ध्यान पूर्वक दृष्टि 
डाल कर्‌ सहज ही जान सकेंगे । पैप्पलाद संहिता के बहुत से स्थल इतने 
विकृत र व्याकरण के नियमों से विपरीत हैं कि उनको मूल-वेद मानना 


ही असम्भच है । प्रत्युत उनकी संगति भी मूल-वेद की तुलना से ही लग 
` सकती हे | ; 


उपसंहारं 

इस प्रकार हमे ने भाष्य की दिशा पर्याप्त रूप से दिखा दी हे । यद्यपि 
अथवे-वेद के सम्बन्ध में अभी बहुत से विषयों पर बहुत सां कंथन करना 
आवश्यक हे- तो भी-उसका इस छोटी सी भूमिका सें उल्लेख करना, 
अ्रसम्भव एवं अप्रासंगिक जान पडता है। मेरा विचार हे कि “ अथवे- 
ग्रालोचन ' नामक एक पृथक्‌ पुस्तक निर्माण करके अथवे वेद के सम्बन्ध 
के सभी विवाद-पूर्ण विपयों को उसमें स्पष्ट किया जाय । अन्तमें में पाठकोंसे 
नम्र निवेदन करता हूं कि अथचेवेद के बहुत से गम्भीर रहस्यों को कितने ही अशो 


में अभी में बहुत न्यून समझ सका हुं । प्राचीन ग्रन्थों के सवथा भाव 
होने से इम ज़ोग अथर्व-बेद के वास्तविक तत्व को जानने में असमथ है । 
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में चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में धरोर भी गहरा थनुसन्धान हो! 
इसके 'अतिरिक्र भाषा भाषियों के निमित्त इस छोटे से ग्रन्थ में यदि प्रत्येक 
सूक्र और मन्त्र पर थोडी २ टिप्पणी भी लगती तो यह ग्रन्थ सारा पोथा 
है। जाता । परन्तु फिर मूल्य श्रधिक हो जाने से ग्राहका की सुविधा नप्ट 
हो जाती श्रीर प्रकाशक भी बढ़े विशाल ग्रन्थ से भय करते हैं तव अन्य 
भाष्यकारों के विस्तृत आलोचन का काये इतने स्वल्प स्थान में क्यौकर होना 
सम्भव था । यह सथ समस्याएं देखकर हम अधिक कुछ नहीं लिखते केवल 
इतना ही निवेदन करते हैं कि यदि कोई वेदा के प्रेमी घनसस्पन्न दानवीर 
जन इस वेदर के तत्वालोचन के निमित्त मासिक पन्न की 'प्रायोजना करें तो 
विशाल रूप में यह कार्ये निरन्तर खण्ड २ के रूप में प्रकाशित हो सकता 
है । विद्वान्‌ वाचकां से हमारा यह नियेदन है कि मेरे इस प्रयास में जो 
नुटियां वे पावे मुझे स्वयं जता कर अपनी महानुभावता प्रकट करें । इससे 
आगामी संस्करणों में उनकी सुकाई तुरियो को दूर कर में उनके ऋण 
से उण हो लकूंगा । 

अन्त में ईश्वर से प्रार्थना है कि वह हमें इस पवित्र लोकसेवा, वेदा- 
ध्ययन रूप तप और वेदाचिन्तन रूप महायज्ञ में सफल करें । 


अजमेर, केसर-गेज, विद्वानों का श्रनुचर ` 
शुक्लाप्ट्सी ९ 

श्रावण, सी, जयदेव शमा, 

१६८४ विक्रमाञ्द्‌ ।' विद्यालकार, मीसांसातीथे । 
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ग्रन्थ में प्रयुक्त संकेतों का विवरण 


पादटिप्पणी में संक्षेप से दशाने के लिये जिन संक्तिप्त संकेतों को प्रयुक्क 
किया गया है उनका विवरण नीचे लिखे रूप से जानना चाहिये । 


~ 


यन्त्र संहिता में जात्यस्वरित के लिये हमने केचल स्वरित का चिन्ह 
न देकर / यह चिन्ह दिया हे । 


जो पाठ भेद जिस सूक्र के जिस मन्त्र के जिस चरण में आया है उस 
को दशोने के लिये सूक्र का अक्क [ ] ऐसे कोष्ट के बीच में दिया गया है, 
मन्त्र का भ्रङ्क --- डैश देकर लिखा हे, विशेष पद का विवरण भाष्य सें 
लिखे शब्द पर १, २, ३. का अङ्क देकर नीचे १, २, ३. इस प्रकार देकर 
लिखा गया है । प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, पछ, सप्तम इन पादे 
को दर्शाने के लिये (99 ), ( द्वि० ), ( १० ), (च), ( पं० ), ( ५० ), 
(स०) इत्यादि संकेत दिया गया है, किंसी विद्वान्‌ के सम्मत पाठ को दशोने 
के लिये ' सम्मतः ' शब्द से लिखा हे और नये विद्वानों के अभिलीपत्त 
संशोधन को ' कामितः ' शब्द से दशाया हे । आधार पुस्तका के संकेत 
इस प्रकार जानने चाहिये । 
अथचे०=श्रथवेचेदे 
आश्र० गु० सू०मआश्वलायनगुह्सूत्रे 
आश्व० औ० सू ०=ञ्रा्लायनश्रीतसून्न 
त्र ०-ऋषग्वेदे 
उ०=उणादिपाडे 
हु० ब्रा०मएऐतरेयन्राह्मणे 
उम्र ०८उपनिषदि - 
क़ ०-कठोपनिपदि 
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पी ०=फैशीतकीबाह्मणे 
छी० अर्थ ०८कीटिलीय अथशास्त्ने 
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३. उपासना-योगसाधना--श्रध्यात्म योग ( ३ । १७ ), अविद्या- 
नाश (३। १८ ), दर्शनशक्षि ( ४ । २० ), विभूति-साधना ( ४ । ३९) 
निन्दा-वशीकरण ( £ । १९ ), श्रात्मशक्ति-वृद्धि (₹ । १६), योगसाधना 
(४ । २६ ), ब्रह्मोपासना (९ । २७), ज्ञानान्जन ( २। € ), आत्म- 
छान ( २। ३), मन की दृढ़ता ( £ । १० ), चितिशक्ति (२ | २७ ); 
तपस्या (२ | १२), ब्रह्मचर्यं ( २। १३ ) । 

४. पापमोचन--अलच्मी, दुःस्वभाच त्याग ( १। १८), (२। 
१४ ), पापमोचन ( ३। ३१ ), पतितोद्धार-शुद्धि (४।,३३ ), (४१ 
२३-२६, ३३ ) । 


५, राजधर्म-पजापीड़कों का दमन (१३ ७, म, १६, रम), 
(२। २४), (३। ६), (%। १४-३१), शत्रुनाश ( १ । १९), 
(४ । ४०), राजा के कत्तव्य ( ५ । २०, २१ ३०), (२। १, ६, ११) 
(३ । ८ ), रक्षा, सभ्यता, शान्ति ( ३। २६), सेना-सम्चालन ( १। २७) 
राजस्थापना (३ । ३, ४), (४। २२), राष्टू-चक्र ( १। २३), प्रधान 


(५७) 


पुरुष ( ३ । १ ), प्रजा के कत्तव्य ( १-। ३०), वीरसनिक (३ । ६), 
प्रजा की वृद्धि (३! १४ ), शत्रुविजय (३ । १६ ), (९! ३ ), राज्या- 
भिपेक (४ । ८), शासन (४ । १६), -न्याय-विधान (४ । ३६ ), 
भृत्यवेतन (  । ७), सेनापति (॥८), सेना (२। ४ ), दुन्डुभि, 
युद्धवीर राजा ( १ । १६, २० ), शस्त्रास्त्र ( १। २), कानून (१। २) 
गमनागसन के साधन (१। १४ ) । 

६. विज्ञान--जलविद्या ( १ । ४, ६, ३३ ). चृष्टि (४। १५), 
धान्य-संग्रह ( १। २४ ), भवन-निमौण ( ३ । १२), कृपि( १। १७) 
विद्युत्‌ विद्या ( १ । १३, १४ ), पशु-पालन ( ४। २१ ) । 

७. झथुर्वेद--वस्ति-चिकित्सा ( १ । ३ ), प्रसवविद्या (१। ११) 
हृदोग, कामला-चिकित्सा ( १ । २२ ), त्वगृदोष-चिकित्सा (५ । २४), - 
आखाव-चिकित्सा ( २ ।,३ ), प्रत्यंग रोग नाश (२॥ ३३), आरोग्य (१॥ 
१२), ( ४ । २६, ३० ), शरीरनादीविज्ञान ( १ । १७ ), कुष्ठ, पलित 
चिकित्सा ( १ । २३ ). ज्वर-चिकित्सा ( १ । २६ ), (६ । २१ ), दीधः 
जाचन ( $ । ३४), ( २। २८), (३। ११), (४ । २८ ), क्षेत्रिय 
चिकित्सा ( २ । ७ ), नपुंसक-चिकित्सा, वृष्ययोग (४ । ४ ). निद्वाविज्ञान 
( ४ । ५), सरपविप-चिकित्सा ( ४ । ६, ७), (२ । १३ ), ज्षत-चिकित्सा 
(४। १२), सन्तति-प्रजनन ( €.। २६ ), रोगजन्तु-नाश ( ४। ३७ ) 
( ४ । ३३ ), सिलाची ओपधि ( १ । ₹ ), स्वास्थ्य लाभ ( १ । ९), 
पृश्निपर्णी ओपधि ( २। २९), अन्जन ( ४ । ९), कुष्ट-चिकित्सा ( ९४) 

८. सामाजिक-वन्धन, गृहस्थप्रकरण- कन्यादान ( १ । १४), 
स्वयंवर ( १। ३०), (३ । २१ ), योग्य पति-प्राप्ति ( १। ३६ ) परस्पर 
प्रेमपूर्वक रहना ( ३ । ३० ), गर्भाधान ( ₹ । २१ ) लोकोपकारक पुरुष 
(३ । २१ ), उत्तम सन्तानलाभ ओर उत्पत्ति की विधि ( ३ । ३३) । 
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प्रथमं काण्डम्‌ 


— OR 


ओरेम। श नो देवीरभिषएये आपो भवन्तु पीतयें। 
शेयोरमिस्ञवन्तु नः ॥ अथव० १। ६।१॥ 


[ १ ] वाचस्पति से वलो की. प्रार्थना ] 


अथर्वा ऋपिः । वाचस्पतिर्देवता । १-३ अनुष्डभ:, ४ चतुष्पादुरोविराढ- 
बृहती । चतुक्तचं सूक्तम्‌ । 


ओम्‌ । ये ज्रिपप्ताः परियन्ति बिश्वा रूपएि विश्रतः । 
बाचस्पतिवेला तेपां तन्वो अद्य दंधातु मे ॥१॥ 


भा०--( ये ) जो ( त्रिपप्ताः ) तीन गुना सात [ २१ ] इक्कीस पदार्थ 
( विश्वा ) समस्त ( रूपाणि ) चेतन ओर अचेतन पदाथो को ( विश्रतः ) 
धारण करते हुए ( परि यान्ति) गति कर रहे हैं। ( वाचः ) वाणा का (पतिः) 
पालक ( तेपां ) उनके ( बला ) वला को ( शरद्य ) आज, सदा ही, (से 
तन्वः ) मेरे शरीर के भीतर ( दघातु ) धारण करावे । 


[१] १-( प्र० ) पर्वच्ति, ( च० ) ' तन्वमध्यादवाति मे ? इति पेप्प० सं० । 
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प्राणो वाचस्पतिः । श० ६। ३ । १ । १९ ॥ प्रजारपतिर्ष वाचस्पतिः 
श० ४।१। १ । 8 ॥ वाचस्पतिहोता दश होतणाम्‌ । त० ३१ १२ ।१< । 
२ ॥ वाग इति सवे देवा: । ते० १ । । २ ॥ वाग्‌ होता पडहोतणास्‌ । ते० 
३ । १२ । ४! २ ॥ वाग्‌ वे यज्ञः। त० ९ । २४ ॥ वाग्‌ इति मनः । ज० 
उ० ४ ।२१। ११ ॥ प्रजापतिर्वा इदमालीत्‌ , तथ्य वाग्‌ डितीया श्रासीत्‌ । 
तां मिधुनं समभवत्‌ । सा गर्भमधत्त, सा अस्मादपक्रामत्‌ । सा इमा: प्रजा 
असृजत । सा प्रजापतिसेव पुनः प्राविशत्‌ । ता०.२०। १४ । २ ॥ वाग धस्य 


प्रजापतेः स्वा महिमा । श० २।२।४।४॥ इत्यादि । 


वाचस्पति का अर्थ प्राण, आत्मा ओर परमात्मा है ! वाचस्पति दश होता 
रूप दश प्राणां का मुख्य 'होता' है । वाणी में संदव (इन्द्रिययण ओतग्रोत हैं)। 
ऊपर के छः प्राणों का होता वाक्‌ हे । वाणी सन का प्रकट रूप हे, वाणी 
प्रजापति से गर्थे ग्रहण करती हे । वह इस समस्त संसार को साट को उत्पन्न 
करती है अर्थात्‌ प्रकट करती है, वाणी वेदज्ञान प्रभु की अपनी महिमा हे । 
इत्यादि, उसी समस्त ज्ञांनसय प्रभु से सव भोतिक बलों ओर प्राणमय 
वाचस्पति, आत्मा से अध्यात्म वला की आधेना की गयी है । 


न्रिपष्ठाःस्तीन ओर सात । एथिवा, अन्तरि ओर यो ये तोन लोक 
उनके तीन ्धिद्ठाता अभि, चायु ओर आदित्य । प्रकृति के तीन गुण, सत्व 
रजस्‌ ओर तमस्‌ । इन तीन गुणों से होने वाले तीन काये, सृष्टि, खिति 
और प्रलय । सप्त-सात ग्रह, सात सरुद्रण, सात लोक, सात छन्द, सात 
ऋषि । यद्वा, त्रिपसा:-तीन सत्ते-२१ । प्रसिद्ध सूर्य से अधिष्टित प्राची दिशा 
को छोड़कर शेष ७ दिशाएं जिनमें आरोग, आज, परर, पतङ्क, स्वर्णर, 
प्योतिपासान्‌ और विभास ये सात सूर्य को शाक्षियां विराजमान हैं। होता आदि 
सात ऋशत्विगू-गण अथवा विवस्वान्‌ को छोड़ कर मित्र, वरुण, घाता अर्यमा 
अंश,-भग ' रोर इन्द्र ये ७ सूर्य । जैसा ऋग्वेद में ( ३ । ११४। ३ ) 


३ 


है। 


स०१॥३] प्रथमं कारडमे 


# सहरिशो नाचासूयोः सहहोता ऋस्विजः । देवा आदिय्या ये सत्त । ” 
अथवा, त्रिपछाः--सप्तम्रह, स्त ऋषि और सत्त मरुट्रण अथवा--१२ सास 
+ २ ऋतु + ३ लोक और आदित्य इक्कीसचां । अथवा शरीर के घटक 
पांच महाभूत पृथिवी, अप्‌ , तेज, वायु, आकाश । पांच प्राण, पञ्च ज्ञानेन्द्रिय, 
पन्च कर्मेन्द्रिय और अन्तःकरण । ईश्वर की कृपा से ये मेरे में स्थिर रहें । 
पं० श्रीपाद दामोदरजी सातवलेकर के सत सें वाचस्पति 'बला' नामक ओषधि 
है, जो वाणीग्रदा होने से वाचस्पति कहाना सम्भव है । 
चरेहिं वाचस्पते ऐेवेच मनला खद । 
वसोण्यते नि रम मण्थेचास्ठु मथिं श्रुतम्‌ ॥२॥ 
भा०--हे ( चाचस्पते ) चेदरूप वाणी के पालक परमेश्वर | वा 
ग्राचाय । हे ब्रह्मन्‌ ! ( देवेन ) प्रकाशयुक्न ( मनसा ) मननशक्कि, छान के 
( सह ) साथ ( एनः ) वार २ ( एहि ) सुभे ग्राप्त होइय, उपदेश कीजिये । 
( चसोः पते ) वसु=प्राणियो के वास-जीवन के सम्पादक पदाथों के पालक 
विद्वान्‌ ! ईश्वर ! अथवा ( दसोः पते ) प्राणके परिपालक आत्मन्‌ ! ( नि- 
रमय ) हमें सर्वथा सुखी करो ओर नाना पदार्थों से आनन्दित, हर्षित, तुस 
, करो । ( मयि एच अस्तु ) आपके दिये ये सब उत्तम पदार्थे सेरे में ही रहें 
आर ( मयि ) सुभे ही ( श्रम्‌ ) गुरुपदेश ओर वेद का ज्ञान भो रहे । 
इहेवाभि चि तनमे आली. इस ज्यया । 
वाचस्पतिर्नि यंच्छतु मय्टेवास्लु मयिं श्रुतम्‌ ॥३॥ 
ऋह० १० | १६्‌६।३॥ 


२-(म० ) “उपने वाचस्पते’, (तृ० ) “असोष्यते?, इति पेप्प० सं० । (9०) 
£ उप प्रेहि १, ( तृ०,च० ) वसुपते विरमय मय्येव तन्त्रं मम ? इति मे० सं०  ' 

2~( अ० ) “ तनू उभे अरत्नी? इति पेप्प० सं० । “ अत्े्रोपि नह्याम्युमे आत्नी 
इव ज्यया । वाचस्पते निषेषे मान्यथा मदधरं वदान्‌ ? इति ऋन्वेदे 


४ अधर्ववेद्भाग्य [ स्‌०१।४ 


भा०--हे वाचस्पते ! इस साधक पुरुष (मयि) झुक सें ( एवं ) 
ही ( उभे ) मेधा ओर सम्पत्ति, ज्ञान ओर कर्म दोनों को ( वि तनु ) विशेष 
रूप से इस प्रकार विस्तृत कर, बढ़ा, प्रबल कर जिप्त प्रकार ( ज्यया ) धनुप्‌ 
में लगी डोरी से ( उसे आत्नी इव ) धनुप्‌ के दोनों छोर ढोले न रख कर 
कस दिये जाते हैं और वे वाण को दूर फेंकने में समर्थ होते हैं, उसी 
प्रकार हम सी अपनी प्रखर तीचण बुद्धि ओर कमेशाक से बलवान होकर 
सव विपत्तियों ओर कार्या को साध सकें । ( वाचस्पतिः ) वेदवाणी का 
पालक ईश्वर और विद्वान्‌ ( नियच्छुतु ) समस्त इष्ट पदार्था को हमें दे 
ओर उनको नियम में रखे । (मयि एव अस्तु मयि श्रुतम) उसके दिये ये सव 
पदार्थ मेरे मै स्थिर रहें ओर गुरूपदेश से प्राप्त वेदज्ञान भी मेरे में रहे । 


उपहतो ब्राचस्पठिरुणास्ान्‌ वाचस्पतिह्वेयताम्‌ । 
स श्रुतेन गमेमहि मा श्रुतेत्त वि रावियि॥ ४ ॥ 


भा०--- वाचस्पतिः ) चेद वाणियों ओर ज्ञान वाणियों का परिपालक 
आचाये और परमेश्वर की ( उपहूतः ) सेवा, शुश्रूपा ओर ग्राथेना, उपासना 
की जाय । ( वाचः पति ) वाचस्पति ( स्मान्‌) हमें ( उप हयताम्‌ ) उत्तम 
ज्ञानों का उपदेश करे, अनुमति दे, जिससे हम ( श्रुतेन ) वेदोपदेश, ज्ञानो- 
पदेश से ( से गमेमहि ) युक्क हों और ( श्रुतेन ) वेदशात्र के ज्ञान से में 
( मा वि राधिपि ) कभी वियुक्क न होऊं । 


इस सूकर मुख्य वाचस्पति ज्ञानप्रद होने से परभेश्वर है। उससे उतर 
कर गुरु ओर शरीर सें प्राण और ग्राण का सुधारक होने से आरोः्यप्रद 
विद्वान वैद्य भी वाचस्पति है । वर्तसान में बंगाल में येच के लिये 'कापरैराज' 
शब्द का प्रयोग वाचस्पति' शब्द का अनुयाद मात्र है ! 


५४ था न नामका ttn का 


४~“उपहूतोहं वाचस्पत्यु संसतेन राधसि समृतेन विराधसि? [१] इति पेप्प० सं० । 


सू०२।१] प्रथमं काएडम्‌ ` श्र 


[२ ] वाण, शर ओर कानून का वर्णन । 


अथर्वा ऋषिः । अमृतमयः पञन्यश्चन्द्रमा देवता । १, २, ४, अनुण्डप्‌ छन्द: ३, 
त्रिपदाविराट गायत्री । चतुकऋचं सक्तम्‌ ॥ 


विद्या शरस्य प्रितरं परजेन्छं भूरिधायसम्‌ । 
बियो प्वस्य मातर पृथियाँ भूरिवर्पलम्‌ ॥१॥ 


न. 


भा०--यह सूक्क संग्राम सम्बन्धी हे । ज्वर, ग्रातिसार, अ्तिमून्न, 
नाडीबण आदि व्याधियों को शान्त करने के लिये इस में मुंज्ज शरकारड 
आदि के गुण भी बतलाये हैं। 


(शरस्य) वाण, विनाशक स्वभाव शरकाण्ड के (पितरं) उत्पादक (भूरि- 
धायस ) बहुत प्रकार से पालन पोपण करनेहारे ( पर्जन्यं) मेघ के समान 
समस्त जने के हितकारी श्रौर तृप्त करने हारे ( पितरं ) परिपालक को 
( विद्मः ) हम जानते हें । ( प्रस्थ ) इसके ( मातरं ) निर्माण करने वाली 
उत्पादक ( भूरिवर्षस ) नाना प्रकार के चर, अचर प्राणियो को धारण 
करने वाली एथिवी को भी ( सु विद्मः ) उत्तम प्रकार से जानें । 


क्षत्रिय पक्ष में शत्रु के विनाशक राजा के सिपाही लोग शर हें । 
उसका पिता--परिपालक राजा सब प्रजाओं का हितकारी, समस्त प्रजाओं 
का पोपक होता है । वही उत्तम सिपाही या सेना. को संग्रह कर सकता है। 
उस सेनिक को माता एथिवीम्वह राष्ट्र स्वयं है, जिसमें नाना स्वभावा के 
मञ्चप्यो का नवास है । | 

भपज्यपक्ष मे---शरकारड का पिता वह पर्जन्य मेघ हे. जो खूब 
श्रोपधियों को जल से तृप्त करता है ओर नाना ओपधियों को. उत्पादक भूमि 
हो उत्तम शर को भी उत्पन्न करता हे । 


छाथचा--( भूरिधायसं पजेन्ये एव शरस्य पितरं विद्मः ) नाना प्रजाओं 
के पोषक, सेघके समान प्रजाके हितकारी उनको सन्तुष्ट करने हारे राजा को 
ही ( शरस्त्र ) हिंसक सेना घा दण्डव्यवस्था ( =कोड? ) का पारेपालक 
जानते हैं ओर ( भूरिवपंसं एथियीं ग्रस्य मातरं सु विद्मः ) नाना प्रकार की 
प्रजाको धारण करने वाली प्रथिवी-राष्ट्र को या प्रजा को इस दरडव्यवस्था 
का साता-निर्माता जानते हैं अ्रथीत्‌ दण्डव्यवस्था का निर्माण करना प्रजाके 
हाथ में ओर उसका पालन करना कराना राजा के हाथ में होना उचित हे । 


ज्याके परि णो चमाश्‍्सांनं तन्वं कृधि। 


[$ 


दीइवरीया-ऽराठीरप द्वेणांस्या छवि ॥ २॥ 


भा०-हे (ज्याके) धडुएकी डोरी के समान शरका प्रक्षेप करनेहारी 
, राजसभे ! या सेने ! ( नः ) हमारे लिये ( परि णम ) उत्तम व्यस्थाओं 
को सम्पादन कर या सेनापति को आज्ञा का पालन कर हे इन्द ! (तन्वं) 
इस विस्तृत राष्टू के शरीर को ( अश्माने ) चट्टान के समान दृढ़, अजेय एवं 
व्यापक (कृधि) दनाश्रो या अपने विस्तृत व्यूह को श्रभेद्य करा ! हे इन्द ! 
राजन्‌ ! सेनापते ! ( वोडुः ) सेना के वार भटो का संस्तम्भन करने हारा तू 
( अरातीः ) कर प्रदान न करने हारे ( द्वेपांसे ) ओर हमसे द्वेपभाव रखने- 
वाले दुष्ट शत्रुओं को ( श्रप आ कृषि ) परे हटा । धबुप्‌ की डोरी के दृष्टान्त 
से सेना ओर राजभसा के कर्तव्य को समझाया हे । 


००२४० ०५ > 


[२] १, शर? या ' काण्ड ? शब्द प्राचीन काल में व्यवस्थापुस्तक, स्मृति अथवा 
कोड्‌ था कानून के लिये भी प्रयोग होते थे । इस का अपभ्रंश “ कानून'?' 
* 0४7० ' आदि शब्द हे और शरद, शरियत आदि शब्द असवी में इस 
~ शार ? शब्द का अपभ्रंश हे । देखो Etpmological Dictionary by: 
Keath. 


सू २०] प्रथमं काएडम्‌ ७ 


पक्ष यद्गावः परिपखजाना अंजुस्फुरं शय्मचंन्त्यभुम 
शर्मस्मचांवय एिद्युमिन्द्र ॥ ३॥ 


भा०--( यद्‌ ) जच (गावः) गोचमे की तांत की वनी अथवा वाणों को 
दूर फॅकने वाली डोरियां, ( वृक्ष ) धचुप्‌ को ( परिपस्वजानाः ) लिङ्गन 
करती हुई ( अनुस्फुरं ) तीव्र प्रहार करने हारे ( ऋभुम्‌ ) तीच्ण, चस- 
चमाते ( शर ) वाण को ( अचन्ति ) फेंकती हे तव हे इन्द्र ! सेनापते ! 
( दिद्यम्‌ ) अतिप्रकाशमान ( शरे ) शत्रु के घातक वाण को ( अस्मत्‌ ) 
हम से ( यावय ) परे रख, जिससे वे हमें न सतावें । अथवा--( यद्‌ यावः 
वृक्षं परिपस्वजानाः ) जिस प्रकार ग्रीप्म काल में गौ आदि पशु वृक्ष के 
आश्रय में आती हैं उसी प्रकार ( ऋं शरं अनुस्फुरं अचीन्ति ) ज्ञान और 
शक्ति से विशेष रूप से तेजस्वी शत्रु के हिंसक राजा का आश्रय लेकर 
प्रजाएं उसकी आज्ञा के अनुकूल चल कर उसका आदर करती हैं और कहती 
हैं कि--(इन्द्र दिद्युं शरं अस्मद्‌ यावय) हे इन्द्र ! राजन्‌ ! अपने चमचमाते 
तेजस्वी, घातक, शत्रु, दुष्टचिनाशक, वत्र के समान हिंसक शस्त्र को हम 
से परे रख, हम प्रजाओं पर उसका प्रयोग न कर । 

अध्यात्म पक्ष में गावः--इन्द्रिये । क्रमु, शर और वृक्त=ञ्रात्मा । “परि 
प्यज्‌ '=ग्रालिङ्गन करना । इस शब्दप्रयोग के कारण स्त्रीपुरुप--व्यवहार 
में गावःन्कन्याएँ । वृत्षम्ग्राश्रय पति । ऋभु=विद्वान्‌ । 

यथा द्यां चं पृथिवीं छान्तस्तिष्ट॑ंति तेजनम्‌ । 

एवा रोगं चाञ्जावं चान्तस्तिष्ठतु सुञ्ज इत्‌ ॥४॥ 

भा०--जिस धकार (द्यां च ) औलोक और ( प्रथेची च ) पृथिवी 
लोक के ( श्रन्तः ) भीतर ( तेजनम्‌ ) तेजस्वी सूर्यं ( तिष्ठति ) विराजता 
हे और ( रोगं च ) देह को तोड़ डालने बाले ज्वर, अतीसार आदि रोग 


यः अथर्ववेद्भाष्य [ स्‌०२।४ 


(आखावे च) अङ्ग प्रत्यङ्ग से वहने वाले मूत्र ,अतीसार आदि रोगों को नाश 
करता है उसी गकार शिर और सूलेन्दिय अथवा पर या जेघा के बोच काटि- 
भाग में धारण किया हुआ ( तेजनम्‌ ) तीचण स्वभाव का या तिक्क गुण का 
(युञ्जः) मूंज भी रोग और आखाव के ( त्रन्तः ) बीच में रह कर उन पर 
चश करता और उनको दूर करता है । 
पूवे सूक्ष में विद्यावान्‌ वाचस्पति वेद्य से शरीर के सुख की कामना को 
आर इस सूक्क में इन्द रूप राजा और वेद्य से राष्टू-शरीर और इस शरीर के 
रोगनाशक “ शर ” ओपधि को प्राप्त कर रोग विनाश करने का उपदेश है । 
शर ओर सुक्ष के गुणां के विपय में धन्चन्तीरे राजनिघण्टु में इसके 
४ भेद लिखे हैं काश, मुझ, झदुदभे, ओर शर, साधारण भाषा में इसको 
सरकण्डा, मेज, दाभ, सर या सींक कहा जाता हे । 
काश के गुण--काशः स्वादू रसे तिक्को विपाके बीयेतो हिमः । 
तर्पणो बलकृद्‌ वृष्यः श्रमशोपभयापहः । 
काशद्वयं च पित्तासकच्छजिन्सधुरं हिमस्‌ ॥ 
काश, रस में स्वादु, पकने पर कुछ तीखा, शातलवीये, बलकारी, वप्य 
श्रम ओर शोष का विनाशक, रक्क पित्त और मूत्र कच्छू को नाश करने वाला 
होता है । 
सुञ्ज के गुण-सुआओऽचुष्शो विसपाखरमूत्रवरस्यातिरोगबुत्‌ । 
बाणाह्नो मधुरः शीतः पत्तदाहतृपापहः ॥ 
सूज स्वभाव में शीतल, विसपे नामक खुजली, कुष्ट, वस्तिस्मूत्र- 
स्थली आर आंखों के रोगों को दूर करता हे । वह रस में मधुर, पित्त 
दाह आर प्यास को मिराता हे । 


दम के गुण--यशमूलं हिमं रुच्यं मधुरं पित्तनाशनम्‌ । 
रङ्गञ्वरतृषाश्वासकासलादोषशापक्ृत्‌ ॥ 


स्‌०३।१ |] पर्थर्म काण्डम्‌ & 


दभा ही च गुणे तुल्या तथापि च सित्ोऽधिकः। _ न 
यदि श्वेतकुशाभावस्त्वपरे योजयेज्विपक्‌ ॥ 

- कुश के दा भेद हें एक श्वेत दूसरा लाल । इसका स्वभाव शीतल और 
भोजन में रुचिकर; मधुर, पित्त का नाशक, ज्वर, प्यास, श्वास (दमा), कामला, 
पाण्डुरोग और शोप तपेदिक का नाशक है । प्रायः दोनो के समान गुण 
हे, इनमे भी श्वेत दर्भ अधिक गुणकारी है । 
शार--इसके भी दो भेद हैं । एक पतला दूसरा मोटा । 

शरट्टयं स्यान्‌ मधुर सतिङ्गं कोष्णं करञ्रान्तिमदापहारि । 
वलं च वीय च करोति नित्यं निषेवितं वातकरं च किञ्चित्‌ ॥ 
दोनों मधुर, तिक्र, कुछ उष्ण स्वभाव के, कफ़, माथे का घूमना, मद 
( ज्ञनून ) का नाशक वलवाथ का जनक और कुछ वातकारी है। वाण के 
द्वारा विजय करना धजुर्वेद ओर ज्वर, अतिसार, अतिमूत्र और नाडीब्रणो 
को चिकित्सा का उपदेश आयुर्वेद के अनुसार जानना चाहिये | 


उ 
[ ३ ] शर ओर शलाका का वर्णन । 


अथर्वा ऋषिः । मन्त्रोक्ताः पर्जन्यसित्रादयो बहवो देवताः । १-५ पथ्यापंक्तिः, 
४~ अनुष्टुभः । नवच सूक्तम्‌, ॥ 


iw 


_ _ विद्या शरस्यं पितरं पर्जन्य शत्दुष्स्यम्‌। तेना ते तल्येड 
शं करं पूथिव्यां ते निषेचन वहिऐं अस्तु वालितिं ॥१॥ 
भा०--( शतवृष्ण्यम्‌ ) अपरिमित वीर्य से युक्र, नाना प्रकार के 


सुखा के वेक नाना वनस्पति और पशु मृगादि आणियों के जीवनाधार 
( पन्यं ) पर्जन्य, मेघ, जापति एवं प्रजा के हितकारक पुरुप को ( शर- 


१० खथर्च वेदभांप्ये [ सू० ३। ४ 
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स्प ) शर [=सरकण्डे या शलाका ] का (पिता) पिता, परिपालक जानते हैं । 
हे व्याधिग्रस्त पुरुप ! ( तेन ) उस शर से (ते) तेरे (तन्वे) शारीर में (शं) 
सुखकारी चिकित्सा या शानु के श्राक्रमणसय को शान्त (करं) करता हूं । (ते) 
तेरा ( निपेचनं ) सूत्र्राव ( पृथिव्यां ) पृथिवो पर ( बाल इति ) वाल 
इस प्रकार शब्द करता हुआ अथवा बल पूर्वक रोगी के प्राण बचाने के लिये 
(ते बहिः ) तरे शरोर से बाहर अस्तु ावे \ 

विद्या शरस्य पितर मित्र श॒तङ्गष्ण्यम्‌ । तेना० ॥२॥ 

भा०--( शातवृष्ण्यं ) सेकड़ों सहस्रो, अपीरेमित वीयैवान्‌ ( सित्रे ) 

सब के सरही एवं प्रकाशक सूर्य के समान वैद्य को ( शरस्य ) शलाका का 
( पितरं ) पिता, पालक (विश्व ) जानते हैं । (तेन ते तन्व श॑ करं } उससे 
तेरे शरीर के लिये में कल्याण करता हूं । ( एुथिच्यां ते निपेचनं ) तेरा 
सूत्रालाव विवो पर ( वाल्‌ इति बहिः ते श्रस्तु ) वल पृथक वाहर हो कर 
प्राण्रक्षा का कारण हो । 

विद्या शरस्य पितरे बरुण शत्वुंगायम्‌ । तेनां० ॥३॥ 

भा०---( शतवृष्ण्यं चहएं शरस्य पपेतरं विश ) अपीरेमित वल- 

सुक्क, सब दुःखा के निवारक, सव से श्रेष्ठ वरुण को “शर” का पिता पालक 
जानते हैं । ( तेना० ) उससे उरे शरीर के लिये में कल्याण करता हूं 
सूत्रादि रोगकारी पदार्थे चाइर एथिची पर बलपूर्वक अजाय जिससे हे 
रोगी ! तेरो प्रणरत्ता हो । 

विद्या शरस्य पितरं चन्द्रे शतदृष्एयम्‌ । तेनां० ॥४॥ 


भा०--(शतवुष्ण्यं चन्दं शरस्य पितरं विद्य) नाना बलशाली आह्वाद्‌- 
जनक या चन्द्र को शार का पालक जानते हैं ( तेना० ) इत्यादि पू्थत्‌ । 


विद्या शरस्य पितरं सूर्य शतवृष्णयम । तेना ते० ॥५॥ 
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NNN 


भा०--( शतवृष्ण्ये सूय शरस्य पितरं विज्ञ ) सकड़ो सामभ्यो से 
युक्न सूर्य को शार का पालक ज़ानते हैं ( तेना० ) उससे तेरे शरार का 
कल्याण करता हूं रोगकारो मूत्र बल पुवेक शरीर से वाहर आवे | 
यदहाःत्रेजु गरीन्योयद्वस्दावजे स्रुतम्‌ । 
एवा ते सूच झुच्यत! चढियालिते सर्वकम्‌ ॥ ६॥ 
भा०--( यत्‌ ) जो सूत्र ( आन्त्रेयु ) पुरीतत्‌ नामक नाड्या, आंतों 
में ओर ( यत्‌ ) जो मूत्र ( गवीन्योः ) मूत्र को मूत्राशय तक पहुंचाने हारी 
८ गविनी ' नामक दो सूत्रवाहिनी नाडियो में ओर ( यत्‌ ) जो ( वस्ता अघि ) 
वस्तिरमूत्राशय के भातर ( संश्रुतं ) चू कर आगया है या अरका हुआ है, 
वह (ते सूत्रे ) हे रोगी ! तेरा मत्र ( सवकं ) सब का सव ( एवा ) इस 
प्रकार की चिकित्सा से ( बहिः ) बाहर ( बाल इति ) बालू” इस प्रकार शब्द 
* के साथ ( सुच्यतां ) छूट कर चज्ञा आवे और तू रोग से सुक्न हो जा । 
प्र ते भिनथि महन वर्च चेशन्त्या इच । एवा०॥७॥ 
भा०--हे मूत्र व्याधिपीड़ेत जन ! (ते ) तेरो ( मेहनं ) मूत्र नाडी 
को में चिकित्सक रुके हुए मूत्र को बाहर करने के लिये ( भिनझि ) लोह- 
शलाका हारा उसी प्रकार खोलत्ता हूं जिस प्रकार ( वेशन्प्याः ) जल से 
भरे होज्ञ के ( चत्र ) पानो क निकलने को नाला को खोल दिया जाता है। 
( एवा ते० ) इस प्रकार तरा सम्पण सन्न ' बालू ' शब्द सहित भरभराता 
हुआ वाहर ही आजावे । 


> विषिंत त वास्तिवेलं सणुद्रस्योंद्रधेसिव । एवा० ॥=। 


[३] ६- वस्तावधि संश्रितम्‌ * इति सायणसम्मतः पाठः । “ संदुतम्‌ ? इति 
च काचित्कः पाठः | 
७-- वरत ? इति सायणामिमतः पाठः ! “व्र वेशन्त्या, यन्त्यः? इति पप्प० सं० | 
८~ समुद्रस्योत [१] धिरेव ? इति पेप्प० स० । 


१२ 'थर्चवेद्‌भाप्ये [ सू० ४। १ 


भा०--हे मूत्ररोग से पीढ़ेत, पुरुष ! ( उदधेः समुद्स्य ) ज्वार के 
साथ उमड़ते हुए सागर का जल जिस प्रकार उठ कर नदियों में बहन 
लगता हे उसी प्रकार (ते ) तेरा ( बस्ति बिलं ) मूत्र कोष्ठ का छिद भो 
( विषितं ) खुलकर .मूत्र के निकलने योग्य हो जाय और ( एचा० ) 
इस प्रकार तेरा समस्त मूत्र “ वाल ' शब्द के सहित बाहर आजाय । 
यथेप॒का परापंतद्व॑सशाधि धन्वनः । 
एवा ते सूत्र सुच्यतः व्दिवालिति सवेकम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--( धन्वनः आधि ) घडुप से ( श्रवसृष्टा ) छूरा हुआ (इपुका) 
वाण ( यथा ) जिस प्रकार ( परा पतत्‌ ) दूर जा पढ़ता है ( एवा०) इसी 
प्रकार तेरा मूत्र भी सारा वस्ति भाग से छूट कर 'बाल्‌' शाब्द स.हेत वाहर 
श्रा जाय | 


~~ RES 
[ 9 ] जलों का वर्णन | 


अपोनप्त्रीयं सूक्तम्‌ । सिन्धुद्रीपः कृतिश्च ऋषिः । सोम आपश्च देवताः । 
१-३ गायत्रं छन्दः । ४, पुरस्ताद्‌ वृहती । चतुक्रचं सूक्तम्‌ । 


अस्वयो यन्त्यध्यभिर्जामया अध्वरीएताम्‌ । 
पूञ्चतीमे जुना पय; ॥ १॥ ऋ० १।२३।१६॥ 


भा०--( अध्वरीयतास्‌ ) अध्वर--हिँसा रहित सोमयागादि करने हार 
ऋत्विजों को (जामयः) भगिनियें, या स्त्रयं, जिस प्रकार ( अश्चभिः ) चोदे 
में चत्वाल ओर उत्कर के भागों के वीच सें से जातो हैं ओर यज्ञ में (मधुना) 
सोम के मधुर रस के साथ ( पयः ) जल को ( एड्चतीः ) एसाश्रित करती 
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हैं उसी प्रकार ( 'अम्बयः ) इस शारीर को पोषक रक्क-धाराये इस देहरूप 
चेदि में ( अध्वभिः ) अपने २ नाडी मार्गा से ( मधुना ) प्राण शक्ति से 
५ .( पयः ) पुष्टिकारक पदार्थःको ( एम्चतीः ) मिलातो हुई ( अध्वरीयतां ) 
` अध्वर--जोवन यज्ञ का सम्पादन करने हारे प्राणों के ( जामयः ) बल को 
उत्पादन करती हुई ( यान्ति ) शरीर भर में गति करती हैं । इसी से 
भूमण्डल में वृष्टिरूप जलधाराश्रों और नदियों का भी वर्णन किया 
समझना चाहिये । 


अमूर्या उप सूये याभिडी सूर्य: सह । 
ता नो हिन्वन्त्वध्वरम्‌ ॥ २॥ 
ऋह० १ । २३ | १७॥ यज्जः ६। २४ ॥ 
भा०--( अमूः ) ये वृष्टि जल (याः) जो ( उप सूये )' सूये के 
आश्रय, उसकी किरणों द्वारा भूपृष्ठ से उठ कर उपर चले जाते हैं और 
( याभिः वा ) जिनके ( सह ) साथ ( सूर्यः ) उनका प्रेरक सूर्य विद्य- 
मान है ( ताः ) वह ( नः ) हमारे ( अध्वरं ) हिंसा राहित प्राणियों के 
जीवनमय यज्ञ को ( दिन्वान्ति ) तृप्त करते हैं, चला रहे हैं | 


आयो देवीरूपं हये यज्ञ गावः पिवन्ति नः । 
सिन्छुभ्यः कर्त्वं छविः ॥ ३ ॥ ऋ० १।२३।१८॥ 


भा०--( देवी; ) दिव्यगुणयुङ्ग ( अपः ) जलघाराओं को ( उपह्वये ) 
अपने समीप बुलाता हूं, उनको प्राप्त करता हूं, ( यत्र) जहां, जिनमें 
से (नः) हमारी ( यावः ) गौए और भामियां ( पिवन्ति ) रसपान 
करती हैं, सिंचती हैं, अतः ( सिन्धुभ्यः ) निरन्तर गतिशील -चहने 
वाली उन जलधाराओं, नहरों के लिये ( हविः ) उत्तम मार्ग ( कर्व ) 
तैयार करना चाहिये। ' २ ५ 


२४ अधथववद्भाष्ये [ सू० ४। १ 


AIS ्टाटाटाश ४५/५८/५५८८, 


वि टी 


पझप्स्य१न्तरमस तसाप्सु भेपजस्‌। अ्रपामुत प्रशरितभि- 
डा अवथ वाजिता गावो अपथ चाजिनी: ॥ ४ ॥ 
ऋ० १।२३।१९॥यञ्ज०९१।६॥_ 


भा०--( अप्सु श्रन्तरम्‌ ) जला के भीतर ( श्रम्‌ ) भ्रमर जीवन 
शक्कि है, ( ग्रप्सु ) जला में ( भेपजम्‌ ) रोगनाशक सामथ्ये हे ( उत 
आर ( शायां ) जला के ( प्रशस्तिभिः ) उत्तम गुणों से ही (अश्वाः ) 
अश्च आदि वेगवान पशुगण ! हुम (वाजिनः) बलयुक्क (भवथ) हो जाते हा, 
आर हे ( गावः ) यो आदि दूध देने दोर पशुओ ! हुम मा ( वाजिनाः ) 


he 


चलकारी दुग्ध आदि से सम्पन्न, पुट हो जाती हो । 
BN re 
~ | 

[ ४ ] जला का वणान | 


अपोनप्त्रीयम्‌ । सिम्धुद्रीपः कृतिश्च ऋषिः । ऋग्वेद भिशिरास्त्वाप्ट: सिन्धु- 
द्वीपो वाऽम्वरीष ऋषि: । आपो देवता; । गायत्री छन्द: । चतुक्रचं सृत्तम्‌ । 


आणो हि छा भयोशुवर्ता न ऊजे देधातन । 
महे रणाय चक्ष॑से ॥ १ ॥ 

यजु० ११। ५० | ऋ० १०।९।१॥ 

भा०--हे ( आपः ) जलो ! या ग्रास पुरुपो ! (मयोभुवः) आप सुख 
शान्ति के देने चाले (स्थ) हो, (ताः) वे आप (नः) हमें ( ऊजे ) 
चलकारी प्राण और अन्न के द्वारा ( दधातन ) धारण पोपण करो । और 
( महे ) बढ़े भारी पूज्य ( रणाय ) रमण करने योग्य पविरातदाय ब्रह्मानन्द 
के ( चच्से ) खाज्षातकार करने के लिये हमें पुष्ट करो । अथवा--( महे 
pln le DM jo ME CN 
[५] पञ्चम षष्ठं च सूक्त शम्सुमयोभूसक्तमुच्यते । 


~ 


धा 
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रणाय उक्षसे ) एजनीय उत्तम रण८विवेध उपभोग्य पदार्था के उप- 
भोग लाभ ओर जावन के आभिमत फल दर्शन के लिये अथवा ( रणाय ) 
रमणीय शब्द, वेद, उपनिपद्‌ द्वारा ज्ञानयोग्य परत्रह्म के साचात्‌ करने के 
लिये हमें चल दो । 

रे |] f 

यो व: शिवतमो रसस्तस्य भाजयदेह नः । 

उशतीरिव पातर: ॥ २ ॥ 

यजुः ११ ५१॥3०१०१ ९१२ 


भा०--( उशतीः ) पुत्रको निरन्तर चाहने वाली प्रेममयी ( मातरः ) 
मातार् जिस प्रकार अपने पुत्रों को मधुर दुग्घरस पान करा कर पालती 
पोसती हें उसी प्रकार हे (आपः ) आपः (वः) तुम्हारा (यः ) जो 
( शिवतमः ) अत्यन्त आधिक कल्याणकारी ( रसः ) सारभूत रस है 
( तस्य ) उससे ( नः ) हमें ( इह ) यहां ( भाजयत) प्रदान कर पुष्ट करो ६ 
at » |) | 
तस्सा अरं गमाम वो यस्य कयाय जिन्वथ । 
चापो जनयंथा च नः ॥ ३ ॥ 
यजु० ११ । ५२॥ ऋ० १० | ९] ३४ 
है ( आपः ) हे आपः देवो ! उस अलोकिक अक्षय सुखको आप्त 
करने के लिये (चः) आपको हम (अर ) अच्छी प्रकार से ग्रास हो 
( यस्य ) जिसके भीतर ( चयाथ ) सदा निवास करने वाले आत्मा को 
आप ( जिन्वथ ) अत्यन्त ठृप्त, सुखी करते हो और आप. ( नः ) हमें 
श्रौर हमारे सन्तानो को ( जनयंथ च ) उत्पन्न करते और बढाते हैं । ' 
ईशाना वार्याणां क्षय॑न्तीश्रपेणीनाम ! 
अपो याचामि भेप्जम्‌ ॥.३॥ क०१०॥५॥५॥ 


~ 


१६ प्रथव॑त्रदभाग्य [स०६।१ 


भा०--( वार्याणाम्‌ ) वरण करने योग्य समस्त धना ओर सबसे श्रेष्ट 
चरण करने योग्य प्रिय प्राणों को ( ईशानाः ) अपने वश करने वाले उनके 
स्वामी, ( चर्षणीनां ) दर्शनशील, इन्द्रियों या सबुप्यो को ( चयन्तीः ) 
निवास कराने हरे ( थपः ) ्ापः=जलों से ( भेपजम्‌ ) रोगनाशक ओपध 
की ( याचासि ) प्राथना करता हूँ ॥ 

सब के प्राप्त करने योग्य होने से ' आपः ' परमात्मा का नाम भी है । 
आपः-जलें। के दृष्टान्त से ईश्वर से ही प्रार्थना उचित है । उस परमात्मा 
को भक्तों ने अपनी भावना के अनुसार नादिया, जलां या ताथा के रुपम 
उपासना की है, उसी का कल्याणतम रस परमानन्द मोक्ष हे । उसी 
के लिये तीसरे मन्त्र मै प्रार्थना हे उससे ही चतुर्थ मन्त्र में भव रोग का 
परम भेपज मांगा हे । 

कौशिक सूत्र में इस सूक्क का विनियोग जलमार्जन, गोओं के रोगशमन 
पुष्टि, प्रजनन, जलसिन्चन आदि कार्या में बतलाया गया हे । 


[६ ] जला का वर्णन | 
अपोनप्त्रीयंसूक्तम्‌ । अथर्वा कृति: सिन्धुद्रीपश्च ऋषिः । ऋग्वेदे तरिशिरास्त्वाष्ट : सिन्धु 
द्वीपोऽम्बरीप ऋषि: । आपो देवता: । पथ्यापंक्तिरछत्द: । चतुऋचे सूक्तम्‌ ॥ 
शे नो देवीरमिएय आयों भवन्तु पीतये । 
शं योरभि स्रवन्तु न: ॥ १॥ 
ऋ० १०। ९) ४ ॥ यजु० ३६। १२ ॥ 


भा०--( देवीः ) दिव्यगुणयुक्क ( आपः ) जल (नः) हमारे 
[६] १-( ३०) ' श॑ जो भवन्तु पीतये ' इति सामवेदे ॥ 


सू० ६.४] 'प्रश्रमे-कारडम्‌ १७ 


( अ्रभिष्टये )-यज्ञ ओर अभीष्ट सुख साधन के लिये और (-पीतय्ने, पान 
करने के लिये ( शं ) कल्याणकारी हाँ झौर ,(,न्ः ) हमारे ,( शं ) आए 
रोगा के शमन ओर ( योः ), अप्राप्त रोगा को ,दर ही.से (निवारण करने:के 
गलिये( आभिखवन्तु ) सब ओर ,से वह, ्रवित हों.) 


अप्सु मे सोमो अन्रवीदन्ताविश्वानि.भेपजा.। 
झरञ्चि च विश्वशस्भुवम्‌.) २ ॥ 
० १.।.२३।.२० ॥ ऋ०९१० | ९॥.६ ॥ 
,भा०--(-सोमः-) सोम्यगुणयुक्क, ओेरक, परमात्मा और सव रोगों 
के विनाशक; सोमरूप परम -आयुर्वद,के, विद्वान्‌ ने. (मे ) सुके, (अत्रवीत्‌ ) 
यह उपदेश. किया, है-कि. (अप्सु, अन्तः ) जलो के भीतर या इसों,के, भीतर 
ही ( विश्वानि ) समस्त; (-भेपजा -).रोगों को दूर करने के सामथ्ये हैं और 
उसने ही ( अभि च ) अग्नि को ( विश्वशम्भुवम्‌ ) समस्त सुखें का भूल 
उत्पादक उपदेश किया है । 
आप: पुणीत भेपजं वरूथं तन्वेडं मम॑ । 


ज्योक्च सूर्य दृश ॥ ३॥ 
ऋ० १) २३।२१॥ १०।९।७॥ 
हे ( आपः ) जलो ! आप (मम).मेरे (तन्वे) शारीर के लिये (वरूथ) 
सब रोगों के निवारक ( भेपजं ) औपध को ( प्रणीत ) प्रदान करो और 
(. ज्योकू-च ) चिरकाल ,तक, ( सूर्य.) सूर्य को भी, ( दशे.) देखने; में समथे 
होकर, हम. आरोग्यः वने रहें । 
शा चः आपों घन्वन्याउ शसु सनत्वनुप्य[/: । 
नशे नेः खनित्रिमा, आणः, शसु याः ,कुम्म- 
आशभृता: शिवा न॑ः सन्तु चार्षिंकीः. ॥. ४,॥ 


7 २-५ आपश्च विश्व्सुवःः? इति, मे०, सं० । 


शू 


ऱ्य अधववदभाष्ये [ स्‌०६।४ 


NI NAS AANA 
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भा०--( नः ) हमारे लिये ( धन्वन्याः ) मरुभूमि के उत्पन्न हुए 
जल भी (शं) कल्याणकारी हाँ ओर ( अनृप्याः) अनूप-जलमय 
देश के जल सी ( शस्‌ उ) कल्याणकारी ही हों । ( खनित्रिमाः ) खोदकर 
कूओं से प्राप्त किये ( आपः ) जल भी ( नः शे) हमें कल्याणकारी हो डार 
( याः ) जो जल ( कुम्भ ) घड़े ओर मटके में ( आभताः ) रखे हों वे भो 
( शम्‌ उ ) कल्याणकारी हों और ( वार्पिकीः ) चप के जल भी (नः) 
हमें ( शिवाः ) कल्याण, सुखकारी ( सन्तु ) हो ॥ 


वेद के ये दोनों सूक्त  सालेल गण ? में पठित हैं । उनमें क्रम से पंचम 
सूक् के १ म सन्त्र में जला को 'मयोभू: ओर 'उजू' बलकर, दिव्यद्िदायके 
यतलाया है । संक्षेप से आयुवेद के अनुसार नाना जलो के गुण इस प्रकार 
हें । सामान्य जल के गुण धम्वन्तीरे राजनिघण्टु सें:--- 


साधारणं जलं रुच्यं दीपन पाचनं लघु । 
श्रमतृण्णापहं चातकफमेदोक्षपुष्टिदस्‌ ॥ 
पानीयं मधुरं हिमं च रुचिदं. तृष्णाविशोपापहस्‌ , 
सोहस्श्रान्तिमपाकरोति कुरुते भुक्काक्षपक्कि पराम्‌ । 
निदालस्यानिरासर्न विपहरं भ्रान्तात्तेसतपेणस्‌ । 
नृणां धीवलवीर्य्ाद्धिजननं नष्टाङ्गपुष्टि्रदम्‌ ॥ 


साधारण जल रुचिकर, पाचन शक्ति का दोपक, हलका, प्यास, 
थकावट, चात, कफ, मेद के दोपों का नाशक, पुष्टिपद, मधुर, शीतल, तृष्णा- 
शोप का नाशक, सोह, झम को दूर करता, अन्न को पकाने, निद्रा, आलस्य 
और विष को दूर करनेद्ारा, विधा, छदि, बल ओर वीर्य का वर्धक और 
हाण अङ्ग को पुटि करता है ! 


द्वितीय सन्त्र भें एरीवतम रस', तृतीय में वीयेजनक ओर चतुर्थ में ओषध , 


SN 


सू” ६:॥ ४ ] प्रथम काएडम्‌ १६ 


~ 


NAN 


रूप प्राणां का आधार जल को कहा गया हे ! ये सव गुण नाना जला में 
भिन्न २ रूप से पाये जाते हैं । जेसेः-- 
गगनाम्बु ज्रिदोपन्न ग्रहोत सत्सुभाजने |. - - - 
बल्यं रसायनं मेध्यं पात्रापेक्षी ततः परम्‌ ॥ 
आकाश से पड़ा जल तानां दोषों का नाशक, बलकारी पवित्र रसायन हे । 
ष्ठ सूक्ग के १ स में 'देवोः आप???” 
दिव्यवाय्वसिसयागात्‌ संहताः खात्‌ पतन्ति थाः । 
शिलाग्रकारवद्धासताः करका ग्रस्रतोपमाः ॥ 


दिव्य चायु ओर अभि के संयोग से शिलारूप ओला वनकर गिरने 
चाला जल भ्रस्त के समान हे । इसा प्रकार से आकाश से पढ़े हिमा से 
! आच्छादित पवतां स बहती नादेयो क जल भीः-- 


ANN 


हिमवत्मरभदाः पथ्याः पुण्या देवपिंसेविताः । 
नद्यः पापाण्सिङ्गाश्च वाहिन्या विमलोदकाः ॥ 


शरीर के लिये पथ्य, चारोग्यजनक ओर पवित्र होते हे । 
द्वितीय मन्त्र में सोम का वचन कि जल में और ग्रानि में समस्त ओ- 
पघि हैं । इसके लिये राजनिघण्टु का पूर्ण प्रकरण दर्शनोय है । 
तृतीय सन्त्र में~“्योक च सूय दुरे” । राजानिवरटु मे--रात के रखे 
शीतल जल का प्रातः पान का गुणः 
सारय सद्यः पत॒गपत्तिनः स्पर्धते नेन्नशवत्या । 
स्वयोचायं प्रहसति धिया हष्टि दसो च तन्वा ॥ 
उसकी नेत्रशक्कि सूर्य या गरुड के समान होजाती है ओर चुद्धि वृहस्पति 
के और शारीर अश्विनीकुमार के समान होजाता है । 


“2५५४-४४ 


२० 'अथर्ववेद्भाष्ये | स०७॥१ 


"२०१४०८४५८५. 


“४ थे सन्त्र सें ४ प्रकार के जला का-वर्शन है, ' धन्वन्य ',  अनूप्य ', 
"खनित्रिम' और 'कुम्भेग्राभत' इनके-भी भिन्न २ गुण आयुर्वेद में घतल्ाये 
गये हैं वहां ही देखें। 

इति प्रथमोडनुवाकः । 
[तत्र सूक्तानि पट्‌., ऋचश्कोननिंशत्‌ | 


औ-0-&6* कस 
[ ७ ] प्रजा के पीड़ाकारियों का दमन । 
चातन ऋषि: । अभिदेवता । १-४, ६, ७ अनुष्ठभः ५, श्रिप्ड्प्‌ । सप्तर्च सक्तन्‌ ॥ 


स्तुवानमग्न आ व॑ह यातश्रार्न किमी दिनस-। 
-त्वःहि देव वीन्द्रतो हन्ता- दस्योवमूधिध ॥ १ ॥ 
भा०--हे (देव) प्रकाशमान राजन ! ( शस्ते ) "आनि के “समान ' 
तेजास्विन्‌ ! ( स्तुवानं ) हिंसाशील ( यातुधानं -) -पीढादायक, ( किमोदिनं ) 
“अव वया, अब क्या' इस प्रकार सदा-जीवन के-सेकट में पढ़े अथवा यह क्या, 
यह क्या इस प्रकार सव क जान माल के स्वत्व को तुच्छ समझने चाले, सब के 
अपमानकारी पुरुष को तु (ग्रा चह) सब तरफ से ओर सब तरह से पकड़ ला । 
क्योंकि (त्वं दि ) त (वन्दितः) सव के नमस्कार करने योग्य एवं (दस्योः ) 
प्रजा के नाशक-लोगों का (“हन्ता ) हनन करने वाला (' वभूविथ ) दैः। 
यद्यपि "स्तु" धातु हिंसार्थक नहीं-पढ़ा:है तो भी यातुधान का विशेषण 
होने से 'स्तु' धातु शस” धातु के समान स्तुति तथा भापणार्थक होकर हिंसा- 
थेक होना स॒म्भव.है ।. (अथवे० -१।.८। २,३) मन्त्रो में सी हिंसार्थक 'स्तु' 


RE ~ ° ० 
धातु का प्रयोग. ।.सायण ने"स्वयं यहां “स्तु” घातु-का अर्थ 'दान' किया है | 


NER RT EF मह क रा यम धाम EP ine i EELS DESPRE RIC तत PE 
७] १-(अ०) 'स्तुवानस्तानयावह? ('द्वि०;तु०, ) त्वं हि देवास्तुतो,हन्ता' तुस्योत 
वभुव्यथ, [१] इति एंप्प० सं० | र 


स्र० ७१] प्रथम कारडम २१ 


आज्यस्ू परमप्दिन्‌ जातवेदस्तनूवशिन्‌ः॥ 
ञ्चे टोलस्य पाशान. यातुश्राचान्‌ वि लापय ॥ २ ॥ 
भा०--हे (परमेष्टिन्‌) परम, सर्वोच्च पद पर श्रधिहित ! हे (जातवेदः) 
सव उत्पन्न अजाओं को जानने हारे ! हे ( तनूचीशन्‌ ) सव के शरारां पर 
वश करने हारे अधिकारिन्‌ राजन्‌ ! हे ( अभे ) अभि-के समान तेजस्विन्‌ ! 
र शच्नुतापक ! परंतप ! तू (तलस्य ) तुला-से- परिमित, भारी / आज्यस्य-); 
चञ्च को ( प्र, अशान ) धारण कर और ( यातुधानान्‌ ) पीडा देने वाले दुष्ट 
पुरुषां को ( विलापय ) नाना प्रकार से रुला, उनका विनाश कर । 
वज्रो चा आज्यम्‌ । को० १३ । ७। चञ्रों वा आज्यम्‌ । तद्वज्रेणेतन्नाप्टा 
रत्ञसिं अववाधते । श०३।३।४।१।३४॥ ब्रह्मयज्ञ के समान 
'त्रयज्ञरराष्ट्पालन में आज्य-वन्न-तलवार या खङ्ग का प्रतिनिधि हे! 
पण्डित ग्रोफिथ और ह्विटनि ने इस मन्त्र म “ तलस्य प्राशान ” पाठ कों 
“ तेलस्य ग्राशान ” पाठ पढ़ कर यज्ञ में तेल आहुति करने का अर्थे 
किया हैं | सो यह उनका भ्रम' है ' 
विलंपन्तु यातुधाना अत्रिणो ये किमीदिन: । 
अथेदमग्ने नो हविरिन्द्रश्च प्रति हयतम्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--( यातुधानाः ) पीडा देने वाले ( अन्रिणः ) दूसरों के जान 
माल हडप जाने चाले ( ये ) जो ( किमीदिनः ) दूसरा के जान साल को 
कुछ भी न समभने चाले, नृशंस लोग हैं चे ( विलपन्तु.) नाना प्रकार से 


विलाप करें, अपने दुःख केलं आर रोएं, चीखें । ( अथ ) उसके बाद हे . 
( ग्र्ञे ) शच्नुतापन ! सेचापते ! दण्डाध्यत्त ! आप और ( इन्दः च ) और 


२- तु. च० ) 'तूलस्य आद्यानं यातुधानाद्‌ विलापयः? इति पैप्प० सं० । 
३--( ग्र० )  यातुधानातरिणो, (१०) ` ययेदमग्ने ' इति पैप्प० सं० । 


२२ अथर्वचेदभाष्ये [ स्‌०७। ५ 
इन्द्र, राजा, ऐश्वर्यवान्‌ दोनों ( नः ) हमारा ( हविः ) दिया हुआ अन्न 
या पष्टांश वलि ग्रहण करने के लिये या हमारे अभिनन्दन की पुकारा को 
प्राप्त करने के लिये ( प्रति हयतम्‌ ) उद्योग करें ! 

' अग्नि ' राज्य का वह विभाग जो प्रजापाइको को खोज २ कर पता 
लगावे ओर दरड दिलवावे । इन्द्र? राज्य का वह विभाग जो प्रजापीदको को 
पके परास्त करे श्रार दण्ड दे । 

अग्निः पूर्व आ रमतां प्रेन्दो नुदतु वाहुमान्‌ । 
ग्रवोतु सवा याठुमानयम्नस्मीत्येत्य ॥ ४ ॥ 

भा०--( पूः ) सव से पूर्वे ( ग्राग्निः ) शब्युतापक, परंतप विभाग 
(आ रभतां ) सब थोर से दुष्ट पुरुषों को प्राप्त करे, पकड़े, पत्ता लग्रावे । 
शरोर ( इन्दः ) इन्द, ऐश्वर्यवान्‌ राजा ( वाहुमान्‌ ) उनका वांधने- पीदा 
करने के पूरे सामथ्य से युक्क हाकर ( प्र नुदतु ) खूब श्रच्छी तरह से दबाव 
जिससे ( सवैः ) सव ( यातुमान्‌ ) प्रजापीड़क लोग ( एत्य एत्य ) राजा 
के सामने श्रा रा कर ( त्रतु स्वीकार करें, कहें कि ( श्रयम्‌ अस्मि इति ) 
यह सं कसूरवार हूं, म हाज़िर हूं, मं आपकी शरण हूं, आपका सेचक हूं । 

पश्याम ते चीर्य/ जातवेदः घ णा शूहि याहुधानान्‌ नचक्षः । 

त्वया खडे परितप्ताः पुरस्तात्त आ यन्तु प्रचुत़्ाणा उपदस्‌ ॥५॥ 
भा०--हे ( जातवेदः ) अम्ने ! सब प्रजा भर को जानने वाले! (ते 

वीय ) तेरे चीये, वल, सामर्थ्यं को हम ( पश्याम) देख रहे हैं। हे 


Fo ESF SS SANS PD sO BURR कक 

४-( प्र, द्वि० ) “ अभ्निः पुरस्तादायच्छतु प्रथ इन्द्रो चुददस्वाहुम्‌ [१] 
( च० )  अयमस्मिते थ ? इति पेप्प० सं० । 

५-( म्र० ) ' वीर्या जातवेदः ? (१०) “ परितप्तः ? ( च० ) “ आया- 
न्तु ? इति पेप्प० सं० । | 


₹३०७॥७॥ प्रथमं काएडम्‌ २३ 


( नृचद्दः ) सव मजुप्यों पर अपनी आंख रखने वाले! तू ही (नः) हमें 
( यातुधानान्‌ प्र बूहि ) पीड़ा देने वाले दुष्ट गुण्डा लोगों को भली प्रकार 
,_. शित्षा दे, भोर उनका बतलादे । जब वे तेरे तेज से पीड़ित हा तब (ते) 
' घेस्वयै ( इदम्‌ ) यह ( अब्ुवाणा: ) कहते हुएं ही (ते उप आयन्तु ) 
तेरी शरण आयें कि ( पुरस्तात्‌ ) पहले ही ( त्वया ) तुक राजा ने (सवे) 
सव दु को ( परितक्षाः ) तपां रखा है, इस भय खाकर तेरी शरण हैं । 


आ रभख जातवेदो5स्माकार्थाय जक्षिषे । 
दूतो नों अग्ने भूत्वा यातुधानान्‌ वि लांपय ॥ ६ ॥ 


भा०--हे (अशे ) ! जातवेदः ( श्रस्माकार्थाय ) हमारे राष्ट्र के 
` 'ग्रथनहित के लिये तू ( ग्रारभस्व ) अपना कार्य वरावर कर और ( नः ) 
हमारा सब का ( दूतः ) प्रतिनिधि होकर ( यातुधानान्‌) पीड़ादायक प्रजा 
के घातक, नरपिशाचो को ( विलापय ) नाना प्रकार से पीडा दे ओर रुद्धा । 
त्वमग्ने यात॒धानाजुप॑वद्धों इहा वह । 
अथैपामिन्ढा वर्धेयापे ग्रीवा वृश्चतु ॥ ७॥ 
भा०--हे अग्ने ! ( त्वम्‌ ) तू ( यातुधानान्‌ ) प्रजा को पीड़ा और 
रास देने वाले लोगों को ( उपवद्धान्‌ ) बांध २ कर ( इद्द ) इस नियत 
स्थान, जेलखाने में ( आवह ) लाकर रख । ( श्रथ ) ओर उसके बाद 
` ( इन्द्रः ) इन्दसराजा ( एपां ) इन के ( शीपौणे ) सिरों को यदि उचित 
अपराध जाने तो (चच्रेण ) तलवार से ( अपि बृश्चतु ) काट डाले, 
उनको प्राणदण्ड दे} 


६-- आरमस्व ब्रह्मणा जातवेदो हृदि कामाय रन्वय । दूतो नो असिरुत तिए- 
यातुधावानिहानय । ' इति पैप्प० सं० । 


७-( च० ) “ अप शीर्ष वृश्चतु ' इति पेप्प० सं० । 


२2 वंथंववदभाप्ये [.सू०'८ २ 


[ ८ ] प्रजाके पीड़कों का' नाश कंरने' का उपाय । 


चातन ऋषिः । १, २ वृहस्पतिरमिपोमो च देवताः । ३, ४ अभिदेंवता । १-३ अनु- 
ण्ड्भः । ४, वाहतगभा त्रिण्डप्‌ । चतुऋच सूक्तम्‌ ॥ 


इंदे हंवियात्थानान चंदी फेनमिवा वहत । 
य॑ इद्‌ स्री पुंसानकरिह स स्तुवंता जन: ॥ १॥: 


भा०--(नदी फेनम्‌ इव)' जिस प्रकार नंदी फेन या राग को (घ्या 
वेहत्‌) वही ल' जाती है उसी प्रकार ( इंद हविः ) यहः भ्रन्नरूप राजकर या 
प्रजा का अभिनन्दन या प्रजा की राजा के' प्रति . पुकार ही (. यातुधानान्‌ 
आ" वहत्‌) प्रजा के पीडक लोगों को बहा देती है । (खरी वा पुमान चा- यः इदं. 
भरकः ) जो भीं नरं या नारी इसे आवाज्ञ को उठाता है (स) वही (जनः). 
प्रजा जन (. स्तुवतां ) अपने पीइको का नाश करता हे 
अयं स्तुवान आगमदिमं स्म प्रति हयेतं । 
वृहिस्पते वशे लब्ध्वांग्नीपोमा वि विध्यतस्‌ः॥ २॥ 
भा०--जव (शयं ) यहः (. स्वानः ) हनने करता हुआ.प्रजापीदक 
हुए पुरुप ( आगमत्‌ ) सामने आवे तभी ( इमं प्रति हयेत संम ) इंसको 
शीघ्र पंकड़ो । हे ( बृहस्पते ) बढ़े बढ़े बलवान्‌, पुरुषों के पालक; उस घातक 
अजापीढ़क को ( चंशे लब्ध्यो ) चशे में करके, पकड कर, फेद. करके, हे 
( अग्नीपोसो ) अभि ओर सोम. ! शत्रुतापक ओर राजन्‌ ! ( विधिध्यत्तम्‌ 9 
तुम दोनो उस नीच को चेघ डालो , उसको गोलियों का या बाणा का 
शिकार करो या पीड़ित करो । | 


[<] १-(द०, च) ' नीदं स्री पुमानयम्‌ भुवतां घनः * [१] इति पैप्प० सं० । 
२ म०, हि० ) ` स्तुवाना गम त्वं स्मोत प्रति हयेत इति पैप्प० से० । 


याठुधार्नस्य सोमप जहि प्रजां नयस्व च । 
नि स्तुडानस्य पातय परमच्युत्तावरम्‌ ।। ३॥ 


' भा०-हे (सोमपे) राजा के पद या राष्ट्र की रक्षा करने बाले अन्ने ! तू 
( यातुधानस्य ) प्रजापीदक, नीच, डाकू आदि के (प्रजा) सन्तति को भी 
( जहि') विनाश कर और (नयस्व च) कैद में ले जा. राप्टू में मत रहने दे । 
ओर ( निः स्तुचानस्य ) नाना प्रकार से लल्ञो पत्तो करते हुए या हत्याकारी 
हिंसक पुरुष की («परम्‌ अक्षि उत अवरस्‌ ) दायीं ओर वाया दोनो आस 
(-नि पातय ) निकाल डाल । 
यत्रैपामग्ने जनिमानिं वेत्थ गर्दा सतामतरिणा जातवेदः । 
तांस्त्वं र्णा वानो जहों/पाँ शठतँहेमग्ने॥ ४॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) परंतप ! हे ( जातवेदः ) सब के ज्ञाता ! (यत्र) 
जहां २ ( गुहा ) शुफ्रा तक में | सतां ) विद्यमान ( एपां ) इन ( अत्रिणां ) 
प्रजाभक्तक लोगों के ( जनिमानि ) अड्डों को, उत्पत्ति या निकासा को 
( चेत्य ) जान पवे, तू ( ब्रह्मणा वावृधानः ) ब्रह्मन्याह्ण्य बल अथवा 
चेद को व्यवस्था के बल से शक्तिशाली होकर ( एषां शततहंम्‌ ) उनमें से 
सेकड़ों २ के वध करा २ के ( तान्‌ ) उन दुशें को ( जहि ) विनाश कर । 
राष्ट्र में राजा के पक्ष में एवं शरीरपच में भ्रझिन््त्मा, इन्द्र=््राण 
यातुधान किसीदी-मानस दुःसंकंल्प, जो सदा शव वया' २ इस प्रकार तृष्णा 
के भाव दशोते ओर सदा यातुमानूनवेचेनी प्रकट करते हँ । इसी प्रकार 
शरीर के विनाशक रागा के विनाशक वैद्य आदि के पक्षमे भी लगजाता हे । 


eT 


३-( तु० ) ' त्यस्तुवानस्य पातय ' इति पेप्प० संश । 


२६ आधर्ववेदभाप्य [ खू० ६। २ 
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[ ₹ ] ब्रह्मतेज और आयु की प्रार्थना | 


अथर्वा ऋषिः । १, २ वस्वादयो मन्त्रोक्ता देवताः । ३, ४ अग्निदेवता । 
त्रिप्डपू छन्दः । चतुक्कचं सूक्तम्‌ ॥ 


आस्मिन्‌ वस बस॑वो धारयन्त्व्द्रः पूपा वरुणो मित्रो अग्निः । 
इममादित्या उत विश्वे च देवा उत्तरस्मिञज्यातिपि घारयन्तु ॥१॥ 
भा०--राज्यलच्मी और बाह्य तेज ओर आयु को कासना करने क लिये 
इस सूक्क में उपदेश हे । उपनयन के समय आचार्य व्रह्मचारी के प्रति, 
राज्याभिषेक के समय पुरोहित राजा के प्रति कहता है कि--( श्रास्मन्‌ ) इस 
सजा थोर महाचारी में ( वसवः ) 'आठो वसु, विद्वान्‌ ओर राजगण (वसु ) 
तेजःस्वरूप ऐश्वर्य को ( धारयन्तु ) धारण करवे । ( इन्द्र: ) पेश्वरयः 
शील ( वरुणः ` ) सव से श्रेष्ठ, सर्थव्यापक, आदित्य के समान योगाजन 
( मिन्नः ) सब का स्नेही, मृत्यु से बचाने हारा ( ग्रग्निः ) सव का प्रकाशक, 
सव का श्रग्रणी ( ग्रादित्याः) ) द्वादश मास, या आदित्यव्रता योगीजन 
(उत च) ओर (विश्वेदेवाः ) सब विद्वान्‌ पुरुप ( इमं ) इस बरह्मचारी शोर 
राजा को ( उत्तरस्मिन्‌ ) उत्कृष्ट ( ज्योतिप ) ब्रह्मरूप, ज्ञानमय प्रकाश एवं 
उत्कृष्ट राज्य ऐश्वर्य में ( धारयन्तु ) धारण करें । 
[९] १-(६० ) ` त्वष्टा वरुणो', (च०) “ उत मे देवा ज्योतिष ? इति पेप्प० सं० । 
१, ( त केवलं वसवः अपि तु इन्द्रः परमेश्वययुक्तो देवानामधिपति्देवः । यद्वा इदं- 
कारास्फ विश्वं कारणमूतब्रह्मात्मन अद्राक्षीदिति इन्द्रः ।? इति सायणः ॥ 
२, अहोराशे वै मित्रावरुणौ ( तै? मं २। ४ । १० ) मित्रः अमीतेखायते 
इति यास्क्रः । ( निरू १० । २१) 
३, अदितेर्घाचर्यमादयः पुत्राः प्रसिद्धास्ते$पि एथिव्याः थातुन्यायकर्त्रादयो द्वादशैव 


इति राजनीतिपक्षे समीचीनः । विश्वेदेवाना निणयस्तु तदेतन्नरराष्टरमिव भवत्तीति 
निरुक्तवचनाद्‌ ध्येयम्‌ ! 


स्‌०६।३] प्रथम काएडम्‌ २७ 


अस्य देवा: प्रदिशि ज्योतिरस्त सूया अम्निरत ना हिरण्यम्‌ । 
खपत्ना श्रस्मद्धरे भवन्तूचम नाकमा रोहडेमम्‌ ॥ २ ॥ 

भा०--हे ( देवाः ) देवगणो ! विद्वान्‌ लोगो ! ( अस्य ) इस राजा 
के, ( प्रदिशि) शासन या आज्ञा में ( सूर्यः ) सर्वप्रकाशक ( अग्निः ) सब 
कायो का अग्रणी यज्ञनिप्पादक और (हिरण्यम्‌ ) सुवण और चन्द्र 
आदि ( ज्योति: ) ज्योतिष्मान्‌ पदार्थं ( अस्तु ) हाँ ( सपत्नाः ) शत्रु लोग 
( स्मद्‌ अघरे ) हमारे नीचे ( भवन्तु ) रहें ओर हे ईश्वर ! (इमं ) इस 
राजा को ( उत्तम ) उत्तम ( नाकं ) सुख सम्पन्न, समृद्ध, ऐेश्वर्यसय राजपद 
या पारलीकिक सुख पर ( आधे रोहय ) स्थापेत करो । 

सूयीदिक ज्योति इसके राज्यमें प्रकाश, प्रवर्षण आदि करें और सुवर्ण 
आदि धन भी रहे । स्वगे के समान सुखकर इसका राज्य रहे । नाक=कं 
सुख, अकं दुःखम्‌ । न विद्यते अकं आस्मिक्रिति नाकः स्वयः । सुवगो वे लोको 
नाकः, नास्मा अकं भवति ( तै० सं० ४।३।७।१ ) ब्रह्मचारी के पक्ष में-- 
{ अस्य प्रदिश हे देवाः ज्योतिरस्तु ) इसके वश में ज्ञानमथ ज्योति हो, 
प्रारूप सूये, जाठर अभि ओर आत्मारूप हिरण्य भी इसके शासन में हों । 
“काम क्रोध आदि दुष्ट वृत्तिरूप शञ्ज इसके वश रहें ओर वह सुखमय 
ब्रह्म पद का लाभ करे । 

यनेन्द्राय समभरः पयास्युत्तमेन ब्रह्मणा जातवेदः । 

तन त्वमग्न इह वर्धयेमं सजातानां श्रेष्ठच आ घेह्नम्‌ ॥३॥ 


२~( प्र ) “अस्मिन्‌ देवाः प्रदिशा', ( तु०, च० ) “उत्तरेण ब्रह्मणा विभाहि 
कृण्वानो अन्यान्‌ अधरान्‌ सपत्नान्‌ ' इति पेप्प० सं० । 

३-( द्वि० ) ' उत्तरेण ब्रह्मणा ५ ( च० ) रायस्पोषं श्रेष्ळूमा पेहस्मे । 
इति पेप्प० सं० । ( द्वि०) "समभरन्‌ पयां स्युत्तमेन हविपा जातवेदः । अभे 
त्वमुत व्य माम्‌ , सजातानां मध्ये अंष्ठ्य आधेहि मा ? इति मे० सं० । 


२८ अधवनरदभाप्य [ सू० ६। ४ 


भा०--हे ( जातवेदः ) समस्त संसार के उत्पन्न पदार्थो के जानने हारे 
परमात्मन्‌ ! येन) जिस (उत्तमेन) उत्कृष्ट (बहाणा) ब्रह्मतेज से !इन्द्राय)' 
इन्दरूप आचार्य के लिये “पयासि, नाना प्रकार के ज्ञान ग्रथवा उनके प्रति: 
नोधरूप अंज्जलिगत जला को (समभरः) धारण करते हो ( तेन) उसही 
ब्रह्मतेज से हे अग्ने ! (त्व ) तू / इमम्‌ ) इसके । ववेय ) बढ़ा, उन्नत करं 
झोर ( संजाताना ) समान रूप से उत्पन्न अन्य मनुष्यच में से (एनम्‌ ) 
इसको ( श्रेप्व्ये ) श्रेष्ठ पद में ( आधिहि ) स्थापन कर । 


राजा के पक्त में“ यन. उत्तमेन ब्राह्मणा इन्द्राय पर्यांसि' समभरः ) 
जिस उत्तम ब्रह्म. चेदःव्यत्रस्था से इन्द्र महाराज. के लिये राष्ट्रपोपक एदाथों 
को'उंपास्थत किया जाता हे हे ( अग्ने ) विद्वन्‌! तेन त्वं वर्धय ) उससे तू 
इस शूर पुरुष को बढ़ा ओर ( सजातानां भ्रेप्व्ये ्रायेहि ) समान पद के 
राजाओं में उन्नत पद पर इसको बिठला । 


ऐेपा यक्षमत वरचा दुदे$हं रायस्पोषस॒त जित्तान्यम्सः। 
सपत्ना खस्मदर्भरे भवन्तूत्ञमे नाकमावि रोहयेमम्‌ ॥ ४॥ 


भा०--+ एपां ) इन प्रजाजनो के (“यज्ञं । राष्ट्मय यज्ञ या संगति या 
प्रेम से उपाहृत दान भेट को उत ) ओर ( वचेः ) बल को ( आददे ) स्वी- 
कार करता हूं । हे अग्ने ! सब के साची, परमात्मन्‌ ! इनके ( रायस्पोषम्‌ ) 
घन और भन्न आदि पोपक पदार्थों ( उत ) ओर ( चित्तानि ) लहभरे चित्तो 
को सो ददे, स्वीकार करता हूं. अपने वश करता हूं, जिससे (सपत्नाः) 
शत्रुगण सेरे सुकाबल मै खड़े होने चाले प्रजा का पति होने का दावा करने . 
चाले ( अस्मत्‌ अघरे ) हम से निकृष्ट ही ( भवन्तु ) रहें, ओर हे परमात्मन्‌! 


४-( च० } ` उत्तमे देवा ज्योतिषि दधातन [१] इति पेप्प० सुं । 


'ख्‌०-१०.।-२ | प्रथम काएडम्‌ :२६ 


-( इम) इस उत्तम प्रज्ाप्रिय राजा-को ( उत्तमं ) उत्कृष्ट (-नाके ) स्वर्ग-समान 
"समध, राज्यपद पर (श्राधिरोहय ) स्थापित कर । 
"न न 
[१० इश्वर और राजा । 
अथर्वा ऋपिः । असुरो वरुणो देवता । १, २ त्रिष्डपू , ३ ककुम्मती अनुष्डपू । 
चतुक्कचं सक्तम्‌ । 
रय. देवानामसुरो चि राजति वशा हि-सत्या वरुणस्य राज्ञः। 
तवस्परि,ब्रह्मंशा शाशंदान-उग्रस्यं.मन्योरुदिमं नयामि १॥ 
भा०---( श्रयं।)-यह राजा ( देवानां ) दिद्ममां -के बीच ( असुरः ) 
प्राण के समान द्रेव=दिव्यपदाथा, तेजस्वी पुरुषों के बीच अतिसामथ्य सम्पन्न 
होकर ( विराजति ) प्रकाशमान, यशस्वी है । (हि ) क्योंकि ( वरुणस्य ) सब 
से:अ्रेष्ठ, परम वरणीय; पापों के निवारक (राज्ञः ) राजाओं के राजा ईश्वर 
“के ही ( सत्या ) 'समस्त 'सत्य-ज्ञान "श्र सत्य गुण ( वशा ) वश हैं और 
: ( ततः परि ) उस परमात्मा के अनुग्रह से ही ( ब्रह्मणा ) वेदज्ञान ओर 
“तप, ब्रह्मचयं द्वारा ( शाशदानः ) तीचण*बुद्धि ओर वलवान्‌ तपस्वी होकर 
मं.( इमं.) इसको ( उग्रस्य ) संवेशङ्गिमान्‌' ( मन्योः ) 'ज्ञानस्वरूप परमे- 
“धर के अनुग्रह “से ˆ (उत्तु नयांसि ) उन्नत, राज्यसिंहासन पद 'को माघ 
कराता हूं । , 
मस्ते * ४० 0 [ नि baa | 
नमस्ते राजन्‌-वरुणास्तु-सन्यवे- विश्व ह्य/ग्र निखिकोपि ठुग्धम्‌। 
सहस्मन्यान्‌ प्र सुवामि साकं शर्त जीवाति शरदस्तवायम्‌ ॥२॥ 
[१०] -१~ विश्ाय-सत्या इति पेप्प० सं०. | 


२२ तु 9, च०।) “ सतं सहल प्रसुवा. मन्यान्‌,अयं नो जीवां-शरंदो व्यपेय ? 
इति पेप्प० सं० | 


२० अथर्ववेदआप्थे [ सु० १०।३ 


५८५५८८५८८५४४४४-४४४५/४ Se हशम” 


"४४४४४४४४४९ 


भा०--(वरुण) रा्वश्रेष्ठ, पापों के निवारक वरुण ! (राजन्‌) हे स्तर 
प्रकाशमान ! ( ते सन्यवे ) तरे ज्ञानसासथ्ये अथवा ज्ञानस्वरूप तुभे या 
दुप्कमो.का फल देने वाले तेरे कोप या दरडव्यवस्था के लिये ( नमः) 
हम आदर भाव प्रकट करते हैं । हे ( उग्र ) ) उद्यतदरड | उग्रस्वभाव ! सर्वो- 
पीरें बल ! तू ( विश्वं ) समस्त ( दुग्धं ) दोह करने वाले, हिंसक एवं 
अपराधी, कमेव्यवस्था के दोही, उन्माशेगामी पुरुष को (नि चिकेपि ) खूब 
अच्छी प्रकार जानता हे । मे राजपुरोहित सब को ( ग्रन्यान्‌ ) ओर (सहस्र 
हजारों पुरुषों को भी ( साकं ) एक साथ ही ( प्र सुवामि ) इसी प्रकार बल 
प्रदान करता और सन्मागै पर चलाता हूं । हे प्रभो ! ( तव ) तेरी कृपा से 
(भय ) यह राजा, पुरुष ( शतं शरदः ) सी वष तक ( जीवाति ) जीप । 


क 


यद्वकथानत जिहयां वृजिन वहु । 
राशस्त्वा सत्य॑बमेणो सुश्चामि वरुणादहम ॥ ३॥ 


भा०--हे मझुप्य | (यद्‌ उ) जो भी तू ( जिह्वया) जिह्वा, वाणी से 
( भ्रतृतं ) असत्य, अग्रथार्थ, वेदज्ञान के विपरीत ( उवक्थ ) बोलता हे वह 
(वहु ) बहुत ही बढ़ा ( वृजिनं ) पाप हे, उसको त्याग कर देना चाहिये । 
(अह ) में सत्यधर्म का उपदेश (त्वा ) तुझ अनृतवादी पुरुष को यथो- 
चित शिक्षा देकर उस ( सत्यधर्मेणः ) सत्यस्वरूप सच्ची धर्मव्यवस्था करने 
हारे, नियामक ( वरुणात्‌ ) सवैश्रेष्ट परमेश्वर या राजा के आगासी दण्ड से 
( सुन्चामि ) छुड़ाता हूं । | 


वृजिनमतृ्स दुश्चारेतं, ऋजु कस सत्यं सुचरितम्‌ ॥ 
(त्ते० आ० ३। ३। ७।१० ). 


२-( 9० ) ' यत्त्वमुवक्थानृतम्‌ ? इति हिटिनिकामितः पाठः । “उकक्त? इति 
सायणाभिमतः पाठः । 


सू०११। १] पथमं काएडम्‌ ३१ 


रोगियों के वेद्य और शिप्यों के प्रति गुरु और अपराधियों के प्रति 

राजा का समान रूप से वचन है । 
स॒ञ्चातिं त्वा वेश्वाचरादरीवान मंहतस्परिं । 
सजातर्जुग्रेहा बंद ब्रह्म चाप॑ चिकीहि च:॥ ४॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! ( चेश्चानरात्‌ सहतः अर्णवाद्‌ त्वा परिसुंचासि) 
समस्त प्रजा के बढ़े भारी सागर से भें तुमे सुक्त करता हूं । हे उम्र ! (इह) 
इस राजपद पर ( सजातान्‌ ब्रह्म आवद ) अपने समान अन्यां को ज्ञान का 
उपदेश कर ( नः अप चिकीहि ) हमें ज्ञानवान कर, दोषों से छुड़ा । 

अथवा--हे पुरुष ( त्वा ) तुकको ( महतः ) बढ़े भारी ( वैश्वानरात्‌ ) 
चेश्वानर, सवेहितकारी जाठर अग्नि के स्थान उदर में लगे हुये ( अंर्णवात्‌ ) 
जल से, जलोदर रोग से ( परि सुन्चामि ) छुडाता हूं ! रोरी का वचन । हे 
उग्र ! चेद्य ( सजातान्‌ ) अपने सहवती सहायक वर्ग को इस सम्बन्ध में 
( आवद ) उपदेश करो और ( ब्रह्म च ) ज्ञानपूर्वक (अप ) रोग को दूर 
करो और ( नः ) हमें ( चिक.हि ) आरोग्य करो । 

केवल $ म अन्त्र में 'बह्म' ओर अन्तिस सन्त्र से अर्णवः शब्द देख 
कर जलोदर रोय पर इस सूक्र को लगाने का यत्न किया जाता है । 

TT ABR 
थे ~ 
[ ११ ] झुखपूवक प्रसवविद्या | 
अथर्वा ऋषिः । पूषा देवता । १ पैक्तिदछन्द; , २ अनुष्डपू ८, ३-४ 
उष्णिग्गर्भा: कङ्कुम्मत्यः , ४, ६, पथ्यापंक्तिः । पडुचं सुक्तम्‌ । 
t च स्स छली | © ० पी. च केन ड 
वषट्‌ से पूबदस्सिन्त्सूतावयेमा होता रणात वेचा: । 
सिखतां नाटतमंजाठा चि पर्वाणि जिहतां सूतवा ड ॥१॥ 
४-( प्र० ) ` अझुञ्चं त्वा ? इति पेप्प० से० | 


ue 
ड ९१ 


'्रथर्ववेदभाप्ये [.सू० १११३ 


भा०--इस .सूक्ग से गर्भिणी के उपचार “अर्थात्‌ सुख से प्रसव कराने 
आर पुत्रजनन-विज्ञान ओर कमे का उपदेश किया है | हे पूषन्‌ ! -स्वी 
आदि के पोषक -शृहते'! -( अस्मिन्‌ ) इस ( सूता,) वालग्रसव कायं में 
( वेधाः) . विद्वान्‌-( थयमा ) श्रेष्ठ, सत्यधमा ( होता ) याज्ञिक गृहपति 
(ते) तेरे सुख के लिये ( वपट्‌ कृणोतु ) यज्ञ.सम्पादन करे । जिससे 
नीरोग होकर. ( नारी ) स्त्री ( ऋतप्रजाता ) ठीक रीति से जीवित वालक 
को प्रसव करने हारी होकर (सितां ) वालक को जने । छर स्त्री के शरीर 
के ( पाणि ) सन्धिस्थान ( सूतवा ).प्रसव. करने. के लिये सुखपवक ( वि 
जिहतां ) विशेपरूप से ढील होजांय । न 
'इस मन्त्र से गर्भिणी के शिर को प्रसचकाल में यज्ञ के अवपातित घृत 
-सेः मिले उष्ण जल से भिगोया जाता था । ह 
चतस्त्रा दिव: प्रदिशश्चतस्रो भूम्यां उत । 
देवा गर्भ समेरयन तं व्यूर्एुचन्तु खूतवे॥ २॥ ` 
भा०--जिस प्रकार. ( दिवः .) सूर्य के चारों ओर ( चतस्रः प्रदिशः; 
पार दिशाएं उसको थे रहें ओर जिस प्रकार ( भूस्या: ) भम को ( चतस्रः ) 
चारों दिशाएं घेरे हैं, उसी प्रकार ( गर्भ.) गर्भ को भी चारों और से घेरा 
हुआ है । ( तस्‌) उसको ( देवाः ) पांचा भूत ( संमेरयन्‌ ) गति देते हैं । 
अथवा उसको ( देवाः ) प्राण ही गति देते हैं और वेही ( सूतवे ) उत्पन्न 
करने के लिये (विऊशुवन्तु) उस “आवरणकारी गसेस्थान से बाहर करते हैं । 
प्रपा व्यूरातु.वि-योनिं.हापयामासे.। 
श्रथया .सूषरा. त्वमव. व्व (वण्कले स्ज.॥३॥ 


[११] -२=( तच०) “न्यूणपन्तु' इति सायणामिमतः- पाठः । ( तृ० ) समैरयन्तां इति 
'काचित्कः पाठः । 
“३-(प्र०)-पूपा व्यूणीतु- गर्भ वियोनिं’ इति हिटनिकामितः पाठः । 
(३) “तवं पुल्कले सज? इतिं पेप्प० सं० । 


“ खू० ११४ | प्रथमं काएडम्‌ ,, रेडे 


~ 


भा०--+ सूपा ) सुख से बालक को प्रसव करने चाली स्त्री, (वि 

डर्णोतु ) अपने गभै को जव वाहर करे तव हस ( योनिं ) मूल गभेस्थान 

को ( विहापयामसि ) विशेष रूप से विस्तृत करके गभे को बाहर आने दें । 

- हे ( सूपणे ) सुखपूवक वालक का प्रसव करने हारी स्त्री ! (त्वं) तू 

अपने अंगों को ( श्रथयं ) ढीला छोड़ दे । हे ( विप्कले) गभोशयगउ 

अपानवल से प्रसव कराने वाली नाढ़ि ! ( त्वे) तू वालक को ( अवसूज ) 
नीचे को प्रोरित कर । 


नेव मांसे न पीवछि नेव मञ्ञखाहतम्‌। 

अवैतु पृश्चि शवलं शुनें जराय्वत्तवेष्व जरायु पद्यताम्‌ ॥४॥ 

भा०--जरायु जिसमें गभोशयगत वालक लिपटा होता हे ( न इव) 
नाहीं ( मांसे ) मांस में, (न) न ( पीवसि ) शरीरगत मेद या चर्बी में और 
(न इव) न ( मज्जसु ) मज्जाओं में ही ( आहतम्‌ ) सटा, चिपका होता 
हे, इस लिये वह ( जरायु ) जरायु भाग भी (भि ) केवल भीतर के 
अंग को स्पर्शमात्र करने वाला या थेतवर्णं का ( शेवलं ) जल में उतराने 
वाले सेवार के समान, श्रसम्बद्ध सा होता हे । वह ( जरायु) गर्भवेष्टन 
( शुने अत्तवे ) कुत्ते आदि हीन जन्तु का खाद्य, गलित सांस के समान 
( अब पद्यताम्‌ ) नीचे आजावे । 


४~ नेव मांसेन ? इति सरायणाभिमत्रपदच्छेदः पडपाठानुक्रमण्यादिविरुद्धः । 
नेव जावसु न पवसु न केथे( शे )पु न नखेषु च । अवेतु पृश्चि शेवलं 
शुने जरास्वत्ते । नेव पौ (मां)से न पीवसि नैक( व ) कस्न्यो 
( स्थो ) ष्व ( श्व ) नायुतम्‌ । अव जरायु पद्यताम्‌ । इति पेप्प० सं० ! 
अवेतु पृश्षिशेवल झुने जराव्वत्तवे | नेव मांसेन पीवरि, न कस्मिश्रिनायुतम्‌ । 
अव जरायु पद्यताम्‌ । इति पार० गृ० सू० | ' अवेतु पृश्चि केवलमिति ' 
हविरनिकामितः पाठः ! 


क 
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विः ते मिनञ्जि मेहन वि योनि वि गवीनिके । 
वि मातरं च पुत्रं च चि कुमार जराट्टणावं जरायु पद्यताम्‌ ॥४॥ 


भा०--हे गर्भिणि;! ( तेः) तेरे (-मेहनं-) मूत्रद्वार को (वि भिनश्चि } 
खोलता. हु और वालक को सुगमता से-वाहर- शने देने-के लिये ' योनिं, वि) 
योनिभाग गर्भाशय़.के मार्ग को भी फाड़ कर चौडा करता हूं और. (गवीनिके ) 
योनिसाग के पासा पर लगी दो नाडिया जो चालक'फे, माग में,वाधक 
होती हैं उनको भी (चि) ॥वेशेप रूप से अलग अलग कर देता हुँ । (.सातरं 
बि) जननी को उस पुत्र से रोर (पुत्र चि ** ) पुत्र को गर्भाशय से भी 
आर ( कुमारं ) शिशु को ( जरायुणा ) गर्भावेष्टन से ( वि) जुदा-२ करदेता 
हूं, बिससे वालक-सुखपूविक बाहर आजाय और सव-के अनन्तर (“जरायु ) 
वह ग्भवेएन ( अव पद्यताम्‌ ) नीचे आजाय । यहां साज्ञात्‌' ईश्वर ही 
प्रसवकारिणी के प्रति कह रहा है । 

यथा वाता यथा.मनो यथा पत॑न्ति पक्षिणः । 

एवा.त्व.दशमास्य साकं जरायुणा. एताव जरायु पच्चताम्‌.॥६॥ 

भा०--गभे)का वाहर. आना स्वाभाविक है, ('यथा,) जैसे ( चातः ) 
वायु या प्राण नासिका से आपसे आप बाहर आते. हैं और ,('यथा सनः.) ` 
जिस प्रकार मन आपसे आप विषयों के प्रति जाता है ओर ( यथा ) जिस 
प्रकार ( पक्षिणः ) पक्तिगण अपने घोंसलों से निकल कर उड़ने लगते हैं 


५-विते चतामितगरि वयोनि विगवेन्यौ । वि मातरं च पुत्रं च निगम च जरा- 
` युज: । इति पेप्प० सं०-॥ पेपलादसंहितापाठानुसारमेव ' तकरी *, 
“ गविन्यौ ?, “ जरायुत्र ! इति पाठभेदाः । तैत्ति०. सं० । 
६--यथा बातो यथा दच यथा सशद्रोयजन्त । एवा ते गभे एजतु निरेतु ददामास्यो 
बदिजरायुणा सह । 


क 


ख० १५११], प्रथमे- काशडम: ३४. 
( एवा ) उसी प्रकार हे ( दशमास्य ) दश सास तक गर्भ में रहने हारें: 
गभेगत वालक | ( त्वं ) तू. ( जरायुणा ) गर्भकाल- के; वेष्टनचमेम्जेरः के? 
(.साकं ) साथ ही चाहर आजा और: ( जरायु )-जेर भी ( श्रव पयताम्‌ ): 
नीचे बाहर आजाय ।. i 
इति द्वितीयोऽनुवाकः । 
[तत्र पञ्च सक्तानि, पञ्चविशतिऋचः ] 
Es 
[ १२ ] नीरोग रहने के उपाय' | 
भृग्वंगिरा: ऋषि: । यक्ष्मनाशनो देवता । जागतं छन्द: । चतुऋतचे सक्ताम्‌ । 
जरायुज्ञः धयम उल्लियो चपा वातभ्रजा स्लनयक्षेतिः चृष्व्या ।' 
स'नों सुडाति तन्वु/कजगो जम्‌ य एकमोर्जख्जेघा विचक्रमे ॥१॥' 
भा०- जिस प्रकार ( उस्रियः ) ऊपर की तरफ़ आता हुआ ( चात- 
खजा ) वातं, प्रचण्ड वायु से प्रोरत ( स्तनयन्‌ ) ध्वनि या गर्जन करता हुआ: 
सेव ( वृप्ठ्या ) वृष्टि के साथ आता हे उसी प्रकार ( प्रथमः ). प्रथम अथस" 
( जरायुजः ) जरायु से उत्पन्न होने चाला अथीत्‌ जेर में ' लिप्रटा बालक 


उलियः) ऊपर छाता हे। (चपा ) माता पिता को सुख से पूणे करता हुआ. 
अथवा हृष्टपुष्ट (वातभ्रजाः) गर्भस्थ'अपान चायु द्वारा कम्पन करता या कुछ २ 


[१२] १-( दि० ) ' वातभ्रजः ? इति हिटनिकामित: पाठः । ` वातत्रव्ञा ? इति, 
वेवरकामितः । ` वातन्रजाः ? इति सायणाभिमतः । शं० पाऽ प्राप्ता- 
दठीमत्थयोर्दर्योरुपलभ्यते च “ वातन्रजाः ? इति । “ वातम्रंनस्तनयन्‌ * 
इति पैप्यं० सं० ! ( च० ) ` यस्मेकमोज ' इति हिटनिकामितः पाठः । 


१८११ 
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सरकता हुआ ( स्तनयन्‌ ) स्तनों को उभारता हुआ ( वृष्व्या ) योनिमार्ग से 
जलग्रखबर्णों सहित (एति) बाहर आता हे । (सः) वह ( ऋजुगः ) सरल 
सीधे मार्ग से निकलता हुआ (नः) हमारे, प्रसवकारिणी साता के ( तन्वः) 
'शरीरों को ( रुजन्‌ / प्रसवकाल में पीड़ा देकर भी (स्डाति) सुख प्रदान करता 
है और (यः) जो वालक ( एकम्‌ ) एक ( ओजः ) चीर्यस्वरूप होकर भी 
(त्रेधा) तीन रूपें में माता, पिता और इत्र अथवा वालक और जरायु तथा 
जल इन तीन रूपों में ( विचक्रमे ) प्रकट होता हे । 
ग्रह अङ्गे शोचिषां शिक्षियाणं नंमस्यन्तस्त्वा हविपा विवेम । 
अक्कान्त्सम्ङ्कान्‌ हविपा जियेम या अग्रभौत्‌ पर्वाच्या त्रभींता ॥२॥ 
भा[०--( ङ्गे अङ्गे ) अङ्ग २ सें (शोचिषा) दीस्ति से ( शिक्षियाणं } 
आश्रय लेकर, व्यापक होकर विराजमान पुत्र को (नमरयन्तः) जीवन प्रदान 
करते हुए, उचित उपचार पृचेक ( हविपा ) हवि, उत्तम अन्न से उसको 
(विधेम) पुष्ट करें और (यः) जो ( भीता ) पकड़ लेने वाला, चातादि रोग 
(श्वस्य) इस पुरुष के ( पवी ) समस्त पर्वा, अस्थिसन्धियों मै ( अग्रभीत्‌ ) ˆ 
जड़ पकड़ गया है उस रोग की निवृत्ति के लिये हम ( अङ्कान्‌ ) रोग के 
विशेष चिल्लो और ( समझान्‌ ) सहवत्ता लक्षणा को ( हविपा ) उत्तम ओपधि 
से ( विधेम ) प्रतिकार करेंगे । 
€ |. । 
सञ्च शॉपंकत्या उत कास एने परुष्परुराजिवेशा यो अस्य । 
च | ० [| 
यो श्रश्चजा वातजा यश्च शुष्पो बचस्पतीन्त्सचत' पर्व॑ताश्च ॥३॥ 
भा० - (अस्य) इस पुरुप के (यः) जो (कासः ) खांसी, कासरोग और 
(शीर्षक्त्याः) एशिरःपीड़ा का कारण ( परुष्प्रः ) पर्वे २ में ~न द्धा ड. र) पने २ में (आविवेश) घुस घुस 
+ ` २-( म०, दि० ) अङ्गे अङ्गे शोचिपा शिक्षियाणो यो यहीत परस्या महीती । 
अंको तमंको हविपा यजामि हृदि श्रितो मनसा यो जजान | इति पेप्प९ सूं० | 


३-{ च० ) * सुजता ? इति पैप्प० सं । 
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गया हे वह (एन) इस पुरुष को ( सुन्च ) छोड़ दे और ( यः) जो पुरुष 
(अश्नजा:) मेघ से उत्पन्न होने वाला और (यश्र) जो /वातजाः) वात से उत्पन्न 
होने दाला आर ( शुप्मः ) शोप रोग वाला हे वह / वनस्पतीन्‌ ) 
उत्तम जंगले के वृक्षा ओर ( पर्वतांश्च ) स्वास्थ्यमद पर्वता को ( सचता ) 
नाकर वहां का वायु सेवन करे । 

सायण के मत से रोगी का रोग वनस्पति ओर वृक्षों को लगजावे और 
रोगी रोग से सुक्कं हो, यह संगति श्रसंगत हे । रोग ऐसा भूत या चेतन 
पदार्थे नहीं जो पक्षी के समान रोगी को छोड़ दुक्त या पर्वत से चिपट 
जायगा, इस सन्त्र में जंगलों और पर्वती के वायु सेवन का उपदेश पांच 
प्रकार के रोगियों के लिये है १ शिरो रोगी, २ कासरोगी, ३ वर्षाकाल के 
या मेघ के जल से उत्पन्न कीटाणु से हुए श्लेश्मज, तपेदिक के रोगी, ३ 
चाज रोगी या दातशोपी, ४ शुब्म या पित्तशापी । इन सब रोगियों के 
लिये जंगल के वृक्षा की वायु और पवते को हलको रोगहर वायु स्वतः 
सिद्ध ओपधि है । | 
श में परस्तै गाता शमस्त्वर्वराय मे! 
शं में चतुभ्या अङ्गेभ्यः शमस्तु तन्वेड मर्म ॥४॥ 

य यजु० २३ | ४४ ॥ 


भा०--(मे) मेरे (परस्मे) उत्कृष्ट (गात्राय) शरीर के उत्तम भाग, शिर करे 
लिये (शं) कल्याण और सुख हो । ( मे ) मेरे ( श्रवराय ) नीचे के चरण 


४- श॑ ते परस्मै गात्राय शमस्तुपरायंते । शे ते पृष्टिभ्यो मञ्जभ्यश्च शमस्तु- 
तन्वे तव ? । इति पेप्प० सं० ॥ झं ते परेभ्यो गातेभ्यः शमस्त्ववरेभ्य:.] 
दामत्थभ्यो मज्जभ्यः शम्वस्तु तन्वे तव ।' इति यजु० । (च०) *दमु- 
ते तनुवे भवत्‌ ' इति ते० सं० । 
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और जघाभाग को भी (शाम्‌ अस्तु ) सुख ही हो। ( में ) भरे ( चतुम्यः ) 
“यारों ( अङ्गेभ्यः ) यों वाहु, उरू, शिर श्रीर चरण को भी (शं) 
सुख हो । ( मम ) मेरे (तन्वे) समस्त शरीर को भी (शास्‌ अस्तु) ` 
कल्याण हो । 

समष्टि भाग से चारों वणो और अपने शरीर के चारों मागो के 
-कल्याण की प्रार्थना की गई हैं । 

[ १३ ] विद्युत्‌ शक्ति । 
'अग्वंगिरा: ऋषि: । विद्युत्‌ देवता | १, २ -अनुण्डष्‌ छन्द: 4 ३ चतुष्पाद्‌ बिसाड्‌ 
जगती । ४ निष्डरप्‌ परा बुहतीगर्भा पंक्ति: चतुऋत स्तम्‌ ॥ 


नमंस्ते अस्तु जिद्चुते नम॑स्ते स्तनाविलवे । 
नमस्ते अस्त्वश्मने येनां दूडाशे अस्यासि ॥ १॥ 
प्रथमाष:, यजु० २६ । २१ ॥ 
भा०--हे विद्युत्‌ ! (ते) तेरी या तुक ( वियते ) विशेष दीसि से 
ष्वमक्रने वाली विद्युत्‌ का (“नमः ) हम उपयोग करते हैं और ( ते स्वन- 
यित्नवे नमः ) छुक शब्द करने वाले का भी हम उपयोग करते हैं (ते) 
तेरे ( अश्मने ) ओले रूप में पडन चाले जल का य़ा सत्र शाघ्रता से 
` फैलने वाली तेरा ( नमः ) हस उपयोग करते हैं। ( येन) जिसके कारण से 
तू ( दूडाशे ) या विद्य॒त्‌ शक्ति को समीप के अन्य पदार्था को न दे देने वाले 
डु्चाहक पदार्थो पर अपने को ( अस्यसि ) फेकता हे । काठ, वृक्ष आदि दुवोहक 
' पदार्थ! पर अशनिप्रात्त होता हे । 


ren 


१३] १-( च० ) ` येन दूरान्‌ प्रदिजरससि [ प्रत्यस्यसि ] * इति पेप्प० सं० । 
नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्व: समीहसे ? इति उतरार्धो यजुषि । 
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नम॑स्ते प्रवतो नगाद्‌ यतस्तप॑: समृहासि । 
मृडयां नस्तचूम्गो सयस्दोकेम्यस्द्भघि ॥ २॥ 

यजु० ३६१ २१ ॥ 

भा०--हे ( प्रवतः नपात्‌ ) भूमि की तरफ़ वेग से गमन करने वालो 

वैद्यत्‌ ! अथवा (प्रवतः नपाद्‌ ) वेग से गमन करने हारे वायु से न गिरती 

हुई या उत्पन्न होने हारे सुत्र के समान : विद्युत्‌ रूप! अथवा (प्रवतः) गतिशालि 

जल को न गिराने वाले ( ते नमः ) तेरा यह सामथ्यं हे कि ( यतः ) 

जिससे तू ( तपः ) इस दीप्यमान तेज को (समूहसि) अपने भीतर एकत्र 

कर खेती हे । तू ( नः) हमारे ( तनूभ्यः ) शरीरां के लिये ( सुड्य ) 

सुखकारो हो ( तोकेभ्यः ) हमारी सन्ताना के लिये भी ( मयः ) कल्याण 

( काधि ) कर । 

मेघों की बिजली ही मेघ के वायुमण्डल में आधिक वेग से प्रकट 

होती है । वही दोस हो कर चमकती हे । वह शरीर के रोगों को भी नाश 
करके आरोगय पैदा करती है । 

पर्वतो नपान्नम एवास्तु तुभ्यं नम॑स्ते हेतये तपुषे च कण्मः ! 

विद्म ते घाम परमं गुहा यत्ससुद्रे अन्तानाहेताखि नाभिः ॥३॥ 

भा७--हे ( प्रवतः नपाद्‌ ) गतिशील, वेगवान्‌, वलवान्‌ मेघ से उत्पन्न 

( तुभ्यं ) 'तरे लिये ( नमः, एव अस्तु ) यंह चश करने का उपाय है । 

( तपुपे ) सन्तापकारी रम्नेस्वरूपं ( हेतये ) श्राघातकारी ईस तेरी शक्कि का 

( नमः ) उपयोग हम ( कृरमः ) करते हैं। ( गुहा ) निगृढ रूप से रहना 


२-( च० ) * झं नस्तोकेभ्य ? इति पेप्प० सं० । 
३-“ ्रवतां नपान्नरमोऽस्तु तुभ्यं नमस्ते हेतेतिपुष्ये (१) च कृष्म: । गन्ध 
नाम परमं ुहा यत्‌ समुद्रे अन्तनिहितास नाभिः । इति पेप्प० सं० । 
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ही (ते ) तेरी ( परमं ) सवोत्कृष्ट ( धाम ) ऐजःघारण साम्ये को हम 
(द्रि) जानते हैं ( यत्‌ ) कि तू स्वयं ही ( समुद्दे ) चन्दरिष् के (अन्तः) 
भीतर ही । निहिता ) स्यादिति ( नाभिः ) जल ओर मेव को एकत्र यांधने - 
याला नाभिरूप हे । 

यां त्वां देवा अस्‌जन्त विश्व इषुं कराना असनाय थुप्णुम्‌। 

सा नों सूड विदथे गुणाना तस्ये ते नमो अस्तु देवि ॥ ४ ॥ 

` भा०--हे ( देवि ) ब्व्यणुणसम्पन्न विद्युत्‌ ! (याँ) जिस (खा) 
तुको ( विश्वे देवाः ) समस्त विद्वान्‌ गण ( एण्णुम्‌ ) शत्रु का धर्षणं 
या मानभंग करने हारे (इपुं) वाण रूप ( कृण्वाना ) वनति हुए 
शत्रुओं पर ( असनाय ) फेंकने के लिये ( '्रएूजन्त ) तेयार करते हैं 
(सा) वह तू ( विदथे ) सेग्राम ओर परोपकार के कार्यां सें भी ( नः ) हमें 
( गुणाना ) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा उपदेश की गई ( सड ) सुखकारी हो 
( तस्ये ) उस ( ते ) तेरा ( नमः ) सदुपयोग ( अस्तु ) हा । 

"ननि श 
[ १४ | कन्यादान | 
भृग्वंगिरा ऋषिः । विदत्‌ वर्णो, थमो वा देवता । १, ककुम्मती अनुष्डप्‌ । 
२, ४ अनुष्टुमो । ३, चकुःपार विराड । चतुक्रच सक्तम्‌ ॥ 


॥ 
१ 
जा 


भगसस्या बच्चे आउिप्याचें वृत्षार्दिय स्रजम्‌ । 
मद्दघुघ् इच पर्चतो ज्योक्‌ पितृष्बांस्ताम्‌ ॥ १ ॥ 
४-यं त्वा देवा अजनयन्त विश्वेषां कृण्वाना अशनाय त्रिष्वै । सनो मूड विदथे 
गृणाना मित्रस्य वरुणस्य प्रसृष्टौ । इति पेप्प० सं० । 
[१४] १-( ० ) * अहं ते भगमाददे ' , (१०) ' महामूरु छ पवो * इति 
पृप्प्‌० सूँ० | 
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भा०--इस सूक्न में कन्या को उचित आयु पर उचित पात्र के हाथ 
में देने का उपदेश है । ( वृक्षाद श्राधि जिस प्रकार वृक्ष से ( स्रजम्‌ इव ) 
फुलमाला को तोड़ कर अलग कर लिया जाता है उसी प्रकार में समावत्तेन 
के ग्रनन्तर गुरुगृह से श्राया विवाहेच्छु ब्रह्मचारी ( श्रस्याः ) इस अपने 
भ्रभिमत कन्या क ( भगं ) गृहस्थ सेवन करने योग्य ( वचः ) मह्मचर्यं को 
(आदिपि) स्वीकार करता हूं और यह ( पितृषु) मेरे मां बाप एवं गुरु आदि 
के वीच ( सहाबुधः ) वडे मूल वाले ( पवेत इव ) पर्वत, चट्टान के समान 
(श्ास्तास्‌) गृहस्थ धर्म में दृढ़ रहे । सायण ने यह मन्त्र स्री के दोभांग्य करने 
शर्थ सें लगाया हे यह उसका भ्रम हे क्योंकि स्री का पर्वत के समान 
स्थिर रहना, गृहस्थ धर्म के प्रारम्भक विवाह संस्कार में प्रतिज्ञा रूप में 
कराया जाता हे । जैसा पारस्कर गृद्यसूत्र ( का० १। कं० ) में लिखा हे-- 
८४ आरोहेससरमान अश्मे वत्वं थिरा भव ” 
ओर. उसी प्रकार आश्वलायन में-- 
परिणीय पारेणीय अश्मानमारोहयति । 


इमसर्मानसारोह अश्मेव ध्वं स्थिरा भव ॥ 

( आश्व० अ० १! क० ७ ) 

श्रथीत्‌ प्रत्येक विवाह मे कन्या का शिला पर पेर रखा २ कर पति कहे 

'हे स्त्री तू चद्टान को तरह स्थिर होजा !' सायण ने इस मन्त्र में यह शर्थ किया 

हे-' में हरीद्वेपी पति इस क्ली का शरीर अपने वश करता हूं कि यह पिदा 

- के घर में पहाड़ की तरह सदा बनी रहे ।! यह कितना असंगत अर्थ हे । चेद 

में लियो से द्वेष निकालने का भाव सर्वथा निरर्गल हे । सायण ने इस 

सुक्क के अगले सन्त्रों सें ओर भो ग्रनर्थ किया है सो आगे लिखेगे । ह्विटनि 

ग्रादि ने अविवाहित कन्या को ' यसकन्या ' मान कर अविवाहिता को 

खतकन्या के समान साना है और फिर भी सायण का श्रनुसरण किंग्रा है 
सो उपहास योग्य हे! 
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एपा ते राजन्‌ छन्या उ धूर्ने क्षूयर्ता यम । 
'सा साउवेध्यतां गृहेथो आतुरथों पितु: ॥२॥ 


भा०--कन्या के पिता का आतिशैरूप ब्रह्मचारी के प्रति वचन | हं 
यम | ब्रह्मवारेन ! हे (राजन ) ज्ञान श्रौर बह्मवचेत तेज से प्रकांशमान 
चर ! ( एपा ) यड ( कन्या ) कन्या (ते ) तेरी ( वधूः) वघूरूप होकर 
( नि धूयतां ) गृहस्थ का आनन्द उपभोग 'करे ( सा ) वह कन्या { भातुः ) 
भाता के ( श्रथों आतुः ) अथवा भाई के ( भ्रथो पितुः ) या पिता के गृह 
में ही ( वध्यताम्‌ । गृहस्थ बन्धन में बंधे अथोव मां, वाप और भाई के 
समझ ही इस का विवाह संस्कार हो१ धी 
सायण ने सोमरूप अ्रतिथि को “यम” शब्द से लेकर भी स्त्री को मां 
वाप के घर में डाल कर छोड़ देने परक अर्थे किया है, वह असंयत हे । 
एपा तें कुलपा राजन तामु ते परिद्दासि । 
ज्योक्‌ उिठप्बांसाता आ शीष्णः शमोप्यात्‌ ॥३॥ 
भा०--कन्या के पिता का ब्रह्मचारी के प्रति वचन । हे ( राजन ) 
सोम्य ! प्रथम, स्वयेवर में प्राप्त वर ! ( एपा ) यह कन्या (ते कुलपा ) 
तेरे कुल का पालन करने हारी हो, इसलिये ( ताम्‌ उ ) उसको हम (ते) 
तेरे लिये ( पारे दस ) सब प्रकार से प्रदान करते हैं । यह कन्या 
( ज्योक्‌ ) अभी चिरकाल ( शीर्ष्णः ) शिर के बालों के ( शम्‌ ओप्यात्‌ ) 
कल्याणकारी संस्कार ओर लाजाओं के आवपन संस्कार तक ही (पितृपु) 


२-(प्र०) “यत्ते राजन्‌? इति पेप्प० सं० । अविवाहिता कन्या मृत्योः कन्येव 
परलोकं गतेवेति हिटनिकामितोऽरथः । रोववेल लेन्मन पण्डितस्तु 
“निधुवन' लिंगेन परस्पर स्वयंवरतोः प्रेमकेलिपरमेवार्थ ध्वनयति । 

३-( द्वि० ) ' इमाम्‌ उ परिदध्मसि ?, * समोप्यात्‌ ? इति पेप्प० सं० । 
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अपने पितृग्ृहों सें ( आसाता ) रहे ओर उन दोनो संस्कारों के बाद 
तुस्दारे घर में चली जायगी । 

° शोप्णं:ः शम्‌ '--शिर का शमन अथोत्‌ कन्या के केशपाशो को 
वर एकान्त में खोल कर एनः सजाता हे । केश प्रसाधन के समय पुवैकाल 
सें कन्या के बालों में ऊन के दो गुच्छे बंध रहते थे उनको खोला जाता था । 
'चे दोनों वरुण के पाश कहाते थे, वे उसके कन्यात्व के योतक थे । इनके 
विषय में आश्वलायन ( १३ । क० १७ )-- 


उणंस्तुके केशपक्षयाबंद्दे भवतः प्र त्वासुन्चामे वरुणस्य पाशादित्ति ॥ 


“ ओप्यात्‌ ” ओप्य संस्कार क्या है ? इस प्रसंग में आश्वलायन में 
“गोप्य ओप्य हेके लाजान्‌ एरिणयन्ति तथा उत्तमे आहुतो न सानपततः” 
थे चे लाजावापाहुति हें जो कन्यान्जलि से वर की अंजाल में आकर अझ्ि 
में छाडी जाता हं जिनके साथ असि की पारक्रमाय का जाती हें । सायण बे 
“इस मंत्र में दुगा स्त्रो का शिरःपतन अथात्‌ मृत्यु तक पपेता के घर में पढ़ें 
रहने 'परक श्रथ किया हे । सो असंगत हे । 

| श्रसितस्य ते त्रह्म॑णा कश्यपस्य गयंस्य च । 
अन्तःकोशरमिंव जामयोपि नह्यामि ते भगम्‌ ॥४॥ 

भा०--हे नारि ! (जामयः) स्त्रियां जिस प्रकार (भ्रन्तः कोशम्‌ इव) 

“भीतरी गर्भाशय को रक्षा करता हैं उसी प्रकार (असितस्य) 'ग्रासित, निष्पाप, 

 भुक्रभागी ( क्रश्यपस्थ ) ज्ञान के पानकती, एवं सूर्य के समान सवका 

दर्शक चोर ( गयस्य च ) प्राण के विषयक ( ब्रह्मणा ) वेदमन्त्रो द्वारा 

( ते भगम्‌ ) तेरे सोभाग्य को ( आपे नह्यामि) अधिक पृष्ट करूंगा, 
SV NN Pet अमल i 


४-“अन्तः कोशे’ इति हिरनिकामितःप एठः, “अन्तः कोशं व? इति अनुक्रमणी- 
गतः पाठः । i 
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अधिक बढ़ाऊंगा या सोभाग्य की लाज रखंगा । श्रासित, कश्यप र गय 
दीना ऋषियों के नास से प्रसिद्ध वेदमन्त्र हे जस थासेत दृष्ट देखो (ऋ० ३। 
४१-२४ सूक तक ) कश्यप दुष्ट ( ऋ० ६।६१ “२, ११३ स्‌० ) गयदृष् 
देखो ( ऋ० १० | सू० ६३, ६४ ¦ स्वालिदाचन पकरण । “ येभ्यो माता 
मधुसत्‌ पिन्वत / इत्यादि गयदुष्ट हें । सायण ने इन वेदमन्ट्री का एक 
नारी भगवन्धन या सोभाग्यनाश के लिये माना हे, यह उपहासयोग्य है । 


उक्त खूक्त में वियुत्‌-विद्या सम्बन्धी रहस्य । 


तह र “नमस्ते प्र्स्नु' 'भगयस्या' इति ढे सूने वते द्व अनुप्डुभे । रथम 
चैतं परं वारुणं चा उत याम्यं वा । प्रथमेन वेद्यतमस्तात्‌ द्वितोयेन तदथ 
यमम्‌ ।? इस प्रकार अथववेद सर्वाचुक्रमणीकार का लेख हे । इसका श्राभेम्राय 
यह हे कि “नमस्ते अस्तु? ( १। १३ ) और 'भगमस्या? (१ ! १४) इन 
दोनों सूक्रां का देवता विद्युत्‌ हे अथवा प्रथम का विद्युत्‌ दूसरे का वरुण या - 
यम हे । प्रथम से विद्यत का वर्णन करते हैं चीर दूसरे से उसी विद्युत्‌ के 
लिये 'यम' का वर्णन करते हैं । अर्थात्‌ 'भगमस्याः' इस सूझमे भो विद्युत्‌ 
का दर्णन यात्री पत्‌ के लिये यम या वरुण का वर्शन आवश्यक हे । विद्युत्‌ 
वच सें इस सूक के अथे इस अकार हैं । 

(१) ( अस्याः भगं ) इस विद्वत के सौआम्यकारी दिव्य सुन्दर 
नाना कजा काराल चलाने में समधै ( वर्चः ) तेज शर वल को ( आइ" 
पि ) में संग्रह करता हूँ । ( वृच्षात्‌ आधि खजामिव ) जिस प्रकार साखी वृक्ष 
से फूल चुन कर संग्रह किया करता है। ( महाबुध्न: पवत इव ) जिस 
अकार विशाख आधार वाला पवेत स्थिर रहता हे उसो प्रकार वड बिड युत्‌ 
चंचल होकर सा उसके बांधने ओर नियम में रखने और उत्पन्न करने 
वाले ( पपेवृषु › विद्वान्‌ या बिद्थुत्‌ के उत्पादक यन्त्रा के चोच ( ज्याक ) चिर- 
काल तक ( छा हास ) श्थिरता से रहे ओर काये को । 
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(२) हे ( यम ) विद्युत्‌ का नियमन करने, उसको वश करने वाले 
राजन्‌ ! ( एपा ) यह ( कन्या ) अति तीत्रगति वाली विद्युत्‌ ( वधः निधृय 
ताम्‌) ७६ नाना कारयां को करने ओर यन्त्र, रथ आदि ढोने में समर्थ हो 


` (सा) वह विद्युत ( भातुः ) उसको मापने में कुशल अथवा उत्पन्न करने 


® 


सें चतुर शिल्पी के बनाये ( गहे ) घर [ पाचर हाउस्‌ ] सें ( अथो आतुः 
अथो पितुः ) अथवा उसको भरण पोपण या आधिक प्रबल करने वाले, 
सन्त्र के बनाने वाले या उसको पालन, सुरक्षित रखने वाले शिर्पी के कोडे 
सें ( बध्यताम्‌ ) नियमित करके रखा जाय। विद्युत्‌ को पैदा करना, मापना, 
बढ़ाना ओर उसका संचय करना यह भिन्न २ यन्त्रों से किया जाय । उन 
यन्त्रों के स्थापन के लिये भिन्न २ स्थान हो उन पर भिन्न २ आधिप्दाता हो । 
उन सवमे विद्युत्‌ को नियामित रख कर व्यर्थं न जाने दिया जाय | 

(३) हे (राजन्‌! एपा ते कुलपा, तास्‌ उते परिदझसि ) राजन 
विद्न्‌ ! शास्त्र के निष्णात, उसके नियामक ! यह विद्युत्‌ तेरे कुलर 
समस्त कार्या का पालन करती है, पंखा चलाना, दीपक जलाना आदि सब 
काम करती है इसीसे घरवाली के समान है । बह विद्युर्‌ ( शीर्णः समो- 
प्यात्‌ पिठूपु ज्योक्‌ आस्ताम्‌ ) सिरे के मिलने तक अपने पालक कारीगरों के 
पावर हाउस में ही चिरकाल तक रहे । जव तक सिरे नहीं मिलाये जाते तव 
तक विद युत्त धारा चलता नहीं वह पात्र या पावर हाउस में ही रहती है! 
परन्तु जव बाहर सब तारे ठीक २ लगादी जायं ओर सिरे मिला दिये जायं 
तो चद विद्युत्‌ और के घरों में कार्य करती है । 

( ४ ) ( असितस्य कश्यपस्य गयस्य च ब्रह्मणा ते भगम्‌ जामयः 
धन्तः केशम्‌ इव अपि नह्यामि ) जिस प्रकार स्त्रियां या बहने अपने भी- 
तरी खजाने या गर्भाशय रूप कोप को सुरक्षित करके रखती हैं उसी प्रकार 
में वि द्युत विज्ञानवेत्ता तुझ विद्युत्‌ के अलोकिक बल और तेज को खूब बांध 


` कर सुराक्षेत रखूं । इसके लिये विदयुत के तीन प्रकार के ब्रहमनविज्ञानों का 
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उपयोग करूं। (१) आसित वन्धन रहित, अवश्य या अदस्य वि द्युत्‌ के उच्छूं- 
खल प्रवल गतिसरबन्धी विज्ञान, ( २) कस्यए=पश्यक, विद्युत्‌ के प्रकाश 


सम्बन्धी विज्ञान से, ओर (३) (गयस्य) विद्युत्‌ के शब्द सम्वन्धी विज्ञान 


से विद्‌ युत्‌ के भग=सेवन करने योग्य.वल और साम्ये को बांधता हूं,। 

विद्युत्‌ सम्बन्धी इन गूढ ग्रथा को संच्षेप में प्रकट किया गया हे । इन 
कां विस्तृत विवरण आधित, गय, कश्यप नाम से प्रकट' मन्त्रों के सोम प्रकः 
रण के वैज्ञानिक मन्त्रा में देखना चाहिये, अथवा अन्य उपवेदा में इसका 
विवरण सुलभ हो ।, 


कानुनि टिक ० 2.2 0 अ 
[ १५ ] गमनागमन के.साधन । 


अथर्वा ऋपिः "। सिन्थुदेवता । १, ३, ४ अनुण्डप्‌ छन्दः । भुरिकृपथ्यापंक्तिः । 
ववतुक्तचं सक्तम्‌:| 

स स'खवन्तु सिव्यवः सं' वादा; संत्पठचिण:'। 

इमं यज्ञ प्रदियों भे जुपन्ता सञ्जात्य णु हविपा जुहॉमिं ॥१॥ 

भा०--( सिंधवः ) नदियें, नहरें (“संखवन्तु.) उत्तम रीति से प्रवाहित 
हो, (,चाताः सम्‌ ) वायुएं उत्तम रीति से चलें । ( पतत्रिणः ) समस्त. पत्ती 
गण, पक्ष वाले अथवा विप्तनचारो, रथी लोग उत्तम रीति से गमन करें 
और ( प्रदिवः ) उत्कृष्ट शानसम्पन्न, ज्ञानवृद्ध पुरुष (इसे ) इस. (यज्ञ ) 
राष्ट्र यज्ञ में ( जुपन्ताम्‌ ) प्रेमपूवेक आवे और में ( संखाव्येण ) उत्तम रात 
से गमनागमन करने योग्य विमान रथ आदि ( ह॒विपा ) उत्तम साधनों 
द्वारा ( जुट्टोमि ) सब को प्रदान करता हूं । 


` [१५] १=(दि० ) * सं-वाताः दिव्या उत इति -पेष्प० सं०:!' 


~ 
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इहच | डॉ ne I 
इहच हदमा यात म इह संखघणा, उतेमे, बं धेप्रता. गिर: । 
इददेत 'सर्वों यः पशुरस्सिन तिंछतु या-र॒यिः ॥'२/॥ 
भा०--हे देवगण ! विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग (इह) यहां (भे) सेरे 
( इवम्‌ ) राष्ट्सय यज्ञ में ( आयात ) आइये । ( इह ) यहां (सं ख्रावणाः) 
उत्तम रीति से चलने वालेःरथ अगि साधनःहैं । ( उत ) और ( गेरः ) 
झानवाणियाँ भी हैं अतः आप लोग ( इमं ) इस राष्ट्रपति को 
( बधेयत ) बढाइये (यः पशुः ) जो भी पशु हो चह ('सघः'} सव 
( इह, एतु ) इस राष्ट्र'में आवे और” ( आस्मिन्‌ ) इसमे ( या रयिः ) नो 
भी धान्य सुवर्ण आदि धन है- वह-भी (-तिष्टठु ) विद्यमान-रहे-। 
ये. नदीनां सेखवन्त्युत्सासः सदमचिता: । 
तेमिमे. सर्वे: संख्राविधेन से खावयासासे ॥,३ ॥ 
आफ, नदीनां; ) ` नदियों; के, समान ध्वनिशील ( भ्रत्तिताः ) 
अविनाशी: (:ये ):जो अक्षय ({उत्सासः ) .जलसय-सलोत ( सखवान्ति ) वह 
रहे हैं- ( तेभिः ) उन (में ) मेरे ( संवेः ) समस्त ( संखावैः ) अवाह्दों, गति 
साधनों द्वारा  धनम्‌ ) घन को ( संखावयामसि ) प्रवाहित करते रहें, उनसे 
न्यापार करें; जहाज चलावे । 
ये उर्पिष: सेस्नर्वन्ति ज्ञीरस्य चोदकस्यं च । 
तेमिसे सचे: सञ्ावेतरेने.ख स्ांचयामाले ॥ ४ ॥ 
भा०--(ये) जो प्रवाह (सर्पिषः) सपणशील खेहरूप घत के ( छीरस्य 
व) ओर यशोरूप दुग्ध के आर. ( उदकस्य च-)- और” ज्ञानरूप जल के 


२~( प्र० ) ` इदं इव्यमुपेतनेदं संत्रावणा उत? इति पेष्प० सं० । 
३६-थे नदीम्यः संत्नवन्त्युच्छाम [त्साल:] सर[द]मक्षिताः इति पेप्पे० सं० । 
४-० ) ' ये संत्नावाः संत्नवस्ति ? इति पेप्प०' सं०"। ` 
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ees 


** ८ 


( सं्वन्ति ) सोते वंह रहे हैं ( तेभिः मे सवैः सेरूविः ) अपने उन सव 
प्रवाह हारा हम ( धने संख्ावयामसि ) अपने ज्ञान ओर घन को सर्यत्र 
चढ़ाते और फेलाते रहें । 


———— PO 


[ १६ ] दुष्टों के नाश का उपाय | 


चातन ऋषिः । अगनीन्द्रौ, वरुणः, सीसश्व देवताः । १-३ अनुष्टभ: 
४ ककुम्मती अनुष्ड॒प्‌ । चतुऋचं सुक्तम्‌ । 
ये/भावास्यां3 रात्रिंमुदस्थुद्राजमत्रिणंः । 
अश्निस्तुरीयों यातुहा सो अस्मम्यमार्थे श्रवत्‌ ॥ १॥ 
भा०-- ये जो दुष्ट पुरुष ( ग्रमावास्थां ) सूर्य ओर चन्द्र के प्रकाश 
से रहित ( रात्रिम्‌ ) रात्रि, अन्धकार के समय में ( भ्रत्रिणः ) दूसरों का 
प्राण ओर धन चुरा कर खाजाने वाले लोग ( घ्राजं ) गोल बांधकर डाका 
आदि मारने के लिये (उदस्थुः) उठखडे हाँ या बल पकड़ जांय तो (हुरीयः) 
विनाशकारी, तीब्र ( सः) चह ( यातुहा ) शत्रुनाशक ( रामे ) झि, 
सेनानायक ही ( अस्मभ्यम्‌) हमें ( भ्रधित्रवत्‌) इस प्रकार उपदेश 
करता हे । 
° सीसायाष्याह वरुणः सीसायाग्निरुपांचति । 
सीसं म इन्द्रः प्रायंचछछत्‌ तदङ्ग यांतुचातनम्‌ ॥ २॥ 


[१६] १- आजं ? इति सायणाभिमतः पाठ: । 'अझिस्तुर्यो यातुहा स न:'पाठु तेभ्यः? | 
* इति पेप्प० सं० । 
8-( तृ० ) “सीसं मेन्दः? प्रायच्छदमीवा यस्तु | यातु | चात | न ] म्‌ । 
हति पेपप० सं? | 
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भा०---( वरुणः ) वरुण ( सीसाय ) सीसे का (अधि आह ) उपदेश 
करता है । ( असिः ) अभि भी ( सीसाय ) सीसे के प्रयोग द्वारा ही 
प्रजाओं की ( उपावति) रक्षा करता हे । ( इन्दः) इन्द्र राजा भी 
(मे) सुके ( सीसं ) सीसा ही (म्र अयच्छुत्‌ ) रक्षाथ रखने की आज्ञा देता 
( अङ्ग ) हे पुरुषो ! ( तद्‌ ) वह सोसा ही ( यातुचातनम्र्‌ ) पीड़ाजनक 
दुष्ट पुरुषों का विनाशक है ! 


बरुण=राष्ट्र के कष्टों का. वारण करने वाला राज्य का अधिकारी 
जो समस्त प्रजां की रचा करता रहे। अस्निःन्अञ्चि के अस्त्रं का ज्ञाता 
या सेनापति इन्द्र्=राजा ये सीसे के बल पर शत्रं का नाश करते हैं । 
अथवा चारुणास्त्र आभ्ेयास्त्र और ऐन्दरासत्र तीनों में सीसा की ही गोलियां 
चलाकर शत्रु का नाश किया जाय । अर्थात्‌ जल के वेग से, अभि या वारूद 
के वेग से और विद्युत्‌ के वेग से सीसे के छुरे ही चला कर शकु का 
नाश करना उचित हे । 


इद्‌ विष्कन्धं सहत इदे वांघते अत्रिणः । 
नेन विश्वां ससहे या जातानि पिशाच्याः ॥ ३ ॥ 


भा०--( इदं ) यह सीसा ही (विप्कन्ध ) 'विशेप सेना के दस्ते को 
भी ( सहते ) सुकावला करता है ( इदं ) ओर यह सीसा ही ( अत्रिणः ) 
विनाशक डाकू, लुटेरों, प्रजा का प्राण थन खाजाने वाला को भी (वाघते ) 
पीडा करता हे ( अनेन ) इसके बल पर ( पिशाच्याः ) पिशाची, मांस- 
भत्तिणी जीव जाति से ( जातानि) उत्पन्न हुए सब प्रकार के रिर्को को 


(या) जो उपद्रच हैं उन ( विश्वा ) सबको भी ( ससहे ) दवा देने में 
समर्थं होता है । 


३-( प्र० ) दद विष्कत्द' इति फैप० सं० । 
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यदि तो गां हंखि यच्चश्वं यदि पूरुपम्‌ । 
तं त्वा सीसेन विध्यामो यथा नो सो अर्चीरह ॥ ४ ॥ 
भा०--( यदि ) यदि हे राज्स ! शु पुरुष ! तू ( नः ) हमारी (गा) | 
गो को ( हंसि ) मारे और ( यदि) यदि ( भ्रश्चं ) अश्व को मारे ओर (यदि) 
यदि ( पूरुष ) पुरुष, आदमी को मारे (तं त्वा) उस हत्यारे तुझको 
( सीसेन) सीसे की गोली से ही ( विध्यामः ) वेध डाले, (यथा ) जिससे तू. 
( नः) हमारे ( अवीरहा ) चीर पुरुषों को न मार (असः ) सके । 


[ १७ ] शरीर की नाडियों और ख्लियां का वरान । 


ब्रह्मा ऋषि; । योषितो लोहितवाससो हिरा वा मन्त्रोक्ता देवताः । १ भुरिक्‌ अनुप्डप्‌ । 
' २, ३ अनुण्डपू - । ४ निपदा आर्षी यावत्री । तुक चं सुक्तम्‌ ॥ 


छासूचो यन्ति योपितों हिरा लोहिंतवासस: । 
अभ्रातर इव जामयस्तिएन्तु हतवंचेल:॥ १ ॥ 


भा०--( अ्रश्नातरः ) जिस प्रकार विर्ता भाई की ( जासयः ) कन्याएं 
हतवर्चसः ) तेज ओर प्रभाव से राहित, निर्वेल होती हैं ओर जिस प्रकार 


( लोहितवाससः ) लाल वस्त्र घास्ण करने वाली ( योपितः ) स्त्रियां विधवा 
होने वं 


T कारण निवल होती हें । ओर वे दोनों ही अपने घर में बेटी 


ने के 
रहती हैं पररा में नहीं जातीं, उसी प्रकार ( (याः) जो ( हिरा ) 


४-सीसेन विध्यामस्त्वा? इति पेप्प० सं० । ; ` 


[१७] १-अमूर्या यन्ति आामयः सर्वा लोहितवाससः । अभ्रातर इव योपित् 
स्तिन्ति इतवचः । त्ति पेप्प० सं० | 


सुप १७।४ |] प्रथम काण्डम श्र 


शरीर की रक्क नाडियां ( यन्ति ) इधर उधर शरीर में गति कर रही हैं ये 
(तिएन्लु) अपने २ स्थान पर स्थिर रहें । 
तिष्टांवरे तिष्ठ प॑र उतं त्वं तिं सध्यमे। 
कर्िष्डिका च तिष्ठति तिप्डादिद्वमनिर्मही ॥ २ ॥ 
भा०--हे ( अवरे ) शरीर के अधोभाग की नाडि ! (तिर) तू सो ` 
अपने स्थान पर स्थिर रह । हे (परे ) ऊध्ये शारीर की नाडि ! तू भा ( तिष्ट) 
अपने स्थान पर रह । हे (मध्यंमे) शरीर के मध्यंभाग की नाडि ! (त्वं तिष्ठ 
तू भी अपने स्थान पर रह । ( कनिष्ठिका च) ओर छोटी से छोटी माडे 
इसी प्रकार अपने स्थान पर स्थित है। और इसे प्रकार (मही, धमनिः, उत) 
बड़ी से बड़ी धमनी आदि नाडी सी शारीर में अपने नियत्त स्थान पर (तिष्टति) 
ठहरी हुई है । 
शतस्य धमनीनां सहेखस्य हिराणास्‌ । 
अस्थुरिन्मध्यमा इमाः साकमन्ता अरसत ॥ ३ ॥ 
भा०--( धमनीनां ) स्थूल नाडियो ( शतस्य ) सकड़ों ऑर ( दिरा 
सइसस्थ ) हजारों सूच्स नाडियों के ( सध्यमाः ) बीच के परिमाण की आर 
( इमाः ) ये ( अन्ताः ) अति सूचम नाडिया भी ( अस्थुः) इस शरीर में 
विद्यसान हैं । वे सब ( साकं) एक साथ ही (अरंसत) इस शारीर सें अपना 
अपना कार्य कर रही हेँ। . , ; 
पार बः शिकसाजती धघयूरहत्यक्रमीत्‌ । 
चिष्ठंदेलयंदा छु कम्‌ ॥ ४ ॥ 
३-(१०) 'साकमन्त्या? इति हिटनिकामित: पाठः | “अस्थु निवढामावा [£] 
साउमल्तारंसत”” इति पेप्य० सं० ॥ 
४-४० डरि०) परिव: सिकतामयी वनूस्थिरश्वरस्थिदम्‌ [? पनूस्तिरश्चिदा वरन ] 
ईति पैप्प० सं० । क. 


५२ अथर्ववेदभाष्ये [ खु० १७। ४ 


es 


भा०--हे नाडियो ! (वः परि) तुममें से ही एक ( घन: ) धनुपा- 
कार ( वृहती ) बढ़ी ( सिकतावती ) रजोधर्म की नाड़ी ( अक्रमीत्‌ ) गति 
कर रही है । (तिष्ठत ) तुम सब अपने २ स्थान पर रहो और ( कं) सुख 
(सु ४लयत ) प्रदान करो, सुख की चडि करो। 

__ शस्त्राधात या रजोधस से अधिक बहते हुए रुधिर की छिंकित्सा के 
संमय इसका विनियोग कोशिक सूत्रों में हे । बहते जख़म पर सूखी मिट्टी 
की टली, रखने आदि का उपदेश हे । परन्तु इन मन्त्री में वेद ने केवल नाड़ियों 
की शरीर में थितिमात्र का उपदेश किया हे । असे लिखा हे किः--- 

न ` सध्यस्थायाः सुपुन्नायाः पवेपन्चकसम्भवा; । 

| _शाखोपशाखता प्राप्ताः सिरालक्षद्रयात्‌ परम्‌ । 
| अधेलक्षम्‌ इति प्राहुः शारीरारथाविचारकाः ॥ 
चिकित्सक को चाहिये कि रक्क प्रवाह के अवसर पर इन नाडियो की 
स्थिति को पहचाने ओर तव टीक २ चिकित्सा करे । जो सूच्म ओर स्थूल 
नाडियें को स्थिति को नहा जानता वह चिकित्सा से हो रागी के प्राण लेलता 
'हे । सायण ने स्था' घातु के 'तिए, तिष्ठति, अस्थुः, इत्यादि प्रयोगों का अथै 
सुधिर बहाने से रुकना' किया हे सो असंगत हे । 


।. . इस सूक्क का देवता “यापितः? भी है इसलिये उपसान और उपमेय में 
समान ध्म हान से इस सूक्र का अर्थ योपित-स्त्रियों के पक्ष में इस 
प्रकार है। 

(१) ( अमूः) ये (याः ) जो (हिराः ) छोटो उमर को ( लोहितवाससः ) 
रंगे, रंगील वस्त्र वाली ( योपितः ) स्त्रियां ( यन्ति) जाती हैं चे भी 
( अ्रश्नातरः जामय; इव ) विना भाई वाली बहनों के समान ( हतदर्यसः 
तिष्ठन्तु.) निस्तेज रहती हें । रक्क वस्त्र पहनने वाली कन्याएं विना साई 
की बहिनों के समान निस्तेज रहती हैं । 


सू० १८। १] प्रथम काण्डम्‌ ५३ 


(२) ( अवरे तिष्ट, परे तिष्ठ, मध्यमे त्वं तिष्ठ, कनिष्टका च तिष्टति, 
ततिष्टात्‌ इत्‌ मही धमनिः ) छोटी, बड़ी, झली और सब से छोटी और 
,सव से बढ़ी, सभी अपने पिता के प्र में रहें।  .,. 

(३) ( धमनीनां शतस्य, 'सिराणां सहस्रस्य, ' इमोः सध्यमाः अस्थुः, 
स्राकम्‌ अन्ताः अरंसत) संकड़ों बढ़ी, हजारा छोटी ओर भी बहुतसी वॉचकां 
भी स्त्रिये गृहस्थ में रहें । ओर ( अन्ताः ) वाल्य आयु समाप्त कर चुकने प्र 

गृहस्थ का सुख भोगे । 


(४) (वः सिकतावती, धनुः वृहता श्रक्रमसीत्‌ , तिष्ठत सु ईलयत, कम) 
सुममें से जो जो रजस्वला, भारनम्रा होकर बडी अवस्था को अतिक्रमण करें 
वह गृहस्थ बनाकर रहें ओर सुखपूवक गृहस्थ चलाये । 


लमा स्पशव स्था 
[१८] अ्लच्मी आर ठुःखभाव के दूर करने का उपाय । 


द्रविणोदा: ऋषिः । विनायको देवता । १ उपरिष्टाद्‌ विराड्वृर्ती, २ निचज्जगती 
३ विराड आस्तारपक्तिः, ४ त्रिष्ट्प्‌ । चतुऋच सन्तम्‌ । 


निलेच्म्य/ निलेलाम्येःनिररात सुवामासे! 
अथ या भद्रा तानि न; प्रजाया अरातिं नयामासि॥१॥ 


भा०--हम ( नः, प्रजाये) अपनी प्रजाओं के ( लक्ष्य ) चिह्न, सुख 

या शरीर पर बुरे चिह्नों से युक्क ( ललाम्यं ) गर्भाशय के और ( अराति ) 

मन को न हरने वाले अग्रिय दोप को (निः सुचामसि ) दूर करें (अथ ) 

ओर (या भद्रां) जो कल्याणकारी लक्षण हाँ उनका अपनी मजा को 
( नयामसि ) प्राप्त कराचे । * 


२४ श्रथवेवेदभाप्थ [ छू० १८। ३ 


NAAN ANN NANA ANNAN अर आन न मल कोमल 


'मिरराण सविता सांजिपत्एदेनिंहस्तयायरुणो शित्रो अयेमा। 
दिरस्मभ्यमनुमठी रराणा प्रेमां देवा असाविषः साभगाय ॥२९॥ 


भा[०--( सविता ) उत्पादक पिता ओर परमेश्वर ( वरुणः ) वरण 
करने योग्य, स्त्री का वृत पति, ( मित्रः ) उसका स्रही, ( श्रयंमा ) स्वामी 
( पदोः ) चरणां में से ( अरणिं ) अप्रिय, कुरूपता को ( निः साविपत्‌ ) दूर 
करे ओर ( हस्तयोः निरः ) हाथों की कुरूपता को भी दूर करे । बच्चों को 
सुंदर सुरूप उत्पन्न करे । ( श्रबुमतिः ) पति के अनुकूल चलने वाली स्त्री 
( रराणा ) अपने सम्बन्धियों में सदा प्रसन्नता से रहती हुई ( निर्‌ ) अपने 
प्रजा के दोपों को दूर करे । ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुप, ( इमां ) इस स्त्री को 
( साभगाय ) उत्तम फललास, सोभाग्य के लिये ( प्र श्रसावियुः ) उपकृष्ट 
रीति से प्रसव आदि काये करावे । अथीत्‌ हाथो पेरों के विकृत न होने देने का 
पति सदा विचार रखे । इसके लिये वह अपनी स्त्री का प्रिय, खही, स्वासी 
बना रहे उससे सोम्यभाव से रहे । वचा के सोन्दय के लिये स्त्री स्वयं सदा 
गर्भकाल में प्रसन्न रहे ओर घर के विद्वान्‌ लोग भी गर्भ संस्कार और जात- 
कमे द्वारा स्त्री को उत्तम रीति से प्रसव करावे । 


यत्तं झात्मति/ तन्वां घोरमस्ति यद्धा केशेषु प्रतिचक्षण चा। 
सवै तद्घाचापं हन्मो वये. देवस्त्वा साधेता सूंदयतु ॥ ३॥ 


[१८] २-साविपकं इति निर्णयसागरीयः पाठः पदपाठानुमतश्व । 'साविपत्‌ इति 
सायणाभिमतः, अजमेरीयश्व पाठः । “अरणीम्‌? इति पदपाठविरुद्दः सायणा- ` 
भिमतः- पाठः । 'यद्‌ आदित्या भवती (?) रराणा प्रणस॒वा [१]. सविता 

. सौभगाय' इति पेप्प० सं० । , 


३-( प्र० ) ` यत्‌'त आत्मानै तन्वा घोरम्‌; ( १० ०.) तत्ते विद्वात्‌ 
अपवाधयेषां प्र त्वा सुवा सुविता सौभगाय ? इतिः पेप्प्‌० सं० -., 
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` भा०--( ते ) तेरे ( आत्मनि ) श्रन्तःकरण में और ( तन्वा ) देह में 
(यत्‌) जो (घोर) पापजनक दोष (अस्ति) है ओर (यद्‌ वा) जो दोप (केश) 
केशों में (वा) और ( प्रति चक्षणे ) आखें में हे ( तत्‌ सबै) उन सब 
दोपे को ( वयं ) हम ( चाचा ) वाणी के उपदेश से ( हन्मः ) विनाश करचे 
हें । हे पुत्र ( त्वा ) तुमको ( सविता ) उत्पादक ( देवः ) देव विद्वान 
पिता या प्रभु ( सूदयतु ) सत्‌ साग में प्रेरित करं । 


रिश्यपदीं वृष॑दतीं गापेां विश्वमामुत । 
विलीख्यं/ ललाम्यं १ता अस्सन्नाशायाससि ॥ ४ ॥ 


~ es 


भा०--( रिश्यपर्दी ) खग की तरह से पेरा का पतला होना ( वृपदती ) 
चेल के समान दाता. का चौडा होना, ( गोपेधां) गाय के समान चाल, 
{ विषमाम्‌ ) विपरीत रूप में सांस लेना, ( विदोब्यं ) विपरीत त्याज्य 
पदार्थों के चाटने की आदत और ( लक्षाम्ये ) गमे सम्बन्धी दोप इन सबको 
( श्रस्मत्‌ ) हम दोग ( नाशयामसि ) अपनी संताना से दूर करें । 


प्रजा को उत्तम निदोप सुन्दर रूप में उत्पन्न करना चाहिये । और 
इनही विचारा, संकल्पो से प्रजा श्रेष्ठ होती है। यदि गर्भगत दोष रह जय तो 
उनको उत्तम शिक्षा से दूर करना चाहिये । 


४~-“ष्यपर्दीम्‌? इति पाठः सायणामिमतः । 
१, ललाम पुण्ड मवति । घुण्ड वीजांकुरेस्थान गर्भावयस्म प्रदेशविशेष: इति उन्वर; | 


शद वयथवेबेदभाण्ये [ सू० १६। २ 


[ १६ ] शत्रुओं का विनाश । 


ब्रह्मऋषि: । १ इन्द्रः २, मानुष्येपवः, ३, रुद्रः, ४, सर्वे देवा देवताः । 
' १, अनुष्डप्‌ २, पुरस्तात्‌ वदती, ३, पथ्या पंक्ति: । चतु्चं स्तम्‌ । 
मा नों विदन्‌ विव्याविनो सो अधिव्याचिनां विदन्‌ । 
'घ्राराच्छरव्या/ अस्मद्विपूचीरिन्द्र पातय ॥ १ ॥ 
भा०--यह सूक्न अ्रपराजितगण से पढ़ा हे । इसका संग्राम से संबंध 
हे। (नः) हमें ( विव्याधिनः ) विशेपरूप से अस्त्रादि से प्रहार करने चाले 
( मा विदन्‌) न जाने ओर न पकड सके आर ( अभिव्याधिनः ) सव ओर 
से प्रहार कराने वाले शब्रुपक्ष के पुरुष भी (मा दन्‌ ) हमें न जानें 
गर न पावे । हे इन्द्र राजन्‌! सेनापते ! ( विपूचीः ) नाना दिशा में 
जाने चाले या विशेष तीचण सूचीसुख ( शरच्याः ) वार ( अस्मत्‌ ) हम से 
( आरात्‌ ) दूर ( पातय ) फेक । 


t 


- विष्वञ्चो अस्मच्छरचः पतन्तु ये अस्ता ये चास्या; । 
दे्वीमबुष्येषचो मसामिञ्चान्‌ वि विध्यत ॥ २॥ दु 


भा०--( थे ) जो ( शरवः) हिंसक वाण्‌ ( अस्ताः) फेंक दिये 
आर (ये च) जो ( आस्याः ) फेंकने हैं वे सब ( अस्मत्‌ ) हम से दूर 
ही ( विश्वल्चः ) सब दिशाओं मै ( पतेतु ) जाकर पड़े । और ( देचीः ) 
जल, अभ्नि ओर वायु, विद्युत्‌ आदि के बल से और ( मबुप्येषवः ) मनुष्य 
“के बल से फेंके जाने वाले वाण ओर अस्त्र ( मम ) मेरे ( अभित्रान्‌ ) 
शत्रुओं को ( चि विध्यत ) नाना प्रकार से मारे । 


> 


[१९] २-(च०) वि विष्यतु ? इति पाठः सायणाभिमतः । ( तृ० ) दिवा मनुष्या 
ऋषयो सित्रान्‌ नो दि विष्यतु' शते. पेप्प० स० । 


सू०१६॥७] प्रथमं काएडम्‌ ९७ 


यो तः खो यो अरणः सजात उत निष्ट्यो अस्मा अंमिदासति । 
रद: शरव्युथितान्‌ सममासिचान विविध्यतु ॥ ३॥ 
ह क्र० ६। ७५ | १९ | अस्याः पूर्वोधेन समः पूर्वार्ध: । 
भा०--( यः ) जो (स्वः) अपना सम्बन्धी और ( सजातः ) सहोदर 
या समान बलशाली ( उत ) ओर (यः निष्ट्यः) हम से निकृष्ट बल होकर 
भी ( अस्मान्‌ ) हम को ( अरणः ) हमारा शत्रु होकर ( आभिदासति ) 
नाश करना चाहता है ( एतान्‌) इन ( सम, अमित्रान्‌ ) मेरे शद्ुओं को 
( रुदः) रोदनकारी, तीचण, सेनापति ( शरव्यया ) शरों, बाणों, घातकं” 
हथियारों की पक्कि से ( वि विध्यतु ) नाना प्रकार से ताइना करे । ण 
८ यः सपत्नो यो संपत्तो यश्च द्विषज छपांति नः । 
he ७ स्का ७ 
` देवास्तं सर्वे धूवेन्त अह्म वर्म ममान्त॑रम्‌ ॥ ४॥ 
न ऋ० ६ । ७५ । १९ । अस्या उत्तराषेनोत्तराधः समः ॥ 
र ८१ की है 
भा०--( यः ) जो ( सपलः ) शत्रु आर ( यः च) जो ( असपत्नः ) 
शत्रु न होकर भी (नः) हम से ( द्विपन्‌ ) द्वेष करता हुआ ( शपाति ) बुरा 
भला कहता है । ( तं ) उसको ( सर्वे ) सब ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग (धूवतु ) 
ताइना करें ( ब्रह्म ) वेदमंत्र का सदुपदेश ही (सम) मेरा ( आन्तरम्‌ ) 
भीतर हार्दिक ( वर्मं ) रक्षासाधन हो । 
. जो द्वेष वश होकर हमें गाली देता हो, भले आदमी उसकी ताड़ना 
करें ओर हम अपने भीतर सद्‌ विचार ही रखें । | 


Sd Sd 


३~ यः समानो यो ऽसमानोऽ मित्रो नो जिघांसति श्ट्राइश [र] च्या तान्‌ 


` १ ।  मित्रान्‌ विविधत” इति पेप्प० सं० । 
" ४~'सवन्धुश्चासवन्धुश्च यो न इन्द्राभिदासंति’ इति पेप्प० सं०' । 


शय अथवर्वदभाप्य [ सू० २०। २ 
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[ २० ] राजा के कर्तव्य | 


अथर्वा ऋषिः । १ सोमः, २ मर्तः, ३ मित्रादरुणो, ४ इन्द्रो देवता । 
१ निष्डुप्‌ , २-४ अनुष्डप्‌ । चतुऋतचं सक्तम्‌ ॥ 


अदांरसद भवतु देव सोमास्मिन्‌ यज्ञे मरुतो खूडतां त: । 
भागो विददध्चिमा मो अशस्तिमा नों विदटू दृजिला डेप्या या॥१॥ 


भा०-हे ( देव ) प्रकाशमान ( सोस ) सव के आह्वादक राजन्‌ ! 
सव के प्रेरक ! हमारा शत्रु ( श्रदारखद्‌ ) स्त्रियों का सुख ग्राप्त करने चाला 
न (भवतु) हो | ओर ( अस्मिन्‌) इस (यज्ञे) यज्ञ या संग्राम में 
( मरुतः ) मरुद्‌ गण, प्राण, सुभट ओर चैश्य गण ( नः ) हमें ( रडत ) 
सुख, आनंद दें ।.( अभिभाः ) हमारे मुकावले पर आने चाला शत्रु (नः) 
हमें ( सा विदद्‌) न पासके । ( अशस्तिः ) कोतिरहित निकृष्ट पुरुप भी 
(मा उ) हमें न पा सके और ( वृजिना ) पापी और ( या ) जो (ट्वेप्याणि) 
द्वेष करने हारे या ( द्वेप्पाणि वृजिनानि ) द्वेष के कारण उत्पन्न पाप से. 
(नः) हमें (मा विदद्‌ ) न पराप्त हाँ । 


9 क क! र RT थे. 
यो च्च सन्यो चो घियूर्नामुदीरते । 
युवं ते मेञावरुणावस्सद्यावबयत परि ॥ २ ॥ 
भा०--हे ( मित्रावरुणी ) राजन्‌ रौर सेनापते ! ( अद्य ) आज, अव 
( अधायूनां ) पापाचारियों, हिंसका में से (यः) जो कोई ( सेन्यः ) सेना 
[२०] १-(प्र० ) ‹ अदारसुभेवछु ? ( च० ) ` मानो प्रापददुच्छना द्वेष्या वा ? 
इति पेप्प० सं० ! | ॥ 
२~ योऽय सैन्यो वथो जिवास नम उपायति ? इति पेप्प० सं० । 'योब- 
सौभ्य:ः'इति आश्व श्री० सू» । “उदीरति? इति पंचविंशे ्रा० ॥ 


ee 
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से होने वाला ( वधः ) घात. पड्यन्त्र या विज्ञव (उदीरते ) हमारे विपत 
उठ खढ़ा हो (तं) उसको ( अस्मत्‌) हम से (पारे यवयतं ) दूर करो शरीर 
-नाश करो। 


इतश्च यदसुतश्चं यद बध वरुण यावय । 
वि महच्छुमं यच्छ वरयो यावया व॒धम्‌ ॥ ३॥ 
भा०--हे ( वरुण ) शन्नुनिवारक राजन्‌! ( इतः) इधर से या 
समीप से ( असुतः च ) और दूर से ( यद्‌ वधं ) जो हिंसक हथियार आता 
हो ता उसको भी ( यवय ) हम से परे कर ओर हमें ( महत्‌ ) बढ़ा भारी 
( शर्म ) सुखप्रद शरणस्थान ( वि यच्छ॒ ) विशेष रूप से प्रदान कर और 
( वरीयः ) बहुत आधिक बढ़े भारी ( चधं ) शत्रु के आघात को ( यवय ) हत्त 
- सेप्रेकर। | 


शास इत्थामहां अस्यमित्रखाहो आसतत: 


न यस्य हन्यते सखा न जायते कदा चन ॥ ७॥  ' 
कण १० । १५२।९२। 


भा०--( इत्था ) इस प्रकार से हे इन्द ! राजन्‌ ! तू ( असित्रसाहः ) 

शब्रुओं का चशकारी ( अस्तृतः ) स्वयं किसी से भीं हिंसेत न होने वाला 

( महान्‌) वदा भारो ( शासः) शासक ( अति ) हे, ( यस्य ) जिसका (सखा) 
मित्र भी किसी से (न न्यते) नहीं मारा जा सकता ओर वह ( कदाचन ) 

" कसी भी (न जीयते ) जीता नहीं जा सकता । हु 


OE 


१-*( द्वि० ) 'यावयः? (-अ० ) “इतो यदसुतश्च ? ( तू ) विमहच्छम 
“यच्छ नो वरीय? इति 'रोकवैल लेन्मन? कामितः पाठः । 


० थच दभाप्ये [ स्‌० २१। २ 
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[ २१ ] राजा के कतिव्य । 
` अथर्वा ऋषि: । अग्बेदेशासो भारद्वाज ऋषिः । इन्द्रो देवता । अनुष्डप्‌ छन्दः | 
चतुऋच सृक्तम्‌ः। 

स्सन्तिदा घिशां प्तिवेचहा चिमधो बशी । 

खपेन्द्र: पुर एंजु चः सोमपा अंमयद्धफरः ॥ १ ॥ 

ऋ० १० १५२१ २॥ 
भा०--( विशान्‌ पतिः ) प्रजाओं का स्वामी ( वृत्रहा ) राष्ट, नयसे 
को घेरने हारे शत्रुओं का नाराक (विम्रघः) शत्रुओं को कुचल डालने वाला, 
(वशी) सब प्रजाओं को और काम क्रोध आदि अन्तःश्नुओं ओर इन्दिया 
घर वश करन चाला ( ठृपा ) जलो के वाने चाले मेघ के समान समस्त 
सुखा का वर्षक, (इन्द्रः) ऐश्वर्यशील, राजा (स्वास्तिदाः) सब कल्याण, और -< 
अविनाशी, उत्तम फल का देने हारा हाता है। वही ( सोमपाः ) /वेद्या-सम्पत्न, 
शमदमादि साधनचुक्क विद्वानों का श्र सुख देने वाले सब पदाथी का पालक 
( अभयंकरः ) सवको श्रभय का दान करने हारा होकर ( नः) हमारे ( पुरः) 
संग्राम में, आगे २ (एतु) चले । इस सूझ का सांग्रामिक गण में पाठ है । 
वि न इन्द्र सुधा जहि नीचा यच्छ॒ पुतन्यतः । 

अ शसं गमया तसो यो अस्मा अश्चिदासंति ॥ २॥ । 
ऋ० १० | १५२ । ४ ॥ यजु० ८ | ४४ ॥ 
१ भा०--हे (इन्द्र ) राजन ! ( नः ) हमारे संग ( रूघः ) संग्रामकारी 
शत्रुओं को ( वि जहि ) विनाश कर और ( एतन्यतः ) सेना लेकर चढाई * 
[२१] १-( प्र० ) स्वस्विदा विशरुपतिः, इति पाठमेदः, ऋ० । 

( ६० ) 'अस्यमित्रलादो अदुः? इति पाठभेदः, ऋ० ।, पेष्प सं० ॥ 


( तु० ) “योस्मां अभिदासत्यथरंगमयातमः? इति पाठभेदः, तुरीय चतुथ- 
नचरणयो विपययश्च ऋ०, यजु० । 


® 
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करने वाले, या सेना बदोरना चाहने वाले ( नीचा) नीच पुरुषों को (यच्छ) 
नियम में बांध, वश कर या (नीचा यच्छ ).नीचे दबा! ( यः) जो 
( अस्मान्‌ ) हसको ( अभिदासति ) सब प्रकार से नाश करता है या दास 
“था युलास बनाता हे ( अधमं ) उस नीच पुरुष को ( तसः ) अति दुःख. 
शोक पूर्ण अन्धकारसय स्थान, वन्दीग्रह या मत्यु को गमय) प्राप्त करा । 
वि रक्षो चि मधो जहि वि द्रस्य हच रुज । 
वि मन्युमिन्द्र इत्रहलमिचस्याद्धिदासतः ॥३॥ 
ऋ० १० | १५२ ।३॥ 
भ०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! (रक्ष: ) राक्षस, जिससे राष्ट्र को बचाना 
आवश्यक हे ऐसे हानिकारक पुरुप एवं पदाथ, रोगच्याधि, कुप्रथा आदि को 
{ निजहि ) विनाश कर । हे ( चूत्रहन्‌ ) राप्द के घेरने हारे आर चि्लकारी 
“पुरुष के नाशक ! आप ( वुत्रख ) सवेन्न विज्वकारी और घेरने हारे उस दुष्ट 
पुरुष क ( हन्‌) दाढ़े को या प्रहार के साधन, दोनों वाहुओं को ( विरुज ) 
चड़ प्रकार तोड़ डाल । हे राजन्‌! ( अभिदासतः ) हमारे क्षयकारी या 
हमें गुलाम बनाने की चेष्टा करने वाले ( मित्रस्य ) शत्रु के ( मन्युं ) 
क्रोध, गचे और अभिमान को ( विरुज ) चूर कर दे । 


पेन्द्र छिपतो मनोप जि ज्यांसतो वधम्‌ । 


वि महच्छुम यच्छ वरीयो यावया उधम ॥ ४॥ 
अू० १० | १५२ ।५॥ 


भा०--हे इन्द ! राजन्‌! ( द्विपतः ) द्वेष करने हारे, हमसे प्रेम से 
व्यवहार न करने वाले (निज्यासतः) हमारी सदा हानि चाहने चाले शत्रु 
के ( मनः ) सन को या उसके सोचे हुए, गु मन्त्रणारूप षड्यन्त्र को. 


४-( तु ) विमन्योः शर्मः इति ऋ० ॥ 


६२ 'प्रथर्ववेदभाप्ये [ खू० २२। १ 
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(घ्रप) दूर कर, विफल, नष्ट कर ओर (वथम्‌ ) विनाशक हथियार या आक्रमण 
को भी ( अप ) परे हटा । ( महत्‌ शमे यच्छ॒ ) हमें बढ़ा भारी रक्षास्थान 
प्रदान कर और ( चरीयः ) शत्रु के भारी ( वर्षे ) आघात को (.यवय ) दूर 
कर । राजा विवातक शत्रु के गुप्त पड्यन्त्रों, आक्रमणों को विनाश करे छर 
प्रजा की दुर्ररचना से रक्ता करे । 
॥ इति चतुर्थोऽनुवाकः ॥। 
[ तत्र सूक्तानि पंच, ऋचश्च विंशतिः । ) 
NOs 
~ ~ / 
[ २२ ] द््रोग और कामला की चिकित्सा । 
मह्या ऋपिः । सूर्या मन्ध्रोक्तो हरिमा हृद्रोगश्व देवता । अनुष्टपू छन्दः । 
चचतुक्रःचं सूक्तम्‌ । 
र ० ha 4 

अन सूयेसुव्यतां हृट्योतो हरिमा चं ते। 

शो ~ ७१५ (करै कह १ 

शो रोहितस्य वरील तेन॑ त्वा परि दध्मसि ॥ १॥ 

भा०-हे च्यावित पुरुष | (ते ) तेरा ( हृदधोतः ) हृदय का चमकना 
और { इरिमा च ) शरीर के चक्षु, नख आदि में व्याप्त हरा वर्ण ( सूर्यस्‌ ) 
सूर्यं के ( अनु ) उदय होने के साथ ही ( उद्यताम्‌) उठ जाये, नाश हो- 
जाय । ( योः ) सूर्य की किरण के ( रोहितस्य ) लाल रंग की किरण या 
सूये्शालमली रुध के ( वरन ) रोगनाशक गुण या पुप्प, फल, रस सें 
( त्वा ) तुमको ( परि दध्मसि ) पुष्ट करते हे । 

इस सन्त्र में सूये की रक्त वर्ण की किरणे को हारदे या पारहुरोग 
के नाश करने के लिये प्रयोग झरने का उपदेश हे । लाल गौ का दूध पीना 


[२२] १-( ० ) ` अनुसथमुदेतन!, (त्‌ ) ‹ यो रोहितस्य योर्क; ? ˆ 
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उसके लाल लोगों से. छान कर पानी पीना तथा लाल गौओं का स्पशे 
आदि इस रोय में लाभकारी हे । इसी प्रकार कमियोलोजी या सूये किरण-चर 
चिकित्सा के अनुसार भी इरित वणे या कामला ओर हृद्रोग के रोगी को सूये 
“की किरणों में रखे लाल काच के पात्र में घरे जल को पिलाने आदि का 
"उपदेश है । 
= AINOCOS Ke 
पारें त्छए रोदितेवेणुर्दीघायुत्वाय दध्मासे । 
अर्हरि क 
यथायमंरपा असदधो अहरितों शुवंत्‌॥ २॥ 


भा०--हे ( हारिद्र ) पाण्डुरोग पीढ़ित पुरुष ! ( दीर्घायुत्वाय ) दीर्घ 
आयु प्राप्त कराने के लिये ( त्वा ) तेरे ( परि ) चारों ओर ( राहितेः ) सु 
की किरणे में लाल, या रोहित नाम वृक्षों के ( वर्णें: ) प्रकाशयुक्क आवरण 
या रसा से ( दष्मसि ) तुंके रखते, पुष्ट करते हैं। ( यथा ) जिससे ( अयम्‌ ) 
यह तू रोगी ( अरपा; ) पाप के फलरूप रोग से राहित ( असत, ) होजाय 
और जिससे तू ( अहरितः ) हारिद या पाण्डुरोग से भी सुक्क ( सुचत, ) 
होजाय । 
De) // २६४ [| हक डत ND, 
या रघहणाद्वत्याउगाउा या उत राहणा, । 
रूपरूव वयाय॒स्ताभिष्ट्चा परि दष्मालि ॥ ३॥ 
भा०--(याः) जो ( देवस्या: ) देवम्यकाशरवरूप सूर्य की ' रोदिशीः) 
प्रातःकालिक रक्त चरणे की ( गावः ) किरणं हैं ओर (याः ) जो ( रोहिणी: ) 
लाल चर्ण की कापिला गोए हैं या उसने वाली ओपधियां हैं उनके 
an न. ~ म्तजनः स्प ७ ~ Rr) सति ७) _ अ 
०-- भीतर विद्यमान ( रूपं ) कान्तिजनक ओर ( रूपं) रुचिजनक दीधि को ओर 
( वयः ) आयुष्‌ जनक ( वयः ) दुग्ध आदि अन्न को प्रास करके ( ताभिः ) 


२-( तु० च० ) ` यथा त्वमरपा वसो अथो इरितो भव? अति पेप्प० सं० ॥ 
३-( दि० ) 'गावो या रोहिणीस्त? ( च० ) तेन त्वा? इति पेप्प० सं० ॥ 
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उन द्वारा ( त्वा ) तुझको ( परि दध्मसि ) सव प्रकार से परिपुष्ट करते और 
चिकिस्सित करते हं । 


सुकेपु ते हरिमाणं रोगणाकासु दध्मसि । 


अथो हारिद्रवेषु ते हरिमाणं ति दध्मालिः। ४ ॥ 
म० १।५०।२॥ 


भा०--हे व्याधिपीढ़ित पुरुप ! ( सुकेषु ) उत्तम सुख देने वाले 
कमो या शुक नाम वृक्षा में ओर ( रोपणाकासु ) चत थादि दूर करके ब्र 
भरने वाली रोहिणी नामक ग्रोपधिया के भीतर ही (ते) तुक रोगी को 
( दध्मसि ) रखते हैं ( अथो ) ओर (ते) तेरे ( हरिमाणं) पाण्डु रोग को 
सी ( हारिदवेषु ) रोगहारी दव पदाथा में ( नि दध्मसि ) रखते हें । अथवा 
( ते हरिमाणं रोपणाकासु दध्मसि ) तेरे वलहारी हरिमा रोग को बलकारी 
ओपधियों के बल पर हम सेकते हैं, चश करते हें, ओर इसी प्रकार (ते ह- . 
रिमाणं हारिद्रवेषु नि दध्मसि ) तरे राग को कए्टहारी रसा के बल पर दमन 
करते हैं । 

सायण ने इस मन्त्र में हारिद रोग को तोता, खुट बढ़ई ओर हारिदत्र 
नामक पत्तियों में लगा देने का अर्थ किया हे वह नितरां असंगत हे | सूकर 
'का तात्विक अभिप्राय इस प्रकार हे कि हद्योत और हरिमा दो रोग हैं उनकी 
चिकित्सा के लिये सूर्य की रङ्गवर्णं की किरण के प्रयोग का ओर कुछ ओप- 
धिवर्ग का भी उपदेश है । जिनमें गो, रोहित, रोहिणी, सुक या शुक, 
रोपणाका, हारिदिव ये शब्द चिकित्सा कारक ओपधि आर उपायों के 


४-( द्वि० ) ' प्रपणाकाश ? दध्मसि ? पेप्प० सं० | 


'शुकेपु मे! इति पाठः ऋ० । कचित्‌ कचिदादशपुस्तकेपु च ` झुकेपु’ 
हत्येच प!ठ उपलभ्यते [ शं० पा० ] 
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चाचक हैं । हृदोग के विषय में वाग्‌भट्ट अशांगसंप्रह ( हदोग निदान अ० 
& ) में लिखते हैं कि ` पांच प्रकार का हृदय रोग होता हे वातज, पित्तज, 
कफज, त्रिदोपज और कृसियों से । इनके भिन्न २ लक्षण प्रकट होते हैं। 
“इसी प्रकार पाण्डुरोग का एक विकृत रूप हलीमक है। उसमे शरीर हरा नीला 
पीला हो जाता हे । उसमें सिर में चक्कर, प्यास, निद्रानाश, अजीर्ण 
ओर ज्वर आदि दोप आधिक हो जते हैं । इनकी चिकित्सा में रोहिणी और 
हारिदद और गोच्चीर का प्रयोग द॒शोया गया हे । रोहित, रोहिणी, रोपणाका, 
यह एक ही वर्ग प्रतीत होता हे । हारिदव हरदी ओर इसके समान 
अन्य गांठ वाली ओपधियों का ग्रहण है । शुक भी एक वृक्षच का 
चाचक है । 

शुक=शिरीष, स्थोशयक और तालीश पत्र इसी प्रकार गन्धक, चक्रमदी 
स्योनाक, जम्बू , अर्क, दाडिम, शिप्र ओर चीरी वृक्ष शुकवर्ग में आते हैं इन 
के गुण इस प्रकार हें ( 9 ) शिरीष 'वण्येः, कुष्टकस्दून्नः, र्वगूदोपश्वास- 
कासहा” अर्थात्‌ शरीर की त्वचा के रंग, कोढ़ ओर खाज आर त्वचा के दोप, 
सांस, कास आदि का नाशक है। (२) स्थोणेयक=कटुतिक्, पित्त प्रकोपशमन, 
चलपुष्टिकारक। (३) तालीशपत्र तिक्नोष्ण, कफवातप्त, कास हिक्का च्य, श्वास 
आदि का नाशक है । (४) गन्घक विपन्न, कुष्ठ, कण्डू , खजू , त्वचादोप नाशक, 
जाठराझिकत्‌ है। (५) चक्रमदी कटूष्णा, वातकफनाशक, कान्त और सोङुमारय 
करती है। (६) स्यानाक पित्त, श्लेश्म, आम, वात, अतिसार, कास, अरुचि का 
नाशक है । (७) जम्बू-रोहिणी शोपहर कामेदोष -नाशक, श्रमपित्त, दाह, 
नाशक श्वासकासहर है, (८) अर्क-तिङ्ग, उष्ण, परम रङ्ग शोधक, करु, 
ब्रणहर, जन्तुनाशक, कुष्ट, ज्ञीहा, शोप, विसपै, उदर रोग और बण विनाशक है। 
इसके राजाकं, शुक्लाके श्वेतमन्दार आदि भी भेद हें । इसे वेद में सूर्य 
कहा है । (६) दाड़िम-कास वात कफ पित्त विनाशी । शिशु तिक्क, कडु, उष्ण, 
कफ, शोफ, वायु नाशक, क्रिसि, आम, विप, मेद नाशक, विदधि, ह्मा और 

नट, 
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गुल्म का नाशक है। (१) चीरी रुचिकर, वातनाशक, पित्त, हदोग नाशक 
तपेक, वप्य, प्रमेह नाशक हैं । रोहिणी वर्ग में जम्वू-राहितक, राचद्वेण या 
वर, कटक, कामय, मजिए, मांसा और इरातिको ये वृक्ष हं । सूय व में 
अकं, उपविप, चीरपर्णी, समस्त नचत्र वृक्ष, सुवचला, सूयकाम्त, फन्दा 
सूयादि दाह, आतप आदि हें इनके गुण ये हैं (१) जम्वू पहले लिख आये, ' २) 
रोहितक-शाल्मली विशेष । यकृत्‌ , झीहा, गुदम, उदरशाप नाशक, कटु र 
उज्ण, विपवेगनाशक, कामिदोप, घण ओर नेत्र रोग का नाशक है | ( ३ 
कटुका-तिक्क, पित्तदोप नाशक, कडु, कफ, अ्रोचक, विपमज्वरनाशक, 
हृदयरोग का नाशक हे। ( ४ ) काश्मय-तिक्न, गुरु, उप्ण, रक्गापत्तिनाशक, 
त्रिदोपनाशक, श्रम, दाह, पीढ़ा, ज्वर तृष्णा, विपनाशक, वृप्य, बलकारी, 
शोफ नाशक । ( ₹ ) सेजिर--कपाय, उष्ण, कफ, उम्र प्रण, प्रमेह, रक्ग- 
पित्त, विष, ओर नेत्र रोगों का नाश करता हे । (६) सांसी स्वादु, कपाय, 
कास पित्त रक्त नाशक, विपनाशक, सारत हृदोग नाशक, वलकारी, त्वचा 
कान्तिदायक, भूतदाह नाशक, प्रसञ्चदोत्पादक । इसीका भेद गन्धमासी है 
वह सी रक्क पित्त नाशक, च्लुकारी, विप सूत ज्वर आदि नाशक है । इसी 
का भेद ग्राकारासांसी जो शोफ, घण, नाडीरोग, स्की गर्देभजालाडि नाशक 
है और दर्णकारी हे। (७) हरीतकी--ग्रामा, चेतकी, पथ्या, पूतना, हरीतिकी 
जया, हेमवती आदि देश भद से लाला प्रकार को है । जिनसे से हरीतको, 
उदरशेय, सूत्रराग, प्रमेह, पथरी, वात पित्त कफ का नाशक हे और जया 
गुल्म रोग झोहा, रहादियार, पित्चनाशक है र हेमचती सबै रोग 
नाशक, नेत्ररोग नाशक हे । यदी प्रमेह, कोइ, अण आदि का भी नाश 


(९) सुर्या में अके के गुण पूर्वे खिख दिये हैं (२) उपविश एक वर्ग है 
जिसमें अफूफ, श्रके, करवीर, कलिकारी, काकादनी, धत्तर और आतिविपा 


he 


शरभ ओर खद्योत ये आषाधियां गिनी राट हें । 
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नक्षत्र वर्षा में विषसुष्टी, स्थामली, आरीदुस्वर, जम्बू , अगरु, वेश, 
पिप्पल, चम्पका, वट, पलाश, पायरी या प्रच्च, जाती, बिल्व, असन, वबूल, 
नागपुष्प, सोच, रालबृक्त, येत, निचुल अर्क, शसी, कदम्व, आस, रिष्ट 
मोहदृक्त, इतनी वुक्षाषधिया हैं । चीरपर्णी अर्क को कहते हैं। सुवचा 
आदित्यसक्वा, मण्ड्कपर्णी आदित्य्ता कहाती है जो कटु, उष्णा, स्फोटक- 
नाशनी हैं और त्वगूदोप, करडू, ऋण, कुष्ट, भूतत्रह, उम्र शीतउवर का 
नाश करती है ! इसका एक भेद ब्राह्मी है । चह भी कुष्ट, पाण्डु, प्रमेह, रक्त 
का नाशक हे । इसका एक भेद चुदपत्र, हे, वह शोफनाशक हे । ' 


॥३ 
५ 


सूर्यकान्त के तीन भेद हैं--रुफटिक, सूर्यकान्त और बेक्रान्त ( बिज्ञौर ), 
- इनसे स्फरिक--पित्त, दाह, पीड़ा नाशक हे । सूर्यकान्त- उष्ण, निर्मल 
रसायन हे और वातश्लेश्मनाशक है, चेक्रान्त सशि क्षय, छुष्ट ओर विप 
का नाशक, पुष्टिप्रद ओर रसायन है । 

ऐन्द्री वर्ग में देवसर्यव और इलायची है । ऐन्दी-कमि, श्लेप्स 
ओर जण का नाशक है सव उदररोगों को सी नाश करती है । सूर्यादि दाह 
झार आतप कहु स्वसाव, रूख हैं । 


इत्यादि समस्त ओपधिवगै का हमने संग्रह कर संक्षेप से गुण दशी 
2 ८ >, र 
चे सभी समान स्वभाव, ससान गुण और वात, पित्त, कफ, होय 
रङ्ग, नेत्ररोग, त्वचारोग, कुड, बण आदि के विनाशक हैं वेद ने हुदोग और 
~~ _ रू # 


परडुरोग के विनाश के लिये इन ओफधियों का संकेत से वर्णन किया है । 
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[ २३ ] कुष्ठ और पालित चिकित्सा | 


आथर्वा ऋषिः । वनस्पतिर्देवता । शेतलक्ष्मविनादानाय ओपधिस्तुतिः ! 
अनुष्डपू छन्द: । चतुक्रेचं सक्तम्‌ ॥ 


वक्तं जातास्योपध्रे रामे ळप्णे आसक्ति च । 
इद्‌ रजनि रजय किलासं पलित च यत्‌ ॥ १॥ 


भा०--हे ( ओपधे ) झोपधे ! तू / नक्कं ) नक्र नामक ओपधि रूप से 
( जाता ) उत्पन्न (असि) है । हे ( रामे ) रामा नाम ओपधे ! हे ( कृष्णे ) 
कञ्णानासक ओषधे ! हे ( श्रासिक्ति ) 'ग्रासिक्ती नामकं ओपधे ! हे ( रजनि ) 
रजनीनामक ओपधे ! ( इदं ) यह ( यत्‌ ) जो ( किलासं ) किलास नामक 
कोइ और ( पलितं ) पलित नामक रोग हे उसको ( रजय ) नाश कर! 
इसको उत्तम वर्ण का कर दे । 


किलास च पलितं च निरितो नाशया पूषत्‌ । 
आ त्वा खो विशर्ता वरी: परां शङ्का पातय ॥ २॥ 


भा०--हे भ्रोपधे | ( इतः ) इस रोंगयुक् देह से (किलासं) किलास 
नामक कुष्ठ को शर ( पलितं च ) पलित नामक रोग को ( निर्‌ नाशाय ) 
निर्मूल करके नाश करदे । और ( एपत्‌ ) त्वचा से जल बहाने वाले और 
द्दे करने वाले रोग को भी नाश कर! हे रोगी! (त्वा) तेरे शरीर को स्वः) 
अपना ( वर्णः ) पूर्व नीरोग दशा का रूप ( ग्रा, विशतां ) प्राप्त हो । और 
( शुक्रानि ) श्वेत कुष्ठ के चिल्लो और बालों को ( प्रा पातय ) दूर भया दे। 


[२३] १--रंजनी' इति हिरनिकामितः पाठः । 


२-( दि० ) नाशया पृथक्‌ । इति सायणाभिमतः पाठः । (तु० ) “आनः 
सुगो? इति तै० ब्रा? | 
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श्र 


` आखितं ते प्रलयनम्रास्थानमसितं तवं । 
' असिकक्‍नन्‍्यस्योषधे निरितो नांशया पूर्षत्‌॥ ३ ॥ 

भा०--हे श्रोपधे ! (ते) तेरा ( प्रलयनं ) शरीर में लीन होजानै 
चाला गुण ( असित ) श्वेत रोग का नाशक है और (तव) तेरा ( आस्थानं ) 
विपकने का गुण ( शासितं ) सित या श्वेत कुष्ठ का नाशक है। है ओषधे ! 
तूं ( असिक्ती ) असिक्ती नाम चाली ( आसि ) है । ( इतः ) इस शरीर से 
( एपत्‌ ) पीडाकारो, जल छोड़ने वाले, विकृत या एपत्‌ श्वेत रंग के कुष्ठ 
को ( निर्‌ , नाशय ) सचेथा नाश कर दे । 

| अस्थिजस्य डिलाखंस्य तनूजस्य च यत्‌ त्वचि। 
दुप्यां कृतस्य ब्रह्मण लच्मं शवेतमनीनशम्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--( श्रस्थिजस्य ) हड्डियों में उत्पन्न होने वाले (च) और ( तनू- 
जस्य ) त्वचा शरोर अस्थि के बीच मांस में उत्पन्न हाने वाले ( किलासस्य ) 
किलास नामक कुष्ट को और ( यत्‌ ) जो कुष्ठ रोग ( त्वचि ) त्वचा में उत्पन्न 
होगया है और ( दूष्या ) शरीर के रक्त आदि में चिकार उत्पन्न करने वाले 
दूषी विप द्वारा ( कृतस्य ) उत्पन्न हुए कुष्ठ रोग को ओर उसके ( लच्म ) 
शरीर की शोभा के नाशक कलंकरूप ( शेतं ) श्रेतकुष्ट को भी में उत्तम 
चैद्य ( ब्रह्मणा ) ब्रह्मः नामक ओपधि से ( श्रनीनशम्‌ ) दूर करता हूं । 

इस सूक्न में नक्र, रामा, कृष्णा, आसिक्ती और ब्रह्म ये नाम ओपधि- 
वाचक हैं । धन्वन्तरि के अनुसार इनका विवेक इस प्रकार है--- 

( १ ) नक्क नाम से कालेकारी, गुग्गुलु, उलूक, प्रसहा, करंज, फंजी या 
भार्गी इन ओपायियों का ग्रहण होता है। 

३--( प्रा० ) “ निलयनम्‌? इति तै० ्रा० । ( च० ) “नाशया पृथक्‌? इति 
सायणः | 
४=~* धूष्या ? इति पैप्प० सं० | ' कृत्या ? इति तै० ब्रा० । 
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इनके गुण इस प्रकार हे--( १ ) कलिकारी ( नक्वेन्दुपुष्पिका ) कफ, 
वात नाशक, सोज, शब्य ब्रण नाशक । ( २ ) गुग्गुलु ( =नङ्गं च ) न, 
मेह, शोफ नाशक । कण गुग्गुल्लु आर भसि इसके दो भेद हैं । (३) उलूक 
पक्षी के मांसादि विसपे कुष्ठ क नाशक हं । ( ४ ) प्रसह दग से काक, गोध 
उल्लू चाल आदि पतक्षिगण । (४ ) करंज ( नक्कमाल ) या घुतकरज 
घण, प्लीहा ओर कृमिनाशक ओर सव त्वचा दोषों को दूर करता हे । 
उद्कीर्ण और अङ्घारचश्लिका इसी के भेद हें जिनमें अ्रद्भारवाप्तका भी करडू, 
विचर्चिका, कुष्ट, त्वग्दोप, ब्रण { नासुर ) आदि का नाशक हे। (६). 
फाँजी या भार्गी या ब्रह्मसुवर्चला-शोफ, बण, कृमि का नाश करती हे । 
इसका दूसरा नाम घ्राह्मणयएि भी है । 


(२) रामा नाम से आरामशीतला, गृहकन्या, रोचना, लच्मणा, 
इनका अहण होता है । जिनमें ्रारामशीतला दाहदोप, विस्फोट और रण 
को नाशक है ओर गृहकन्या या घृतकुमारी पित्त, कास, श्वास छर कुष्ट का. 
नाशक हे । शेप भी कटु तिक्न होने से रक्कषशोधक हं । 


(३) कृष्णा शब्द से काश्मय, कृष्णा तुलसी, कृष्णा मूली, कृष्णा, ` 
नीलपुनभैवा दाक्षा ग्रोर पपेप्पली इन ओपंधियों का ग्रहण है । जिनमें से 
काश्मये (१ । १२) सुक्र में लिखा जाखुका है । इनमें से कृष्णा तुलसी. 
जन्तु, भूत, कामि दि का नाशक हे । नीलपुननवा हृदोग, प्रदर, पाण्डु, 
सोज, श्वास वात आम आदि का नाशक हे । पुननेवा और फूरये दो भी. 
इसी जाति के हैं । कृष्णा-काला जारा कफशोफनाशक हे । पिप्पली रक्त 
शोधक ये सभी कटु श्रौर तिक्क, उष्ण हैं. 


के 


(४) ` असिक्ती ” नामक ओपध वतेमान में कोई प्रसिद्ध नहीं है 
तथापि असिक्ती यह असिक्‌नी ग्रासिशिम्बी प्रतीत हाती है जो घण-दाप- 
नो 
नाशक हे । 


AAR ANNAN OS “८ ४८८ ८4४५४४४४४४ शेतीशी नेशी 0000 शश” « 
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(४) रजनी! शब्द से हरिदा, दारहारीदा, उदकोये ( करंजभेद ) 
रोचना, शिंशपा, वनदीजपूर, यूथिका, सूवी ये सभा ओपवियां “पीता” 
_कहातो हैं ओर इनका गुण त्वचादोय, कुष्ठ, करडू आदि नाश करना है १ 
(६) अह्न’ सार्मी, फांजी, नामक ओपधी ही ब्रह्मचचंसा या ब्राह्मण? 
यष्टि नाम से कही गई है वही यह ' ब्रह्म ' शब्द स लेनी उचित हे ! 
इसका वर्णन पूर्व कर चुके हैं । 
९६ 
« [२४) खचादोष का निवारण | 
ह्मा ऋषिः । आसुरी वनस्पतिदेवता । १, ३, ४ अलुष्डुभ:, २ निचत्‌ 
पथ्यापंत्तिः । चतुऋच सूक्तम्‌ ॥ 


` सखपणा जात, प्रथसस्तस्य त्व पसमासथ। 
` ` तदाखरी यथा जता रूप चक बनस्पतीय ॥ १ ॥ 
` झा०--प्रिथम/) सबसे श्रेष्ठ, प्रथम ( सुपणेः ) सुपर्णं नामक वनस्पति 
इस दोप का नाशक (जातः) वियसान है । हे उपरोक्त रजनी ओषधे ! (त्व) 
( पित्तस्‌ ) पित्त रस के समान उष्शस्वभाव, वलकारी ( आसिथ ) है। 
(आसुरी ) आसुरी नामक ओपधि ( युधा ) कूट २ कर ( शिता ) अनुकूल 
वनाई जाकर ( वनस्पतोन्‌ ) नाना वनस्पतिया को भा ( तदू ) उल ही (रूप) 
सेवन करने योग्य रूप को (चक्रे) बना देती हे । इसीस रजसी या हरिद्र 
दारूहलदी का पिता एक नाम है । 
.. झासरी चक्रे प्रथमदे किलाससेपजमिर्द किलासनाशनम्‌ । 
अनीनशस्किलाखं सरूपामकरत्‌ त्वचम्‌ ॥ २ ॥ 
[२४] १-{ तृ० च०।) तदासुरी जिवांसिता सपं चक्रे वनस्पति? इति पेप्प० सं० | 
¦ उन तु० ) * भनेनशत्‌ ? ( च० ) 'सुख्पम! इति पेत्पु स० | 
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oS 


~~ 


« So 
~~ 


भा०--(आसुरी, आसुरी नामक ओपधि प्रथमा, सबसे श्रेष्ठ हे । उसने 
ही ( इदं ) यह ( किलासभेपजं ) किलासनामक कुष्ठ की चिकित्सा ( चक्रे ) 
की । ( इदे किलासनाशन ) यह स्वयं भी किलास का नाश करने हारी हे । _ 
चह ( किलासं ) किलासम्कुष्ठरोग को ( अनीनशत्‌ ) नाश करती ओर 
( त्वचं ) त्वचा को ( सरूपाम्‌ ) सर्वत्र शरीर पर एक समान कान्ति वाला 
( अकरत्‌ ) चना देती है । | 
\ । ~ i I 
स्पा नाम ते माता सरूपो नाम ते पिता। 
खरूपकृत्‌ त्वमोपधे सा सरूपमिदे कृवि ॥ ३॥ 
भा०--हे ओपधे ! (ते ) तेरी ( माता ) उत्पत्ति-भूमि ( सरूपा ) 
सेरे ही समान रूप गुण वाली सरूपा नामक हे र (ते ) तेरा ( पिता ) 
पालक, सूर्य भी (सरूपो) नाम, सरूप” नाम हे । हे 'ग्रोपघे ! त्वं: तू स्वयं - 
( सरूपकृत्‌ ) त्वचा का समान रूप वना देने हारी हे, इसलिये ( इदं ) 
इस दोपयुक्क कुष्टी शरीर को भी (सरूपं) समान सुन्दर रूप (कृषि) कर । 
श्यामा संरूपङ्करणी प्रथिव्या अध्युद्धृंता । 
इद्मूषु प्र साधय पुना रूपाणि कल्पय ॥ ४ ॥ 
भा०--( श्यामा ) पूर्व मन्त्र में कही ओपध ही श्यामा नाम वाली 
( पृथिव्याः ) एथिवी के ( अधि उद्भृता ) ऊपर उत्पन्न होतो है । है वह 
(सरूपकरणी ) उत्तमरूप ओर समानत्वचा बना देतो हे । हे श्यामे ! तू 
( इदम्‌ ) इस ङुष्टी शरीर में (प्र साधय ) अपना गुण दशी और ( पुनः ) 
चार २ ( रूपाणे ) नये २ रूप, व्वचाएं ( कल्पय ) उत्पन्न कर । 


~ 


३-* यत्तनूजं यदझिज चित्रा किलास जज्ञिषे तदस्तु सुक्ृतस्तन्वोयतस्त्वापि 
-नयामसि ? इति पेप्पलाद संहितायामधिको मन्त्र: । 


४-( द्वि० ) 'पथिब्याभ्याभवम्‌? [१] (च०) 'सादय' इति पेप्प० सऽ ॥ 
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इस सूक्क“में सुपर्ण, आसुरी, सरूपा और श्यामा ये शब्द ओपधियों 
के वाचक हैं । जिनमें प्रथम सुपर्श-सछ्पर्णी है, वह गुल्म, कृमि, कुष्ठ का 
नाशक है। आसुरी-राई, लाल सरसों । यह कृमि तण का नाशक है । 
सरूपा या सुरूपा शब्द से पित्तानइल्दी, भागी, वार्पेको, शालिपणी र 
लांचा कहाती है जिनमें से भागी का वर्णन पहले किया हे । लाक्षारलाख 
कृमिनाशक और घरनाशक है । ' शालिपर्णी ? शोफ को नाश करती है, 
वार्षिकी विष, स्फोट-फुंसियों और क्रमेदोष का नाशक है । ' सुपर्णी ? शब्द 
से शालिपणा, पलाशी और रेणुका ली जाती हे । इनमें से शालिपणी शोफ- 
नाशक ओर रेणुका या हरेणुका, विपकण्डु का नाश करती हे । ' श्यामा ' 
शब्द से गुडूच कस्तूरी, नीलपुनर्नवा, नीलनी, पिप्पली, रोचना, वटपत्री 
और हरिदा ये ओपधियां लीजाती हैं । इनमें से गुडूचोसागिलोय त्निदोप- 
नाशक, रक्कअशे और कुष्ठ का नाशक हे । कस्वूरी-विपन्न और किलास, 
कफ आदि का नाशक हे. नील पुनर्नवा का पूवे वर्णन कर आये ह । नीलनी 
विष वात, रङ्ग और कृमिनाशक हे । पिप्पली, रोचना दोनों का वर्णन पूर्व 
किया गया हे । चदधन्री प्रमेह, कच्छू ओर बण नाशक है । बन्दका-ब्रणु- 
रोपण ओर रसायन हे, हरिदा का पूव वर्णन कर आये हैं । इस प्रकार वेद 
के श्रोपधि नाम व्यापक गुणों को दर्शाते हैं । 

सायण ने क॑.शिक सूत्र के अनुसार भृङ्गराज, हरिद्रा, इन्द्रवारुणी 
ओर नीलिका इनको पीसकर श्वेत कुष्ठ पर लगाने का संकेत किया है । 
इनमें अङ्कराजनभांगरा, हरिद्ाम्हल्दी निलीकाऽनीलिनी ओर इन्द्रवारुणी 
ऐेन्द्री भी झमिदोप, कुष्ठ त्रण आर इलीपद का नाश करती हैँ । इन्दः 
वारुणी विशाला को भी कहते हें जिसका एक भेद श्वेतपुष्पी हे इसको. 
नागदन्ती ओर भटा भी कहते हैं इसमें कुष्ठताशक गुण विशेष हे । 

उक्त दोनों सूक्को में सायण आदि भाप्यकारों ने तत्व को बिना समभे 
ही अथे का अनर्थ किया हे । 


क ha न) 
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[२५] ज्वर चिकित्सा । 


भृग्वंगिरा अपिः । यङ्षानाशनोऽस्िमन्त्रःक्ता आदया देवताः । १ निम्द्टप 
२ विराड गर्भानिष्ट्प । पुराऽनु्टप्‌ । चतुञ्भ तं सक्तम्‌ ॥ 


यदाद्विर था छद्हव्शीतर्थ यजाकृरवन्‌ सपुत नमाज) 
तत्र त घाटः पर से जनित्र सन: सडिद्वान्‌ परि दङ्ग तक्मम्‌॥१॥ 
भा०--हे ( तक्मन्‌ ) शरीर को कष्ट देने वाल अवर | ( यन्न ) जिसके 
आश्रय पर ( धर्मष्ठतः ) धर्म-आत्मा को धारण करने चाले शारीर धारी वात, 
पित्त ओर कफ या सप्त धातु ( नमसि) नाना शरीर के कायां को (अक्लएवन ) 
साधते हँ / तत्र ) उसमें ही वे परम विद्वान्‌ चय लोग (ते ) तेरा (परमः) 
सबसे मूलभूत ( जनित्रं ) उत्पत्तिस्थान ( आहुः ) वतलाते हं । आर जिस 
प्रकार ( भ्र्चिः ) ग्रश्नि ( श्रापः ) जला में ( प्रविश्य ) प्रविष्ट होकर उसको 
उण्ण करदेता ओर तपाता हे। उसी प्रकार हे उवर ! तू सी ( आएः ) सये शरीर 
सें व्यापक रुधिरो में “प्रविश्य? भीतर घुसकर तू शरीर को ( अदहत्‌ ) तपाता 
आर उन घर्मभुत्‌-शरीर के भीतर मांस. मेदस्‌ , अस्थि. मज्जा, रुधिर शुक्र 
आदि धातुओं को जलाता हे । उस ज्वरकारी कारण को (विद्वान्‌) जानने हारा 
वद्य तू { सः ) वह कुशल होकर ( नः सं परि वड्घि) उसका हम से दूर कर । 
अथवा हे तक्मन्‌ ज्वर | ( सः ) वह तू उक्क प्रकार से (विद्वान्‌) जान लिया 
गया है अतः योग्य चिकित्सा द्वारा ( नः ) हमें (सं परि वृङ्धि ) छोड़ 
यद्याचयदि वासि शोचिः शंकल्येपि यदि वा ते जनित्रम्‌ । 
हूङुर्नामासि हरितस्य देव स नं/०॥ २॥ 
[२५] १-६ प्र० ) 'यदग्निरापोऽदुहत्‌? ( तु० ) “तन्न ताहुः? इति पेप्प० से० । 
२-( प्र० ) थयाचियंव्वासिधूम:” इति पैप्प० सं० । ( तु० ) हुडु,ल्छढु, 
रूड, हूड, हुड इत्यादयो बहवः पाठाः । "हुड? इति पेप्प० सं० । रूढ 
रीति सायणः । प्रादुर्भावाथस्य रहे रौणादिकस्तुन प्रत्ययः, होढः इति ढत्वम्‌ । 


सू० २५। ४;] प्रथमं काएडस्‌ 5% 


भा०--हे ( तक्मन्‌ ) कष्टमय जविन करने हारे! (यदि) चाहे तू (चिः) 
श्रि की ज्वाला के समान जलन करने वाला (यदि वा) और चाहे शोचिः) 
तराप जनक है ( यदि वा )और चाहे (ते) तेरा ( जनित्रम्‌ ) प्रादुभीव ('शकत्यः 
एपि , शरीर के शङ्क २ में व्याप्त हो तो भी हे (देव) प्रकाशमान अथवा असि 
के विकार रूप उवर ! तू ( हरितस्य ) हरित नाम कारला रोग का ( हडः ) 
छूडु नाम से प्रसिद्ध “ नाम ) स्वरूप ही ( श्रासि ) हें । (नः ) हम में से 
( खः ) चह प्रसिद्ध वैद्य इस रहस्य को ( विद्वान्‌ ) जानता है उसकी चिकित्सा 
से तू हमें ( परि वृङ्ग्धि ) छोड़ दे । 
यदि शोको यदि चाभिशोको यदि वा राज्ञो वरुणस्यास पुरः । 
हडुनाभांसि हरितस्य देव स न॑: संविद्दान्‌ परि बुछ्ूग्थि तवमन्‌॥३॥ 
भए०--हे उबमच्‌ ज्वर ! ( यदि शोकः ) चाहे तू एकदेश से ताप- 
कारी हे, ( यदि वा श्रोर चाहे ( आमिशोकः ) तू सब अङ्गां में भीतर बाहर 
सर्वत्र तापजनक हे. ( यदि वा ) और चाहे तू ( वरुणस्य ) सबको आवरण 
करने वाले, सर्वत्र फैलने वाले जलीय अ्रेश का ( पुत्र: ) रूपान्तर है, तो 
भी हे ( देव) आनि या जलांश से उत्पन्न ! ( हरितस्य ) पाण्डु, कामला 
या पेत्तिक रोग-का (नास ) स्वरूप तू ( छूड़ः असि ) 'डूडु' नास से प्रसिद्ध 
है । इस बात को (नः) हममें से ( सः) वह जानता है । अतः उसकी योग्य 
चिकित्सा से तू हमें ( परि वृझ्धि ) त्याग दे । 


_ नम॑ः शीताय तक्मने नमो रूराय शोचिषे रूणामि । 
यो अन्थेधुसभए्यरभ्येदि दुर्तायकाय नमो अस्तु तृकमने ॥४॥ 


३-{ दि० )रूदस्य ्राणो यद्विख्पोऽस्ति । इति पेंप्प० सं० । 
४-( द्वि० तु० ) “नमोदूराय कृष्वा ववं ते | यो अन्येथुरुभवेम्यश्रहतस्नू ० 
इति पेप्प० सं० ॥ 


ee 


७६ अथर्चवेदभाष्ये [ सू" २६। १ 


NNN NNN NNN NAS ८४८४५१४५५४ 


Ae NN 


भा०-- शीताय ) शीत से उत्पन्न या शीत दे फर उत्पन्न हान वाले 
( तक्मने ) कष्टप्रद उवर आदि फे लिये ( नमः ) यह उपचार हे और 
( शोचिपे ) ताप या गर्मा देकर उत्पन्न होने वाले 'रूरु या “हूड? नासक.. 
ज्वरव्याधि के लिये में ( नमः कृणोमि ) उसको पक्क करने का उपाय 
करता हुं । जोर (यः ) जो ज्वर ( थन्येयुः ) प्रतिदिन और जो (उभयेथुः) 
दो दिना के अन्तर पर ( श्रभ्येति ) प्रकर होता हे उस ( तक्मने ) ज्वर- 
व्याधि के लिये ( नमः, श्रस्तु } उसका परिपाक करना ही उपाय है । 

हाथ जोड़ने श्रादि.से उवर नहीं जाता वह परिपक्क होने पर सुगमता 
से चिकित्सा योगय होता है श्रतः सायणकृत श्रर्थ संगत नहीं है । 

शोचिः, भर्चि: ओर वरुणपुत्र ये तीनां ज्वर के रूप फ्रम से चात, पित्त 
मर कक से उत्पन्न ज्वरो के तीन रूप हैं । 

FD २ 


` [२६] रक्षा, सम्यता ओर शान्ति | 


मह्या अपिः । इन्द्रादयो मन्त्रोक्ता वहवो देवताः । १ गायत्री, २ जिपदासाक्षी 
त्रिष्ड्प्‌ । ४ पादनिचत्‌ । २, ४ एकावसाना । चतुऋतचे सक्तम्‌ ॥ 


श्रारे३साउस्मद॑स्तु हेतिदेचासो असत्‌ । 
आरे अशसो यमस्य॑थ ॥ १॥ ऋ० १ । १७२।२॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ एरुपो ! (श्रसो) यह (हेतिः) अत्न, हथियार ( यम्‌ ] 
जिसको तुम ( अस्यथ ) शब्रुओं पर फेंकते हो वह ( अस्मद्‌ ) हमसे ( आरे 


अस्तु ) दूर रहे ओर वह ( अश्मा ) अ्श्मा-दृद्शत्न जिसको तुम फॅकते हो 
वह भी ( आरे असत्‌ ) हमसे दूर ही रहे । 


[२६] १-४० द्वि०) ‘आरे सा वः सुदानवो मरुत ऋज्जती शरुः । इति ऋ० । 
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वरक} 


सछासाउस्मभ्यमस्तु रातिः सखन्टरो भगः । 
सञ्चिता खित्ररात्रा! ॥ २॥ 
भा०--( श्रसौ ) वह ( रातिः ) सबको धन, ऐश्वर्य देने' वाला पुरुष, 
( भगः ) ऐश्रयौ का स्वामी ( सविता ) सबका प्रेरक और ( चित्रराधाः ) 
नाना प्रकार से आराधना और साधना करने योग्य ( इन्द्रः ) राजा के 
समान परमेश्वर ही ( अस्मभ्यं ) हमारा (सखा) एकमात्र मित्र (अस्तु, हो । 
| यूयं न: प्रवतो नप्रान्मरुंतः सयत्वचस: । 
शरमं यच्चाथ सप्रथाः ॥ ३॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) मरुदगणो, प्राणो ! या नाना प्रकार को गतियो 
से बहने हारे वायुगणो ! एवं व्यापार करने हारे वेश्यगणो ! तुम ( सूर्य 
स्वचसः ) सब के प्रेरक सूर्य के समान उज्वल त्वचा, स्वच्छु स्वरूप 
शौर सौम्यवेश वाले हो और हे ( प्रचतः ) उत्तम मागे से गति करने हारे 
सदाचारी पुरुषों को ( नपात्‌ ) बन्धन में न गिराने हारे नगराध्यक्षो ! (यूयं ) 
श्राप लोग ( नः ) हमें ( सप्रथाः ) आतिवेस्तृत ( शर्म ) शरण, नगर ओर 
दुर्ग में शरण ( यच्छाथ ) प्रदान करो ! 
सुपूदर्त मडतं मृडया नस्ठनूभ्यंः । 
मय॑स्ठोकेभ्यस्कि ॥ ४ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ छुरुषो ! ( सु सूदत ) उत्तम मार्ग में सदा प्रेरणा 
करो ! ( सूडत ) सदा स्वतः सुखो रहो ( नः ) हमारे ( तनूभ्यः ) शरीरो 


२-सखेव नो रातिरस्तु सलेन्द्रस्सबा सबिता । सखा भगः सत्यधर्मा नोऽस्तु 
इति पेप्प स० । 

३-( द्वि० ) “ युच्छत सप्रथः * इति सायणाभिमतः पाठः । 

४--सुमृडता सुषूदुता मृडानो अवाभ्यः स्तोकाय तन्वे दा[:] इति पैप्प० स० † 
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को ( सूय, ) सुखी करो और ( नः तोकेभ्यः ) हमारे ध्रगले सन्तानं के 
लिये भी ( नयः ) कल्याण, सुख का ( कृषि ) सम्पादन करो । 


ee करा क्ल 
ia habs 


` [२७] सेना-सञ्चालन | 


स्परुत्यपनकामो अवर्वा अपिः । चन्द्रमाः इन्द्रामी च देवताः । १ पथ्यापंक्तिः, 
२, ३, ४, अतुष्डभः । चतुऋतच सक्तम्‌ ॥ 


अमूः पारे एदाक/सिपप्ता निर्जरायवः । 
ताला जरायुमिउयमच्याई वपि व्ययामस्यष्ठायाः परिपन्थिनः ॥१॥ 


भा०--( नूः ) ये ( पारे ) दूर दूर के वनों में ( त्रिपक्षाः ) २१ इक्कीस 
( पदाकूः ) सपै-जातियां हें जो ( निजेरायवः ) आपसे आप जराशु=कः चली __ 
से बाहर आती हैं । ( तासां ) उनकी ( जरायुभिः ) कचली से ( वयम्‌ ) 
हम लोग ( अघायोः ) पाप करने की चेष्टा में यत्नवान्‌ ( परिप्राश्थिनः ) शङ के 
( अच्यी ) आंखों को ( भ्रपि वि श्रयामलि ) नष्ट कर डाले । 


Ls] र 


शबुओं को असो में दोप उत्पन्न करने के लिये सपे की कांचली को 
जलाकर उसके धू का प्रयोग किया जाता है । घर्थशास्त्रकार ने ओप- 
निषदिक अधिकरण के 'परवात-प्रतीकार' प्रकरण में सप, प्रचलाक कृकण, 
पञ्चछुष्ठ इसके चस को सुखा, चूर्ण कर उनके घूम करने से नेत्रा का नाश 
करते का प्रयोग दर्शया हे । अथक सर्पकार व्यूहों में व्यूहित सेनाओं से ` 
शत्रु की ग्रांखो में अ डालें । उस पक्ष में ( निजरायवः ) कभी चील न 
होने वाली ( त्रिएसाः ) २१ प्रकार की ( एदाक्कः ) स्पृशति से चलने वाली 


[२७] १-( प्र० ) “ इमाः पारे ? ( द्वि) “ ज्राययः ' इति पेप्प० सं० । 
““ निजरा शव * इति सायणाभिमतः पाठः । 
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सेनायें होती हैं उनकी ( जरादुमिः ) ऊपर के व्यूहे द्वारा ( परिपन्थिनः ) 
शत्रु की आंखें! को ( आपिव्ययामः ) व्यर्थं चक्कर में डालें । 
वियूच्येतु कन्तती पियाकमिङ विश्वती । 
विष्वंक पुनर्थुडा मनोसंसुद्धा अध्याय: ॥ २॥ 
` भा०--( वियूचा.) सूचीच्यूह में चलने हारी या नाना प्रकार के संकेत 
चाली सेना ( पिनाकमिव ) घनुप्‌ के लमान आयुध हाथ मैं ( विभ्रती ) 
लिये हुए अथवा धनुव्यूह को धारण करती हुई ( एतु ) बराबर रावे और 
ब्रह ( पुनभुचाः ) पुनः होने चाले नये रूप से या नाना रूप में ब्यूह चना चना 
कर या ( घुनर्भुचाः ) नये सेनापति के साथ श्रायें तो ( विष्वक ) लव तरफ़ 
( अधायवः ) पापी घुरुष 'मनः) सनचशक्षि ओर ज्ञानशक्रि में (असब्ददाः) 
निवल; सम्पत्ति और राष्ट्‌ से रहित रहें । 
न चहतः समंशकत्नाशका अनि दांबूयु । 
देणारहा इशाभितो सकृद्वा ऋधायज: ॥ ३ ॥ 
भा०---( ग्रघायवः ) पाएशील पुरुष ( अलसाः ) राष्दू , दरड, 
कोश, और बल, थसात्य, प्रजा आदि सघ सम्पात्तियों से हीन देने के कारण 
(<हवः ) बहुत से होकर भी ( वेणोः ) बाँस के ( अभितः ) चारे ओर 
लगे ( चढ्गाः इच) जड़ी से फूडने वाले कोमल अंङ्ग के ससान कभी 
(न सम्‌ अशकन्‌ ) विजय करने छोर मुकाबला करने में समर्थ नहीं होते 
और-वे ( अकाः ) पाएं के कारण थाटे या छोटे २ कड के, निर्वल होकर 
२--( द्विश ) ' पुनमेवा * इति सायणसम्मतः पाठः । ( दि०, २९ ) अपेतः 
परिपन्थिनोडयोधायुरपतु ? इति पॅप्पर सं० । 
३--( द्विश ) ' ढाइजु: (तु० ) ' वेणोल्हा इव परितः ' इति सावणामिमतो_ 
- पाठी । "रपः रिति प्रातिझाख्यव्यास्याळर । ( द्विश ) भेक अमिदृष्णु- 
वमू ? इति पेव्प० से० । `... 


८० अथर्व येदभाष्ये [ सू० २८। १ 


CD SS 


Ca 


चे (न अभि दाघपुः) श्य को परास्त नही कर सकते | इसलिये बलवान 
समृद्धिशाली रौर धर्मात्मा होकर विजय करना उचित है । 
प्रेत पादौ प्र स्फुरत वहत एरातो गृहान्‌ । 
इन्द्राणय्‌/तु प्रथमाजीतामुपिता पुर; ॥ ४॥ 
भा०--( पादी ) चरणों के समान गमन करने में बलवान्‌ शीघ्रकारी 
दो प्रकार के भरो ! ( प्र इतं ) आगे बढो ( प्रस्फुरतं ) ओर भी श्राधिक शीघ्र 
गसन करो और ( एणतः ) सबके पालन करने हारे राजाके ( गृहान्‌ ) 
महला की तरफ ( बहत ) हमें ले चलो ओर ( इन्दाणी ) इन्द राजा 
की शाङ्गेरूप महासेना ( प्रथमा ) सबसे प्रथस श्रेणी की ( अजीता ) किसी 
से न हारकर ( श्रगुपिता ) किसी से न छली जाकर ( पुरः) आगे २ 
( एतु ) बढ़े जाय । 
दो प्रकार के चर एक गुप्तचर ओ शत्रुओं का गुसरूप से पता लगायें 
दूसरे सफरंमेना जो मागे के सकरों को काटकर मागे बना । ये दोनों 
आगे आगे जायं ओर उनके वतलाये ओर बनाये मार्ग से राजा की सेना 
आगे आगे बढ़े । 


[२८] धणाकारी दुष्टों का नाश | 


'चातन ऋषिः । १ अभिदेवता, २, ३, ४ यातुधान्यो देवता: । १, २ अनुष्टभौ, 
३ विराट पथ्याबृहती , ४ पथ्यापंक्तिः । चतुऋचं सूक्तम्‌ ॥ 
उप प्रागांददेवो अग्नी रचोहार्माउचातंनः । 
“ दहन्नप उयाविनों यातुधानान्‌ किमीदिनः ॥ १॥ 


४-प्रेतं पादौ प्रस्फुरतं वहन्तु एणतो शृहम्‌ । इन्द्राण्येतु प्रथमा जिहित्वा सुत्वा 
प्रथः । इत्ति पेप्प० सं० । (च०) “अजिता? इति सायगामिमतः पदच्छेदः । 
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भा०---( देवः ) प्रकाशमान ( रक्षोहा ) राक्षसा, वित्वकारो पुरुषों 

ओर रोगों का विनाशक ( अमीवचातनः ) रोगों के कीटाणुओ का समूल 
उद्चाटन करने चाला ( ग्रज्निः ) अत्ति के समान प्रकाशमान राजा और 
-“ आचार्य ( उप प्र आगाद्‌ ) हमें प्राप्त हे । वह ( किमीदिनः ) ' अब्रक्या ! 
“ अव क्या ' इस प्रकार वेचेन होकर विचरने वाले या दूसरों को योंही 
लूटने याले, या सबके छिद्र मर्म को खोजने वाले ( यातुधानान ) पीड़ा- 
जनक ( द्वयाविनः ) दोनों पत्तों का आश्रय लेकर रहने वाले, उभय वेतन 
शत्रुप्रयुक्क पुरुषों को या वाणी और कमै दोनों में कूर, या रूप से सीधे और 
भीतर कुठिल इस प्रकार दुरंगी चाल चलने हारे भूती को (अप दह ) दूर 

से ही जला डाल, विनाश कर, पीडित, दारिडत कर । | 


प्रति दृह यातुधानान प्रति देव किमीदिन: । 
हि प्रतीचीं: कृष्णवतने से दह यातुधान्य/ ॥ २ ॥ 


भा०--हे ( देव ) राजन्‌ ! ( यातुधानान्‌ ) पीड़ाकारी दुष्ट पुरुषों को 
( प्रति दह ) उनके अपराधों के दरड में उनको भस्म कर डाल शर हे 
देव ! ( किमीदिनः ) शत्रुपक्ष से छोड़े हुए हमारे देश के छिद पता लगाने 
चाले छुद्बृत्ति, राजदोही शत्रु पुरुषों को भी उनका अपराध पकड़ २ कर 
उसके लिये उनको ( प्रति दह ) भस्म कर डाल। हे ( कृष्णवर्तने ) शत्रु के 
बलों को कर्पणकारी=विनाशक कर्तव्य को पालच करने वाले राजन्‌ (प्रतीचीम्ने 
राष्ट के प्रतिकूल जाने वाली सब ( यातुधान्यः) पीडा बढ़ा देने वाली, प्रज्ञा 
... का आचार नष्ट करने साली, शन्रुओं से नियुक्त वेश्या आदि दुष्ट स्त्रियों और 

गुप्त सोसायारिया को भी अञ्चि के समान ( सं दद ) समूले नाश कर । 


®» 


[२८] २-(द्‌०) ° कुष्णवत्मने * इति सायणामिमत: पाठ: । तथाविधस्य च सम्बुद्धि- - 
ख्पस्याभावात्‌ ` कृष्णकरोने ' इत्यत्र साधु: पाठः । 
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था शशाप शपनेच याघं सूर॑माद धे । 
या रसंस्य हरणाय जातमारेभे तोकमंच सा ॥ ३॥ | 
भा०--हे पुरुपो ! यातुधानी या पीढ़ाजनक स्त्रियां के ये चिह्न हैं (१) 
(या ) जो ( शपनेन ) निन्दाजनक वचनें से ( शशाप ) अपने पूय सम्व- 
न्थियां को कोसती है थोर ग्रह कलह मचवाती हे (२) (या) जो स्त्री 
( मूरं ) सब पापों के सूलरूप ( भ्रघं ) पुत्र, भाई, पिता, पति आदि के 
घात एर्व पाप को ( श्रादधे ) करती हे ्रथवा जो ( मूर ) नशीले पदाथ 
खिला २ कर पुरुष! के साथ ( अरघ ) विश्वासघात कर उनको छुलती लुटी 
ओर पापाचार करती हे (३) (या) जो ( रसस्य ) विपयां की ( हरणाय } 
प्यास घुझाने के लिये या ( रसस्य ) विप के ( हरणाय ) प्रयोग द्वारा (जात) 
' बच्चों को (आ रेभे ) मार डालती है, उसी कूर स्वभाव से मडुप्यों को और 
( तोकम्‌ ) अपनी सन्तान को ( अत्त ) खाजाती है। ( सा) ऐसी कूर, विगढे 
दिमाग वाली स्त्रियां यातुधानी शब्द से पुकारे जाती हैं । 


प्रमत्त यातुठानी:; खसारमुत नप्त्य/म्‌ । 
वावा प्रिथो विंकेश्यो चि घता यातुघान्योडवि देद्यव्तामराष्य/॥४॥ 


भा०--( यातुधानीः ) पीढ़ाजनक स्त्रिये वे होती हैं जो ( पुत्र ) 
अपने पुत्र को ( अ्रत्त ) खाजाये, उसका नाश कर दें । जो ( स्वसारम्‌ ) 
अपनी बहन को खाजायँ, मरवादें ओर जो ( नपृत्यम्‌ ) घन के या स्वार्थ के' 
लोभ से अपने नाती को नाश करदें और चे भी राक्षस स्वभाव की क्ियां' 
होती हैं जो ( विकेश्यः ) बाल खाल २ कर ( मिथः ) आपस में ( विज्वर्तां )'- 
एक दूसरे पर नाना अकार से मारकूट करं ओर जो ( अरायः ) दानशील, : 
उदार न होकर, धन के लोभ में पढ़ कर, दरिद्र होकर ( वि तृह्यन्तां ) 


४--पुत्रमत्त यातुवानी', “अथ मिथो? इति सायणाभिमतो पाठो । 
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औरों का नाश करती रहें । राजा को चाहिये कि उन पापाचारिणी, कुल, 
ग्रह और प्रजा की विनाशक कूर स्रिया को जीता पकड़ कर जला दे । 
इति पञ्चमोऽनुवाकः । 
[ तत्र सक्तानि सप्त, ऋचश्च सप्तविंशतिः ] 


OHO 


[२६] अभौबत्त या रथनेमि के दृष्टान्त से राष्ट्रचक्र का वर्णन | 


बसिए ऋषिः । अभीवत्तमणिप्रुदिशय ब्रह्मणस्पतिर्देवता । चन्द्रमसं राजानमभिल्सत्य , 
, मह्मणस्पतेः स्तुतिः । अनुष्ठप्‌ छन्द: । पढ़चे सुक्तम्‌ ॥ 


अभीवर्तेन मणिना येनेन्द्रो अभिवात वे । 

देवासमान त्रह्मणस्पते5मि राष्ट्राय वर्धय ॥ १॥ 
ऋ० १० ।.१७४ । १॥ 
भा०-हे ( ब्रह्मणस्पते ) वेद के विद्वान्‌ मन्त्रिन्‌ ! ( येन ) जिस 
( अभीवर्तेन ) सव ओर समान वेग से जाने हारे ( मणिना ) चक्रधारा रूप 
माणि से ( इन्दः ) राजा ( अभिवावृधे ) विशाल राष्टूसम्पत्ति को प्राप्त करतां 
है ( तेन ) उसीसे ( राष्ट्राय ) इस राष्ट की उन्नति के लिये ( अस्मान्‌ ) 
हमको भी( अभि वर्धय) बढ़ा । इसकी विशेष व्याख्या अगले सन्त्र सें है। 
अभिबृत्य सपलानानि या चो अरातयः । 

आभि पृतन्यन्त तिष्ठाभि यो नों दुरस्यातं ॥ २॥ 
ऋण १०] १७४ २ ॥ 
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[२९] १-( 9० ) ` अभीवर्तेन हविषा’, (द्वि०) “ अभिवावृत्ते ? ' राष्ट्रापवतय * 
इति पाठाः ऋ० । { च० ) क्त्तयः, इति पेप्प सं० । 
.२-(च०) 'यो नो इरस्यति? इति ऋ० । (च०) दुरस्यतु इति पेप्प० सं० । 


जि 
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भा०--अभीवर्त सणि चह हे (या, जो ( सपत्नान्‌) हमारे इष्ट सम्पत्ति 
के स्वाभी होजाने का दावा करने वाले शत्रुओं को (आभि दृत्य) चारों तरफ 
से घेर कर ओर ( या ) जो ( नः ) हमारे ( श्ररातयः ) कर देने से इन्कार 
करने वाले द्रोही सामन्त राष्टा को घेर कर वश फर लेती है । ऐसी हे राज- 
चक्र रूप मणे ! तू हा ( एतन्यन्तं ) सेनाओं से चढ़ाई करने वाले का 
( अभि तिष्ठ ) सुक्राबला कर ओर (यः) जो (नः ) हमे ( दुरखति ) 
दुःखकारी दशा में डालना चाहता है उस कूर नीच पुरुप को भी 
( भ्रामितेष्ट ) दश फर । अ्रथात्‌ शत्रु को घेरने, अधीन राण्द को 
वश करने, सेना द्वारा चढ़ाई करने शत्रुओं के, झुक्रावला करने और 
कुरी को विनाश करने की शक्कि को ही अभीवत्ते' माणे या 'रथनेमि' मणि 
या 'राप्ट्चमम्रचर्तनः माणे कहा जाता है । 
भित्वा देवः साव्रितामि सोमो अवीवृधत्‌ । 
भ्रमि त्वा विश्वां भरूतान्यभीवर्ता यथास॑सि ॥ ३॥ 
ऋ० १० | १७४ | ३ ॥ 
- भा०>-हे अभीवत्तमणे ! राष्ट्‌ चक्र ! ( देवः ) विद्वान्‌ ( सविता ) 
` सबका प्रेरक पुरोहित ( त्वा ) तेरी ( अभि अवीवृधत्‌ ) प्रत्यक्ष वाद्धि करता 
है ( सेमः ) सौग्यणुणयुक्ग विज्ञानवान्‌ राष्ट्‌ तेरी ( आभि अवीवृधत्‌ ) वृद्धि 
करता हे।( यथा ) जिस प्रकार, हे राण्दूचक्र ! तू सबको बढ़ाने वाला (अससि ) 
होता है उसी प्रकार (विश्वा भूतानि) समस्त प्राणी भी तुझको ही बढ़ाते हैं। 
ध्रभीवर्ता अभिभवः संपत्नत्षयंणों मणिः । 
राष्ट्राय मह्यं वध्यतां सपत्नेभ्य: परासुव ॥ ४ ॥ 
_ भा०--(. अभिवतः मणिः ) राप्टूच् रूप शक्ति ( सपत्नक्यणः } 
शब्रुओं का नाशकारी ओर ( अभिभवः ) उनका पराजय करने वाला है । 


पणन लाक लका RNR ET HI RS REE >> 
` 'इ- दि० ) 'अंवीदृतत? इति ऋ० । 'अभीमुशत” इति पैप्प सं० | 
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उसको ( महं ) मेरे (राष्दाय ) राष्ट्र की उन्नति के लिये / वध्यतां ) 


उत्तम रूप से व्यवस्था द्वारा दुद कर सुबद्ध करो । जिससे ( सपत्नभ्यः ) 
शर्छुशी का ( पराभुवे ) पराजय हो । 
उदसो सूयो अभा दुदिद माह चच: । 
यथाह शडहासाच्यसपत्नः सपल्हा ॥ २ ॥ 
ऋ० १० १५७५९] १६ 
, भ०-~( असा ) चह योल्सेक से प्रकाशित, सबका दृशा ( सूर्यः ) 
'सूर्यंसमानः सबक प्रेरक. परमेश्वर ( उत्‌, अयात्‌ ) उदय हो रहा है आर 
उसको साहित. में (ससकं ) मेरा (इद) यह (वचः ) वचन भी 
( उद्‌ ) प्रकट होता हे । परमेश्वर मेरे अन्तःकरण का सदभाव जान कर 
ऐसा बल दें कि ( यथा ) जिससे में ( शब्रुहः) श्तं का नाशक और 
( सपत्तहा ) मेरे सष्ट्रपर अपने स्वामित्व को चाहने चाले विरोधियों का 
नाशक होकर ( असपत्नः ) श्षत्रराहित, एकच्छुत्र भ्राद्वितीय सम्राद्‌ ( असानि ) 
होजाऊं । i -- 
` सपत्नक्षयणो वृयाभिराष्ट्रो विषासहिः । 
यथाहमेषां वारां विराजानि जनस्य च ॥ ६ ॥ 
० १० | १७४ ७ ॥ 
स०-—-( सपत्महयणः ) शब्रुओं का विनाश करने वाळा (वृपा ) 
सब सुखें का प्रदाता (विपासहिः) नाना प्रकार के शत्रुओं के आक्रमण, दैवी 


५-( 4०, द्वि } ¦ उदसौ खयो आगादुदर्य मामक वच: ' इति पेप्प० सं० । 
४ उदसौ सर्यो5गावुदयं मामको भगः ! अहं तद्विद्वला पतिमस्यसाक्षि विषा- 
सहिः ' इति ऋ० १० । १५९ ।१।. 
६~{ भ०, दि०, तु० ) असपत्तः सपत्वहाभिराण्ट्री विषासहिः | यथा हसेपाँ 
भूतानां? इति ऋ० । 


क 


यद अथर्ववेदभाप्ये [ च० ३०। १ 


पक 


“४५५८४४४४५४ क्क 


विपातियों को भी सहने में समर्थ ( अ्रहम्‌ ) में राजा ( श्रभिराष्टः ) अपने 
समस्त राष्ट से श्रभ्युद्य को प्राप्त होकर । ( यथा ) जिस प्रकार ( एपां ) 
इन (वीराणां ) वीर योद्धा के ओर ('जनस्य च ) समस्त प्रजाजन के 
बीच में (विराजानि) विशेष रूप से विराट्‌ या सम्राट्‌ रूप में शोभा पाऊं । 


कीशिक सूत्र के अनुसार इस सूक्र से राजा के गले में एक सणि वांधा 
जाता था जिसके केन्द्र मे सुवर्ण ओर उस पर क्रम से लोइ, सीस, 
इस्पात, चान्दा आर ताम्बे के छल्ले मढे हाते थे । जैसे श्रष्घातु को 
अगूदी शरीर के स्पर्श से आरोग्यकारी होती हे उसी प्रकार यह छल्ला भी 
उसी निमित्त बांधा जाता था या इसको वांधना केवल विजय करने वाले 
राजा का उसी प्रकार मान चिह था जिस प्रकार विवाह में ग्रान्थिवन्धन और रक्षा 
वन्धन आदि । यह रिवाज अभोतक भी वरयात्रा के पूव चर की कलाई पर 
लोह का छुल्ला बांधकर किया जाता हे । वह वस्तुतः राष्ट्शक्रि का चिह्न है 
जिसमें ' पंचधातु ' पांचों प्रजाओं का या बीच में राजा और चारों रोर 
चतुरागिणी सेना का संकेत हे । मणि शब्द से मणिधारी का ग्रहण है । 
अथवा पदक के समान मणि शब्द्‌ पद 'योर अधिकार का सूचक हे । 


SNCS 
[३०] प्रजा का राजा के प्रति कर्तव्य । 


आायुष्कामोऽथर्वा ऋषिः । विश्वेदेवा: देवताः । वस्वादि देवस्ठुतिः । १, २, ४ त्रिष्टुभः 
३ झाकरगर्भा विराड्‌ जगती । चतुक्तचं सक्तम्‌ । 


विश्वेदेवा वसो रक्षतेमसुतार्दित्या जागत यूयम॒स्मिन्‌ । 


> = 


मेमं सनाभिरुत वान्यनांभिमेंम घाएत्‌ पौरुषेयो वो यः ॥१॥ 


[३०] १-( द्विश ) जामत [१] यूयम्‌ ' इति पैप्प० सं० । 


-सू० ३०३२ ] प्रथम काएडस्‌ न्याड 


भा०--हे ( विश्वेदेवाः ) समस्त विद्वानो ! ओर हे (चसवः) राष्ट 
में दसने हारो ! आप लोग ( इमम्‌ ) इस राष्ट एवं राष्ट्रपति की (रजत) 
, उत्तम रूप से रक्षा करो । ( उत ) और हे ( आदित्या: ) आदान प्रतिदान 
' करने हारे, कर और शुल्क संग्राहक पुरुपो ! ( यूयम्‌ ) तुम लोग (अस्मिन्‌) 
:इस राष्ट, सें ( जागृत ) सदा सावधान, जागृत, रहो अथवा सूर्थ के समान 
'कभी आलस्य न करने हारे विद्वानों आप सदा जागृत रहो । ( इस ) इस 
“राष्टपति को ( सनाभिः ) कोई इसका सगोत्र सम्वन्धी पुरुष या सहोदर 
भाई ( उत ) और ( अन्यनाभिः ) अन्य वंश का पुरुष इसे मारने के लिये 
-( मा प्रापत्‌ ) इस तक न पहुंच सके । और ( यः ) जो ( पोरुषेयः ) परुपों 
द्वारा किया गया ( वधः ) आधातकारी आक्रमण हो वह भी (इमं सा प्रापत्‌) 
इस तक न पहुंचे । 
ˆ अध्यात्मपत्त मे--वाहवःन्प्राणाः, आदित्याःल्याणाः । 
ये वों देवाः पितरो ये चं पुत्रा: सचेतसो मे श॒णुठेदमुङ्तम्‌। 
सर्चे भ्या बः परि ददाम्येत स्वस्त्येनि जरसे वहाथ ॥ २ ॥ 
भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ राप्ट्वासिगणो ! आप लोग (सचेतसः) 
एकाचित्त होकर, सावधान होकर ( ये ) सुक राष्ट्र पुरोहित का या सभापति 
का ( इदम्‌ ) यह ( उक्क ) वचन (शणुत ) सुनो कि (ये ) जो (वः) 
श्राप लोगों के ( पितरः) जीवन के परिपालक, मां बाप और वृद्ध गुरु, 
आचार्य लोग हैं ( ये च पुत्राः ) और जो पुत्र आपको संकले से रक्षा करने 
5 हारे हैं में ( वः सवेभ्यः ) आप सबके ( स्वस्ति ) हित के लिये ( एतं ) इस 
राष्ट्रपति को ( परिददामि ) सवके ऊपर श्रधिष्टाठृ रूप से राष्ट्रसेवा के 
कार्य में समार्वेत करता हुँ । आप लोग भी ( जरसे) वृद्ध अवस्था तक 
उत्तम प्रकार से ( एतं वहथ ) आदरपूर्वक इसका शासन धारण करो । 


२-4 4०) ” जयाथ ' इति पेप्प० सं० । 


33, 


झु अशर्चवेदभाप्य [ स० ३०।४ 
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देवा दिवि छ ये ईथिव्याँ ये अन्तरित्त ओपश्रीपु पशुष्जप्ख-न्त: । 


ये 
ते कंणुत जरसमायुरस्मे शतमन्यान परि दृणक्त म्रत्यून्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--हे (देवाः) प्रकाशमान्‌, ज्ञानवान्‌ ओर क्रियावान्‌ दिव्य पदाथो 
और पुरुपो ! श्रापमें से (ये) जो दिवि) ज्ञानमय श्रवस्या, जोलाक ओर साविक 
उन्नत दशा में ( ए) हो और ( ये ) जो ( एथिव्यां , एथिवी में हो ओर 
जो (भ्रन्तरिक्षे) आन्तिरित्त में विमान दि चलाने हारे हो (ओपधीषु) भ्रीर 
-जो ओपधि वनस्पतिया मे उनको उचित रूप से संग्रह ओर प्रयोग करने मै 
'लगे हो और (पशुपु) जो वन्य जाया एवं पशुओं के पालन, वृद्धि ओर सदुये- 
योग में .लगे हो ओर (अ्रप्सु अन्तः , जो जला के भीतर ससुदादिक सें सुक्रा 
आदि संग्रह और व्यापार में या कार्यो में लगे हो (ते) वे सब मिलकर 
(अस्मे, इस राष्ट्रपति फे ( जरसं ) चाधक्य काल तक .( आयुः ) जीवन की 
रक्ता ( कृणुत ) करें ओर वे ( श्रन्यान्‌) ओर भी ( शते ) सकद ( मत्युन्‌ ) 
मुत्यु को ( परि चणक्ठु ) दूर करं । 


सूर्य चन्द्र आदि चोलोक में, जल नदी. आदि एथिवी पर ओर वायु 
'विद्यत्‌ आदि अन्तरिश्ञ में दिव्य पदार्थे हें ओषधियों में रसायन दव्य सोम 
श्रीदि, पछुंओं में गो आदि, जलां में दिव्य जलं आदि इनसे पुरुप की आयु 
रक्षा और कष्टो को दूर करने का भी उपदेश है । 


यषा प्रयाजा उत चानुयाजा हुतभागा अहुताद्श्च दवा. । 
यषा वे: पञ्च प्रदिशा विभक्तास्तांन वा अस्से सञसदः ङंशामि ॥४॥ _ 


३-( दि० ) 'येऽन्तरिक्ष ओषधीप्वप्स्वन्तः? इति हिटनिकामितः पाठः । (दि०) 
“ये अन्तरिक्ष ओषधीषु पशुष्वप्सु ' इति पेप्प० सं० । ' परिदृणक् मृत्युन्‌ ? 
इति सायणाभिमतः पाठेः । 

४-( च० ) ' तान्‌ नोऽस्मे सत्रसभरः कुणोमि १ इति पेप्प० सं० । 


खू० ३१११ | प्रथमं काएडम्‌ द 


भा०--( येगः ) आप लोगों में से जिनके / प्रयाजाः ) उत्कृष्ट 
मोज्षप्राप्ति के निमित्त निप्काम यज्ञ हैं ( उत वा ) और जिनके 
( अनुयाजाः ) आशाबुरूप कमफल प्राप्त करने के निनित्त सकाम कमे हैं 
और जो ( हुतभागाः ) आहुति रूप में अभि में डाले गये पदार्थों को अपने 
भीतर अहण करने वाले हैं और जो ( अहुतादः ) आहुति न दिये गये-केवल 
भिक्ञामात्र से प्राप्त अन्न का भोग करने वाले ( देवाः ) विद्वान्‌गण हैं (वः) 
आप लोगों में से ( येपां) जिनके (पन्च) पांच  आदिशः ) दिशाएँ 
( विभक्काः ) विभङ्ग हैं ( तान्‌ ) उन (वः) आप लोगों को सें ( अस्म ) इस 
राःटपति के यज्ञ में (सत्रसदः) सत्रसद या सभासद्‌ (कृशोसि) बनाता हूं । 


RE, etd 
[३१] जीवन की सफलता का माग । 


ब्रह्मा ऋषि: । आशापालाः वास्तोष्पतयश्च देवताः ! १, २ अनुष्ड॒भौ । ३ विराट्‌ 
त्रिष्ड्प्‌ । ४ परानुष्डपू त्रिष्ठप्‌ । चतुक्रच सूक्तम्‌ ॥ 


आशानामाशाएालेभ्यश्चतुभ्याँ श्रमृतेभ्यः । 
इद्‌ भूतस्थाध्यक्षेभ्यो जिघेमं हविपां इयम्‌ ॥ १॥ 


भा०---( आशानां ) शुभ इच्छाओं या प्रजाओं के ( चतुभ्येः ) चार 
सब की कामनाओं को पूर्ण करने चाले ( ्रखृतभ्यः ) परम प्राप्तव्य पुरुपाथा 
घस अर्थ काम और मोक्ष इनके देने वाले नित्य अमत (आशापालेम्य: ) 
ग्राशापालो के लिये और ( भूतस्य) इस उत्पन्न संसार के ( अध्यत्तभ्यः ) 
साक्षात करने वाले चार अध्यक्षरूप वेदों के लिये (इदे) यह इस प्रकार (विपा) 
ज्ञान और स्वाध्याय द्वारा ( चयम्‌ ) हस ( विधेम ) यज्ञादि अरशुष्टान करें । 


[३१] १--( प्र ) “आशानां त्वा आझापालेम्यः ? इति ते० आ० । 


३० आथर्ववेदभाप्ये [ सू० ३१११४ 


य आशांनामाशापालाश्चत्वार स्थन देवा: । 
ते चो नित्याः पाशेभ्या मुञ्चर्ताहंसो अंहसः ॥ २ ॥ 

सा०--( ये ) जो ( भ्राशानां ) आशाओं, प्रजाओं के ( आशापालाः ) - 
उत्तम शुभ कामनाओं को पूर्ण करते हें वे आप ( चत्वारः ) चार ही 
{ देवाः ) देव (खन) हैं। (ते) वे श्राप ( नः ) हमें ( निऋत्याः ) 
दुःखदायिनी पापप्रवृत्ति के ( पाशेभ्यः ) फंदा से ओर ( रहसः ) पाप के 
{ श्रहसः ) परिणाम भूत पाप के पाशां से भी ( सुञ्चत ) छुढ़ाचें । ये चार 
-देव भी चार वेद ही हैं । 

अस्रामस्त्वा हविषां यज्ञाम्यन्छोंणस्त्वा तेनं जुहोमि । ` 

य आशानामाशा टालस्तुरीयों देव: स न; खुम्नृतमेह वक्षत्‌ ॥३॥ 

भा०--( यः ) जो ( भ्राशानां ) कर्मफल भोगने हारी जीव प्रजाश्रों _ 
की ( शापालः ) श्राशाओं का पालन करने हारा ( तुरीयः देवः ) चोथा 
देव ' ब्रह्मवेद ' हे ( सः ) चह ( नः ) हमें ( सुभूतम्‌) उत्तम ज्ञान को 
( इह ) इस जन्म में हो ( वक्षत्‌ ) प्राप्त करादे । हे देव! ( श्रामः ) 
अखिन्नचित्त होकर में (त्वा) तुमको ( हविषा) उत्तम ज्ञान द्वारा 
( यजामि ) उपासना करता हूं और ( अश्लोणः ) च्याधिरहित, अ्रनालस 
होकर ( त्वा ) तुकको ( घृतेन) प्रकाशमान ज्ञान से ( जुहोमि ) तेरा 
अभ्यास करता हूं । 
खस्ति सात्र उत पित्रे नों अस्तु खस्ति गोभ्यो जगते पुरुषेभ्यः । 
विशव सुभूतं सुविदत्रं नो अस्त ज्योमेच रशेप्र सूर्यम्‌ ॥ ४॥ 


२-( दि० ) “चत्वारः स्तन देवा’ इति सायणाभिमतरः पाठः । 

३-( प्र० ६6० ) * अश्रोणस्ते ?, “ हविषा विषेममश्रामस्ते घृतेन जुहोमि ', 
(तु०) “ तुयः ' इति पेत्प० सं० । 

४~'मोभ्य उत पूर्पेभ्यः, “ज्योगेव दृशेव सूयम्‌? इत्ति पेप्प० सं० । 
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भा०--( नः ) हमारी ( मात्रे ) साता को (स्वस्ति) सुख हो, ( उत ) 
और ( पित्रे ) पिता को सुख हो, ( गोभ्यः ) सोओं ओर ( जगते ) जगत्‌ 
के हितकारी ( पुरुपेभ्यः ) पुरुषों सस जीवां के लिये ( स्वस्ति ) सुख और 
शान्ति माप्त हो । ( विश्वं ) समस्त संसार या उक्क सच मिलकर (नः) 
हमारे लिये ( सुभूतं ) सुखयुक्त उत्तम पदाथा से सम्पन्न ( सुविदत्रं } 
उत्तम ज्ञानों से सम्पन्न हाँ और हम (ज्योक्‌ एव ) चिर काल तक 
अपनी चल्ुओं से (सूर्य सूर्य और ज्ञान के प्रकाशक परमेश्वर का 
( दुरोस ) दर्शन करें । 

«5 हेस 


[३२] ब्रह्म का विवेचन । 


र्मा्पिः । यावापुथिवी देवते । जअहासक्तम्‌ । १, ३, ४ अनुष्ड्रप्‌ छन्दः, २ 
ककुम्मती । चतुकऋचं सूक्तम्‌ ।। 


इद्‌ जनासो विदथं महद्‌ ब्रह्मं वदिष्यांते । 
न तत्‌ एंयिव्यां नो दिबि येन प्राणन्ति बीरुधं: ॥१॥ 
भा०--हे ( जनासः ) उत्पन्न होने वाले जीचो ! आप लोग ( इदं ) 
इस समस्त संसार के मूलकारण का (विदथ) ज्ञान करो । इसके ( सहत्‌ ) पूर्ण 
ज्ञान को ( बहा ) वेद ही ( वदिण्यति ) वर्णन करेगा । (तत्‌) वह 
` सूलकारण ( एथिव्यां ) पृथिवी=भूलोक में भी (न) नहीं है, ( दिवि) 
>*यूयेलोक और सूर्य के समान अन्य मकाशमय लोक में भी चह (नो) 
नहीं है । वह, वह पदार्थ हे (येन) जिससे ( वीरुधः) विविध प्रकार से उत्पन्न 
होने हारे, लता चनस्पति सस्य आदि के समान ये समस्त जीव ( प्राणन्ति ) 
प्राण धारण करते हैं । 


[३२] १- विदर्थ ¦ इति पप्पू सँग । 
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श्न्तारेक्च आखाँ स्थाम थान्तसदामिव । 
आश्यानमस्य भूतस्यं वि इएद्‌ वेधसो न वा ॥ २॥ 


वि. 


सा०--( श्रान्तसदास्‌ इव ) जीवन मरण के चक्र से थककर विश्राम ' 
लेने चाले मानो ( आसा | इन जीवरूप चेतन शक्कियों का ( स्थाम) 
स्थिति प्राप्त करने का आराम करने का, विश्राम स्थान ( अ्न्तरित्षे ) अन्त- 
ररित मे हे । ( अस्थ ) इस ( भूतस्य ) उत्पन्न हुए समस्त संसार के ( स्था- 
नम्‌ ) आश्रय भूत परमशक्कि के ( तत्‌) उस स्वरूप को ( वेधसः ) ये 
विद्वान या सुटि के रचना काने हारे पन्चतत्व भी (न चा विदुः) कदाचित्‌ 
नहीं जानते हैं ! 


_ Im NY 8 किक ~ क 
यटरोदूसी रेजमाते भूमिश्च निरतक्षतम्‌ । 
आर तदद्य सदा खशुदस्येव खोत्याः॥ ३॥ 


भा०--( ससुद्रस्य ) समुद्र की ओर जाने चाली ( खोत्या:, इव ) 
महानदियों के समान (ततत्‌ ) वह, समस्त संसार का मूलकारण रूप 
( श्रद्ध) आज के समान ( सतेदा ) सब काला में सदा ( रादर ) भरा 
पूरा रहता है ( यत्‌) जिसमें से ( रेजमाने ) सदा गतिशील, हे ( रोदसी) 
योलोक ओर ( सूसिश्च ) भूमि आप दोनों ( निरतदतम्‌ ) अपनी सत्ता 
या चेतना का अनन्त भण्डार प्राप्त करती हो । 


२-( प्र ) * अन्तिरिक्ष॑स्थाम ?, ( च० ) विदुष्कृद [ धर ] शतोदनः 
[ वेधसो नवा] इति पैप्प० सं० । “आसां स्थाम स्थाम आन्त? इति बेबर- 
कामितः पाठ; | 

8-( दि० ) * नरचक्षतम्‌ ' (प्र०) ` यद्रोषसी ` ( च० ) ` विदुरस्सेव 
क्सि’ [१] इत्ति पेप्प० सं० । (द्वि०) 'भूमेश्व' इत्रि हिटनिकामितः पाठ; ।, 
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विश्वंसन्यामंशरीवारं तदन्यस्यामर्धिश्चितम्‌ । 
दिवे च॑ विश्ववेदसे परथिव्ये चाकरं नम॑ः ॥ ४॥ 

_- भा०-_(विश्व) समस्त विश्व को ( अभि वारं ) सब ओर से आच्छा- 
।दुन करने चाली (अन्यां) उससे अतिरिक्त कए प्रकृति को हम लोग जानते 
हैं । (तत्‌) और दह अतिरिक्त सत्ता, भी ( अन्यस्या ) इससे भी अतिरिक्त 
ब्रह्मशङ्गिमें ( अधिश्रितम्‌ ) आश्रित हैं । हम ( विश्ववेदसे) उस समस्त 
पदार्थों या ब्रह्माण्ड का ज्ञान कराने हारे ( दिवे च) दोः प्रकाशमान, 
(च) ओर ( पथिव्ये ) पृथिवी, सर्वाश्रय को भी ( नसः) नमस्कार 
( श्रकरम्‌ ) करता हूं । 

— IR 
[३३] मूल कारण ' आपः ! ओर आप्तजनों का वर्णन | 


* सर्वकारणमाप ? इति छानवात्त्‌ इंतातिऋषिः । चन्द्रमा उत आपो देवता: ¡ ९ 
'तरिष्टुपू छन्दः । चतु्चं सूक्तम्‌ । 
हिरंण्यचणो; शुच॑यः पावका यासु जातः सविता यास्धग्निः । 
या ग्नि गर्भ दधिरे सुवणोस्ता न आपः श॑ स्योना भवन्तु ॥१॥ 
पूर्वाध: ऋु० छ | ३४९] ३ | 
भा०--(यासु ) जिनमें ( सविता ) सब का प्रेरक परमात्मा ( जातः) 


४-( प्र० द्वि० तु० ) विश्वमन्याइभिवार विश्वमन्यास्यामधिश्रित । दिये च 
विश्वविषसे इति पेप्प० सं० । (प्र०) 'अभिवारस्तद्‌? इति सायणामिमतः 
पाठः । 'विश्वमन्याऽभिवादृये’ इति आप० । अभिऽइवऽआर=अभिवाऽऽर” 
इति वेवर कामितः पःच्छेदः ( तु० ) 'अमिवार' इति पदपाठः । 

१३] १-(दि०) “यासु जातः बङ्यपो यास्तिन््रः !'-इति पेप्प० सं०, तै० सं० । 
दधिरे विरूपास्ताः, इति ते० सं० । 
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चित्‌ रूप से, जीवनशक्कि द्वारा, समस्त जीव संसार को उत्पन्न करने में 
समर्थ हुआ शर ( यासु ) जिनमें ( श्रप्निः ) भ्रशि विद्यत्‌ या उसके समान 
ज्ञानी, नेता राजा हे, ( याः ) जो ' आपः ' आसजन ( अस्ति ) अग्नि तुल्य 
राजा को अपने ( गभ ) भीतर, गर्भ में ही ( दधिरे ) धारण करते 
हैं (ताः ) वे (सुवणोः) उत्तम रूप वाली, चरण करने योगय (हिरण्यवर्णाः) 
हितकारी ओर रमणीय, हृदय को प्रिय और ( शुचयः ) शुद्ध, कान्तिमय 
(पावकाः) आग्नि के ससान स्वयं सलशोधक, पवित्र (आपः) "आपः' याजन 
(नः) हमें ( श॑) कल्याणकारी ( स्योनाः ) सुखकारी { भचन्तु ) हाँ । 
यासां राज़ा वरुणो याठि मध्ये सत्यानृते अंघपश्यञ्जनांनाम्‌। 
या अग्नि०॥ २ ॥ 

भ०--( यासां ) जिनके ( सध्ये ) बीचमै ( राजा ) सबका अ्नुरंजन 
करने वाला या प्रकाशमान ( वरुणः) सबसे श्रेष्ट राजा के समान वरसा-न; 
करने योग्य, प्रभु ( जनानां ) समस्त प्राणियों के ( सत्यानृते ) सत्य आर 
असत्य, पारमाथिक ओर व्यावहारिक कमो को ( भव पश्यत्‌ ) देखता है 
और (याः) जो 'सुवणीः) उत्तम वणे वाले (आपः ) “आप: आत्तजन ( गर्भ ) 
अपने को ग्रहण करने में समथ ( अग्नि ) अस्ति को ( दधिरे ) धारण 
करते हैं (ताः-आपः) वे आप्तजन (नः ) हमें ( शे, स्योनाः ) कल्याणकारी 
आर सखकारा ( भवन्तु ) हा । 
यासा देवा दिवि कृण्वन्ति भक्ष या अन्तीरचे वहुधा भचान्ति । 
या झाग्न गभ दावर सुवणास्ता च आपः शे स्याना भवन्तु ॥३॥ .. 

सा०--(यासां) जिनका (भक्षे) भोग खाद्य (देवाः) वायु, मेघ, सूर्य; 

रश्मि आदि दिव्य पदार्थे (दिवि) अपने प्रकाशमय सामथ्ये सें (कृण्वन्ति) 


२-( द्वि० ) “अवपश्यत्‌ जनानाम्‌? इति सन्धिरहितः पाः ( (श० पा०) 
३-*याः पृथिवीं पयसोन्दुन्ति शुक्राः? इति तै० सं० । 
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' उत्पन्न करते हैं (याः) जो (अन्तरित्ते) अन्तरित में (वहुधा) बहुत से रूपों में 
( भवन्ति ) प्रकट होती हैं ( याः सुवणः, अग्नि गर्भ दधिरे ) जो उत्तमः 
चणेस्सामध्यै से थुक्क ( आपः ) अपने अहणकारी सामर्थ्यवान्‌ , अग्नि तेज 

पको भीतर धारण करती है (ताः आपः नः शं स्योनाः भवन्तु ) दे ' आप?! 
हमें कल्याण और सुखकारी हों । अन्तरिक्तमराष्टू , भक्ष्कर । 

` शिवेनं मा चक्षुपा पश्यतापः शिवयां तन्वोप स्पृशत त्वचे मे । 
घतश्चुतः शुच॑यो याः पावकास्ता न आपः शा स्योवा भ॑वन्तु शा 


भा०--हे ( आपः ) आप: प्राप्त करने योग्य श्राप्तजन ! (मा) सुकको 

आप लोग ( शिवेन ) सुख, कल्याण, थुक्क ( चतुपा ) चचु से 

( पश्यत ) देखो ! और (शिवया ) कल्याणकारी ( तन्वा ) स्वरूप से (मे) 

सेरी ( त्वचं ) त्वचा को (उपस्पृशत) स्पर्श करो । (याः) जो आप (शुचयः) 

-कान्तिमय, शुद्ध ( घृतश्चुतः ) कान्ति, तेज को देने चाले और जे के देने 

चाले (पावकाः) पवित्नकारा हे ( ताः, आपः ) ' आपः ' वे आप्जन (नः ) 
इमे ( श॑ स्योनाः ) कल्याण और सुख कारक ( भवन्तु ) हों । 

PARIS 


[२४] मधुलता के दृष्टान्त से ब्रह्म विद्या और सातृशक्ति का बर्णन | 
अथर्वा ऋषिः । मधुवनस्पतिञ्वता । मधुवनस्पतिस्तृतिः । अनुप्टप छन्दः । 
पञ्चच मधुवमणिसक्तम्‌ । 
इये यारन्सचुजाता मधुना त्वा खनामसि । 
मधोराधि प्रजांताथि सा नो मधुमतस्कति ॥ १ ॥ 


४-(द्‌०) “वृतश्चतः? [१] इति पैप्प० ०  शिवेनंत्वा चकुपा पहयन्त्वाप:” 
इति आप० म० प० | - 
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भा०--( इयं ) यह ( वीरुत्‌ ) विशेष रूप से निरन्तर बढ़ने वाली 
था प्रकट होने वाली, त्रहाचिद्या या लता के समान वी को जन्म देने हारी 
( सघुजाता ) मधुन्श्रम्ृतमय ब्रह्म से उत्पन्न हुई या प्रेम से प्राप्त हुई है। 
अतः है ब्रह्मविद्ये या प्रिये प्रेयसि ! ( त्वा ) तुकको ( मधुना ) अस्त रूप 7 
जीव द्वारा या प्रेम द्वारा ( खनामसि ) श्रम से खोद कर प्राप्त करते हं । 
क्योंकि तू (मधोः) मधुरुप परमात्मा से या स्नेह से ( अधि प्रजातासि ) 
साक्षात्‌ उत्पन्न हुई है अतः वह तू ( नः ) हमे ( मधुमतः ) श्रात्मक्ञान से 
स्नेह से युक्त, ( कथि ) करदे। लतापक्ष से--'मधुलता' को हम सधुररस 
के निमित्त खोदते हैं । मधुररस से ही चह विशेष उत्तम गुणकारी भी होतो 
है, वह हमें सुखचुक्त करे । 


जिह्वाया अग्ने मधं मे जिहामूले मधूलकम्‌ । 
ममेदइ क्रदावसो मम चि्तएुपायासे ॥ २॥ 


भा०--हे लतास्वरूप ब्रह्मविदे या वीजजन्सदात्रि प्रियो ! ( जिह्वायाः ) 
निह्वा के ( अग्ने ) अग्रभाग में ( सधु ) अह्मश्ञान रहे ओर ( जिह्वामूले ) 
जिह्वा के सूलभाग भानस में भी ( मधूलकम्‌) अति अधिक मधुर मनो- 
हर ज्ञानामय संग्रह हो । हे ब्रह्म विद्ये ! ( सम ) मेरे ( क्रतौ ) क्रियावान्‌ 
कती रूप त्सा सें ( इत्‌ अह ) अवश्य ही ( असः ) तू विद्यमान रह । 
शरोर ( सम ) सेरे ( चित्तम्‌ ) चित्त में भी ( उपायसि ) व्याप्त रह । लता 
पक्ष में मधुलता मन, शरीर में पुष्टि, आरोग्यता और स्वरमाधुर्य और 
मानस बल का सम्पादन करे । स्त्रपिक्ष में मधु-लेह । 


[२४] २-“जिहायागे मे मधु), (त० च०) बथामां कामिन्यसो यंवाचामामन्वायरि 
इति पेप्प सं० । 


स्‌०३०।४] , प्रथमं काएडम ६७ 


मध॑मन्म निक्रमणं मधुमन्म प्रायणम्‌ । 
बाचा वंदामि मछुंसद्‌ भ्यास मध॑सन्दशः ॥ ३॥ 


पूर्वाध:, ऋ० १० ] २४ | ६ ॥ 


भा०--से) मेरा (निक्रमणं) कार्या मे प्रवृत्त हाना या जान! (मधुमत्‌) 
मधु के समान मधुर, सुखकर हो । ( मे परायणस्‌ ) मेरा कायो के समाप्ति 
तक पहुंचना या पुनः आना भी ( मधुमत्‌) सुखकारी हो । ( वाचा) वाणी 
से ( मधुमत्‌ ) मधु के समान मनोहर, प्रेमयुक् वचन ( चदामि ) वोलू । 
और में सब प्रकार सें ( मधुसंदशः ) मधु के समान ही देखने ्रोर दीखने 
हारा ( भूयासं ) होजा अथवा मधुर दृष्टि वाला होऊं । 


मधोरस्मि मछ॑तरों मदुघान्मधमत्तरः । 
मामित्किल त्वे वनाः शाखां मधुमतीमिच ॥ ४॥ 


भा०--हे जनो ! में ( मधोः ) मधु से भी ( मधुतरः ) अधिक प्रिय, 
चित्तहार ( अस्मि ) हूं ( मद्य॒दुघात्‌ ) ज्ञानरूप मधु के संचय करने हारे 
विद्वान्‌ से भी ( मधुमत्तरः ) अधिक ज्ञान-मधु का संग्रह करने वाला हुं । 
हे पुरुष ! जिस प्रकार ( मधुमती ) मधु से युक्क ( शाखां ) शाखा या लता 
को रस का इच्छुक प्राणी सेवन करता है उस प्रकार ( मामित) सुझको 


३ -*विदानि? इति हिटनिकामितः पाठः | “मधुमन्मे परायणं मधुमत्पुनरायणम्‌ । 
तानो देवा देवता पुनराघहतादिति ? इति ऋ० । ( तु० च० ) “वाचा 
मधुमद्‌ उम्याममक्षो मे मधुसंइशि ।” इति पैप्प० से० । 


४-( प्र द्वि० ) मधोरहं मधुतरो मधुमान मधुमत्तरः? इति पेप्प० सं० | 
मधुवादिति क्वाचित्कः पाठ: | 


ध्द खअथववेदभाप्ये [ रू० ३५। १ 


निज NANA ती 
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~~ 


ही ( किल ) निश्चय से ( त्वे) तू ( वनाः ) सेवन कर ! गृहपच्च सं पति 
का स्त्री के प्रति वचन है | मधुन्खह । 

परि त्वा परिवलुतेजुणागामावेद्विपे । 

यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नायगा छलः ॥५॥ 

भा०--हे प्रिये ! पत्नि ! ( त्वा ) तुको ( परितत्नुना ) सव ओर 

फेलते हुए, विस्तृत (इलुणा) गन्ने के समान मधुर या इंच्रण्‌=दर्शन करने चाले 
नयन, या इच्छाशील चित्त से तेरे सहयोग में में ( अधिद्विप ) तुमसे कभी 
द्वेष न करने एवं सदा प्रेम व्यवहार करने के लिये ही ( पारे आगाम्‌ ) सब 
प्रकार से प्राप्त होता हूं ओर ऐसा व्यवहार करूं कि ( यथा ) जिस प्रकार 
तू ( मां ) सुको ( कामिनी ) कामना करने हारी (श्रसः) हो ओर (यथा) 
जिस प्रकार तू ( मत्‌ ) सुझसे ( अपगा ) दूर, एथक (न असः ) न हो! 


CEN 


[३५] दीधे जीवन का उपाय । 


आयुष्कमोऽधर्वा ऋषि: । हिरण्यं देवता | १-३ अनुष्टुभः । ४ अनुष्टुब्गर्भा 
चतुष्पदा त्रिष्ठप्‌ । चतुक्कचं सूक्तम्‌ ॥ 
यदाव्चन्‌ दाच्ताणणा दिरण्य शतानीकाय खुमनस्यमानाः । 
तत्ते व्चाम्यायुपे वर्चछे वलाय दीधीयुत्वायं शतशारदाय ॥१॥ 


यजु० २४ | ५२ ॥ 


७-( द्वि०, तृ० ) “ यक्षुणा' कामविद्विपे । यथा न विद्वावद्धि न विभाव 
कदाचन [?] " इति पेप्प० सं० |! 


६२५) १- तन्म आक्त्रामि शत शाखायायुष्मान्‌ जरदष्टियियासम्‌ ? इति यजु० । 


स्रु ३१।२] प्रथम काण्डम्‌ ३६ 


भा०--महपवयेसाधना का उपदेश करते हैं । ( दाषायणाः ) दक्ष 
रूप आत्मा के आश्रय पर रहने वाले योगी लोग ( सुमनस्यमानाः) शुभ 
सकल्प चाले होकर (शतानीकाय) सकड़ों अनीक, बल, सामश्या ओर आयु 
के शत वर्षा तक जीने हारे देह के लिये ( हिरण्यं ) हितकारी और आति 
रमणीय ( यत्‌ ) जिस वीर्य को ( आ बन्‌ ) विपया सें नर होने से रोक 
फर उसकी रक्षा करते हैं ( तत्‌) उसको में आचार्य (ते) तुक शिष्य के 
( आयुपे ) आयु, ( वच॑से ) तेज, ( बलाय ) बल ओर ( शतशारदाय ) सो 
वर्षी तक के लम्बे ( दीर्घायुत्वाय ) दीवे जावन के लिये ( बघ्चामि ) अपने 
अधीन व्रत रूप से नियत या व्यवस्थित करता हूं । 


\ 


चे राणि न पिशाचा: खंहन्ते देवाजामोज: प्रथमजं ह्योउतत्‌। 
यो विमंतिं दाज्षायरणं दिरण्यं स जीवेपु रुते दीवमार्यु: ॥२॥ 
यजु० ३४।५१॥ 


भा०-- एनं ) दीये की रक्षा करने हारे ब्रह्मचारी को ( रक्षांसि ) 
विश्नकारी दुष्टणाव और ज्वरादि पीढ़ाएं और (पिशाचाः) मांसभाजी पुरुष 
ओर दुर्बल करते हारे रोग कभी (न) नहीं ( सहन्ते ) दवाते, क्‍योंकि 
( एतत्‌ ) यह वीयेरूप सुवर्ण, काम्तिकारी मूल पदाथे ( देवानां ) ससस्त 
इन्दिया से शर विद्वानों में ( प्रथमजे ) सबसे पूर्व और श्रेष्ठ ( ओजः ) 
श्रो, तेज रूप हे) (यः) जो ऊध्वेरेता पुरुष ( दाक्षायणं ) सुर्य प्राण 


में आश्रित इस ( हिरण्यं ) हितकारी, रसणीय, पदार्थ शुक्र को ( विसर्सि ) 
यत्न पूवक धारण, रक्षा करता हे (सः ) वह (जीवेपु) जीवों सें ( आयु: ) 


२-न तद्रक्षांसि न पिशाचास्तरन्ति, देवानामोजः प्रथमं ह्येतत्‌ । यो विभि 
दाक्षायण हिरण्यं स देवेषु कृणुतेदीबमायु: । समनुष्येपु कृणुने दीधमाचु; । ? 
इति याजुपोमन्त्रपाठः 


१०० ्रथर्ववेदभाप्ये [ स्‌.० ३५।४ 
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अपने श्रायु, जीवन काल को ( दोध ) बहुत लम्वा, अधिक ( कृणुते } 
करलेता हे । 
“ ओजो हि शरीरधारको वलहेतुरष्टमो धातुविशेपः । ” 
अपां तेजो ज्यातिरोजो चल च वन्तस्पतीनामत दीया/णि । 


इवेन्टियाणयश्चि धारयामो स्पिन तद दक्तमाणो 
द्विरण्यम्‌ ॥ ३ ॥ 


El Ri 


भा०--( इन्दः ) इन्द्र थात्मा ( इन्द्रियाणि इव ) जिस प्रकार इन्द्रिया 
को बल धारण कराता हे उसी प्रकार ( अपां ) जला का (तेजः ) निर्मेलता 
आदि सामभ्य ( ज्योतिः ) कान्ति, ( ओजः ) 'ग्रोज ( वलं) वल ( च ) और 
( वनस्पतीनाम्‌ ) वनस्पतिया या प्राणा के ( उत ) भी ( चीयाणि ) रसादि 
सामध्या को हम ( अस्मिन्‌ ) इस बह्यचारी में ( धारयामः ) धारण कराते हें । ” 
यह ब्रह्मचारी (दक्षमाणः) वल ओर शोर्य में बरावर वुद्धि करता हुआ ( तत्‌) 
उस परम ( हिरण्यं ) दीय को ( विभरत्‌ ) धारण करे । 


' समानां माखामतुभिप्ट्चा चय संवत्सरस्य पयसा पिपाम । 
इन्ट्रा्मी विश्व देवास्तेऽनु मन्यन्दामहृणीयमाचाः ॥ ४ ॥ 


भा०--( वयं ) हम आचायंगण ( त्वा ) तुझ ब्रह्मचारी को (समान) 
बहुत वर्षौ और ( मासानां ) सासो ओर ( संवत्सरस्व ) पूर्ण वर्ष के (पयसा) 
पयस्‌=पु्टिकारक सारभूत सामर्थ्यं से आर ( ऋतुभिः ) नाना ऋतुओं के बल 
से (पिपर्मि ) तपद्वारा पूर्णं करते हैं । ( इन्द्राग्नी ) इन्द्र परमेश्वर ओर अशि” 
तुम्हारा मुख्य आचार्य दोनों और ( विश्वेदेवाः ) समस्त उपास्थित चिद्रान्‌ 
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३- इन्द्र इवाषिधारयामो › इति व्यङ्गः पाठः हिटनिकामित: ! 
~ ऋतुसिस्त्वाऽहम्‌ संव० ' इति ब्हिटनिकामितः पाठ; । 


सू० ३५। ४] ` प्रथमं काएडम्‌ १०१ 


re 


धुरूप ( अहृणीयमानाः ) संकोच राहित होकर ( ते) तुमे इस उत्तम कार्य 
के निर्मेत ( अनुमन्यन्तास्‌ ) अनुमति दें । 


इति पछोषनुवाकः । 

[ तत्र सूक्तानि सप्त, अचमैकत्रिशत्‌ ] 

CE re 
प्रथम काण्ड समाहस्‌ । 

[ पञ्चचिशब्च सूक्तानि त्रिपञ्चाशत्‌ शते ऋचः | 
CY क्त्त्ख्ा 
` रामवस्वङ्कचन्द्ेव्दे माघे भासि बुध दिने । 
दशेत्वथचेणः काण्डं प्रथमं पूर्तिमभ्यगात्‌ ॥ 


इचि प्रतिषठितवियालंकारमीमांसातीर्थविल्दोपशोभितश्रीमञ्यदेवशर्मणा विरचित _ 
अथवणो ब्रह्मवेदस्यालोकभाष्ये प्रथमं काण्डं समाष्ठम्‌ । 


ओश्म्‌ 
अथ द्वितीय काण्डम्‌ 


[ १ ] परमात्मदर्शन । 


ब्रह, वेनश्च ऋषिः । ब्रह्मात्मा देवता । १, २, ४ निष्डुभः । २, उगती । 
चतुऋच सूक्तम्‌ ॥ 


बेनस्तत्‌ पश्यत्‌ परमं शहा यद्‌ यत्र विश्व भडत्येकरूपम्‌ । 
यजु० ३२ । ८ ॥ 


भा०--( यत्‌) जो ( गुहा ) गुहा में, हृदय में थोर समस्त ब्रह्माण्ड 
रूप गुहा में व्यापक ( परमं ) सवोत्कृष्ट ( तत्‌) उस परमेश्वर के रूप को 
( वेनः ) ज्ञान ज्योतिर्मय विद्वान्‌ , योगी ( पश्यत्‌ ) साक्षात्‌ करता है 
(यत्र ) जिसमें ( विश्वं ) समस्त संसार ( एकरूपम्‌ ) एकरूप, प्रलय 
काल में एकाकार ( सवति ) होजाता हे, ( एक्षिः ) जिस प्रकार सूये इस 
लोक का रस आदान कर लेता है उसी प्रकार ( पक्षि: ) थानन्द-रस को 
स्पशे करने हारा आदित्य योगी ( इदे) इस समस्त जगत्‌ के विज्ञान को 
( अदुहत्‌ ) रस रूप सें प्राप्त कर लेता हे । और ( जायमानाः ) उत्पन्न होते 
हुए सिद्ध, ( व्राः ) उसको ध्येय रूप से वरण करने वाले सुक्क जीवगण भी 


[ १] १~'वेनस्तत्पश्यन्‌ निहितं शुहा सद्‌ यत्र वश्वं भवत्येकनीऽम्‌ । तस्मिन्निन्द्रं संच 
विचैति सरवै स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु इति यजु० ० । तत्र स्वयंभु ब्रक्ष- 
ऋषिः । परमात्मा देवता । (प्र०) ` वेनस्तत्‌ पश्यव परंपदम्‌? (द्वि०) 
भवत्येक नडम्‌ (तु०) * इदं धेनुरदुइद्‌' (च०) स्वनिदोऽभ्यनुक्तिनिरार्‌ 
इति पप्प० सं० । 


सु०१।२] द्वितीये काएडम्‌ १०३ 


( स्वर्विदः ) प्रकाशस्वरूप उस सोक्षसुख को जान कर या प्राप्त करके उसी 
रह्म को ( अभि अनूपत ) सादात्‌ स्तुति करते हैं \ 
घ तद्‌ वोचेडरूतंस्य विद्वान्‌ गन्तव घाम परमं गुहा यत्‌ । 
चणे पदानि निदिंदा शुहास्य यस्तानि वेद स पितुष्पितासंत्‌ ॥२॥ 
यजु; ३२।९॥ 
भा०-~( अमतस्य ) उस अम्ृतस्वरूप ब्रह्म को (विद्वान्‌) जानने 
हारा ( गान्धर्वः ) रश्मियों को धारण करने हारे सूर्य के समान वेद- 
चाणियां का धारण करने हारा, वेदज्ञ, आदित्ययोगी, ज्ञान का सूर्य है । वह 
( तव्‌ ) उस परव का ( प्रवोचेत्‌ ) उत्तम रूप से उपदेश करे । (यत्‌) 
जो ( गुहा ) हृदय गुफा या ब्रह्माण्ड गुफा या प्रकृति शाक्रे में ( परमं ) 
सब से श्रेष्ठ ( धाम ) धारणशील तेजःस्वरूप है । ( अस्य ) इस परमे- 
खर के ( आशे पदानि ) तीन स्वरूप, तीन चरण, ( गुहा ) हृदय गुफा 
या प्रकृति में ( निहिता ) व्यङ्ग रूप से रखे हे । दान पाद जैसे- 
जगत्‌ के सर्ग, स्थिति, प्रलय या तीन वेद या तीन काल या विज्ञानघन, 
आनन्द, सत्यसकल्पादि या सत्‌ , चित्‌, ग्रानन्दुरूप या परवह्म, अन्तयोमि 
और अव्याकृत चिज्ञानात्मरूप अथवा विराड्‌, हिरण्यगर्म और ईश्वर ये 
तीन या प्रणव के तीन अवयव अ, उ, म्‌। और इन से गम्यमान विश्व, 
तैजस्‌, प्राज्ञ और समष्टि रूप से विराट्‌ आदि तीन रूप हैं । (यः) जो परम 
विद्वान्‌ पुरुष (तानि) उक्क ब्रह्म के तीन लक्षणों को और उसके चतुर्थ अमात्र 
रूपको सी ( वेद ) जानता है ( सः ) चह ( पितुः) पिता का भी ( पिता ) 


२-( प्र० ) ' अतदोचेद्रमृतनुविद्वान्‌ ? (६० ) “परमं गुददासत्‌' इति यजु० । 
( प्र०7) पथवग्बोचेदसृतमस्य ( तु० ) त्रीणिप्दा निहता यह्दास, 
( ० ) यस्तद्वेदसवितुः पित्रासत्‌ इति पेप्प० सं० । 


१०४ खथर्चवेदभाप्य [ स०१।२ 


RN ली 


wes ८४५ ४९ 


AANA 


पिता ( असत्‌ ) हे । अर्थात्‌ ज्ञानी को आदर से उसके मूख पिता भी 
झपने पिता के समान जानते हैं । जैसा मनु सें-- 


#अध्यापयामास पितृन्‌ शिशुराङ्गिरसः कविः । 
पुत्रका इति होचाच कानेन परिग्हातान्‌ ॥ 
ते तमर्थमपच्छुन्त देवानागतमन्यथः । 
देवाश्रेतान्‌ समेत्योचुन्याय्यं चः शिशुरुक्तवान्‌ ॥ 


आङ्रिस ने अपने पिताओ को ज्ञान के बल से सावित्री के गर्भ 
लेकर पढ़ाया ओर उनको “पुत्रो? ऐसा पुकारा । वे क्रुद्ध होकर देवें 
पूछुने गये ओर देवों ने वालक के सम्बोधन को ही उचित कहा 
( सनु० २। १६१, १४२) 


म 
से 
। 


स नं: पिता जनिता स उत वन्धुर्धामांनि वेद सुवनानि बिश्वा । 
_ २७ at ॥ ७ | ७. र 
यो देवाना नामध एक एव तं संप्रश्ने भुवना यन्ति स्वा ॥३॥ 
श्रु० १०(८२॥ ३ [ यजु० ३२! १०॥ 
भा०--( सः ) वह परमात्मा (नः ) हमारा (पिता) पालक 
( जनिता) और उत्पादक हे (स उत) और वह ही हमारा ( बन्धुः ) 
सबको प्रेम में बांधने वाला, सहायक है, जो (विश्वा) समस्त ( धामानि) 


३--सनो वन्धुजनित्ता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा । यत्र देवाः 
अङृतमानशानास्तूतीयेधामन्यध्यैरयन्त । इति यजु० । तत्रस्वयम्मुनह्म- 
ऋपिः परमात्मा देवता । (प्र०) `स नो बन्धुजनिता स विधर्ताधर्माणि वेद 
इति पैप्प० स० । (प्र०) ` योनः पिता, जनता यो विधाता धामानि * 
( तु० ) देवानां नामधा ( च० ) सुवनायन्त्यन्या इति ऋ० । ऋग्वेदे 
विश्वकर्मा भोवन ऋषिर्विश्वकर्मा देवता । 


स्‌०१॥४७] द्वितीय काएडम्‌ १०४ 


घारण-सामथ्यों, स्थाना, नामो और मूलकारणं को और ( सुवनानि ) 
समस्त उत्पन्न होने हारे लॉकों, पदाथा को ( चेद ) जानता है और जनाता 
हं । (यः) जो स्वयं (देवानां) समस्त देवा, दिव्यगुण वाले पदार्थों के (नासघः) 
नामो को भी स्वयं ही सवगुणसम्पत्न होने के कारण धारण करने हारा 
( एक एव ) एक अद्वितीय है । ( संप्रश्नं ) उत्तम रीत से गुरु के समीप 
शिप्य रूप से प्रश्न कर उसके उपदेश से जानने योग्य ( ते ) उस परमात्मा 
को ही ( सवो ) समस्त ( भुवना ) खोक ओर समस्त भूतवर्ग ( यान्ते) 
प्राप्त हैं, उसी में ओत प्रोत हैं । जसा पूर्वे मन्त्र के याजुप पाठ में लिखा है 
“ स ओतः प्रोतश्च विभूः प्रजासु ” वह प्रजाओं में सर्वव्यापक होकर 
उरोया पिरोया हुआ है। 
परि द्यावांरझिची खद्य आंयमुपांतिष्ठे प्रथमजामतर्स्य । 
वाचमिव वक्तार भुवनष्ठा छास्युरप नन्चञ्या झग्न: ॥ ४ ॥ 
यजु० ३२ । ११, १२ इत्यनयोव्यत्यस्ता पादाः ॥ 
भा०- परमेश्वर स्वयं अपना स्वरूप चतलाता हे कि सं ( सद्य: ) 
इस संसार के उत्पन्न होने के पूर्व से ही ( द्यावापृथिवी ) यो और 
पुथिवा अर्थात्‌ समस्त ब्रह्माण्ड के ( परि ) ऊपर अधिष्ठाता रूप (आयस्‌ ) 
स्त्र व्यापक हुँ और ( ऋतस्य ) इस सत्‌ स्वरूप व्यक्त जगत्‌ के भी 
( प्रथमजाम्‌ ) प्रथम विद्यमान मूलकारण प्रकृति का भी में ही ( उप- 
श्रा तिछठे' ) अपने वश करता हूं । में ही ( झुचनेष्टाः ) समस्त संसार में 


४-परिविश्वा अुवनान्ययसुपाद्गष्टे प्रथमजामृतस्य । वाचमिव यत्परिभुवनेष्ठा३ 
धालनेपण [नन्वे] त्वेषो अझिः । इति पेप्प० सं० । परियावा पृथिवी सच 
इत्वा ( यजु० ३२ । १२ प्र० ) उपस्थाय प्रथमजामुतस्य ( यजुः 
३२११ त्‌० ) 
१, “उप आइतिष्ठे', उपऽअतिए इत्युभयथा पदपाठ; । उपातिठे इतिकाचित्का 
पाटः | 
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व्यापक परमात्मा ( चकारे ) वक्ता पुरुष मे ( वाचे) वाणी के (इव) 
समान ( धास्युः ) धारण करता हुं । (ननु) निश्चय से (एपः) यहो 
परमात्मा ( रग्निः ) सव का प्रकाशक, जानवान्‌ और सच के आगे चिद्य: 
मान सव का आदिकारण हे । | 


परि डिशज सुर्वनान्यायमृतस्ट तन्तु बित्त दृश कम्‌ । 
यत्रं देवा अबुतमानशानाः समाने योनावध्यैस्यन्व ॥ ५ ॥ 


भा०--मैं परमेश्वर ( ऋतस्य ) सत्स्वरूप इस जगत्‌ के परम कारण 
रूप ( तन्तुं ) इसको विस्तार करने वाले या निरन्तर उत्पत्ति, स्थिति ओर 
प्रलय करके पुनः सजन करने हारे ( विततं ) विशेष रूप से स्त्र व्यापक 
अपने उस (कं) सुखस्वरूप का ( दृशे) मानस प्रत्यक्ष कराने के 
लिये ( विश्वा ) समस्त ( भुवनानि ) लोकों के ( परि ) ऊपर विराजमान. 
मोक्षाख्य स्थान पर ( श्रायम्‌ ) प्राप्त हूँ (यत्र) जहां ( देवाः) सुक्त 
विद्वानगण, शोर दिव्य सूये आदि पदार्थ ( भ्रस्तं ) मोक्षाख्य अग्रत परम 
ब्रह्मानन्द सुख को ( आनशानाः ) भोग करते हुए ( समाने ) समान, एक- 
रस ( योनो ) परम कारण, परम आश्रय, ब्रह्म में भ्रधि-ऐरयन्त ) लीन 
होजाते हैं । 


~ ar 


ern 


५-'परीत्य भूतानि परीत्य लोकान्‌ इति ( यजुः ३२ । ११ प्र० ) ऋतः 
स्य तन्तुं विततं विचृत्य ( यजु: २३ । १२ तु० ) (च०) तृतीये धाम- 
न्नध्यै० इति यजु० ( ३२ । १० च० ) ( २० ) समाने धामन्नथ्ये इति 
पेप्प० सं० । ( प्र ) पारेयावापुथिवी सयाऽऽय्म्‌ (तु०) देवो देवतवं- 
माभेरक्षमाण समान बन्युयुपारेच्छदेक: इत्यपि पैप्प० सं० । 
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[२ ] गन्धर्व, परमात्मा और उसकी शक्तियां । 


मातृनामा ऋषि: । गन्धर्वाप्सरसो देवता: । १ बिराड्‌ जगती, २, 3 जिष्ठुमों ,, 
४ ्रिपदा दिराइनाम गायत्री, ५ भूरिंगू अनुष्टुप्‌ | चतुअ्चे सक्तम्‌ ॥ 


दिव्यो गन्धर्वा भवनस्य यम्पतिरेक एवं नमस्ये/बिच्वीख्यः । 
तत्वा योमि बरह्म॑णा दिव्य देव नमस्त अस्तु दिवि ते सधस्थम्‌ ॥१॥ 


भा०--( दिव्यः ) सर्वत्र रमणशील, प्रकाशस्वरूप विद्वानों आर ध्यानं 
योगियों के रमण करने योग्य ( गन्धवेः ) समस्त गतिमान पदार्थ, 
सूये एथिवी आदि विण्डों एवं वेदवाणी को धारण करने हारा ( यः ) जो 
( भुवनस्य ) समस्त जगत्‌ का ( एकः ) एक ( एवं ) ही ( पतिः ) पालक' 
है चह ही (ववि ) समस्त प्रजाओं में ( इंड्यः ) स्तुति करने आर नमस्कार 
करने योग्य है । हे ( दिव्य ) विद्वानों के एकमात्र रसणयोग्य, ( देव ) सर्वे- 
प्रकाशक परमेश्वर ( ते त्वा ) उस छुकको (ब्रह्मणा) वेदमय ज्ञान से 
( योमि ) प्राप्त होता हूं ओर ( दिवि ) ज्ञानमय मोक्षरूप परम धाम में 
(ते ) तेरा ही ( सधस्थम्‌ ) सत्संग ( अस्तु ) सुके प्राप्त हो। भयवन्‌ 
(ते नमः ) चुके मेरा नमस्कार है । 


डिवि स्पप्रो यतः सूरयत्वगवदाता हर॑सो देव्यस्य । 
मृडाद्‌ ग॑न्धरवों भुव॑नस्य यस्पतिरेक एव नंम्रस्यः खुशवाः ॥ २॥ 
२, भा०--( यः) जो परमेश्वर ( भुवनस्य ) समस्त संसार का ( एक 


एव ) एक ही ( पतिः ) पालक हे वह ( गन्धः ) वेदवाणी का पालक 
( दिवि ) सोक्षधाम में ( स्पृष्टः ) प्राप्त होने योग्य ( यजतः ) स्तुति, पूजा 


हु 


[२] १-(१०)' देव हव्य इति पप्प० सं० | 
२-'दिवस्पुष्टो' इति पृप्प० सं० | 
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करने योग्य ( सूर्यत्वग ) सूर्ये आदि पदार्थो को भी 'ग्राच्छादित करने हारा, 
शुवे सूये के समान ज्योतिर्मय हे । वह ( देव्यस्य ) दिव्य पदाथों के भी 
( हरसः ) तेज को (श्रवयाता ) मात करता हे, वही ( सुशेवाः ) उत्तम सुख- 
सम्पन्न भ्रानन्द्घन ( नसस्यः ) चन्दना योग्य परमेश्वर हमें ( सृडात्‌ ) 
सुखी करे । 
अनवद्याधिः समु जग्म ाभिरप्खरास्वांप गन्धर्वे आखीत्‌ । 
समुद्र आसां सद॑ने म आहुयेतः स॒द्य आ च्च परा च यानत ॥३॥ 
भा०--(भ्रप्सरासु) समस्त लोकों में फेलने वाली शक्षितिया में ( अपि ) 
भी ( गन्धवेः ) वही गन्धव, शक्तिधर उनका स्वामी ( आसीत्‌ ) विद्यमान 
हे । चह ( श्रनवद्याभिः ) श्रनिन्दनाय, निदोप, नियम- व्यवस्था से सम्पन्न 
( राभिः ) इन जगन्ननियामक शक्तियों के ( सम्‌, जग्मे, उँ ) साथ मिल- 
कर तन्मय हो रहा है। ( समुद्र: ) जो परमात्मा इन सब लोकों का 
उद्भवस्थान हे वही ( रासां ) इनका ( सदनं ) आश्रयस्थान भी हे । (मे) 
सुझको वेद द्वारा ऋषिगण इसी प्रकार ( थाहुः ) उपदेश करते हैं कि (यतः) _ 
जिससे उत्पन्न होकर ये शक्गियां ( ्रायान्ति च ) सवत्र फेलती हैं ( च )' 
( परायान्ति ) वे पुनः उसीमें लोन होजाती हें । जैसे उपनिपद्‌ में 
लिखा है - य एको जालवान्‌ ईशत ईशनीभिः सवांज्ञोकानीशत ईशनीमिः । 
- भ एवेक उद्भवे सम्भवे च य एतद्विदुरमृतास्ते भवन्ति । एक जालवान्‌ अपनी 
शक्कियों से समस्त लोकों को वश किये हुए हे । गन्धवा और अप्सराओों 
का विवेक यजुवंद ( अ० १८। म॑ ३८-४३ ) में स्पष्ट किया है । 
गन्धर्व अप्सरा. 
ऋतापाड ऋतधामा अम्निः सुदः, ओपघयः 


है| 


३-९ प्र० ) समुजग्मामि रप्सराभिरपि', (९० च० ) 'समुद्रासां सदनमादु 
छातस्सदा उपाचरयन्ति' इति पेप्प० सं० | 


MAINS» 
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संहिता विश्वसामा सूर्य: . आयुवः, सरीचयः 
सुशुम्णः सूयरशिमिः चन्दसाः भेकुरयः, नदक्षत्राणि 
इपिरो विश्वव्यचाः वातः ऊजेः, आपः 
 जुज्युः सुपर्णः यज्ञः स्तावाः, दक्षिणाः 
प्रजापतिः विश्वकर्मा सनः एशयः, ऋकसामानि 


साधारणतः गन्धदै पुरुष ओर अप्सरा स्त्री में भी यह मन्त्र संगत है ! 

अश्रिये दिद्यन्नजत्रिय या विश्‍वावसु गन्धव सच्चे । 

ताभ्यो चो देवीनेम इत्‌ कृणोमि ॥ ४ ॥ 

भ०--हे (देवीः) दिव्य गुण युक्त ! हे (अभ्रिये) अऋ-मेघ में निवार 
फरने हारी एवं हे ( दिद्युत्‌ ) निरन्तर प्रकाशमान सूयैग्रभे ! हे ( नक्षत्रिये ) 
नक्षत्रों मै विद्यमान शक्कियो | आप ( याः ) जो ( विश्वावसुं ) समस्त लोकों 
में व्यापक ( गन्धव) ज्ञान ओर सूर्या के धारक परमेश्वर के साथ (सचध्वे ) 
संयुक्त हो ( ताभ्यः वः ) उन आपका ( नमः, इत्‌ ) आदर ( कृणोसि ) 
करता हुँ । अथवा आपका सत्‌ उपयोग करता हुं । 

याः क्कन्दास्तमिषीचयो च्चकामा मनसु; । 

ताभ्यो गन्त्रवेपेलीभ्योप्खराभ्योकरं नमृः ॥ ५ ॥ 

भा०-- याः ) जो अप्सरा, स्त्रिये (ङ्ान्दाः ) दुःखदायिनी ( तमि- 
पचयः ) ग्लानि कराने चाली, घृणाजनक रूप और कर्मचाली, ( अक्षकामाः १ 
इन्द्रिय विषयों को ही चाहन वाली (मनोसुहः) मन को रुप आदि से मोहने 
*-वाली हैं ( ताभ्यः ) उन ( गन्धर्वपत्नीभ्यः ) गास वार्दम्रिय पुरुषों का 
पालन करने हारी ( अप्सराभ्यः ) रूपवती स्त्रियों या शक्विया को सी (नमः) 
परित्याग रूप नमस्कार ( अकरम्‌ ) करता हूं । 


५-'तुमिपीचयो5व्हिकामा;'-इति पेप्प० सं० ! 
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इसी प्रकार उन भातिक शक्कियों को भी में ( नमः, अकरम्‌ ) अपने 
घश करता हूँ ( याः बलन्दाः ) जो प्रजा का पीडा देकर रलातां, ( तमिपी 
चयः ) अन्धकार करतां या 'चक्षशाक्रि का नाश करतीं, 'अच्षकामाः, इन्दियों 
सें उत्तेजना उत्पन्न करतीं आर ,( मनोझुहः ) मन सें भ्रम डालकर उसको 
तामसिक करती है । 
ना ST 


[ ३] आस्राव रोग का उपचार | 


अंगिरा ऋषिः । भेपज्यायुधन्वन्तरिदवेता । १-५ अनुष्टुभः , ६ निपातः 
स्पराट्‌ उपरिष्ठान्महाइहती । पडुच॑ सूक्तम्‌ ॥ 
अदो यर्दखघावत्यउत्कमश्चि पर्वतात्‌ । 
तत्तं कृणामि भेष॒जं सर्मेषज यथासांसि ॥१॥ 
भा०--( अदः ) वह ( यत्‌ ) जो ( पर्वतान्‌ अधि ) पचेत से नीचे २ 
(अव घावति ) फेलती है और ( आवत्कम्‌ ) पर्वत का रक्षा सी करती हे हे 
ओपधे ! (तत्‌) उस ( ते ) तुभको में सद्चैद्य ( भेपज ) रोग के दूर 
करने में समय ( कृणोमि ) इस विधि से बनाता हूं कि ( यथा ) जिस प्रकार, 
से तू ( सुभेपजे ) उत्तम रीति से रोग दूर करने में समथे ( ग्रसासि ) 
हो जाता हे। 
आदङ्गा कुविदङ्गा शतं या भेंपजानिं ते । 
तेषांससि त्वझुत्तममनाज्ञावमरोगणस्‌ ॥ २ ॥ \ 
RRP PO RF ROR RT RE तचच 
[३] १-(5०) 'यदवधारसि’ इति काचित्कः पाठः । ( च० ) ' यथासति ' इति 
हिरनिकामितः पाठः । 
२-(प्र०, दि०) "आदङ्गाइशतं यदभेपजानि ते सहख वा च यानि ते? (च०) 
अनास्रावमरो हरणम्‌? इति पैप्प० सं० । 


सू० ३।४ | द्वितीय काएडमू १११ 
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भा०-- अङ्ग) हे ओषधे ! ( आत्‌ ) प्रयोग करने के अनन्तर और 
(अङ्ग ) हे ओषधे ! ( कुवित्‌ ) नाना मकार को (या । जो (ते) तेरी 
_सजातीय ( शतं ) सैकड़ों ( भेपजानि ) रोगहारी ओपःथियां हें ( तेषां ) 
उनमें से भी (त्वं) तू ( अनाख्ावे ) अतीसार, श्रतिसूत्र ओर नाडीब्रण 
आदि का नाशक और ( अरोगणम्‌ ) शारीर की पीड़ा और देह के टूरने 
के कष्ट को निवारण करने सें ( उत्तमम्‌ ) सबसे अधिक गुणकारी है ! वैद्य 
इसी प्रकार विचार कर ओपधि का निर्णय करे । 
नीच: खनन्त्यसुरा अरुल्लाणमिदै मदत्‌ । 
तदास्नावस्यं भेषजे तदु रोगंमनीनशत्‌ ॥ ३ ॥ 
भा०--( असुराः ) असुन्प्राण का दान करने हारे प्राणाचायें वेद्ययण 
इस ओपध को ( नीचैः ) खूब गहरा (खनन्ति) खोद कर लाते हैं । क्योंकि 
त इदे ) यह ( महत्‌ ) बड़ा ही ( अर््राणस्‌ ) बण को शीघ्र एका देता 
है । ( तद्‌ ) वही (आखावस्य ) अतिसून्र, नाड़ीत्रण और अतिसार आदि 
रोगव्े की ( भेपजं ) उत्तम चिकित्सा है । (तदू उ ) वह ही ( रोग ) 
रोगम्पीड़ाकर व्याधि को ( अनीनशत्‌ ) विनाश कर देता है। 
उपजीका उद्भरान्ति समद्रादाओं भेपजम्‌ । 
तर्दास्मावरस्यं भेषजे तदु रोगमशीशमत्‌ ॥ ४॥ 
स०--( उपजीकाः ) वन्नी-दीसक नास के कीट ( ससुदाद्‌ ) एथिवी 
के भीतर के जलराशि से ( भेपजं ) औषध को ( उद्‌ भरन्ति ) ऊपर ले 
“गाते हैं ( तद्‌) वह भी (रात्रावस्य ) अतीसार आदि की ( भेपजं ) अच्छी 
चिकित्सा है । ( तद्‌ ड ) वह भी ( रोगस्‌ ) देह की व्याधि को ( अशी- 
शमत्‌ ) शमन कर देता है । 
४-(प्र०) “उपचीका,उद्भरन्ति, (6०, च०) “असस्यानमस्य आवण रोग- 
स्थानमस्याथवैणम्‌? इति पेप्प० सं० । 


११२ अथर्चवेदभाष्ये [ सू० ३।६ | 
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०१? ० प्पलादसंहि ० ३१०. न 
इसी सम्वन्ध में पृप्पलादसंहिता में शिखा हः-- 
“: यस्य भूस्या उपचीका, गहं कृणवते त्मने । 
तस्य ते विश्रधायसो विपदूपणसुन्गर ॥ ” 


~ 


ग्रथोत जिस भूमि में दीमकें ग्रपना घर उठाती हं वहा 
नाशक पदार्थं को प्राप्त करता हूं । 

्ररुस्राणम्रिदं म॒हत्‌ पृथिव्या अध्युद्धतम्‌ । 

तदास्रावस्य भेएजे तदु रा .मनीनशात्‌ ॥ ५ ॥ 

भा०--( इदं ) यह ( महत्‌ ) बड़ी (श्ररु्राणं) घण को पकाने वाली 
'आपधघ ( एथिव्या अधि ) एथिवी से ( उद्भूतम्‌) खोदकर प्राए की है 
( तद्‌ ) वह ( रात्रावस्य भेपजं ) अतिसार ब्रण आदि की श्रौपध हे ( तत्‌ 
उ रोगम्‌ अनीनशत्‌ ) वह भी देहव्याधि का नाश करती हे । 
शं नों भवन्त्वाप ओष॑छयः शिवाः । इन्द्रस्य वळा अपहन्तु 
रक्तसं आराद्‌ विरूष्टा इपंबः पतन्तु रक्षसाम्‌ ॥ ६॥ 

भा०--( नः ) हमारे लिये ( आपः ) जल (शं ) कल्याण, सुखकारी 
( भवन्तु ) हों ओर ( ओषधयः ) ओपधियाँ भी (शिवाः ) सुखकारी हों । 
( रक्तः ) सुखसे वन्चित करने वाले, रोगजनक कोटों को ( इन्द्रस्य ) सूये 
का ( चञ्रः ) रोगनिवारक तेज ( अपहन्तु ) विनाश करे । (रक्षसाम्‌) उन 
दुःखदायी रोगकोटो पर ( थाराद्‌ ) दूर से ( विसृष्टाः ) फेंकी गई (इपवः) 
तीचण किरणें (-पतन्तु ) पडे । अथचा--( रक्षसास्‌ इपवः आरात्‌ पतन्तु ) 
दुःखदायक रोगा के कष्टदायी प्रभाव हमसे सदा दूर ही रहें । 
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५-* अर्स्पानमिद महत्‌ पृथिव्या अभ्युदधृतम्‌ ' इति पेप्प० सं० । 
` ६ झनो भवन्त्वपः ? इति पाठः झाङ्करपाण्डुरंगसम्मत; । “शंनो भवन्त्वाप;? 
इति सायणाभिमत; । 


सरश ४।२] द्वितीयं काएडम्‌ ११३ 


[ ४ ] जाङ्गेड और शण दो प्रकार की सेनाएं ! 


अथर्वा अषिः । चन्द्रमा जङ्गिडो वा देवता । जङ्गिडमणिस्तुतिः । १ विराट्‌ 
प्रस्तारपंक्तिः । २-६ अनुष्डुभः । पडुचं सूक्तम्‌ ॥ 
दीघोयुत्वाय बृहते रणायारिष्यन्तो दक्ष॑माणाः सदेव । 
मरि विष्कन्थदूषर जङ्गिडं विभरमो वयम्‌ ॥ १॥ 
भा०--हम ( दीर्घायुत्वाय ) दीर्घ आयु और ( बृहते ) बहुत बडे 
( रणाय ) आ्रानन्दप्नासि या संग्राम के निमित्त ( सदैव) सदा ही 
( दक्षमाणाः ) प्रयत्न ओर ज्ञानशील होते हुए भी ( ्ररिप्यन्तः ) किसी 
की हिंसा न करते हुए ( विष्कन्थदूषर ) शत्रुपक्ष के छावनी में हलचल 
मचा देने वाले, शत्रुपक्ष में फूट डाल देने वाले ( जङ्गिडं ) शत्रु को निगल 
ज्ञानें वाले ( मणि ) मन्त्रसविचार या बनाये व्यूह को (विभूमः) उत्तमरूप 
से सुरक्षित बना रखें । अर्भावर्तमाणे या अभीवर्त व्यूह का वर्णन पूते 
होगया है । सायण ने 'जंगिड' नामक बनारस में प्रसिद्ध किसी वृक्ष विशेष 
की मणि धारण करने परक अर्थ किया है, वेद्यक शास्त्र में वेसा वृक्ष 
अप्रसिद्ध है । 


जङ्गिडो जम्भाद्‌ विंशरादृविष्कत्थाद्श्रिशोचनात्‌ । 
मणिः खहस्नवीयः पारि णः पातु विश्वतः ॥ २॥ 
. भा०--( जाङ्गैडः ) जङ्गिड नामक ( भशिः ) मननपूर्वक बनाया 
व्यूह ( सहख्रवायेः ) सहर्खो वीरा से युक्त होता है । वह ( विश्वतः ) सव 
- प्रकार के शत्रु के ( जम्भाद्‌ ) चारों तरफ डाले घेरे या आगे और पीछे से 


[ ४] १-रणाय ऋष्यन्तो ऋक्षमाणाः? इति पेष्प० सं० । रक्षमाणः? इति सायणा- 
भिमत्तः पाठः । 
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आयें आक्रमण ( विशराद्‌ ) विशेष श्राघात ओर ( गविःकन्याद्‌ ) विशेष 
स्कन्धावार में स्थित सेना ओर ( अभिशोचनात्‌ ) प्रस्य सें राई उत्तेजना 
से या चारों शरोर की पीडा से ( नः) हमें (परि पातु) सच तरफ से वचादे। 


यं विष्कन्धं सहतेयं वांत्रते अन्रिणेः । 
ये नो शिश्वभेपजो जङ्गिडः पात्वंहसः ॥ ३ ॥ 


भा०--( श्रयं ) यह जङ्गिड व्यूह ( विष्कन्धं ) शत्रु के सन्य को 
( सहते ) परास्त करता है। ( श्रयं ) और यह ( अत्रिणः ) राष्ट्‌ के 
विध्वंस करने वाले आक्रासको का ( वाधते ) पीढ़ा देता है । ( श्रयं.) यह 
(नः ) हमरे ( विश्रभेपजः ) विश्वनरा्ट्र को सुरक्षित दृढ करने धोर 
उसके दोप दूर करने का उत्तम उपाय है। चह ( जङ्गिडः ) शत्रु को हडप 
कर जाने चाला व्यूह ( नः ) हमारी ( अंहसः ) पापाचार र पापाचारियों 
से ( पातु ) रक्षा करे । 


देवेद्‌त्तेन मणिना जङ्िडिनं मशोभुर्चा । 
छ सदा रच्तासि व्यायामे सहामहे ॥ ४ ॥ 


भा०--( देवैः ) विद्वान्‌ पुरुषा, सेनानायकों द्वारा ( दत्तेन ) प्रदान 
किये, उपदेश किये हुए ( मयोझुवा ) कस्याणजनक ( जङ्गिडेन ) इस 
ङ्गिड व्यूह से (विष्कन्धं ) शत्रु की सेना के आक्रमण को श्र ( व्यायामे ) 
स्वयं शञ्ञ पर आक्रमण करने के उद्योग के अवसर में आने चाले ( रक्षांसि ) 
पवेघकारिया को सी ( सहामहे ) हम वश कर लेते हैं । ` 


३ -इदं विष्कन्धं सहते’ इति काचित्कः पाठः । इद विष्कन्धं साते’ अयं रक्षो- 
पवाधते । इति पेप्प० सं० | 
४-(च०) “घ्यायसे सामहे' इति पेष्प० सं० | . .. - 
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शणश्च मा जङ्किडश्ट विष्कन्धाइभिं रक्षताम्‌ । 
अरशयाद्न्य आवतः कृष्या अन्या रखेभ्यः ॥ ५ ॥ 


भा०--( जङ्गिडश्च ) जङ्गिड व्यूह ओर ( शणश्च ) शण सेना दोनों. 
(मा ) झुक राष्टपति की ( विप्कन्धात्‌ ) विरुद्ध पक्ष के सेनाव्यूह से 
( अभिरक्षताम्‌ ) रक्षा करें । इन दोनों में भेद यह है कि ( अन्यः ) एक 
जाङ्गेड नामक सनान्यूह तो ( अरण्याद्‌ ) जंगल के प्रदेश से ( आभृतः.) 
भरती किया जाता है (अन्यः) और दूसरा ( कृष्याः ) खेती में लगे 
जनता के ( रसेभ्यः ) सारवान, बलवान पुरुषों में से संग्रह किया जाता है । 
कृषि ओर अरण्य शब्द उपचार से वहां के वासी और उपजोची जनों का 
चाचक है । अर्थशास्त्री में भी 'सीता' आदि शब्द किसानों पर लगे कर 
आदि के वाचक प्रयुक्त होते हें । शणः=' शण, श्रणु दाने' और शण गतो? 
(भ्वादि० ) इन धातुओं से पचाद्यच्‌? करके ' शणः? । जो सेना वेतन देकर . 
रखो जाती है वह 'शण' कही जाती है या जिसको विशेष नियमपूर्वक सेना- 
पति की आज्ञा में चलना पडे चह शण' सेना आर दूसरी जांगलिक सेना जो 
राउटू के समीपवर्ति प्रदेश में शत्रु का गुप्तवात करने में लगी रहे। वह जङ्गिइ' 
नाम से कही जाती दै । इस सम्बन्ध मे कोठल्यक्रत अथशास्त्र का आट; 
विक बल सम्बन्धी प्रकरण देखना अभोष्ट है। अगले मन्त्र में इन दोनों 
प्रकार की सेनाओं के विशेष कार्य बतलाये हैं । 
छत्दादूरबेरयं मणिरथों अराडिदूर्यि; । 
आथो सहस्वाञ्‌ जङ्गिडः प्र ण आयूँवि तारिपत्‌ ॥ ६ ॥ 


पुन खणश्च त्वा' जङ्गिडश्व ' इति पेप्प० सँ० । * अरण्यादम्यासत; कुष्य 
अन्यो रसेभ्यः । 
६-८ अथो भरातिदृषणः ? इति हिटनिकामितः पाठः । 


११६ अधथर्ववेद्राष्ये [ सू० ४। ६ 
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भा०--( श्रयं ) यह ( राशिः ) सन्त्रणा ( इत्यादूषिः ) अपने साध्य 


शत्रु को प्रजा मै भी फूट डाल देने वारी हे और ( अरातिदूपिः ) कर न 
देने चाले शत्रु के बल में भी फूट डाल देने वाली है श्रौर यह्‌ ( सहस्वान ) 
सब को परास्त करने हारा ( जहिटः ) ग्राटविक बल (नः, हमारे ( आयूपि ) 
जीवनों को या प्रजाजयौँ दो ( प्र तारिपत्‌ ) उत्तम रूप से बचा लेता है । 
अध्यात्मपक्त में--- अज आत्मान गिलति आत्मसात्‌ करोति इति अङ्गि इ $= 
प्राणः । अत्र पूर्ववर्ण लोपश्छान्दसः । ( १ ) दोघोयु प्राप्त करने और नाना 
( विप्कन्ध ) रोग बाधाओं को दूर करने के लिये हस प्राण को धारण करें । 
( २ ) वही सहरूदीये-सहनशील शक्कि से युक्र होकर शरीर में उत्पन्न 
अम्भ अथोत्‌ अक्की का अकड़ जाना विशर- अङ्गो का तीव्र पीड़ा से फटना, 
बिःकन्ध रोगों का नाना रूप से पीड़ा देवा ओर आभिशोचन-प्रढाह 
इनको दूर करता है। (३ ) वह शरीर सें या ग्रामाशय ओर फेफड़ों 
से बेठे शरीर को खाने वाले काटा का नाश करता हे । ( ४ ) प्राणके व्यायाम 
अर्थात्‌ दीर्घे करने अथोत्‌ विशेष २ प्राणायामे से सब रोगों को बोर जोवन 
के विश्नों को दबाते हे । (९ ) शण आर जेगिड़ रेचक और कुम्भक दोनों 
शरीर के रोग से बचांच । दोनों की अभ्यास दशा में शरीर को जगल के 
कन्द मूल फल और पि से उपपन्न अन्न रसा से प्राण को पुष्ट किया जाय । 
(६) विकारों और रोगें। दोनों को आणायाम्‌ शान्त करता है ओर आयुओं 
को बढ़ाता है । सम्भव है कि जाजिड ओपधि भी शरीर के चक्क रोगा को 
शान्त करे । 
Ne 


[ ५ ] राजा को उपदेश । 


भगुराधत्रण ऋषिः । इनदरो देवता । आयया आहवानमपराभिश्च स्तुति; । १ , २, ५-७ 
तिष्ड्थः, ३ विरार पथ्याइटती, ४ जगती पुरो बिराट । सप्तर्च सक्तम्‌ ! 
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इन्द्र जुपस्व प्र वहा याहि शूर हरिभ्याम्‌ । 
पिवा छुतस्यं स॒तेरिह मधोश्चकानश्चारुमेदांय ॥ १ ॥ 


साम० उ० | ३ ।११।२२।१॥ 


भा०--हे ( इन्द्र ऐश्वर्यसम्पन्न राजन्‌ ! ( प्र चह ) उत्कृष्ट राज्य को 

अपने सामर्थ्यवान्‌ कन्धो पर उठा । हे ( शूर) शग्रु के हिंसक चीर ! ( हरे” 
भ्याम्‌ , युद्धभूमि में रथ को लेजाने वाले घोड़ों से, या दायें ओर बाय चलने वाल 
सेनापत्ते के साथ ( याहि ) शत्रु पर आक्रमण कर । ( मतेः ) मनन करने हारे 
मेधावी मन्त्री के (सुतस्य, उत्तम रूपसे निष्पादित, सुविचारित ( मधोः ) 
सारभूत ज्ञान को ( पिव ) पान कर, अहण कर। और यह सोमरूप ज्ञान 
( चकानः ) पूर्णरूप से तृप्तिकारी ( सदाय ) सव के आनन्द, हर्ष प्राप्त करने के 
- लिये (चारः) ) भ्रेष्ट हैं । अथवा-हे इन्दर! तू इस प्रकार (मदाय) प्रजाओं के हष 
के लिये ( चकानः ) अति सन्तुष्ट हाकर ( चारः ) अति हृदयहारी होता हे । 


इन्द्र॑ जठरं नव्यो न प॒णस्त्र मधोदिवो न । 
अस्य छुतस्य स्वापं त्वा मदाः खवाचो अशुः ॥ २ ॥ 


साम० उ० ।३।९१।२२।२॥ 


[५] १- इन्द्र जुपस्व थाहि शुर पिव सुतश्च मधीश्चकान चारं मदयः ? इति पेप्प० 
सं० । (तु०) “मत्त इह' इति हिटनिकामितः पाठः । “मेह इति वेवर 
कामितः पाठः । (च०) मध्वश्वकान इति आ० औ० स `। अत्रो- 
पसगप्दानां स्थितिः सोमवेदालोकभाष्यरिप्पर्ण्या द्रव्या । { द्वि० ) याहि 
शर हरिह' (तु०) ' पिया सुतस्य मतिन ' इति साम» । 

2-*नद्योन' इति हिटनिकामितः -पाठः । (०) 'नव्यं ना “सुतस्य स्वानोप! 
“सुत्राचो अस्थुः? इत्ति सा० । सुवाचो अस्थुः? इति करचिदादरी5पि | 


११८ अथववदभाप्ये [ सु० ५। ३ 
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भा०--हे ( इन्द्र ) इन्द्र | राजन्‌ ( नच्यः न) नचीन आगत अतिथि 
के समान आप अपने ( जठरं ) उदर के समान कोश का उसी प्रकार 
( एणस्व ) पूर्ण करो ओर ( दिवः ) सूर्य जिस प्रकार ( सयोः न ) एथिवी से _ 
अपनी रश्मियों द्वारा जल को लेकर ओर अन्तरिक्ष रूप कोश को भर लेता 
हे उसी प्रकार ( अस्य ) इस (स्वः न) स्त्रग के समान { सुतस्य ) पुत्र के 
समान पालन करने योग्य, स्वयं सुरक्षित राप्ट के ( मधोः ) संग्रहीत कर 
से ( एणस्त्र ) अपने को पूर्ण कर । ऐसा करने से (स्वा ) तेरे लिये (मदाः) 
ग्रानन्द तृसति, ओर कीर्ति की जनक ( सुवाचः ) उत्तम वाणियां, लोकमश- 
सस्तियां ( अग्रुः ) प्राक्त होंगी । 
मदाः--सद तसियोगे (चुरादिः), मदी हपेग्लेपनयोः, (भ्वादिः) मदी हृपे 
` (दिवादिः ), मद स्तुतिमोदमदर्वसकान्तियतिषु इत्यभ्यो धातुभ्यः पचाद्यच्‌ । 
मघु--घमतिर्गेतिकमो धन्तर्णतण्यथो निःकालने दृष्ट:। निध॑म्यते नि:काल्यत्त 
कररूपेण यदूधर्न तन्मधु । मधु मेधोदरवत्तिसलिलम्‌ । तत्र पुनवेंद्यतात्मा 
दह्यमानं सरःस्वणन तद्‌ गतनेव वायुना ध्मायमाचं धमति । मायन्तिवा 
तेन पती तेन प्राशिनः। मधुवत्स्वादुत्वाड्वा इति रकन्दस्वामिनिर्वचनाबुसरणम्‌ । 
सनेवो श्रोणादिरुः, नस्य च धः । सननीयं मधु, इति भट्टभार्करमिश्राः | 
' इन्द्रस्तुरापाश्मित्रों वृत यो ज॒घान रतीने । 
विभेदं बले झगुने ससदे शत्रून्‌ मदे सोमस्य ॥ ३॥ 
साम० उ० ।३।२१।२२।३॥ 


भा०--( इन्दः ) राजा ऐश्वयवान्‌ ( तुरापाद ) अति शीघ्र ही शुन 
फो दबालेने हारा वही (मित्रः) प्रजा का परम मित्र हे (यः) जो ( यतिः न) 
जिस प्रकार यमनियम फे पालन करने हारा योगी जितेन्दिय होकर 


३-- इन्द्रस्तुरापाड्‌ जवान बर्तन ससाह शत्रून्‌ ममञ्च वज़िमदे सोमस्य । ' इति 
पेप्प० सं० । “विभेद वरुं’ इति झंकरपाण्डुरडग: । . - 
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(वुत्नं) अपने नियम सें बाधक अज्ञान ओर काम, क्रोध आदि विश्व का नाश 
करता है उसी प्रकार जो अपने { वृत्र ) राष्दू को घेर लेने वाले शत्रु को 
( जघान ) नाश करता है ओर ( सगुः न ) जिस प्रकार सूर्य मेघ को छिन्न- 
पभैन्न कर देता है उसी प्रकार जो (वलं , शत्रु के बल, सेनाव्यूह को ( बिभेद ) 
तोड़ फोड़ डालता है और जो ( सोमस्य ) शान्त और सुखकारक और हृदय 
के प्रेरक राष्ट के ( मदे ) उत्साह में आकर ( शत्रून्‌ । शचुश को ( ससहे ) 
दुवा लेता हे वही राजा अपने राष्ट का ( मित्रः ) मित्र है । 
आ त्वां विशन्तु सुतार्स इन्द्र पृणखं कुची डिड्‌ ढि शक्र धियेह्या न॑: ! 
श्रुधी हवं गिरा मे जुपस्वेन्द्र स्वयुग्मिमत्स्जेह सहे रणाय ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( त्वा ) तेरे समीप, तेरे राष्ट में सुतासः) 
समस्त राष्टू के उत्पन्न पदाथ ( आ विशन्तु ) आकर संयुहीत हो । ( कु्ती ) 
"जिस प्रकार मनुष्य भोजन से अपना कोख भर लेता हे उसी प्रकार तू 
अपने दोनों कोशम्धान्यकोश और 7ब्यमय कोश ( एणरव ) पूर्ण करले 
रं ( थिया ) अपनी धारणावती बुद्धि और धारणपोषणशील कर्मा 
द्वारा हे ( शक्र ) शक्तिशाली राजन ! तू ( विड्ढि ) क्रानून ओर राजनियम 
शासनव्यवस्थाओं का विधान कर । और इस प्रकार ( नः ) हमारे पास 
(आ, इहि ) आ, हम तक पहुँच । तू । हवे ) हस प्रजाँ की वाणी, पुकार 


डन ्र० द्ि० ) 'आत्वा विशन्तु कविने सुतास इन्द्र त्वश च । पुणस्व कुक्षी 

सोमो न विड्ढि झूर थिया हि या न:।? इति आश्व० औ० सू० । 'अविडिढ 

इति हिटनिकामितः पाठः । 'विडडि' इति शं० पा० । 'वृड्ढि’ इति सायणः । 

- (९०, च० ) श्रथीहवं न इन्द्रो न गिरो जुपस्त वज्री न । इन्द्र सयूग्मि- 

ढिदुन्न मत्स्व मदाय महे रणाय । { तु० च० ) श्रुति [थी] इव [वं] मे 

वि [गि] रोजपस्थ [ स्प ] इन्द्रस्य { स्व ] गुसि [युग्मि] मत्स [स्व] 
मदाय महे रणाय । ? इति पेप्प० सं० ॥ 
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को {्रघि) श्रवण कर, (मे) मेरी, सुक प्रजा के प्रतिनिधि की ( गिरः ) 
चाणियों को ( जुपस्व ) प्रेम से सेवन कर । हे इन्द राजन्‌! ( स्वयुगभिः ) 
अपने सहयोगी सेनापति ओर मन्त्रिया सहित तू ( महे ) बढ़े भारो 
( रणाय ) ग्रानन्दजनक राप्ट्शासन के लिये शोर युद्धोद्योग के लिय 
( मत्स्व ) सदा तयार रह, सदा प्रसन्न रह । 
इन्द्रस्य नु प्रा वाच चीया/णि यानि चकार प्रथमानि वज्री । 
आहुन्नाहेमन्चपस्ततदं प्र वक्ञणा अभिनत्‌ पचतानाम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋ० १।३२।१॥ 
भा०--( इन्द्रस्य ) ऐश्वयशाली राजा के ( वीर्याणि) उन बलयुक्क 
कार्यो का में ( प्र वोचं चु ) उपदेश करता हूं ( यानि ) जिन ( प्रथमानि ) 
श्रेष्ठ, कीर्तिजनक कामां को ( चत्री ) वत्र, राजदण्ड को धारण करने वाला 
राजा ( चकार ) अवश्य करे । जिस प्रकार सूये अपनी किरणों से मेघ कों 
ताड़ित करके जलो को बहाता है ओर जिस प्रकार त्रजवान्‌ विद्युत्‌ पवतों 
के चट्टान तोड़ फोड़ कर जलस्रोत बहाता हे उसी प्रकार राजा ( ( अहिम ) 
प्रजा के घातक को ( अहन्‌ ) नाश करे ओर ( अपः) नाना जलधारा या 
नला को ( अनु ततदे ) काट कर राए्टू में वहावे ओर ( पर्वतानां ) पर्वता के 
( वक्षणा ) वक्षस्थला को ( अभिनत्‌ ) काट २ कर साफ करे जिससे 
प्रजाएं सुख से बसे ओर वुद्धि करें । प्रजा के घातको का नाश, कृषि के लिये 
जलविभाग ओर निवास के लिये पवेतादि का सम करना ये वड़े २ कार्य 
राजा को प्रथम हाथ में लेने चाहिये । 


आह्ह पर्वत एशित्रिशाण्‌ त्वष्टास्मै चज्रं खर्येतितक्ष । 


चाश्रा इंव धेनवः स्यन्दमाचा अज्ञ: ससुद्रमवं जग्मुरापः ॥ ६ ॥ 
ऋ० १।३२।२॥ 


-इन्द्रस्यनुवीर्याणि प्रवोचं इति ऋ० । 


~ 
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भा०--( पर्वते ) पर्वत पर ( शिश्रियाणं ) आश्रय लिये हुए ( अहिं) 
मेघ को जिस प्रकार वायु अपन वेग से ( अहन्‌ ) आघात करता है और 
( त्वष्टा ) सूर्य जो मेघ का स्वयं उत्पादक पिता के तुर्य है तो भो ( अस्मे ) 
हु इस इन्द्र वायु के गर्जन और आघातकारी (स्वर्य) भयङ्कर शब्द वाले, (वन्न) 
आघात के साधन विद्युत्‌ को ( ततक्ष ) और भी तीच्ण कर देता हे उसी 
प्रकार यह राजा (पवते) एव २ खण्ड २ करके जुड़े हुए राष्टू में ( शिश्रियाणं ) 
आश्रय लिये हुए ( अहिं ) प्रजा के घातक को ( अहन्‌ ) विनाश करे और 
( त्वष्टा ) शिल्पी लोग ( अस्मे ) इस राजा के लिये ( स्वयं ) गर्जन और 
आघातकारी, सुखकारी शासन को स्थापन करने में हितकारी ( वज्रं ) 
शस्त्र, खड्ग ओर तोप आदि को ( ततक्ष ) गढ़ २ कर तेयार करं आर जिस 
प्रकार ( वाश्राः ) हंभारती हुई ( धेनवः इव ) गोवे राष्ट में दूध की धाराएं 
बहाती हा उसो प्रकार (आपः) जलधाराएं, नदियें, नहरें भी ( स्यन्दमानाः ) 
बहती हुई ( अन्जः ) वे रोक टोक ( समुद्द ) समुद्र को ( अव जग्सुः ) जावें, 
जिनसे कृषि के काये और ससुद्रव्यापार सुख से हों । 


बृपायमाणो अवृर्णीत सोमं त्रिकहुकेप्वपिवत्छुतस्य । 
आ साय॑कं मधर्वादत्त वजमहनेन ्रथमजामहोनाम्‌ ॥ ७॥ 
ऋ० १ । ३२ ।३।। 
भा०--जिस प्रकार सूर्य ( वृषायमाणः ) स्वयं मानों वर्षण करने वाले 
मेघ के समान ( सोमं अवृणीत ) सोम-जल को समुदं से उठा लेता है रं 
( सुतस्य ) वाष्परूप हुए उसको ( त्रिकटुकेडु ) ज्योति, गो, किरण और 
आयु, जीवन, वायु इन तीनों रूपों में ( आपिबत्‌ ) उसका पान कर लेता है 
उसी प्रकार राजा भी ( वुपायमाणः ) प्रजाओं में मेघ के समान सुख संपदा- 
श्रां का वर्षण करनेहारे मेघ पर्जन्य का व्रत धारण कर के (सोमं) 
राष्ट को ( अदृणीत ) पालन करे और उसमें से ( सुतस्य ) ग्राप्त हुए कर 
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को ( त्रिकदुकेछु ) ब्योतिःअपना तेज, सेना, पराक्रम, गोः>पशु वृद्धि और 
श्रायुस्सजा के स्वास्थ्य ओर जीवनोपयोगी कार्य तीनों सें ( आपबत्‌ ) 
लगादे । घ्र जिस प्रकार ( मघवा ) मेघवायु ( बच्चे ्रादत्त ) वियुत्‌ 
को अपने भातर धारण करता ओर ( श्रहीनां ) जला के ( प्रथमजा ) 
प्रथम उत्पन्न हुए चाव्परूप मेघ को ( श्रन्‌ ) आघात करता हे चपा कर 
देता है उसी प्रकार मघवा) समस्त धनां का स्वामी राष्ट्रपति ( सायकं ) 
शत्रु का अन्त कर देने वाले ( वत्र ) वञ्र=शञ्रु के निवारक शस्त्र को 
( आदत्त ) ग्रहण करता है आर ( ग्रहीचां ) प्रजा के घातक लोगों के 
( प्रथमजा ) सबसे प्रथम, आगे प्रकट होने वाल, उनके सुख्य २ पुरुष का 
( अहन्न्‌ ) विनाश करता है । 


॥ इति प्रथमोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र पज्चसूक्तानि ऋचश्चेकोनञ्िशत्‌ ] 
[ ६ ] विद्वान्‌ राजा का कर्तव्य । 


सम्पत्कामः शौनक ऋषिः । अग्निदेवेता । अग्निस्तुतिः । १-३ निष्टुभः । 
४ चतुष्पदा आर्षी पंक्तिः ५ विराट्‌ । प्रस्तारपंक्ति: । पञ्चच सक्तम्‌ ॥ 
समास्त्वाग्न ऋतवों वधेयन्तु संवत्सरा कष॑डो यानि सत्या । 
सं देव्येन दीदिहि रोचनेन विश्वा आ भाहि प्रदिशश्चतस्रः ॥१॥ प 


यज्जु० अ० २७।१॥। 


[ ६] १-( च० ) 'आभाहि प्रदिशः पृथिव्याः? इति तै० सं० । (द्वि०) संवत्सर 
ऋषयो यानुसख्या । सं डेम्नेन दीदिहि इति पेप्प० से० | 
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भा०--हे (अभे ) परमात्मन्‌ ! ( सासः ) मास ( ऋतवः ) ऋतु 
भर ( संवत्सराः ) संवत्सर या वर्षे ( ऋषयः ) सन्त्रदष्टा ऋषिगण ओर 
_ और प्राण और ( यानि ) जो ( सत्या ) सत्य ज्ञानमय वेदमन्त्र है चे भो 
(त्वा ) तुको ( चधेयन्तु ) बढ़ते हें तेरो हो महिमा का उपदेश करते हैं 
तू { दिव्येन ) दिव्य ज्ञानमय अलोकिक ( रोचनेन ) सबको प्रकाशित करने 
हारे सामर्थ्य से ( ददाहि ) प्रकाशीत हे ओर सूय के समान ( विश्वाः ) 
समस्त ( चतस्रः ) चारों दिशाएं ओर ( प्रदिशः ) चारों डपादिशाएं भी 
( आभाहि ) प्रकाशित करता है। अथवा विद्वान्‌ के पक्ष में हे (अभे) विद्वान्‌ 
तुझे सब मास, ऋतु, वर्ष, ऋषिगण और सत्य घेद चाशियां चढ़ावे, तू 
लोकोत्तर ज्ञान-प्रकाश से प्रकाशित हो और चारों दिशा उपादिशाओं को 
भी प्रकाशित कर । 
- से चेध्यखांग्ने प्र च॑ वघधेयेममुच्च तिष्ठ महते स्रोमगाय । 
मा तें रिषुपसत्तारें अने घ्रह्माणंस्ते यश; सन्तु मान्य ॥ २॥ 
यजु० अ० २७ । २ ४] 
भा०--हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( च ) और ( सम्‌ इध्यस्व ) हमारे 
हृदय सें उत्तमरोति से प्रकाशित हो, और ( इमं च ) इस जीव को ( अव- 
धैय ) खूब शक्ति, बल, विज्ञान से बढ़ा, उन्नत कर और ( महते ) वडे भारी 
( सौभगाय ) सोभाग्य समृद्धि के लिये, ( उत्तिष्ठ च ) सबसे उन्नत 
. होकर विराजमान हो, (ते ) तेरे ( उपसत्तारः ) समीप पहुंचने हारे, तेरे 
अक्क, योगी, सुसु जन ( मा रिपन्‌ ) कभी विनाश और क्लेश को प्राप्त न हा 
हे ( अशे ) ज्ञानप्रकाशक ! ( ब्रह्माणः ) ब्रह्मवेद के जानने हारे विद्वान 
(ते) तेरे ( यशसः ) यशःस्वरूप कोर्चि से सम्पन्न ( सन्तु) हाँ। (मा 


~ २-( प्र० ) प्रच वोधयेमम्‌' इति क्वाचित्क; पाठभेद; । प्रतिवोधयेनम्‌” 
इति पैप्प० सं० । 
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अन्ये ) ओर दूसरे अविद्वान्‌ , विलासी लोग यश को प्रास न हों । राजा के पक्ष 
में--हे अमे राजन्‌ तू तेज से प्रकाशित हो, इस राष्ट्र को चदा ओर बढ़े 
भारी सोभाग्य ओर लक्ष्मी के लिये सबसे ऊपर विराजमान हो, तेर 
समीप जाने हारे विद्वान्‌, सभासद्‌ आर सेवक विनष्ट पाडत न हा. और 
ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मचारी, विद्वान्‌ पुरुष यश प्राप्त करें ओर मूख, विलासी लोग 
प्रतिष्टा न पावे । 


त्वामभ्ने वृणते ब्राह्मणा इमे शिवो अग्ने संबरण भवा नः। 
सपलहाग्नें अआभिमातिजिद्‌ भ॑ स्वे गये जागह्यप्रयुच्छन्‌ ॥ ३॥ 


री 


यञ्ज ० अ० २७ | ३ || 


भा०--गहँपत्य अश्नि, परमेश्वर, आत्मा और राजा इन चारों का वर्णन 
समान रूप से करते हैं । हे अभे, परमात्मन्‌ ! राजन्‌ ! (इमे) ये (ाह्मणाः) | 
ब्रह्म के ज्ञाता, ब्रह्मचारी, विद्वान्‌ व्राह्माणगण (त्वा ) तुझको सबसे श्रेष्ठ करके 
(वृणते) अपना स्वामी राष्ट्रपति रूप से वरण करते हैं । हे श्रम्ने ! सबके 
आगे चलने हारे ! सबके नेता ज्ञानवन्‌ ! (नः) हमारे 'सचरशे) रक्षाकाये में 
तू (शिवः) कल्याणकारी (भव, हो । ओर हे (अम्ने) ्रशि के समान तेजास्विन्‌ | तू 
( सपत्नहा ) शत्रुओं ओर भोतरी शञ्ज कामस्क्रोध आदि का विनाशक ओर 
( ग्रभिमातिजिद्‌ ) अभिमानी, उद्धत, अहंकार से प्रजा को खाजाने वाले 
दुष्ट उद्दरढ पुरुषों को विजय करने हारा ( अव ) हो । ओर ( स्वे ) अपने 
( गये ) प्राण, धन, गुह ओर राष्ट में ( अप्रयुच्छन्‌ ) विना प्रमाद किये ही _ 
( जाहि ) जाग, सदा सावधान रह । 


३-( द्वि० ) 'शिवोग्ने प्रमृणो नेदिहिः ( च० ) ` स्वेक्ष दीदिद्यप्रयुच्छन्‌ ' 
इति पैप्प० से० । “सपत्नहा नो अभिमातिजिञ्च' इति मै० सं० | 


७0 २ 
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छत्रण[ने स्वेन से रभस्व भित्रेणांग्ने मित्रधा यंतस्व । 
खज्जातानाँ मध्यभेष्ठा राज्ञामग्न डिदव्योँ दीदिहीह ॥ ४॥ 
यूज० अ० २७[ ५ ॥ 
भा०--हे (अम्ने) राजन्‌ ! आप ( स्वेन ) अपने ( चत्रेण ) ज्ञात्रबल 
से, ज्षत्रिय-सेन्य-बल से (से रभस्व ) अच्छी प्रकार विजय आरम्भ कर 
और हे ( अमे ) राजन्‌ ! ( मित्रेण ) मित्र के साथ मिलकर ( सित्रघाः ) 
मित्रशक्विया अर्थात्‌ मित्रभूत राजाओं को पोपण ओर धारण करता 
हुआ ( यतस्व ) युद्ध विजय करने का यत्न कर । और ( सजातानां ) 
समान वल के ( राज्ञास्‌ ) राजाओं के वीच में ( मध्यमेष्टाः ) मध्यम वृत्ति से 
रहता हुआ ( विहव्यः ) विशेष युद्ध करने में अन्न, बलसम्पन्न होकर ( इह } 
इस संसार में ( दीदिहि ) यशस्वी हो, विराजमान रह । 
अलि निद्दो अति स॒धोऽत्यच्चित्तीरति द्विषः । 
विश्वा हया/ग्ने दुरिता तर त्वमथास्मभ्यं सहवीर रयिं दाः ॥ ४ ॥ 
भा०-हे (नने) राजन्‌ ! ( स्वस्‌ ) तू ( विहः ) समस्त प्रजालाशक, 
शत्रु के प्रतिभटो को ( श्रतितर ) विजय कर और ( सुघः) ) राष्दू का 


४-( प्र० ) क्षत्रेणाग्ने स्वायुः, ( द्वि० “मितरषेये यतस्त्र' ( तृ० ) “मश्य- 
मस्था एधि' इति यज० । 'मित्रषेयं वचस्व” इति पेप्प० सं० । 

५--'अतिनिदो अतित्निधो” इति व्हिटनिकामितः पाठः । “ अतिसिषो ' इति 
श० पाण्डुरगस्य कतिचिदादशैपु लभ्यते ।  अतिनुहोऽतिनिनतीरत्यराती 
रतिद्विषः विश्वाह्मग्ने दुरिताचर इति पेप्प० सं० । ( दि० ) आतिनरषो 
उत्यचित्तिमत्यरातिमग्ने । विश्वाह्मने दुस्तिसहस्वाथा स्मभ्य५ सहवीरां « 
रयेटाः । इति यज० | 


१, सेघतिः कुत्सितकर्मा इति उन्बुटः । ` 
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धन और चल शोपण करने ओर झस्सित आचरण करने हारे लोगों को 
भी ( थतितर ) चश कर ओर ( अ्रचित्तीः ) थप्ने देश ओर राजा के प्रति 
हिताचित्त न रखने हारे दोही पुरुषा को भी ( अतितर ) वश कर । ( द्विपः 
भ्रति ) प्रेम न करने वाले, हेप करने वाले लागों को भी चश कर! हे अन्ने ! 
राजन्‌ तू ( विश्वा ) समस्त ( दुरिता ) दुष्ट आचरणकारियों को ( तितर ) 
चश कर । ( ग्रथ ) ओर ( श्रस्मभ्यं ) हमें ( सहवारं ) वीरपुत्रों सहित ओर 
वीरपुरुष सहित ( रयिं ) धन लक्ष्मी को ( दाः ) दे, प्राप्त करा । 


— eo 
[ ७] सहनशीलता का उपदेश | 


अभर्वा ऋषि: । वनस्पतिर्देवता, दूर्वास्तुतिः । १ भुरिक । २, ३ अनुष्डनी । 
४ विराडुपरिष्डाद वृहती । चतुऋच शक्तम्‌ ॥ 


अघटद्वि्टा देवजाता वीरूरचुडंदयो पनी । 
आया सल॑मित्र प्रागैक्तीत्सर्वान्‌ मच्छपर्थो कधि ॥ १॥ 


भा०--( अघद्विष्टा ) पाप से प्रेम न करने हारी, पापी लोगों का 
विरोध करने वाली ( देवजाता ) विद्वानों से उत्पन्न होने चाली ( शपथ- 
योपनी ) निन्दाजनक बचनों का सूल नाश करने वाली ( वीरुत्‌ ) विरुद्ध 
भावना या विपरीत भावना ( मलस) सल को जिस प्रकार ( आपः इच ) 
जलधाराएं दूर कर देती हैं उस प्रकार ( मत्‌ ) सुझसे ( सर्वान्‌ शपथान्‌ ) 
सव प्रकार के निन्दावचनं को ( अधि, प्राणेक्षीत्‌ सर्वथा न्ट करदे । 


[ ७ ] १-अथ व्युष्टा देवजाता वीडु शपथजम्भनी । आपो मलमिव प्राणिजवू अस्मत्‌ 
सुशपथानधि ? इति पेप्प० सं० । 


सू० २८। २ | &तीये कारडम्‌ १५७ 
मानसिक विरुद्ध भावना, प्रतीप-भावना या विपेरीत भावना याँगशास्न 
के शब्दों में विपक्ष भावना से अपने भीतर बेटी गाली देने की दुरी आदत 
को दूर करना चाहिये । 


ब्ला 


यञ्च सापत्न; शपथो जाम्याः शपर्थश्च यः । 
ब्रह्मा यन्मन्यतः शाणात्‌ सर्व तन्नो अधस्पदम्‌ ॥ २॥ 
भा०--( यः ) जो (च) भी ( सापत्नः ) द्वेष करने हारे पुरुषों का 
हमारे प्रति ( शपथः ) निन्दाजनक वचन हे और ( जाम्याः ) स्त्रिया, 
भगिनियों ओर समाजबन्धुओं के ( यः च ) भी जो ( शपथः ) निन्दावचन 
गाली आदि हो ( मन्युतः ) कध के कारण ( ब्रह्मा ) वेद का जानने हारा 
विद्वान्‌ भी ( यत्‌ ) जो कुछ हमें ( शपात्‌) बुरा भला कहता है ( तत्‌ ) 
चह ( सचे ) सब कुछ ( नः ) हमारे ( अधः पदम्‌) चरण के नीचे रहे, 
“हमारे योग्य न हो, हम पर उसका प्रभाव न रहे, हम उसकी उपचा करें, 
उसको सहन करं । 
दिवो मूलमर्वतते पृथिच्या अध्युत्त॑तम्‌ । 
तेनं सहसंकाएडेत परि णः पादि ब्रिश्वतः ॥ ३ ॥ 
भा०--( दिवः ) जिस प्रकार सूर्य का ( मूलम्‌ ) किएणसमूह जड़ा के 
समान नीचे आकर ( एथिव्या अधि उत्‌ ततम्‌ ) एथिवी के ऊपर और अन्त- 
र्ति भें फेलकर प्रकाशित करता है उसी प्रकार ( दिवः ) ज्ञानमय प्रकाश 
का ( सूलम्‌ ) आदिस्रोत सूलसंहिता मय वेदज्ञान (दिवः) उस प्रकाशस य 
*-यरमात्मा से ( अवततं ) प्राव हुआ है ओर ( पुथिव्या अधि ) एथिची के 
ऊपर ( उत्‌ ततम्‌ ) उत्कृष्टरूप में सवत्र फेला हे। हे परमात्मन्‌ ! ( तेन) उस 
( सहर्ूरकाण्डेन) सहस्रा शाखा उपाङ्गं आर पविज्ञान-शाखाञ्रा ख सपन्न 
ईश्वरीय ज्ञान से ( नः ) हमें { विश्वतः ) सव प्रकार से (पारे पाहि) पूरं 
रूप से पालन कर । . 
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ब्रह्म श्रौर वह्यज्ञान का वणन दर्भरुप से अथचे० १६। ३२। 
१-१० ) में देखो । 

परि मो परि मे प्रजां पारि णः पाहि यद्धनम्‌ । 

राति मा तारीम्मा नस्तारिषुरामिमांतयः ॥ 2 ॥ 


भा०--हे परमात्मन्‌ ! ( मा ) मेरी ( परिपाहि ) सब प्रकार से रक्षा 
करो, ( नः ) हमारी ( प्रजां ) प्रजा को ( परिपाहि ) परिपालन करो और 
(यत्‌) जो ( नः) हमारा ( धनं ) धन हे उसे भी ( परि पाहि ) परिः 
पालन कर । ( नः ) हम पर ( रातिः ) अदानी, कजूंस शचुजन (मा ता- 
रीत्‌ ) वश न करे । और ( थमिमातयः ) अ्रभिमानी पुरुप, गवा लोग भी 
( नः) हम पर (मा तारियुः ) चश न करें । 


शत्तारमेतु शपथो यः खुद्दात तेन॑ नः सह । 
चर्छुमेन्वस्प इुहादः पृष्टीरपि शृणोमि ॥ ४ ॥ 


भा०--( शपथः ) निन्दाजनक गाली आदि वचन ( शस्तारं ) निन्दा 
करने वाले पुरुप के पास ही ( एतु ) चला जावे । (यः) और जो (सुद्दा) 
हसारे अति उत्तम हृदय चाला, मित्रभाव से रहता है ( तेन सह ) उसके साथ 
(नः) हमारा सी सन्रीभाव हैं। आर हम ( चन्नुमन्त्रख ) आंखों के इशारों 
से गुप्त २ सलाहें करने वाले (दुहोदेः) ढुए हृदय चाले पुरुष के तो (पृष्टीः) 
सब स्पर्शकारी, सर्मवेधंक, करतूत को ( शुशीमसि ) विनाश करें । या (एप्डीः) 
पसालियों को भी ( शुणीमसि ) विनाश करें । 


Oo 


४--(तृ०) 'अरातिर्णो मा! इति क्ाचित्कः पाठः । ट 
५--(दि०) 'सुहात्तित; सह! (च०) 'पृष्ठी' इति क्वाचित्क; पाठः । 
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[ ८ ] भव-रोगनाश ओर आत्मज्ञान | 


भृग्वंगिरा ऋषिः । यक्ष्मनाशनो वनस्पतिरदेवता । मन्त्रोक्तदेवतास्तुतिः । 
१, २, ५ अतुष्डमौ, ३ पथ्यापंक्तिः, ४ विराट | पञ्चच सत्ताम्‌ || 
उद्‌गातां भगवती विचृतौ नाम तार॑के । 
वि क्षज्रियस्यं सुञ्चतामधमे पाशसुत्तमम्‌ ॥ १॥ 

भ०--( भगवती ) लच्मीसम्पन्न, उत्तम शोभा से युक्क ( विच्तो ) 
विश्वति-रोगनाशक ( चाम) नामवाले (तारके) मूला नाम. नक्तन्न 
( उद्‌ ग्रगातां ) जब उदय को ग्राप्त होते हैं तव ( क्षेत्रियस्य ) क्षय, कुष्ट 
आदि दूपित चंशागत रोग के (अधमं) नीच घाणित वा शरीर के अधोभाग़ 
में उत्पन्न होने वाले और ( उत्तमे ) उत्तम अथोत्‌ उध्वेभाग में उत्पन्न होने 
वाले ( पाशम्‌ ) पीड़ाजनक कष्ट जाल को (विश्ुञ्चतास्‌ ) छुडादै । अर्थात्‌ 
उन तारकाओं,के उदयकाल में वंशक्रमागत रोगों की चिकित्सा की जाय । 

अध्यात्मपत्त में--शाङ्गिसम्पक्न ( विचता ) विविध रोगों के विनाशक 
( तारके ) गतिकारक प्राण ओर अपान (.उद्‌ अगातां ) ऊध्वेगति करते 
हें तब ( क्षेत्रियस्थ ) चेत्रन्देह में रहने हारे आत्मा के ( अधर्म ) मनुष्य 
योनि की अपेक्षा चाच ( पाशं ) कर्मजाल तिर्यक्‌ आदि योनि में लेजाने 
चाले पाप, कम्मे -वन्धन और ( उत्तमं पाशं ) पुण्यकर्मो के फलरूप देव- 
लोकादि शुभकर्म बन्धन सबको ( विस्ुंचतां ) तोड़ डाले । 

अथवा देचयान और पितृयान नामक दुःखनाशक “ तारक विचत्‌ >, 
दो सति, सरणि या दो पन्था हैं, वे दाना मागे अघम तिर्यग्‌ योनि आर 
उत्तम देवयोनियें के पाश से सुक्क करावें । अथवा अविद्या और विद्या दो 
तारका हैं जिनसे आत्मा अधम, कर्मजाल मत्यु और उत्तम पाश लोकेषणां 
से भी सुक्न होजाता है । अविद्यया खुव्युं तीत्वी विद्ययाम्रतमश्नुते । ईशोगः 
नेपद । इतिदिकू॥' - " ` - । 


§ 
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श्रये रात्युच्छत्वपार्छन्त्वसिरृत्वरीः । 

वदत्‌ क्षेत्रियनाशन्यप॑ क्षेत्रियमुच्छुतु ॥ २ ४ 

सा०--( इयं ) यह (रात्री ) अन्धकारमय रात्रि, अ्ज्ञान दशा ( अप 
उच्छतु ) दूर हट जाय । ( ्राभिकृत्वरीः ) चारों श्रोर प्रकाश करने हारी 
उपाये, या आत्मा का साक्षात कराने चाली सात्विक दशाएं ! अप उच्छन्तु ) 
आगे आये पढौं को हटा देवें । ( क्षेत्रियनाशनी ) देह में निवास करने वाला, 
आत्मा के देहवन्धन का नाश करन वाली ( चारुत्‌ ) सव विरुद्ध बाधाओं 
की विनाशिका, शुद्ध चितिशाक्वि या ब्रह्मविद्यास्वरूप ब्रह्मचज्ञी ( कझेत्रियम ) 
क्षेत्र, देह मै बंधे आत्मा को (अप उच्छतु ) देहवन्धन से सुक्न करदे । 
आोपधिपच्ष में--वंशागत क्षेत्रिय कुष्ट, अपस्मार आदि रोगों को जिस प्रकार 
कुष्ठनाशनी लता विनाश करती है उसी प्रकार ब्रह्मविद्या देह बन्धन को 
“नाश करें । 


» he 
वभ्रारजुंनकाएडस्य यवस्य ते पत्नात्या तिलस्य तिलपिञ्जया। 
दीरुत्‌० ॥ ३ ॥ 
~ oc ८० ए ~ 
भा०--( बश्रोः ) पीले ( यवस्य ) जां के ( श्रजनकाण्डख ) श्वतकाणड 
या डण्डी को जिस प्रकार ( पलाल्या ) ऊपर के श्रावरणकारी हुप से श्रलग 
करालिया जाता हे ओर जिस प्रकार ( तिलस्य ) तिल को ( तिंलपिन्य्या ) 
तिलो की फली से सुक्त कर|दिया जाता हे उसी प्रकार . केत्रियनाशानी चोरत) 
देह बन्धन का नाश करने वाली, यह उपानिपद्‌ रूप ब्रह्मवज्ञी या चितिशाक्रि 


०१०, 


( ज्षेत्रिय ) देह मै बंधे आत्मा को बन्धन से ( अ्रप उच्छुतु ) सुक्क करे । 


हन क कक 


यथा उपनिषद्‌ में--- प्रवुहिन्‌ झुन्जादिचर्पीक घेयेण ।' जिस प्रकार सूज 
से सींक को अलग कर लिया जाता हे उसी प्रकार आत्मा को योगी अ्रलग- 
करे । काठक वल्ली में जिसप्रकार ' अचृत्यमेतमसुमाप्य । इत्यादि । 


२-(ढि० तु०) 'सु&ैत्रियस्य मुज्चता संअन्थ्या हृदयस्य च? इति पेप्प० सं० || 
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नमस्ते लाईलेभ्यी नमं ईषायगभ्यः । ` 
दोरुत्‌० ॥ ४ ॥ 
भा०--हे योगिन्‌ ( ते ) तेरे ( लाङ्गलेम्यः ) जिस प्रकार उत्तम लता 
के चीज वपन करने के लिये क्षेत्रको सुधारने के लिये हल आवश्यक हे उसी 
प्रकार चित्तभूमि को गोडने के लिये और उसमें विज्ञान रूप बह्यज्ञानमय चीज 
चपन करने के लिये अपेक्षित जो योग के आठ अंग यस, नियम, आसन, प्रत्या- 
हार, ध्यान, धारणा, समाधि रूप लाङ्गल अथोत्‌ हल हैं उनको ( नमः ) हम 
आदर की दृष्टि से देखते और उनकी साधना करते हैं और (- ईपाचुगेभ्यः ) 
हल को खैंचने के लिये जिस प्रकार उसमें ईपा' नामक दरड और वेलां 
को जोड़ने के लिये जुआ लगा होता है उसी प्रकार यहां दो प्राण, 
आत्मा और वुद्धि या आत्मा और परमात्मा दोनो को जोड़ने के लिये ईपा= 
- मानस ्रेरणारूप चितिशक्रि द्वारा योग करने हारे योगी जना को भी 
( नमः ) नमस्कार है । उनकी शिक्षा से ( ज्षेत्रियनाशनी वीरुत्‌ ) देह- 
चन्धन को काट डालने वाली ब्रह्मानन्द वल्ली (-तेत्रियस्‌ अप उच्छतु ) आत्मा 
को बन्धन से सुक्क करे । 
नमं: सविश्वात्तेभ्शो नम॑ः संदेश्येभ्यः। नमः क्षत्रस्य पतये । 
वीरुत्क्षेत्रियनाशन्यप क्षाडियसुच्छतु ॥ ५ ॥ 
भा०--(सनिस्रसात्तेभ्यः) जिनके अक्त-अथात्‌ इंदियों के वेग शान्त हो 
गये हैं ऐसे जितेन्द्रिय, योगाभ्यासी, परम बहाज्ञांनियों को (नसः) नमस्कार 
= हे । ( संदेश्येभ्यः ) जिनके देहरूप देश, भोगायतन जीर्ण होगये हैं या जो 
आत्मज्ञान का उत्तम रूप से उपदेश करते हैं उनको भी ( नमः ) नमस्कार 
है और ( चेत्रस्य ) विनाशशील अथवा आत्मा के निवासयोग्य इस देह 
ओर इस ब्रह्माण्ड के स्वामी आत्मा और परमात्मा को भी ( नमः ). 
साचत आदरपूर्वक नमस्कार है । ( चीचत्‌ क्षेत्रियनाशनी ) यह व्रह्मानन्दु- 
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दल्ली देहचन्धन को नाश करती हे वह ( क्षेत्रियम्‌ अप उच्छतु ) जीचात्मा को 
बन्धन से सुक्क करे । 


RE SS टाल 
[ ९ ] श्रात्मज्ञान का उपदेश । 


भूखडिगरा ऋषि: । वनस्पतियक्ष्मनाशना देवता । मन्त्ोक्तवतारतुति 
१ विराट प्रस्तारपंक्तिः ।२ ~५ अनुष्टभः | पञ्चच सक्तम्‌ । 


दशक सञ्चेमं रक्स ग्राद्या अङ्गि यैन जग्राह पर्यु । 

अथों एने चनस्पते जीवानां लोकमुचय ॥ १॥ 

भा०-हें ( दशदुक्ष ) दश प्राणी के बन्धना के कारने हारे परमात्मन्‌ ! 
( इमं ) इस जीव को ( रक्षसः ) विनाशकारी अज्ञान के ( ग्राह्याः ) ग्रहण 
करने वाली, पकड़ने वाली, फाही, भोगतप्णा से ( सुन्च ) सुक्त कर । 
(या) जो फाही, बाधने वाली रस्सी (एने) इस जीव को (पचेसु) पोरू २ 
पर (जग्राह) जकड़े चेठी हे । हे वनस्पत्ते ! समस्त वनों आत्माओं के पते 
स्वामिन्‌ परमेश्वर ! ( एने ) इस ( जीवानां ) समस्त जीवों के ( लोकं) 
लोक को ( उच्य ) आप उठाओ ओर इस देह के दुःखबन्धन या जन्म 
सरण के पाश से झुक्न करो | 

४ ऊध्वेमूलो5वाकृशाख एपोश्वव्थः सनातनः । ” अथवा “वृत्त इचस्त- 
वधो दिवि तिष्ठत्येकः तेनेदं पूर्ण पूरुपेण स्म्‌? । “वनसिष्युपासीत” इत्यादि 
उपनिपदू ओर वेदवाकयों में ईश्वर को वृत्त और जीव को चन शब्द से 
कहा है । रक्षसो आही=तमः पाश । दृशवृत्त्वृक्ो ब्रश्चवात्‌ [ निरु० ] । 
से काटन 'वृक्ष' कहाता है दर्शो प्राण-बन्थनो को कारने से ईश्वर “देश वक्त! 
कहाता हे । 


[ ५] १-(अ०) दछबृक्षो से [ सुं ] जरेमा महिंस्तो याह्याख' इति पेप्प० सं० । 
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आगा दुद्गादय जीवाचा ब्रावमप्ययांत्‌ । 
अमू दु पुत्राणां पिता नृर्णा च भग॑वत्तमः ॥ २ ॥ 
भा०--हे परात्मन्‌ ! ( अयं ) यह ( जीवानां ) जीवो का ( घ्रातं ) 
समूह ( आयात्‌ ) तेरी शरण में आता है और (उद्‌ अगात्‌) इस दुःख वंधन 
से ऊपर उठता है और ( अपि भ्रयात्‌ ) अप्यय या मोत को ग्राप्त हो जाता हे । 
ओर भगवन्‌ ! आप सब ( पुत्राणां ) पुत्रस्वरूप जीवां के पिता ( अभूत्‌ ) 
हो और ( ल्णां च ) मनुष्यां में ( भगवत्तमः ) सब से श्रेष्ठ, ऐश्वर्य सम्पन्न 
भगवान हो । 
अधीर्तारध्यगादयमधि जीवपुरा अंगन्‌। ' 
शर्त हास्य भिषज; सहस्सुत चीरुघः ॥ ३:॥ 
भा०--( अयम्‌ ) यह जीव ( अधीतीः ) नाना यतियो, योनियों 
और अवस्थाओं को ( अधि अगात्‌ ) प्राप्त होता है और ( जीवपुरी ) नाना 
प्राणघारी 'पुर' देहा को भा ( अधि अगन्‌ प्रात होता है । ( अस्य ) इस 
जीव के ( भिपजः ) भव-बन्धन की चिकित्सा करने हारे भी (शतं ) 
सेकड़ों गुरु हैं और ( वीरुधः ) जिस प्रकार "दुखी पुरुष के रोग के दूर करने 
के लिये संकडा वनलताएँ हें उसी प्रकार जन्म सत्यु के राग को नाश करने 
के लिये ब्रह्मोपदेश करने हारी वल्लियां ( उत ) भी ( सहस्रम्‌ ) सेकढ़ों हैं । 
'देवास्ते छीतिमंविदन्‌ ब्रह्माणं उत दीरुधः । 
चीति ते विश्वे अविदन्‌ सूम्यामाच ॥ ४ ॥ 


१ 


२-( त० ) 'अभूठा पुत्राणां? इति पेप्प० सं० । 

३--(प्र०) 'अधीतमध्यगा' (द्वि०) “अधिजीवपुरागातः, * शतं तेऽस्य वीरुध 
सहस्रमुत भेपज:' इति पेप्प० सं० । “शतं ह्यस्य भेषज:' इति ह्िटनिकामित: 

पाठः ! ४-(अ०) “चातं ते देवा विदस्‌? ( तृ० च० ) ' चातं तेभ्यो तु 
मामविदम्‌ भूम्यामधि ।' इति दैप्प० सं० | चितिमिति कावचित्क: पाठ! । 
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भा०--हे (जीव) शरीरधारिन्‌ ! (ते) तेरी ( चीति ) शरीर परमाः 
शुञ्रां के संग्रह ओर उपचय होने की विधि फो ( देवाः ) विद्वान्‌ (्रह्माणः) 
ब्रह्मज्ञानी, वेदवित्‌ ( वीरुधः ) और ब्रह्मज्ञानी खिया या पुन्नोत्पादक मात्ताएं ~ 
या ब्रह्मचल्लियां ही ( ्राविदन्‌ ) जानती हैं । ( ते चीतिं ; तेरी देह में वृद्धि 
को प्राप्त होने की विधि ( भूम्याम्‌ अधि ) इस प्रथिवी पर ( विश्वे देवाः ) 
समस्त दिव्यगुण धारण करने हारे पदार्थ और प्राण ओर पन्चभूत आदि 
( अविदन्‌ ) जानते और प्राप्त करते या कराते हैं । 


यश्चकार स निषप्कर॒त्‌ स एव सुभिपक्तम; । 
स एव तुभ्यं भेपजानिं कृणवद्‌ भिपजा शुतचिः ॥ ५ ॥ 


भा०--( यः) जो परमात्मा इस देह को बनाता हे (सः) चवही 
( निष्करत्‌ ) पूर्ण रूप से ही इसका निमोण करता हे । उसमें किसी बात 
की चुटि नहीं रहने देता क्योंकि ( सः, एव ) चह ही ( सुभिपक़्सः ) सव 
प्रकार के मानस और शरीरपोड़ाओं का सबसे श्रेष्ठ चिकित्सक है। हे जीव 
घन्धनग्रेस्त ! श्राधि-व्याघि-पीड़िति जीव ! ( सः एच ) वह ही ( तुभ्यं ) तेरे 
लिये ( भेपजानि ) नाना प्रकार के रोगों को दूर करने के साधन (कृणवत्‌) 
उत्पन्न करता हे आर इसी प्रकार तू ( भिषजा ) उस उत्तम चिकित्सक के 
द्वारा स्वयं भी ( शुचिः ) शुद्ध मन और कार्य वाला होकर सुख प्राप्त कर । 
अथवा तू हो ( भिषजा ) उस चिकित्सक के संग से ( शुचिः ) आवरणमल 
से रहित होकर झुक हो जा । 


— ABR 


५-(ऽ०) सुनिष्करत्‌! (तृं० च०) 'स एव घुभ्यं भेषजे चकार मिषजाति चः 
इति पेप्प० सं० । "भिषजां शुचिः? इति हिटनिकामितः पाठः । 
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[१०] आरोग्य और रोग विनाश । 
मुग्बंगिरा ऋषि: । निर तिर्थावाएभिन्यादयो नानादेवता: । १ ब्रह्मणा सह यावाएथिवी 
` स्बुतिः । २ अद्भिः सह अभिस्तुति: । ओषधीभिः सह सोमस्तुतिश्व । ३ वातस्तुति- 
अतुर्ष्क्स्तुतिश्च । ४, ६ वातपत्नी सूर्ययक्ष्मनिऋंतिप्रभतिस्तुति: । १ निष्डप्‌, 
२ सप्तपाद्‌ अष्टिः । ३, ५, ७, ८ सप्तपारों धृतय: । सप्तपाद अत्यष्टिः । ८ अत्रोत्तरौ 
द्वौ ओऔष्णिहों पादो । अच सूक्तम्‌ ॥ 

छ्षेत्रियात्‌ त्वा निर्कत्या जामिशंसाद्‌ टुहो मुंश्चाधि वरणस्य पाशांत्‌। 
अनागसं ब्रह्मणा त्वा छणोमि शिवे ते द्यावापूथिबी उभे स्तांम्‌॥१॥ 

भा०--मैं (व्वा) तुझको ( क्षेत्रियात्‌ ) क्षेत्रस्शरीर मै उत्पन्न होने 
वाले अथवा क्षेत्र-माता पिता के देह से प्राप्त होने वाले क्षय आदि रोग से, 
श्रौर ( नित्यः ) ऋति-सम्यक्‌ उपचार, लालन पालन और उत्तम शिक्षा के 
अभाव से होने वाले कष्ट और ( जामिशंसाद ) भगिनी और छियों या बन्धुओं 
के घाक्‌-प्रहारा से ओर ( दुहः ) दोहा, अनिष्ट चिन्तां से ओर ( वरुणस्य 
पाशात्‌ ) सबसे श्रेष्ठ परमात्मा के कमे-कमेफल रूप वन्धन से (सुन्चामि) . 
तुझे सुक्क करता हूँ ओर (ब्रह्मणा ) वेदज्ञान द्वारा (त्वा) तुको 
( अनागसं ) श्रागः-पापोँ से राहित शुद्ध पवित्र ( कृणोमि ) करता हूं ! 
(दे) ठरे ( द्यावाप्रथिचो ) सूये ओर एथिची, पिता और माता, प्राण अपान 
( उभे ) दोनों ( शिवे ) कल्याण, सुखकारक ( स्ताम्‌ ) हों । | 

शो तें ञ्ञ्चिः सहाद्धिरस्तु शं सोमः सहोषधीमिः । 

पवाह त्वां क्षेंत्रियान्निऋंत्या जामिशंसाद दुहो००।॥ २॥ 
[१०] १-(अ०) क्षेत्रिये त्वा? (तु०) “अनागसं बरह्मणे त्वा करोमि? (च०) “अभे इमे? 

इति हि० १० स० । दावापृथिवीह भूतम्‌? इति पेप्प० सुँ० । 
2-झंते अग्निः सहादिभरस्तु शं ्ावाएथिवी सहोपधीभिः । इति हि० गृ० सू० । 
थे ते अमिः सह भीमिरस्तु श गावः सहोपधीभिः, इति पैप्प० सं० । 
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आ०--हे व्याधिपीडित ! (ते) तुमे ( श्रन्निः ) यह अग्नि ( अन्मिः ) 
जला के (सह) साथ (शं अस्तु , कल्याण ओर सुखकारक हो । 
( सोमः ) सोमलता, सूये और चन्द्र ( ओपधीमिः सह ) अन्य ओपलियों _ 
सहित ( शे ) कल्याणकारी हो । ( एवा ) इस प्रकार ( श्रहे ) से (त्वा) 
तुको “( सेत्रियात्‌ , निक्रेत्या जामिशंसात्‌ दुहः० ) शरीर के भीतरी 
उत्पन्न होने हारे सात, पिता सम्वन्धी, लालन पालन सम्वन्धी, तथा पूर्वे 
मन्त्रोक न्य दुःखा से सुक्त करता हूं ( नागसं त्वा ब्रह्मणा कृणोमि० ) 
तुमको वेदज्ञान से पापरहित करता हूं और यो श्रौर एथिवी दोनों तुझे 
कह्याणकारी हो । 
शे ते बातों अन्तरिक्ष वयो धाच्छन्तें भवन्तु प्रदिशश्चतस्जः । 
एवाह०० ॥ ३॥ 
भा०--हे च्याधिपीड़ित पुरुष! (ते) तुझे ( अन्तरिक्षे ) भ्रन्तरिक्त ˆ 
में बहने वाला ( चातः ) वायु ( शं) कल्याण और सुखकारी हो र 
( चयः ) तेरी आयु को ( धात्‌ ) पुष्ट करे, बढ़ावे ओर ( चतस्रः ) चारों 
* ( प्रदिशः ) दिशाएं (ते) तरे लिये ( शं ) कल्याण और सुख को देनेहारी 
( भवन्तु ) होवे । 'एवाहं०' इत्यादि पूर्वचत्‌ समान हे । 
इसा या देवी. प्रदिशश्चतस्रो यातपत्वरणि सूयो शिच । 
एवा०० ॥ ४॥ ढ 
सा०--हे ध्याधिपाड़ित ! तेरे चारों ओर ( याः ) जो ( इमाः ) ये 
( देवीः ) प्रकाश वाली और ( वातपत्नीः ) बहने वाले वायु के संचार को-> 


३-(प्र०) “शमत्तरिक्षे सह वातेत ते’ इति हि० गृ० सू० । ' सह वात- 
मस्तु ते वयो' इति पेप्प० सं० । (द्वि०) 'शत्ते प्रदिशश्वतखो भवन्तु' 
इति हि० ग्र 'सू० , पेप्प० सं० । 

४-(प्र०) 'देवीश्वतरः प्रदिशः? इति पेप्प० सँ० ॥. 
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पालन करने वाली, उत्तम शुद्ध वायु से युक़् ( चतस्रः ) चार ( प्रदिशः ) 
दिशाएं हैं ( सूर्यः ) सूये, सूर्य का प्रकाश ( आभि ) उनके ऊपर ( विचष्टे ) 
वेशेष रूपसे पड़े और उनको प्रकाशित करे । ( 'एवाहे०' ) इत्यादि पूचेदत 
समान ह | 

तासु त्वान्तजेरस्या दघामि प्र यदसं पतु नित्रतिः पराचे: । 

एवा००॥ ५॥ | 

भा०--हे व्याधिपीडित ! (त्वा ) तुभको सें वैद्य ( जरसि ) बुद्धा" 
वस्था तक भी (तासु) पूर्वोक्क प्रकार से बतढाय गुण वाली दिशाओं से 
अर्थीत्‌ जिनमें उत्तम चायु और उत्तम सूये प्रकाश अच्छी प्रकार से हाँ उनमें 
ही ( आदधामि ) रहने का आदेश करता आर तुझे रखता हूँ (यच्म ) 
यच्मा, राजयचमा जो सूच्म जीवकीट या रोगजन्तुओं से उत्पन्न होने वाली 
व्याधि हे चह (प्र एतु) सवथा दूर होजाय और ( निरतिः ) शरीर की सब 
बलेशद्शा भी ( पराचेः ) दूर होजाय । ' एवाहं ० › इत्यादि पूर्ववत्‌ । 


अमेक्था यच्माद्‌ दुरितादवयाद इुहः पाशाद्‌ ग्राद्माश्वोदस॒कथाः। 
एया०।० ॥ ६ ॥ 

भा०--हे व्याधिपीड़ित ! तू (यच्मात्‌) राजयच्मा रोग से इस प्रकार 
( असुक्थाः ) झुक्न होगया हे ओर उसी प्रकार ( अवद्याद्‌ ) निन्दनीय 
( दुरिताद्‌ ) दुराचार अथोत्‌ दुष्टप्रवृत्तियों ओर उनसे उत्पन्न दुःख व्याधि 
से ओर ( हुहः ) सानस-आनिष्ट-जनक चिन्ताओं से ओर ( पाशाद्‌ ) शरीर 
को फांसने वाले या जकड़ने वाले अपस्मार आदि रोग से और ( ग्राह्याः ) 
अहण कर लेने वाली या शरीर में शिथिलता उत्पन्न करने वाली पीड़ा से 


५-तास्वेव॑ जरस आदधामि’ इति पेप्प० सं० | 
६-(प्र०) “अमोचि यक्ष्माद' इति पेप्प० सं० | . 
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(च) भी (उद्‌ अमुवधाः ) सवेथा उन्सुक्क होगया है। ( एव्रा० ) इत्यादि 
पूवेवत्‌ समान है । 

अहा अरांतिमाविंदः स्टोनमप्यंसूभेद्रे खुकृतस्यं लोके । 

एवा००॥७॥ 

भा०--श्रार हे व्याधिपीड़ित जन ! इस पूते उपचार से तू अपने 
( अ्ररातिस्‌ ) जीवन आनन्द के विनाशक शत्रु रोग को ( ग्रहाः ) विनाश 
कर ओर ( स्योनं ) शरीर के सुख को भी ( अ्रविदः ) प्राप्त कर । 'ग्रब 
तू पुनः कभी कुमागे और कुपथ्य में न गिर कर सदा ( सुकृतस्य) 
उत्तम सदाचार ओर धार्मिक पुण्यकार्य के ( भदे ) कल्याणकारी सुखननक 
( लोके ) शास्रप्रदर्शित मार्ग में ( अभूः ) रहा कर, नहीं तो पुनः कथें 
में फंस जायगा ( एवाहं० ) इत्यादि पूवेवत्‌ समान हे । 
सूर्यमृत तमसो ग्राह्मा अधि देवा सुश्चन्तों अखजन्निरेणंसः । 
एवाहं त्वां ज्षेत्रियान्चिक्रत्या जामिशसाद्‌ दुहो मुञ्चामि वरुणस्य 
पाशांत्‌ । अनागसं ब्रह्मणा त्वा कृशोमि शिवे ते द्यावाप्राथिवी 
उभे स्तांम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०---( तमसः ) अन्धकार से उत्पन्न होने ओर ( ग्राह्याः ) शरीर 
को आ चिपटने चाली रोगपीड़ा से (देवाः ) विद्रान्‌ लोग स्वयं (निरेणसः ) 
निष्पाप धमोत्मा होकर अन्यां को ( झुन्चन्तः ) सुक्क करते हुए (सूर्य ) 
सबके प्रेरक सूर्यप्रकाश को ही ( ऋतं ) सब दुःखें के विनाशक और ठीक 


७- अविदस्योनम्‌ ' इति काचित्कः पाठः । ' अभूद्भद्रे ? इति सायणामि- 
मतः पाठः । 

<-( ५० ) 'माह्मायथा, देवा सुभूचन्तु असजन्‌ परेतसः’ इति पैण्प० सं० । 
£ देवा अमुन्चन्नसजन्‌ व्येनसः ' इत्यपि कचित्‌ । 
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सत्य ओआपध ( आधि असजन्‌ ) बतलाते ओर प्रयोग करते हैं । 'एवाहं० 
इत्यादि पूर्वेवत्‌ । 

इस सूक्क में नाना प्रकार की शरीर-व्याधियों, मानस-व्याधियों और 
वंशगत तपेदिक, कय, अपस्मार आदि रोगों की स्थिर चिकित्सा के लिये 
वेद में ब्रह्मचर्य के पालन, मां वाप के सदाचार, अशि से पका कर जला का 
पान, सोम आदि ओपधियों का सेवन, स्वच्छ वायु का विहार, निरन्तर 
चलने हारे पवन ओर प्रकाश से उज्वल स्थाना में रहने का उपदेश है ओर" 
साथ ही रोगसुक्क होजाने पर भी दुराचार से बचने चीर सदाचार से ही 
रहने ओर अन्धकारमय रोगोत्पादक स्थानों पर न रहने के लिये विशेष 
“बल दिया है। वर्तमान की स्वास्थ्यरत्ता सम्बन्धी शिक्षा का यह आदर्श है ! 


॥ इति द्वितीयोऽनुवाकः ॥ 
[ तत्र पञ्चसक्तानि, अष्टाविंशत्युचः ] 


[११] राजा को उपदेश । 
शुक्र ऋषि: । कृत्यादूपर्ण देवता । कृत्यापरिहरणसक्तम्‌ । खात्तयमणेः सर्वरूपस्तुतिः | 
१ चतुष्पदा विराड्‌ गायती | २-५ त्रिपदा: परोष्णिह: | ४ पिपीलिकामध्या 
निचुत्‌ । पञ्चर्चं सक्तम्‌ । 
दृष्या दृषिरसि हेत्या होतिरालि मेन्या मेनिरासि । 
श्राप्नुहि श्रयोसमात समे क्राम॥ १ ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! ( दूप्याः ) प्रजा में द्रोह करने हारी शत्रुमन्त्रणा 
को ( दूषि: ) तू विनाश करने वाला ( असि ) है । ( हेत्याः ) हनन करने 
हारे हथियार का भी ( हेतिः ) आतिहनन करने हारा तू हथियाररूप ही 
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( असि ) है शोर ( मेन्याः ) शस्त्र द्वारा फेंके गये घातक साधन का भी 
तू ( मेनिः ) निवारक अस्त्र ही ( यस्ति ) हे । जब तू स्वम इतना वलवान्‌ 
है और अपने ्रागे आने चाले सब कट्टी को हटाने में समर्थे हे तव 
( श्रेथांस॑) सब से अर सारी शोर पदाथ को ( ्राण्नुहि ) प्राप्त कर और 
( सस ) अपने समान बलशाली शत्रु को ( ग्रति क्राम ) लांच जा श्रथवा 
( श्रेयांसं आप्नुहि ) कल्याणकारी वलवान्‌ धार्मिक पुरुप का श्राश्र्य ले 
शीर अपने समान बल वाले शत्रु को ( अति काम ) विजय करले । 
` सक्ूयो/लि प्रतिसरो/लि पत्यमिचरंणोंति । 
खपुह्दि» ॥ २॥ 
भा०- हे राजन्‌ ! तू स्वयं ( स्राइत्यः ) गतिशील, आगे वढ्ने हारा 
( आसे ) हे, तू ( प्रतिसरोऽसि ) अपने शशु के वाधक बल के होते हुए भी 
उसके मुकाबले पर जाने में समर्थ ( असि . है। और तू (प्रति अभिचरणः ) 
अपने विरुद्ध प्रतिद्वन्द्वी को लक्ष्य करके उसपर चढ़ाई करने सें समर्थ (ग्रासे) 
है । तव (आप्नुहि श्रेयांसम्‌) वू श्रेष्ठपद को मात कर ओर (समे अतिक्राम ) 
अपने समान प्रतिरोधी को पार कर जा । 
पति तप्रामि चर योउस्मान्द्रेष्टि ये इं दिष्मः । 
आमुद्धि० ॥ ३॥ 
भा०-हे पुरुष राजन्‌ ! ( ते प्रति) उस पर ( अभिचर ) चढ़ाई 
कर (यः) जो / अस्मान्‌ ) हमें (दवेष्टि ) प्रेमरहित होकर द्वेप करता हे ओर 
( यस्‌ ) जिसके प्रति (वयम्‌) हम भी ( द्विष्मः ) द्वेप करते हे । इस प्रकार 
( आप्जुहि श्रेयांसम्‌ ) श्रेष्ठ राज्यपद को प्राप्त कर और ( समस्‌ ग्रतिक्राम ) 
समान पद के लिये स्पद्धा करने हारे प्रतिस्पद्धी को कुचल डाल ! 
सूरिरासे वर्चोधा असि तन्रूपानों ऽस्ति । 
घ्यायहि० ॥ ४ ॥ 


i 
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भा०--हे राजन्‌ ! ( सूरिः असि) तू विद्वान्‌ धर्मोपदेश या शात्रुतापक 

है अतएव ( वचोधा असि ) तू वर्चः-तेज का धारण करने हारा है । तू 
( तचूपानः असि ) अपने और समस्त प्रजाओं के शरीरा की भी रक्षा 
"करने हारा है । ( श्रेयांसम्‌ आप्या ) इसालिये सबसे अधिक श्रेष्ठपद को 
त्‌. है माए कर ओर ( समस्‌ ) अपने ससान मातेस्पर्दधी से ( अति काम ) 
अधिक आगे बढ़ । । 
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भा०--हे राजन्‌ ! ( शक्रः, आसि ) तू राजा होने योग्य तेज और कान्ति 
को धारण करने चाला है । ( आज लि ) तू शत्रुओं को भून डालने 
चाला आप्स के सूय के ससान हे । ( स्वः' असि ) तू सब का प्रकाशक 
उपदेशक, शन का उपतापक या पीडक हे । ( ज्योतिः असि ) और स्वं 
तेजस्या आर यशस्वी हे । ( श्रेयांसम्‌ आप्नुहि ) इसलिये सबसे श्रेष्ठ पद 
का मास कर आर ( समम्‌ अतिक्रास ) समान बल के प्रतिस्पद्धी को पार 
कर जा । 


इस सूक से राजा के चुनने और स्वयं श्रेष्ठ पद को प्रास करने लिये 
उचित, योग्य गुणों का उपदेश किया गया है। 


TTT seo 


१, सूरिः, oper woop NN PR स्व ' शब्दोपतापयोः । शब्दनमुपदेश: तत्कत्ता सूरिविद्यान्‌ अभिज्ञ 
इति सायणः । अथवा उपतापक: शत्रणां सूरिः | 
२. स्वः तापक इति सायणः । अत्रापि * स्वृ शब्दोपतापयो: । 
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[१२] तपस्या की सावना | 


भरद्वाजप्रतस्पेश्नक्तम्‌ । भरद्वाज ऋषि: । नाना देवताः । प्रथमया थावापुथिन्योः उरुगा- 

थस्यान्तरिक्षस्प़ च स्तुतिः । द्वितीयय देवस्तुतिः । तृतीयया इन्द्ररतृतिः । चतुर्थ्या 

आदित्यवस्थ॑ गरःपितृणाम्‌ । सोम्यानां पञ्चम्या, अ्वाविराट्‌ तमाऽग्न्यानां, पष्ठ 

सस्ताम्‌ । सप्तम्या यमसदनात ब्रह्मस्‌तुति | अध्म्या अञ्निस्तुतिः । २ जगती । १, ३-६ 
निप्ड्भ: । ७, ८ अनुष्टुभो । अष्टच सुक्तम्‌ ॥ 


द्यावांउग्रिवीईउचे न्तरे क्षत्रस्य पल्युरुगायो -म्ड्तः । 
उताम्तरिंच्तमुरुवातंगोपं त इद्द तप्यन्तां मयिं तप्यमाने ॥१॥ 


भा०--( मयि ) मेरे ( तप्यमाने ) तपस्या करते हुए ( द्यावाएथिवी ) 
चो ओर एथिवी ओर उनके समान इस देह में प्राण शर अपान ओर गृह 
में माता ओर पिता ( उस्‌ ) यह विशाल ( श्रन्तरिक्ष ) अन्तरित आकाश 
एवं हृदय देश ओर गृह के अन्यजन, ( ज्षेत्रस्य पत्नी ) समस्त लोका के निचास- 
स्थान तीनों लोकों की पालकशक्रि चह ईश्वरीयशक्ति ओर इस देह की 
पालिका चितिशाक्कि थौर घर में अपनी घर्सपत्नी ( उरुगायः ) विशाल 
श्रह्मार्ड में व्यापक बढ़े २ देव विद्वानों से कीर्ति, महायशस्वी, परब्रह्म 
ओर देह में यह आत्मा ( अद्भुतः ) रहरयसय, श्राश्चरयजनक, कभी न 
उत्पन्न होने चाला, अभूतपूषे, ( उत ) और ( वातगोपम्‌ ) वायु और 
प्राण से सुरक्षित यह ( उरु) विशाल ( अन्तरित ) चेतन संसार ओर 
देह का इन्द्रियलसार ( ते ) चे सब ( इह ) इस दशा में जब कि ( संयि ) ` 
सें ( तप्यमाने ) तपस्या करता हुँ ( तप्यन्तां) तपस्या करें ओर तप में 
सहायक हों । 


PN] 


[१२] १-(च०) ` तेषु तप्यन्ताम्‌ ? इति पैप्प० सं० । 
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इदे देवाः स्टखुत ये शक्षिया स्थ भरदांजो मह्य॑म॒क्थान शसति। 
पार्शे स वद्धो दुरिते नि युंज्यतां यो अस्माकं मनं इद्‌ हिनस्ति ॥२॥ 
भा०--तपस्या का प्रकार बतलाते हैं--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषा. ! 
शर हे मेरी इन्द्रियो ! आप लोग ( ये) जो यज्ञ८धर्म के अनुष्ठान में लगे 
हुए, एवं प्राणाहुति एवं जीव ब्रह की संगतिरूप समाधियज्ञ के योग्य 
( स्थ) हो ( शणुत ) मेरी प्रतिज्ञा को सुनो । ( मद्यम्‌) इस कार्य के 
लिये झुरे ( भरद्वाजः ) ज्ञान ओर अन्न से समस्त संसार का भरण पोषण 
करने हारा परमात्मा ( उक्थानि ) वेदमन्त्नों का ( शंसति ) उपदेशा करता है 
अर (यः) जो ( अस्माकं ) हमारे ( इदं) इस ( मनः) मननशील, 
आत्मा और चित्त को ( हिनस्ति ) विनाश करता है ( सः ) वह काम और 
क्रोध रूप शत्रु ( दुरिते ) दुदेशा, दुःखमय कठिन ( पाशे बद्धः ) पाश में 
-बँधा २ ( नियुज्यताम्‌ ) नियुङ्क रहे | मनुष्य अपने जीवन को यज्ञरूप पवित्र 
कार्य समझ कर वेद का स्वाध्याय, श्रवण, मनन करे और मन पर 
वश करने हारे काम क्रोध आदि शत्रु को अभेद्य नियन्त्रण में रख 
कर वश करे । इसके साथ ही जो दूसरों के चित्तां का नाश करता हो, ' 
दूसरों को गुलाम बनाता हो, उसको पाश में बांध कर दुःखदायी कायी में 
लगाना चहिये जिससे वह परतन्त्रता के कष्ट भोग कर पुनः दूसरों को पर- 
तन्त्र न करे । 
इदमिन्द्र शहि सोमप यत त्वां हृदा शोचता जोहवीमि । 
_बुञ्चामि ते कुलिंशेनेव वृक्षं यो अस्माकं मनं इदे हिनस्ति॥ ३॥ 
भा०--हे ( सोमप ) समस्त संसार रूप सोम का पालन और प्रलय- 
२-( प्र०) ` यज्ञियास्तु भरद्वाजो मद्यमुक्त्या[क्था ] नि शंसतु " इति. 
पैप्प० सं० । * उक्थानि इंसत्‌ ? इति वेवरकामितः पाठः } 
२-(तु०) “इश्चासि तं कुलिशेन’ इति पेप्प० सं० । 
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काल में आदान करने हारे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! ( शोचता ) पवित्र ह/ते हुए 
( हदा ) हृदय, अन्तःकरण से ( यत्‌) जव (त्वा ) तुझे ( जोहवीमि ) 
स्मरण करता हूं तब तू ( इदे ) यह वात मेरी ( शहि ) श्रवण कर कि 
(यः) जो ( अस्साक ) हमारे ( इदं) इस उत्तम (मनः) रुननशील 
आत्मा का ( हिनस्ति ) घात करता ओर पीदा देता है उसको ( कुलिशेन ) 
चत्ररूप कुठार से ( वृषं इव ) जिस प्रकार वृक्ष को काट दिया जाता हैं या 
चम्न-ग्रशनि के पात से चुक्ष फट जाते हं उस प्रकार उस थात्मा के नाशक 
भीतरी मोह शत्रु को ( वृश्चामि ) ज्ञानमय वत्र से समूल काट डालूं , विनष्ट 
कर डालूं । 


° ५ 


अशीतिमभिवितिलानें: सामभेमिरादित्येमिवेसुमिराहिरोमिः 


॥ 


इण्दापतमवचु न. पवणामाछ दढ हरसा द्व्यच ॥ ४ ॥ 

भा०--में (असु) इस अन्तः शत्र को ( देच्येन) देव-परभेश्वर सम्बन्धी 
परमात्मा के दिये ( हरसा ) मन्यु ओर बल से (आ ददे ) अपने वश करता 
हूँ। (नः) हमारे ( पितणाम्‌ ) परिपालन करने वाले माता, पिता, 
गुरु, आचाये इनका ( सामगेभिः ) सामवेदी, ( आदिस्येभिः ) आदित्य के. 
समान घरत आचरण करने हारे पूण वाल-बघ्हाचारी अथवा यजरचदियों 
( चसुभिः ) २४ वर्ष तक के ब्रह्मचयेप्रालक विद्वानों अथवा ऋग्वेदियों और 
( अङ्भि रोभिः ) रुद नेष्टिक ब्रह्मचारियों या ब्रह्म वेद के क्ञाताओं, बह्माओं 
सहित । तिसृभिः ) तीन ( अशीतिभिः ) ग्रास्सियो से अथोत्‌ ८० त्रिक 
सूक्को द्वारा या तीन प्रकार की शक्षियों द्वारा किये गये ( इप्टापूतेस्‌ ) यज्ञ, _. 
दान, तप, सत्संग और आपूर्त जनता के हितकारी अन्य उपकारक कार्यों 
को ( नः ) हमारी ( अवतु ) रक्षा करें । 


तीन प्रकार की शङ्गिया--मन्त्रशक्कि, उत्साहशक्ति और प्रभुशक्कि अर्थात्‌ 
वाणी, मन और काये; इन की शाङ्गियां थवा ज्ञान, कमै ओर उपासना । 
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याचांपराथिवी अनु मा दींबीयां विश्वे दावासो अनु मा रभध्वस्‌ । 
अज्ञिस्सः पितर्‌ः सोम्यासः पापमाछुत्वपळामस्यं कर्ता ॥ ४॥ 
भा०--उक्क तपस्या का फल कहते हैं । ( द्यावाएथिया ) चौ और 
पृथिवी, माता और पिता, राजा और प्रजा ( मा) मेरे ( अनु ) अनुकूल, 
मेरे पीछे २ ( दीघीयां ) यशस्वी हाँ ( विश्वेदेवासः ) समस्त विद्वान्गण 
(मा अनु ) मेरी आशा और इच्छा के अनुसार ही ( रभध्वम्‌ ) कार्य 
आरम्म करें । हे ( आङ्गिरसः ) भ्रङगम्रराप्ट्रूप देह में वल और ज्ञान रस का 
संचार करने हारे । सोग्यासः ) शान्त और शुभ गुणों से युक्र, उत्तम कार्यों 
के प्रचत्तक ( पितरः ) राष्टू के पालक जनो ! ( अपकामस्य ) निन्दनीय. 
इच्छा का ( कत्ती.) करने हारा पुरुष ( पापम्‌.) पाप के फल को ( आ ऋ- 
च्छुतु ) श्रवश्य आप्त हो । । 
` अतीव यो मरुतो मन्यते नो ब्रह्म॑ वा यो निन्दिषत्‌ क्रियमाणम । 
तपूँषि तसे बुजिनानिं सन्तु त्रह्मद्विषं द्योरमिसतंपाति ॥ ६॥ 
कऋ०ण ६ | ५२।२॥ 
भा०--हे ( मरुतः ) विद्वानगण वायुओं के समान राष्ट्र में वल 
धारण करने हारे देवगण नेता पुरुषो ! (-यः ) जो अपने को ( अतीव ) 
बहुत अधिक ५ सन्यते ) सानता है अथोत्‌ अभिमानी या अहंकारी है और 
(यः वा) जो ( नः ) हमारे ( क्रियमाणँ ) किये गये (ब्रह्म) वेदाशकूल 
ज्ञान, ब्रह्मचयं और अह्मज्ञान. आदि की ( निन्दिपत्‌ ) निन्दा करता हे हमारे 
( तपूंषि ) तप या तपाने हारे आयुध ! तस्मै ) उसके ( वृजिनानि , षे 
पा ०) मादीष्यवम! (च०) 'पापसारिच्छेत्वपकामस्य' इति पेप्प० सं० । इति पेप्प० सं० । 
६-(अ०) “अति वा यो मस्तो’, (दि०) ब्रह्म वायो क्रियमाणं निनित्सात्‌? ` 
(च०) ' अह्यद्विषममि तं शोचतु धोः? इतिं ऋ०- । ( द्वि ) निदिषतू 
इति क्ाचित्कः पाठः | 
१० 
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करने हारे ( सन्तु ) हौँ । ( व्रहाद्धिप ) चेद और वेद का द्वे करने हारे 
पुरुष को यह ( चः ) सूयं रे समान प्रकाशा सी ( अभि खतपाति ) पीड़ित 
करता दे । अथवा ( तस्मे वृजिनानि तर्पूपि सन्तु ) उसके त्याज्य, निन्दनीय 
पापकर्म ही उसको सन्तापकारी हो। बाएक ( बह्यद्विपं चोः अरभिसंतपाति ) वेद- 
कान के शत्रु को तो सूर्य सी ओर सूर्य के समान ज्ञान भा पोडा देता है । 


सत्त प्राणानण मन्यस्त'स्तै बानि घह्मणा । 
घया यमस्य साईनमग्दिदूहो अरङ्कतः ॥ ७॥ 
भा०-- देहवन्धन को ब्रह्मयोग से विनाश करता हे । ( सत्त प्राणाः ) 

इस देह में सात तो प्राण हें जो मूधोस्थान सें रहते हैं ओर (अष्टो मन्यः) 
आर आठ धमनियां हैं । उन साव देहवन्धनकारो साधनों को ( ब्रह्मणा ) 
नरहन से ( चृश्चासि ) काटता हूं । हे वद्धजीच ! श्रव तू ( आसेदूतः ) 
ज्ञानवान्‌ परमात्मा को अपना एकमात्र सहायक प्राप्त करके (अरंकृतः ) ` 
सुशोभित या पयोप्त कृतकृत्य होकर ( यमस्य ) संसार के नियन्ता परमेश्वर 
के ( सादने ) परम आश्रय सोदास्यान में श्रयाः ) चला जा और योगाजि 
से थुक्क होकर मोक्ष का सुख भोग । 

छाए दापि से एद सर्भिद्धे ज्ातचेंदासि । 

अग्नि: शरीर वेडष्ट्वस वागावें गच्चतु ॥ ८ ॥ 


` आ०- हे थात्मन्‌ ! ( ते ) तेरे ( पद ) निज स्वरूप ( समिद्धे) अति 
देदीत, उज्ज्वल, तेजोमय ( जातवेदसि ) सर्वेज्ष, सर्वोत्पादक, परसत्रह्म में 


७-यमाय सोमं सुनुत यमाय जुदुता दविः | यमं ह यशो गच्छत्यस्निदूतो 
अरङ्झतः इत ऋग्वेदे । (द्विश) ` अशो मञञस्तां ? इति काचित्कः पाठः । 
( तु० ) ' यमस्यगच्छ सादनम्‌ ? इति पेष्प० सं० | 
८~ आददामि ते पड ? अति पेप्प० सं० | 
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( आदधामि ) स्थापित करता हूँ । और ( शरीरं ) इस भोतिक शरीर को 
( भ्रन्निः ) यह अनि या योगात्नि ( चेवेड:ु । सव प्रकार से व्यास करले और 
( वाकू आपे ) यह वाणी भी ( अबु ) प्राण में ( गच्छुतु ) लोन होजाय । 
इसी प्रकार सब इन्द्रिय गण अपने कारण स लीन होकर आत्मा क बन्धन 
का कारण न हा ओर में आत्मा विरेह-प्रक्रावलय को प्राक्त होकर सोचानन्द 
को प्राप्त होजाऊं । वेदा का सुष्यप्रतिपाद्य अव्यात्म विषय होने से पूदेमन्त्र - 
भी उक्त प्रकार से अध्यात्म से ही लगते हैं । ह. 
+ न क "" कि है 

[१३] ब्रह्म चय त्रत में आयु, वल और दृढ़ता की प्राथना | 
अथवा ऋषि: | १ अझिरवता । २, 3 बृहस्पति: । ४, ५ विश्वेदेवाः । १ असिस्तुतिः । 

२, ३ चन्द्रमसे वासः प्रार्थना । ४, ५ आयु: प्राथना । १-३ तरिष्डुमः । 

४ अनुष्टप । ५ विराड जगती । पंचच सूक्तम ॥ 
आय अग्ने जरसे वृणानो घृतमतीको घुवएण्टो आग्ले। 
(> Cr क Le i 

छत पीत्वा सघ चार गयं पितेव एुआावसि रक्ततादिसस्‌॥ १॥ 


यजु ० ३% । १७॥ 


[१३] १-(प्र०, दि० ) ' आइप्मानग्ने हविषा इधानो घृतप्रतीक धुतयोनिरेधि! ` 
( च० ) “ पितेव पुत्रमभिरक्षतादिमान्‌ स्त्राह्य ? इति यजु० । ( प्रश), 
$ हविपा जुपाण:,” (च०) “ रक्षतादिमामू ? इति ते० सं० । ( ० ) 

१ आयुर्दा देव ' ( तृ० ) ' घुतं पिव्ञरूत चाह? ( च० ) ' पिनेवपुर्ण 
जरसेम एमम्‌ इति मै० स० । तत्र ( च० ) जरसेनयेमम्‌ इति पेप्प० 
सं० ] तत्रैव ( प्र० ) * जरसं मृणातः ? इति हिं० गु० मू | याजुपे 
पठि, ( प्र० )  ह॒विषा इधानः ” ( च० ) ' पितेवपुत्रममिरिक्ष ? इति 


शौ० गु० सू० | 
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भा०-हे ( अग्ने ) ज्ञानवान्‌ परमेश्वर ! ज्ञानप्रकाशक गुरो ! शाप 
( आयुदीः ) आयु, जीवन, प्राण को देने हारे हें भ्रतः आप ( जरसं ) वृद्ध 
अवस्था को ( वृणानः ) दूर करते हुए ( घृतप्रतीकः ) दीिस्वरूप सूर्य 
के समान ( धतषष्ठः ) देदीप्यमान .ज्ञानरसों के स्पर्शन्मदान कराने हारे 
प्रर समस्त तेजा के श्राश्रयभूत हैं । हे अम्ने ! परमात्मन्‌ ! जिस प्रकार 
( पुत्रान्‌ ) पुत्री को ( पिता इच ) पिता गाय के उत्तस मधुर घी के भोजना 
से पुष्ट करता है आर उनकी रक्षा करता है उसी प्रकार श्राप ( घृतं ) 
तेजोमय, स्रेहमय आदिस्रोत से निकले हुए (चार आस्वादन करने 
योग्य, मनोहर, उत्तम ( मधु ) मधु के समान मधुर, श्रखूतस्वरूप या पुनः २ 
अभ्यास करने योग्य ( गच्य ) श्रात्मा सम्वन्धी, ( घत ) ज्ञान को ( पीत्वा ) 
पान करा कर ( इमम्‌ ) इस नव ब्रह्मचारी की ( अभि रक्षतात्‌ ) सब प्रकार 
से रक्षा करें । 


परिं धत्त घत्त नो वचंखेमं जराशृत्यु कणत दीघेसायु । 
बृहस्पति: प्रायच्छद्वास एतत्सोमाउ राज्ञे परिधादवा उ ॥ २॥ 
अथवे० १९ २४] ४ ॥ 
|, भा०-हे विद्वान्‌ पुरुषो ! (परि घत्त ) आप तो अपने पुत्री को ब्र्म- 
'चारी वना कर उनको उत्तम रीति से परिपुष्ट करें और ( वचसा । ब्रह्म- 
वर्चस तेज से ( नः ) हमारे (इमं ) इस ब्रह्मचारी को ( धत्त) परिपुष्ट करो 
ओर इसकी ( जरास्त्युं ) वृद्धावस्था में ही खत्यु प्राप्त कराने चाली ( दोघं ) 
बहुत बढ़ी चिर ( थायुः ) आयु, जीवनकाल ( कृणुत) बढ़ाने का यत्न _ 
करो । ( बृहस्पति: ) वेदवाशी के स्वामी, श्राचार्य और परमेश्वर ने ही 


she a le lt DE लक कप 

२--( प्र० दि०) “ धत्त वाससेमं शतायुषं इणुत दीर्धमायुः ' इति हहि० गु० 

सू० । ततर- वारुसैनाशतायुपीम ' शते से० आ[० । “परिषतत वर्चसे’ शत 
हिटनिकामितः पाऽः | 


~ 
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( एतत्‌ ) यह तेजोमय ( वासः ) सबै देवमय देहरूप, आवासयोग्य चोला 
( राज्ञे ) ग्रकाशनशील, तेजस्वी ( सोमाय ) चन्द्र और सूर्य के समान, 
तेजस्वी जीवात्मा को ( परिधातवा ) निरन्तर धारण करने के लिये ( उ ) 
ही ( प्रायच्छत्‌ ) दिया है । इसी भावना से आचाये अपने शिष्य को बछ- 
चारी के भोग्य वस्त्र देता हे और उसके शिर पर, अक्षि पर घृतलिस हस्त 
तपा २ कर आशीवाद देता है । हु 


परीदे वासो अधिथाः स्व॒स्तयेभूरष्टीनामभिशस्तिपा उं । 
शतं छ जीव शरद: पुरूची रायश्च पोष॑मुण्संव्ययस्व ॥!३ ॥ 
भा०--हे वालक ब्रह्मचारिन्‌ पुरुप ! ( इदं वासः ) इस वस्त्र के 
समान देइमय चोला को ( स्वस्तये ) सुख, कल्याण करने और स्वयं सुखी 
होने के लिये ( परे अधिथाः ) तुम अपने समस्त शरीर पर धारण करो 
और । गृप्टीनासू=्कृप्टीनास्‌ ) गोवा के समान इन विपयों ओर सभी: 
पदार्थों और ज्ञानो तक पहुंचने हारी या विषयों की ओर खैंच लेजाने चाली 
इन्दियों या प्रजाओं को ( अभिशस्तिपा; ) विनाश से वचाने वाला ( उ ) ही. 
( अभूः) वन । इस प्रकार (शते) सो (शरदः) वपो तक ( च) और (पुरूचीः) 
और इससे भा बहुत आधिक ( जीव ) जी । ( रायः च ) नाना प्रकार 
धन सम्पदाओं और ( पोपम्‌ ) पुष्टिजनक पदार्थो को ( उपसंच्ययस्च ) प्राप्त 
कर, संग्रह कर और अपने जीवन के निमित्त डाचित रीति से उपयोग कर !. 
इस मन्त्र से पति पत्नी को और शुरु अपने शिष्य को वस्त्र धारण करने 
_ और उससे अपने देह की रक्षा करने का उपदेश भी. देता हे । वेद ने शरीर, 


३-(दि०) “कुष्टीनामभिशस्तिपा' इति ह्विटनिकामितः पाठः । पारस्करगुद्च- ¬ 
सूत्रे च “जरां गच्छ परिषत्स्ववासो भवा कुष्टीनामभिशस्तिपावा । शतं च 

* जीव शरदः सुवर्चाः रयिं च पुत्राननु संव्ययस्तरायुष्मतीदं परिधत्स्व वासः ।? 
इति पाठः । 


१ 
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शरण के साथ वस्त्र धारण करने, गाशों आर इन्दियो की रक्षा करने यार 
जीवनोपयोगी धन संग्रह करने, चिरकाल तक जीने का उपदेश किच हे। 
एत्ाएम्रार्सा 5 छाश्या सत्तु ते रसू :। 
कायल केले दवा याज शादः शतम्‌ ॥ 2 ॥ 
` सा०- है मह्ाचये पालन करने हार वालक | ( पहि ) शुरु द समीप 
था आर ( अश्‍्सानं ) दढ चद्यन के समान नित्य कूटस्थ दच का (शा तिष्ट ) 
श्राश्ययल (ते) तेरा (तनूः शरीर भी ( अश्सा भवठु) शिला के 
समान दृढ़ हो । ( विश्वे देवाः) समस्त देवगण, विद्वानगण शोर दिव्य 
पदार्था की दिव्यशाक्रियां ( ते आयुः ) तेरी आयु को ( शातं शरदः ) सो 
वर्ष तक ( कृण्वम्तु ) कर दें । 
यस्य ते वास: प्रथमवास्यःहरामस्तं का बिश्चेचन्तु देवा: । 
त त्ता अातरः सुदु धरा व्रसातसल जायन्तः बहप, सुजातम्‌ ॥ 4 
स०--है वालक ! ब्ह्मचरिन ! ( यस्व ते ) जिस तुझे हम ( प्रथम- 
वास्यं ) सबसे प्रथम पहनन याग्य वस्त्र को तुझे हरामः पहिनाते हैं 
(तं त्वा ) उस तुकूको विश्वे / ससरत ( देवाः ) विद्वान्‌गण ( श्रचन्तु ) 
रक्ता करें । ( सुव्रधा , उत्तम वृद्धि, उन्नति से ( वर्धमानं उन्नति पथ पर 
सदा बढ़ते आर ( सुजातं ) उत्तम रूप से विद्यासस्पन्न हात हुए तंत्वां) 
उस तेरे (अथु ) पीछे पीछे तेरा ग्रचुकरणं करते हुए ( बहवः) बहुत 


{ आतरः , भाई ( जायन्ताऱ ) ओर भी हो ! वेभो तेरे ससान आचार्यकुल 
में आकर विद्या, सुशिका ओर घह्मचय से सम्पन्न हों । 


-न- - (3७. 


४-6 इममइसानमातिडाइमेव त्वं स्थिरो भव । प्रमृणीहि दुरस्यत सहस्त्र एत- 
नायतः ? इति पप्प० सं० । करी 
७-( अ० ) ' यस्य*ते विश्वे, प्रवरस्यं ? इति हि० गु० सू । 


सू० १४।२] डवितोये काएड १५१ 


कनान NNN NINA AAA भल 


[१४] बुरी आदतों ओर कुस्वभाव के पुरुपों का त्याग ! 


चातन ऋपिः । शालार्निमन्त्रोक्ताश्च देवता: | अग्निसूतपरीन्द्रादिस्तुतिः । १, ३, 
- ८, ६ अनुष्ड्मः । २ भुरिक्‌ । ४ उपरिष्टार बहती । पड्चं सूक्तम्‌ । 


नि: छाल! भृष्णुं श्विएणमेकवाया जिद्रत्स्व/स्‌ । 


सर्शञ्चण्डस्य चप्त्योिषायांमः सदान्वाः ॥ १॥ 
भा०--( निः सालां ) गुहशून्य, अवारागद, ( छण्शु ) ढीठ ( धथिपणं ) 
हठी, ( एकवाद्याम्‌ ) एक ही बात ग्रथोद पेसा २ या भीख २ इत्यादि 
याचनावाबय वार २. कहने वाली, ( जिघत्स्वग्‌ ) ओर खाऊ होना आदि 
( सर्वाः ) ये सव ( चण्डस्य ) अति प्रचण्ड क्रोधी के ( नप्त्यः ) साथ 
सम्वन्ध रखने चाली आदतें हैं ( सदान्वाः ) ,इन रुलाने या कलह कराने 
चाली पीड़ाओं को (नाशयामः) हम विनाश करें | अथवा-( निः नाशयामः ) 
ससूल नाश करें । सालांसूग्रवारागंदे । 
निवा गोष्रादजामसि निरारिरुपाचखात्‌। 
निर्वो मगुन्या इहितरो गृहेभ्यश्चातयामहे ॥ २॥ 
भा०--हे ( मगुन्याः दुहितरः ) मगुन्दी=्चान को मिथ्या कहने को 
बुरी आदत से उत्पन्न होने वाली कुवासनाग्रॉं अथवा “सघ चति इति सगुन्दी 
दरिद्रता” दरिद्रता की दुहिता कन्या रूप अन्य विपत्तियो | ( चः ) तुमको 
( योष्टादू ) गोशाला अथवा गो=वेदवाणी, ज्ञान कथा धोर आत्म के निवास- 
- स्थान, हृदयदेश से ( निः श्रजामसि ) हस निकाल देते हैं । (अ्रक्षात्‌ निः ) 
ओऔर आनन्द विनोद और व्यवहार या इन्दियगण से भी निकाल देते हं 
( उपानसात्‌ ) अ्रनसन्यज्ञस्थान या देह से भी ( निः ) दूर करते हैं । 


[१४] १-“चण्डस्य नप्तियः । इति पप्पेठ सं० | 
२-(द्वि) 'निर्यानिन्नुपा नचः, (च०) “चातयामसि’ इति पेप्प० सं० | 
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आर ( गृहेभ्यः निः चातयासहे ) अपने घरों से भी हस परे करते हैं । 
चुरी आदत और चुरी आदत वाले दोना को उक्त स्थाना से निकाल देने का 
उपदेश हे । 
सो यो अंधराद गहस्तत्र॑ सन्त्वराय्य: । 
तत्रं सेदिन्य/च्यतु सवाद्य यातुधान्व/ ॥ 
भा०--( यः ) जो ( गृहः ) घर, निवासस्थान ( अधराद्‌ ) नीचे 
अन्धकारमय है ( तत्र ) वहां ( सवाः ) सब ( यातुधान्यः ) प्रजा के 
पीढ़ा देने चाली स्त्रियां भी ( श्रराय्यः ) लच्मी से राहत होकर ( सन्तु) 
रहें । (तत्र) वहां ही (सेदिः ) दुःख ओर भयकारक पापी जन भी 
( नि उच्यतु ) रहा करें । 
सतपतिनिरजत्विन्द्रंश्चेतः सदान्वाः । 
गहस्यं चुध्न आसीनास्ता इन्डो वञ्चणाधि तिष्टतु ॥ ४॥ 
भा०--( भूतपतिः ) समस्त आ्राणियों ओर पञ्चभूता की शक्तियों का 
पति, पालन और चश करने वाला ओर ( इन्द्रः ) ऐश्वर्यशील, सूये के समान 
असह्य राजा ( सदान्वाः ) सदा एक दूसरे पर गालियां फेंकने चाली स्त्रिया 
को ( इतः ; हमारे इस घर से 'निर्‌ ग्रजतु) निकाल दे । या सदा रुलाने वाली 
पीड़ाओं रोग व्याधियों को दूर करे आर जो / गृहस्थ ) घर के ( बुध्ने) 
श्राश्रयभूत फश आर नींव के भाग से ! आसीनाः ) बेठी हां (ताः) 


उनको भी ( इन्द्रः ) राजा ( चञ्रेण ) दूर करन के उपाय या दण्ड से (अधि 
तिष्ठतु) उन पर काबू करे । 


३-(प्र० द्वि० तु०) “अनुष्मिन्नधरे गृहे सर्वास्वन्ताराय: । तत्न पाप्मानियच्छतुः 
इति पेप्प० सं० । 
| ४~ ता बज्जेणाधि तिएतु ' इति पेप्प्‌० से० । 
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यदि स्थ क्षत्रियाणां यदि डा पुरुपेविता: । 
यदि स्थ दस्युम्यो जाता नश्यंठेतः खदान्वाः ॥५॥ 


भा०--हे दुःखकर पीढ़ाओ ( यदि ) यदि तुम ( जषेत्रियाणां ) शत्र 
शरीर से शरीर में या मा वाप से पुत्रादि मे संक्रमण करने वाले रोगां 
को भूल (स्थ) हो (यदि वा) या जो ( पुरूपपिताः ) शत्रु पुरुषां से मारत 
हो ( यदि ) या ( दस्युभ्यः ) विनाशकारी दु चौर डाकू आदि छुरुपों के 
कारण उत्पन्न हुई ( स्थ ) हो तो भी ( सदान्दाः ) सदा चिखाने, रुलाने 
ओर कलह कराने वाली होने के कारण तुम ( इतः ) यहां से तुस ( नश्यत } 
भाग जाओ । 
परि धामांन्यासामाशुर्गाष््रामिवा सरन्‌ । 
अजप सर्चानाजीन जो नश्यतेतः सदान्वाः ॥ ६॥ 
भा०--हे ( सदान्वाः ) सदा कलह ओर शोर गुल सचाने वाली 
स्त्रियो या आपत्तियो ! ( वः ) तुम्हारी ( सवीन्‌ सव ( छाजीन्‌ ) आक्रमण 
झर श्रागमन के उपायों और म्रतिस्पद्धोश्रा को में ' अजैप ) जीत चुका हूं 
इसलिये भ्रच तुम ( इतः ) यहां से ( नश्यत ) भाग जाओ हे पुरुपो ! 
जिस प्रकार ! आशुः ) शीघ्रगामी घोड़ा ! गाष्टामिव! ) अपनी परम अवधि 
प्र पहुंच जाता हे उसी प्रकार विद्वान्‌ लोग ( आसास्‌ ) इन सव प्रीढ़ा- 


५-( प्र० ) ' या देवा थ क्षेत्रियाद * ( १० ) यदस्तुदश्विभो [ स्युभ्यो ) 
जाता ? इति पेप्प० सं० । 
६--' सिवासरम्‌ * इति हिटनिकामितः पाठः । ' जआशुर्न्लधामिवासरम्‌ ? 
इति सायणाभिमतः पाठः । * आशुर्गाष्टामिवासरम्‌ ? इति पेप्प० सं० । 
८ आशुर्काहाम ' इति काचित्कः पाठः । 
१, ' ग्लाएागत्तन्योवधि:, आज्यन्तःकाष्ठापर पर्वायः ? इति सायणः । 


१५४ अथवयद्भाग्य [ र८० १० । ६ 
कारिणी विवातियों, सायाय्नी स्त्रियो के घासानि ) आश्रय - स्थाना तक 


( पारे धरन्‌ ) इसका पीछा करं, त्र क्रमण करें ओर उन स्थाना 
उनको बिकाल दें । 


अध्यात्म में - १) देह मे रहने चाली चएडम्कोध या कास की नादिनी 
स्वरूप पांच दुष्ट वृत्तिया हैं, सालाममनको कुचेष्टा, घृष्णुझढिठाई, एकवाच्चा 
मिन्दाजनक वाणी, जिघत्सुमलोम । ( २ ) इनको गो इाम्दियां रूप 
` गाया के बाड़े देह से इन्दस्यरात्सा निकाल दे । श्रच्षस्चच्ु इन्द्रिय से 
निकाल दे, नासिका से निकाल दे ओर ( गृहेभ्यः ) विपयों के ग्रदणशीत 
इन्दिया से भी निकाल दे । ये सव मयुन्दीसमिथ्थाज्ञान से उत्पन्न होने से 


को 


उसी की प्रचत्ति हैं ( ३) सव घुरी दुष्प्रबृत्तियां अधर-गृह-उपस्थ के 
साथ सम्बन्ध रहती हैं । और वही सेदि>पाप ग्रथौत्‌ सव दुःखा का मूल- 
कारण हैं । (४ ) भूतपति-मन और इन्द्र आत्मा गृह-शारीर के मूल आश्रय 
उपस्थ भाग में रहेन वाली काम की दुष्प्रवृत्तियों पर ज्ञान और चेराग्य रूप 
यत्र से शासन करे । (४ ) इनमे से कुछ तो क्षेत्रियस्देह की चेष्टाओं से 
उत्पन्न होती हैं ओर कुछ पुरुपस््यास्मा के भीतर बेठी वासनाओं के कारण 
हैं। ओर छुद दुप्कमैरूप दस्यु या भीतर काम क्रोध लोभमोहादि अन्तः 
शत्रुओं या इन्द्रियां के कारण उत्पन्न होती हैं । उन सबको हृदय से दूर 
कर देना चाहिये। ( ६ ) आाशुस्व्यापक या शीघ्रगामा मन बढ़ी तीद्रगति 
से इनके सब स्थाना में परम अवधि तक पहुंच जाता है। ओर में आत्सा 
सब को परम सीमा तरू जाकर उनको जीत कर उनसे वढ जाता हूं । हाऊ 
हाऊ मचाने चालो ये दुष्प्रवृत्तियां आत्मा से दूर हाँ । 


TTI 
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[१५] अभय की भावना । 


ब्रह्मा ऋषिः । प्राणो ढेवता ।, १ ६ त्रिपाद गायत्रम्‌ | पडचं सूज्ञान्‌ ॥ 


यङ थाम्न रक्षित्री छ न विदीतों न रिष्यतः । 
पदा स प्रा सा विसे ।१॥ 
भा०--यथा जिस प्रकार ( चो: च ) चो लोक, सूर्य और / एथिदी च ) 
पृथिवी { न विभीतः ) भय नहीं करते ' न रिष्यतः ) कभी नष्ट भी नहीं होते 
(एवा ) इसी प्रकार हे (मे ) मेरे प्राण ) प्राण ! ( मा ) मत / विभेः | डर । 
याश्च रात्री च न विंझीता०।०॥ २॥ 
भा०-- यथा ) जिस प्रकार ” भ्रहृश्च रात्री च ) दिन और रात्रि 
(न बिभीतः ) न किसी से भय करते और 'न रिप्यतः) न किसी को आप 
नष्ट करते ओर न नष्ट होते हैं इसी प्रकार ( एवा में प्राण मा विभः ) हे 
मेरे भाण तू सी किसी से भय सत कर । 
यथा सूर्यश्च इन्ट्रश्चण० ॥ ३॥ 
[०--( यथा सूर्यश्च चन्दश्च० ) ओर जिस प्रकार सूर्य ओर चन्द 
न भय करते ओर न किसी को नष्ट करते और न नष्ट होते हैं उसी प्रकार 
ह सेरे प्राण तू भय मत कर । तूभी चष्ट नहीं होगा । 
यथा चह्म॑ च ्ञत्रं च०।०॥ ४ ॥ 
भा०--( यथा ब्र च ) और जिस प्रकार ब्रह्मज्ञान या ब्राझण और 
( छत्रे च ) और बल या छत्रिय दोनों वर्ण नहीं डरते और न नष्ट होते 
हं उसी प्रकार हे मेरे प्राण तू भी भय मत कर! तू भी नष्ट नहीं होगा । 
यथां सत्यं चाब्ुतं छण० ॥ ४ ॥ 


रा न मम 
[१५] १- एवं मे प्राण मात्रिभ एवं प्राण मारिप ? इति मा० गु० सू० । 
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भा०--( यथा सत्यं च ) ओर जिस प्रकार सत्य रोर ( प्रवत च) 
असत्य अथीत्‌ व्यावहारिक प्रयोग श्रथवा सत्यंसपरमाथे श्रार अनृत>ऐहिक 
अर्थ दोनों ( न ब्रिभीतः ) भग्न नहीं करते और न नष्ट होते हैं इसी प्रकार 
है प्राण तू भी भय मत कर ओर नप्ट मत हो । लोक व्यवहार प्रवाह से 
अनित्य होने पर भी नप्ट नहीं होता । 

यथा अते छ भव्यं च न विझ्ठीतो न रिष्यतः । 


~ 


पया मे घ्राण सा विषः ॥ ६॥ 


भा०--[ यथा भूत च ) थोर जिस प्रकार भूतकाल ओर ( भव्यं च) 
भविष्यत्‌ काल दोनों ( न बिभीतः ) भय च करते ऑर ( न रिप्यतः ) नष्ट 
~ .५ ८०३ ० २३ 


नहीं होते उसी प्रकार हे मेरे प्राण | तू भा भय मत कर । 


9०१ २७२४ >> 


[ १६ ] रक्षा की प्राथना | 


बर्मा ऋषिः । प्राणापानों आयुश्च देवताः । १, ३ एकपदा आसुरी त्रिप्टरप्‌ । २ एकपदा 
आसुरी उष्गिक्‌ । ४, ५ द्विपा आसुरी गायत्री । पञ्च सुक्तम्‌ ॥ 


|| चो कः क | 
घाणांपानो मुव्योमा पातं खाहा ॥ १॥ 
भा०--हे ( आणापानी ) प्राण और श्रपान ! तुस दोनों ( सा ) सु 
को ( मृत्योः ) शरीर के छूट जाने के भय से ( पाते ) बचाओ ( स्वाहा ) 
इस प्रकार प्रत्येक अपने आत्मा में दृढ संकल्प करे ओर प्राणायाम का_- 
अभ्यास करे । 


स्वाहा-स्वाहेव्येतत्‌ सु आहेति वा, स्वा चागाहेति चा, सुवं प्राह इति वा, 
स्वाहुतं हविजुहोतीति दा ( नि० ८ । २० ) स्वैव ते वाग्‌ 'आन्रचीत्‌ सोच्जुहोत्‌ 
स्वाहा इति तत्‌ स्वाहाकारस्य जन्म [ ते० ब्रा २।१।२।३।]. 
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द्याबांयूथिद्ठी उपंश्रुत्या मा पाठं स्वाहां ॥ २॥ 
भा०--हे ( यावाएयिवी ) थो और एथिवा ! (भा) झुरे ( उपशुत्या ) 
_ श्रवण शक्ति द्वारा ( पात ) पालन करो । ( स्वाहा ) यह में उत्तम प्राथना 
करता हूं । 
सूये चच्नुपा मा पाष्टि स्वाहा ॥ ३॥ 

भा०--हे ( सूर्य ) सब के प्रकाशक सूर्य ! एवं उसके समान सब के 
प्रकाशक प्रभो ! ( सां ) मुझको ( चछुषा ) दर्शन इन्द्रिय के द्वारा ( पाहि) 
पालन कर ( स्वाहा ) इस मकार योगी अपने प्रसु को सम्वोधन करके 
शङ्कि प्राप्त करे । 

शभे वैश्वानर विश्वेमो देवैः पाहि खाहां ॥ ४ ॥ 

भा०--हे ( श्रे ) तापकारो ! हे ( वैश्वानर ) समस्त शरीरं में 
ब्यापक सब के नेता इश्वर ओर एव जाठररूप में या घर २ में विद्यमान 
चेश्वानर आत्मन्‌ ! (मां ) मुझको ( विधैः ) समस्त ( देवे: ) विद्वानों 
और दिव्य पदाथ और इन्द्रियों द्वारा ( पाहि ) पालन कर । (स्वाहा ) 
यह उत्तम प्रार्थना हे अर्थात्‌ ईश्वर हसारी इम्दिया की रक्षा करे । 

विश्वम्भर विश्वेन मा भरसा पाहि स्वाहा ॥ ४ ॥ 

भा०--हे (विश्वम्भर ) हे समस्त संसार के भरण पोपण करने 
हारे परमात्मन्‌ ! ( सा) सुके ( विश्वेन ) समस्त (भरसा) पोषण शक्ति से 
( पाहि ) पालन कर ( स्वाहा ) ऐसी उत्तम प्रार्थना स्वर्थं करनी चाहिये । 

आयुप्काम पुरुष इस सूक्क का मनन किया करे | 


६ 


ति सनी घी स्‍तर भ् ति त न रि त ही त ति अस्त 


[१६] २- उपश्रुते ? इति पेप्प० सं० । 
३~ चक्षुपी ? इति पेप्प० सं० । 
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[१७] ओज, सहनशीलता, बल, अयु ओर इन्द्रियों की प्राथना | 


बरह्मा ऋपिः । प्राणापानो वाजु देवताः । १-६ एकावसाना आउयकिण्डुभ; । 
७ आएरी उप्जिमू । सक्ष सक्तम ॥ 
ल्न NN और ८ बा 
खोजोस्योजो में दा; स्वाहा ॥ १ ॥ यञ्चु० १९।९॥ 
सा०--हे परमात्मन्‌ ( ओजः ) आप ओज कान्ति और तेजस्थरूप 


आप (से ) सुभे ( ओज; ) कान्ति, ओज ( दाः ) दें । ( स्वाहा ) यद 


ङ} 
सेरी उत्तर प्रार्थना हे । 


3 


सदसि लहों से दा: स्याद्वा ॥ २॥ बजु० १९।९॥ 


भा०--हे परमात्मन्‌ ! आप ( सहः आसि ) सहनशील सब संसार की 


शक्विया को सहन करने हारे हैं आप ' मे) सुक्त ( सहः ) सहनसासध्ये 
( दाः ) प्रदान कर { स्वाहा ) एसी उत्तम प्राथना हे । 


चलमसि चलं मे दाः स्वाहा ॥ ३ ॥ यजु० १९।९॥ 
भ[०--( बलस्‌ धरसि ) हे परमात्मन्‌ ! आप चलस्वरूप हैं आप 
(मे वलं दाः ) सुके बल दें । ( स्वाहा ) यह उत्तम प्राथना है । 
आयुरस्यायुभे दाः स्वाहा ॥ ४ ॥ 
स०-९ परमात्मन्‌ ! { आयुः आसि ) आप सवको जीवन प्राप्त करने 


हारे सब के आयुरूप जीवनाधार हैं । ( मे आयुः दाः ) सुरे दीधे आयु 
अदान करें ( स्वाहा ) सेरी यह उत्तम मार्थना करता हूं । 


छरोत्रमसि श्रोत्रं मे ढाः स्वाहां ॥ ४ ॥ 


[१७] २-- सहोदा अग्रे: सहोमेधाः स्वाहा ? इति पेप्प० सं० | 
३~ बलदा अग्नि्वेळ म धाः स्वाहा ' इति पेप्प० सं० | 
४~ थाः ? इति पेप्प० सं° | 
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भा०--हे परमात्मन्‌ ! आप ( श्रोत्रस्‌ आसि । सबकी शुभ प्रार्थनाओं का 
श्रवण करने हारे ओर सवको श्रवणशक्कि के दाता हैं (मे श्रोत्रं दाः ) सुके 
भी श्रवणशक्कि का दान करें ( स्वाहा ) म॑ ऐसी शुभ प्रार्थना करता हूं । 
चचुरासि चलने डा: स्वार्हा॥२॥ , 
भा०--हे समस्त संसार के प्रकाशक, सव के दष्टा परमात्मन्‌ ! आप 
4 चच्चः असि ) समस्त संसार के दशक, प्रकाशक, चक्षुःस्वरूप हैं (मे 
चक्तुः दाः ) मुझे भी चक्ष प्रदान करो, ( स्वाहा ) में यह उत्तम प्रार्थना 
करता हूं । 
४. | ~ ~ of ॥% सा प स्वाहा ।॥ वि 
पारेपाणमाते पाष्दाण्‌ स दाः स्वाहा ॥ ७ ॥ 
'न्ा०--हे परसेश्वर ! आप ( पारपाणस्‌ असि ) सब संसार के परि- 
~~ पालन करने हारे हो, (मे) झुरे भी ( परिपाणं ) समस्त इन्द्रियां और 


प्रजाओं के परिपालन करने का सामर्थ्य ( दाः ) प्रदान करो, ( स्वाहा ) यहद 


उत्तम आथना करता हूँ । 
इति तुतीयोच्नुवाकः । 
[ तत्र सप्त सक्तानि दाचत्वारिशच ऋचः ] 


000 2074 2 


[१८] शत्रुआ, क नाशक वल को प्राथना | 
` सम्पत्कामश्चातन ऋषिः । अग्निदेवता साम्नी बृहती ! पञ्चर्चे स्तम्‌ ॥. 


आतृब्यक्षयंशमासि आतृव्यचात॑न मे दाः खाहां ॥ १॥ 


~ 


[१८] १~ मतृत्य क्षीणभसि भातुव्यजंस्भनमेसि स्वाहा ? इति पेप्प० सं० ।- 
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भा०--हे परमात्मन्‌ ! तृ. ( भ्रातृच्यक्तयणम्‌ ) आतृत्वभाव के विनाश 
कारी शत्रु को भी विनाश करने हारा (असि, है (मे) सुझे भी (आानृष्यचातनं) 
शत्रु का नाशक बल ( दाः ) दान कर ( स्वाहा ) यह मेरी उत्तम प्रार्थना है । 

सपल्नक्षयणमासे सपलचातनं मे दाः स्वाहा ॥ २ ॥ 

भा?--हे परमेश्वर ! आप ( सपत्नक्षयणं ) हारे पदार्था पर अपना 
स्वासित्व चाहने वाले शत्रु का विनाश करते ( श्रसि ) हो श्रतः (मे) 
सुझे भी ( सपत्नचातनं ) शत्रु का नाशकारी बल ( दाः ) प्रदान करें 
१ स्वाहा ) यह मेरी शुभ प्राथेना हे । 

'शरायक्षयरमस्यराय्रचातन मे दा; स्वाहां ॥ ३ ॥ 

सा०--हे परमेश्वर | आप ( अरायक्षयणम्‌ ग्रासे ) दान न करने हारे 
कंजूस, स्वार्थी, अनुदार पुरुषों का नाश करते हो अतः (मे) सुकते भी 
( भ्ररायचातनं ) ऐसे लोलुप पुरुषों के विनाश करने का सामर्थ्य ( दाः ) 
प्रदान करो । ( स्वाहा ) यह मेरी शुभ प्रार्थना स्वीकार करें । 

पिशाचक्तयणमसि पेशाचचातन मे दाः स्वाहां ॥ ४ ॥ 

भा०--हे परमेश्वर ! आप ( पिशाचक्षयणम्‌ असि ) दूसरों के मांस 
के लोभी हिंसक कूर पुरुषों के नाशक हो, अतः ( मे ) मुझे भी ( पिशाच- 
चातन ) ऐसे मांसाशी, कूर पुरुषों का नाश करने का साम्य ( दाः) 
प्रदान करो । ( स्वाहा ) यह मेरी प्रार्थना स्वीकार करें । 

` सठान्छाक्तयणमसि खदान्चाचातंन मे दाः स्वाहां ॥ ५॥ 

आ०--है परमात्मन्‌ ! ( सदान्वाचयणस्‌ असि ) आप निरन्तर 
रुलाने शौर कष्ट देने वाली आपात्तियो के विनाशक हो, अतः (से) मुझे 
भी ( सदान्वाचातनं ) ऐसे परपीइक आपात्तियों के नाश करने का सामर्थ्य 
( दाः ) दीजिये । ( स्वाहा ) यह मेरी प्राथना स्वीकार करें । 


"र्ला 
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हं ~ ~ w ० ही) च ए 
[१<] द्वेष करने वालों के लिये प्राथना ।. 
अथवा क्रपिः । अभिरंवता । १-४ निचत्‌ सामगायत्री, ५ भुरिंग विपमा । 
पञ््चचे सूक्तम्‌ ।! 


“छभने यत्ते तउस्तेन ते प्रति तप योऽस्माण्द्वेष्टि ये वयं द्विष्मः ॥१॥ 
आा०--हे ( अमे ) न्नि'के समान तपाते हारे परमात्मन्‌ ! (यः) जो 
'( अस्मान्‌ ) हमें ( द्वोटि ) द्वेष करता है ( यं ) और जिस पापी पुरुष को 
( चयं ) हम भी ( द्विष्मः ) मेस नहीं करते ( तं ) उसको ( यत्‌ ) जो तेरा 
( तपः ) संतापकारी पापनिवारक बल है ( तेन ) उससे / प्रति तप ) उसे 
संतापित कर, जिससे वह पश्चात्ताप करके पाप काय्रे को छोड़ दे । 
अय्रे यत्ते हरस्ते त॑ प्राति हर योञस्मान्द्ेष्टि० ॥ २॥ 
भा०--हे अन्ने ! परमात्मन्‌ ! ( यः अस्मान्‌ द्वेष्टि ) जो हम से हेप 
करता है और ( यं वयं द्विष्मः ) जिसको हस प्रेम नहीं करते (यत्‌ ते हरः) 
जो तेरा पापनिवारक खत्युरूप बल है (ते ) उसको ( प्रति हर ) पाप कमें 
से और कुपथ से हटा । 
आद्रे यते शवेस्तेनन त प्रत्यक्ष डो३० ॥ ३॥ 
भा०--हे अन्ने ! परमात्मन्‌ ! ( यः अस्मान्‌ द्वे्ि यं चयं द्विष्मः ) जो 
हसे हेप करता आर जिसको हम भी प्रेस नहीं करते (यत्‌ ते ग्राचिः ) जो 
तेरी ज्वाला, प्रकाश, ज्ञानमय द्वीप्त हे ( तेन तं प्रति अच ) उससे उस पाप- 
कारी पुरुष को ज्ञान दे ओर अन्धकारमय तामस मार्ग से परे कर । 
अथे यत्तं शोचिस्तेन तं प्रात शोख छोर० ॥ ४ ॥ 
भा०--( योऽम्मान्‌० ) हे परमात्मन्‌ ! जो हम से द्वेष करना और 
"जिसको हस भी प्रेम नहीं करते ( यत्‌ ते शोचिः ) जो तेरी दीति हे! 


[१९] १- यो अस्मान्‌ ?, “य वयं च? इति पाठभेदः प्रायः सर्वास अ. २० से० । 
११ 
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(तेन तं प्रति ) उससे उसके प्रति (शोच) प्रकाशित हो ओर सन्मागे दिखा । 
be »_ ७) कक "र केळ. ५ १ । 
अग्ने यक्ते तेजस्तेन तमतेजस कए छो3० ॥ ५ ॥ ` 

भा०-हे शन्न! (यः अस्मान्‌ द्वेष्टि) जो हम से द्वेप करता है 
र जिससे हम भी प्रीति नहीं करते ' यत्‌ ते तेजः ) जो तरा तेजस्तीदण 
स्वभाव हे ( तेन ) उससे ( ते ) उस पुरुष को ( श्रतेजसं ) तीचण स्वभाव 
से रहित सोम्य स्वभाव वाला ( कृणु) कर, बना, जिससे बह सज्जन होकर 
हमारा मित्र हो जाय । 


or 
[२०] द्वेप करने वालो के लिये प्रार्थना । 


अथर्वा ऋषिः । वायुर्देवता । १-४ निचद विपमा गायत्र्यः, ५ भुरिगू 
विपमा । पञ्चचं सक्तम्‌ ॥ 

वाटो यत्ते तएस्तेच ते प्रति तप यो३० ॥ १॥ 
भा०--हे : वायो ) सवेव्यापाक सबके प्रेरक, सब में सूत्ररूप से 
विद्यमान होकर सबके धारक ! परमात्मन्‌ ( यः अस्मान्‌ द्वेटि० ) जो हमसे 
द्वेष करता हे ओर जिसको हम द्वेप करते हैं ' यत्‌ ते तपः तेन तं प्रति तप) 
जो तेरा पापनिवारक पश्चात्तापरूप वल है उससे उसको संतांपेत कर ! | 

चाडो यत्त हरस्ते ते प्रात हर योई० ॥ २ ॥ 
भा०--है । वाया ) परमात्मन्‌ ! ( यः अस्मान्‌ दोरे ये चयं द्विष्मः ) 
जिससे हम द्वेप करते हैं ओर जो हम से द्वेष करता है । यत्‌ ते हरः तेन तं 


अतिहर ) जो आप का पापहारी क्रोध हे उससे उसको अपनी शरण में 
से जिससे वह हेप छोड़कर पुण्यात्मा होजाय । 


चि] 


५-' यत्ते ज्योतिस्तेन तं प्रतिदह ' इति पेप्प० सं० | 


I] 
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वाशे यत्तेऽर्चिस्तेन त॑ प्रत्यर्च यो३०॥ ३॥ 
भा०--हे ( चायो ) परमात्मन्‌ ! ( योऽस्मान्‌ द्वेष्टि ) जो हमसे 
हेप करता हे ओर इसी कारण जिससे हम भी द्वेष करने लग गये है 
( यत्‌ ते अ्चिः, तेन तं प्रति अचे ) आपकी जो ज्ञानमय दीक्ति, ज्वाला- 
सय प्रकाश हे उससे उस पातकी मूढ को भी ज्ञानवान्‌ कर जिससे दह 
द्वेष छोड़कर सीधे माश पर आजाय । 
वाणे यक्ते शोचिस्तेन ते प्रति शोच यो३० ॥ ४॥ 
भा०--हे वायो ! परमात्मन्‌ ! ( योऽस्मान्‌ ° ) जो हमसे द्वेष करता 
है और इसी कारण जिससे हम भी प्रीति नहीं करते ( यत्‌ ते शोचिः, तेन 
बै प्रति शोच ) जो आपको प्रकाशक दीसि है उससे उसको भी ज्ञानवानू 
कर जिससे चह प्रकाशमय मार्ग में आकर हेप न करे । 
'चाशो यत्ते तेज़स्तेन तमतेजसं कण णो३०॥ ४ ॥ 
- भा०-हे ( वाया) ज्ञानरूप, सर्वव्यापक, परमात्मन्‌ ! ' योडस्मानू० ) 
जो हमसे द्वेष करता है ओर जिससे हस द्वेप करते हैं । ( यत्‌ ते तेजः ) 
जो तेरा ताचण सामर्थ्य है ( तेन तम्‌ अतेजसं कृण , उससे उसको तीच्ण 
सामथ्ये से रहित कर जिससे वह सोम्य होकर हेप न करे । 


eS *++ 


[२१] इष करने हारों के लिय प्रार्थना | 

ऋषिश्छन्दश्च पूववत्‌ । सूरयो देवता । पंचच सूक्तम्‌ ॥ 
सू यक्ते तपस्तेन तं प्रति तप टो० ॥ १॥ 
सर्च यक्त हरस्तेस ते प्रति हर रो०॥ २॥ 


सू यत्तार्चेस्तेत ते प्रत्यंवे डो३० ॥ ३ ॥ 
सूट यक्ते शोचिरतच ते प्राति शद श३५ ॥ ४॥ 


१६९४ - अथर्वजेद्भाष्ये [ सू० २३। ५ 
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सर्छ यत्ते तेजस्तेन तमतेजसं कण टो३०॥ १॥ 


~ 
ba 


भा०-हे सूर्य ) सबके उत्पादक और प्रकाशक आर प्रेरक परमात्मन्‌! 


शाप सब पूर्ववत्‌ है । 


हिज. 
~ क क ० | बक: C 
[२२] द्वेष करन हारी क लिय प्राथना | 
शपिश्छन्दश्च पूर्ववत्‌ । चन्द्रो देवता | पंचर्च सूक्तम ॥। 
~ क ~ | 
चन्द्‌ यख तपस्तेन ते प्रति तप॒ यो३० ॥ १॥ 
चन्दू यत्ते हरस्तेन ते प्रति हर॒ यो३०॥ २ ॥ 
अन्दू यत्तेऽच्चिस्तेन॒॒ ते रत्ये या३०॥ ३ ॥ 
क. ~ ७. * रै. कप 
गन्द यत्ते शोचिस्तेन तं प्रात शाख यो३० ॥ ४४ 
त्वन्दू यत्ते तेजस्तेत तमतजस कण य३०॥ ५॥ 
( भा०--हे ( चन्द्र ) समस्त जगत्‌ के आह्वादक परमात्मन्‌ ! शेप 
(सब पूर्वेवत्‌ । ` 
र री rn “०-८ 
[२३] द्वेष करने हारों के लिये प्रार्थना | 
पववत्‌ ऋषिः । आपा व्यता | १-४ समविप्रमा । ५ स्वराड विषमा | पंचर्च सक्तम्‌ ॥ 
आए यद्वस्तउस्तव त प्रात तपदढ र३० ॥ १ ॥ 


आज यद्घो हरस्तेन ते प्रात हरत रए३० ॥ २॥ 
आपो यदु ठोऽचिस्तेन ते प्रत्यचत य 


त यार 

आणे यदु च: शोचिस्तेन ते प्रात शोधत झोई०॥ ४ ॥ 
आपो यदु बस्तेङस्तेब तमदेजसं छरुत 

ये वय छ्विष्मः ॥ ५ ॥ 
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भा०--हे ( आपः ) सव के ग्रा्च्य !'सब के शरसंय ! इत्यादि पूर्व- ' 
चत्‌ । भोतिकपच मे--असि, चन्द्र, सूर्य ओर आपः उनसे अपने शत्रु को ` 
_ विनाश करने का संकल्प किया है ।- प्र्येक में पांच ' शकल्या हैं । (१) _ 
तपः=्पीड़क शक्ति संतापकारी शक्ति, ( २ ) हरः=संहार सामथ्ये, विनाश- 
कारी या विध्वंसकारी शक्ति, ( ३ ) अचिः=ऽ्चाला, भस्म कर देने या निर्मुल ' 
करने की शक्ति, ( ७ ) शोचिःन्पवित्र करने और दुःखित करने की शक्ति 
और (  ) तेजः=्तेज, तीचणता और तीब्रता को शक्ति । इन शक्तियों को ? 
अपने चश करके इनका उचित साधनों से प्रयोग करके अपने शत्रु को 
चश करना चाहिये । 


ERI --- 


ड़ 
| $ 


[२४] हिंसक ख्री-पुरुषा के लिये दण्ड विधान । 


ब्रह्मा ऋषि: । शेरभकादयो मन्त्रोक्ता देवताः । १, २ पुर उष्णिहो, ३, ४ पुरोः 
देवत्ये पाडक्ते, १-४ देराज: , ५-८ पंचपटा: प्यापड्क्तयः , ५, ६ भुरिजों , 
६, ७ निचदौ , ५ चतुष्पदा बृहती , ६-८ भुरिजः. | अष्टचै सक्तम्‌ ॥ 
शेरभर शरम पुतरवी यन्ठु झातवः पुनहेतिः किमीदिनः । 
यस्य स्थ तमत्त या द. प्रात तमत्द स्वा सासान्यत्त ॥ १ गो? 
भा०--हे / शेरभक ) दूसरों-का अन्त करने, मारने का कार्य करने 7 
चाले सर्प स्वभाव, उग्र नुशस ! घातक ! हत्याकारी पुरुष! ( शरभ | छे ' 
_-इत्यारे पुरुष ! ओर हे ( किमीदिनः ) ` यह क्या, यह क्या” इस प्रकार? 
सब पदार्थो पर चोर की सी नज़र रखने चाले दुष्ट पुरुषा ! ( यातवः ) सब : 
[२४] १-शरभक झेरभपुननों [ वो ] यन्ति याद [ त ] वः पुनदतिः किमीदिनः _ 
यस्यल्थ द [ त ] मत्त योव प्राहि तमत्त मा सां सा [ मांसास्वा ]“मन्यत 
[ व्यत्त ] इत्ति पेप्प० सं० । ॥ 
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पीढ़ाजनक कार्य ( वः ) छुमारे पास ही ' यन्तु ) चले जावें श्रथीत्‌ तुम्हारे 
पीदाजनक कार्यो का दण्ड पुनः तुमको ही प्राप्त हो । ( पुनः हेतेः ) और 
फिर हथियार भी तुम्हारा तुम्हारे पास ही चला जावे । श्रथात्‌ वह मी तुम को 
ही पुनः पीढ़ाकारी हो । क्योंकि ( यस्य स्थ ) जिसके तुम संगी होते हो 
(तम्‌अत्त ) उसको तुम खाजाते हो और 'यः) जो (वः । तुमको ( प्राहैत्‌ ) 
प्रेरणा करता, उपदेश करता या सोधा मार्ग बतलाता है / तम्‌ अत्त ) तुम 
उसको भो खाजाते हो । शोर फिर जब तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता तब 
तुम ( स्वा मांसानि ) अपने हो सम्बन्धी पत्र पोत्र आदि के शरोरों का 
घात करके उनके मांसों को (श्रत्त) खाते हो । दुर्जन पुरुषों का यही स्वभाव. 
होता हे कि चे अपने स्वामी. प्रेरक ओर साथियो का नाश करके पुनः अपनी 
आदत से लाचार होकर अपना भी नाश कर लेते हं । इस प्रकार उनको दी 
हुई पीड़ाएं ओर उनके शस्त्र उनके अपने हाथों अपने ऊपर नाशकारी 


~ 4७७७ 


“होते हैं । 

शेयंधक शेव पुन॑वो०। ० ॥ २ ॥ 

घोकानुम्नोक पुनवों ०।०॥ ३॥ 

सर्पाउंसऐ पुनंवो० । ० ॥ ४॥ 

भा०--हे / शेवृधक ) हे हिंसा के काये में सबसे श्रागे बढ़ने वाले 

घातक ! सर्पेस्वभाव ! ओर हे ( म्रोक ) धन अपहरण करके छुप जाने वाले 
सोर ! और हे ( अनुम्रोक ) चोरी के पीछे उनके ही बुरे काम का अनुसरण 
करने वाले ! हे (सपे) करिल मार्ग से चलने वाले पुरुप ! धरोर हे (अनुसप) 
कुटिल पुरुप के साथी लोगो | आप सब लोग ( किमीदिनः ) किंकत्तव्य- 
बिमूढ हो । तुम लोग जब बुरा काम करते हो तो तुम लोगों के दिल ' श्र 
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0 शेव [थ] क रोद्ध ', ' सर्पान्‌ सप ? ' झोकान्‌ भोक्‌ ' इति 
पप्प० सं० । 
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क्या होगा ? अब कस ? इत्यादि फिकिरों में घुक २ किया करता हे । पर 
यह याद रखना कि तुम्हारी ये सब ( यातवः ) पीड़ाएं जो तुम लोगों रो 
दंत हो (वः यन्तु ) तुम्हें हो प्राप्त होंगी । ( पुनः होतेः . यह शस्त्रप्रहार 
भो तुमको प्राप्त होगा । अर्थात्‌ पकड़े जाने पर तुम छोड़ नहीं दिये जाओगे, 
क्योंकि स्वभावतः ( यस्य स्थ ) जिसके तुम रहते. हो ( तस्‌ अत्त ) उसको 
खाजाते हा । (यः वः) जो तुम लोगों को ( प्राहेत्‌ ) प्रेरणा दे ( ते अत्त }- 
उसके खाजाते हो आर फिर लाचार होकर ( स्वा मांसानि अत्त ) अपने ही: 
मांसों को भा खाजाते हा । | 
यद्यपि यहां मन्त्र पाठ में ` यन्तु ', ' स्थ ?, ` अत्त आदि प्रयोग हैं 
“तो भी यहां अधीष्ट अर्थ में लोट' ह । दुर्जनों का नाश करने के लिये 
वेदमन्त्र में उपदेश है कि हिंसाकारी, हिंसा के भावो के वर्धक, चोर; गुप्त 
घोर, कुटिलाचारी पुरुषों कों पकड़ कर उनको वैसी ही पीढ़ाएं दी जावें जेसी 
उन्होंने दूसरों को दी, चेसे ही शस्त्र से नाश किया जावे जेसे शस्त्र से दे 
दूसरों का नाश करते हैं ! उनसे ही उनके नेता को मरवावें ओर उनको 
ऐसे वेऱार करे कि वे आपस में एक दूसरे के प्राण के प्यासे होकर एक 
दूसरे को खाजावे । तब वे आप से आप नष्ट होजाते हैं । 
` जूर्णि पुनवो यन्तु दातवः पुनर्हेतिः किमीदिनी: ०० ॥ ५ ॥ 
उपडे पुनर्वो ० ६ ०॥ ६ !। त 
अजुनि पुनंचों ०। ०॥ ७ | 
भरूजि पुनर्वा यन्तु रातवः पुननहेति: किमीदिनीः । 
यस्य स्थ तमत्त यो घः प्राट्देत्‌ तमत्त स्वा म“सान्यत्त ॥ ८॥ 


८~ भरूचि ? इति सायणाभिमतः पाठः । 
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भा०--हे जूर्णि ! आयु का नाश करने हारि नागिनी को अति से अपने 
और दूसरों के वल नाश करने वाली दुर स्त्रि! ह ( श्रद्धाने बदला लेने 
वाला या पुरुष को संताप देने चाली या अपने झकमं स दव्य श्रजेन 
करने वाली स्त्रि भ्रौर हे ( उपन्द॒ ) गुप्तरूप स कलह करने वाली ओर 
परपुरुप से संग करने हारी ! और ( भरूजि ) हे कपरकारिणि ! अपने 
सुद्र वचना से हृदय को पीढ़ा देने वाली स्त्रिया ! तुस सी ' किमादिनी: ) 
कंचेन्यपथ में मूढ़ हो | तुस भी अपने पापां से झाकिंत रहती हो , छुम्दारो 
ही पीदाएं तुमको प्राप्त हों. तुम्हारे हथियार भी तुमको ही कष्ट दें । तुस जिस 
की हो उसको खाती और जो तुमको प्रोरति करे, मार्ग दिखाये, उसदो खाजाती 
आर अपने सम्बन्धियों, पुत्रों और भाइयों तक के प्राणों को पीजाती हो । 


इस सूक्र में चार प्रकार के पुरुषों ओर चार प्रकार को स्त्रियों के स्वभावा 
का वर्णन किया हे । इसके अतिरिक्त इन सन्त्र में अध्यात्म पक्ष सें भीतरी 
दुःसकल्पा और कुप्रदृत्तियों का भी वर्णन किया हे । 


जैसे--शेरभक-हिंसा का भाव, शेव॒धक=लोम, म्रोक-काम, सर्प-करोध, 
जूर्णि-चिन्ता, उपब्दि-निन्दा, अजुनीन्मतिहिसा, बदला की प्रवन्त, भरूजिर्‌ 
चुगलख़ारी, पिछनता पीठ पीछे दूसरे का नाश करना, छतघता य सब 
संकल्प ओर दुप्मवृत्तियां ऐसी युरो होती हैं कि ये जिस पुरुष में रहती हैं 
उस पुरुप को खाजाती हैं, जिसमें ये रहती हैं उसके प्राणो तक की 
चलि लेलेती हैं । उनका परित्याग कर देना ही श्रेयस्कर दै ! 


TR 
[२५] पुश्चिपाणी ओषधि का वर्णन ! 


पातन ऋषिः । वनस्पतिदेवता । पृश्चिपर्णस्तुति: । १-३ अनुष्दय; | ४ 
झुरिक । चतुऋच सूक्तम्‌ ॥ 
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सी तामभाण सहन्वतीस ॥ १॥ 


भा०--( एश्षिपर्णी ) एश्निपणी नामकी ओपधि ( देवी ) दिव्ययुण 
चाली ( नः) हमे (शं) कल्याण, सुख करे और ( निक्रेत्याः ) निति 
पाप प्रवृत्ति को ' अःश ) कल्याण या सुख न ( अकः ) करे । चह (हि) 
क्योकि (करवजम्भनी) पाप और पाप से उत्पन्न होने हारे कुष्ठ आदि रोगों को 
नाश करने में ( उग्रा ) बड़ी तीत्र ओर बलवती ओषधि हे । (तां) उस 
( सहस्वतीं ) रोगशमन करन के बलवालो ओपधि को में ( अभक्त) 
सेवन करता हूं । 


सहमालेय पथमा पृश्षिपएयजिएयत ६ 
ताहे दुर्णोम्ना शिरों दृश्चामि शकुनंरिव ॥ २ ॥ 


~ 


भा०--/ सहमाना ) रोग को रोकने में प्रबल ( इयं ) यह ( प्रथसः ) 
सबसे श्रेष्ठ ओपधि ( एश्निपर्णी ) इश्रिपणी ही ( अजायत ) सिद्ध हुई हैं । 
( तया उससे ( ढुनोम्नां ),बुरे नास वाले कुष्ट आदि रोगां के ( शिरः ) 
मूल या पूर्व कारणों को भी ( शकुनेः ) पक्षी के शिर के समान सुगमता 
से ( वृश्चामि ) काट डालू । 


त त त र त र र क र क यना RESIS 


[२५] १--(दवि०) 'निक्रतमे वरत्‌ ' (च०) 'तां त्वाहाप सहस्वतीम्‌? इति पप्प० सं०। 
१ चित्रपर्णो इति ` सायणः । मापपर्णीति कात्यायनश्रीतसत्रकारभाष्य- 
कुत्‌ । रक्ष्मणेति केचित्‌ याच पुत्रजननी, पुंकन्दा, पुत्रकन्देखि नाम्नी 
अस्ति । इति सायणसम्मतः पाठः 

२-(प्र०) 'स्थान्वाप्ति प्रथमा ( तृ० च० ) “तया कप्वस्थी शिराशछनान 
शकुनेरिव? इति पप्प० सं० । , 


. १७० अथरवेवेदभाप्ये [ सू० २५। ४ 
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अरायमसक्पावान यश्च॑ स्फातिं जिही4ति । 
गभौदे कएवं नाशय प॒श्चिपर्णि सहस्व च ॥ ३॥ 


भा०--हे एश्निपा्णे ! ओषधे ! तू ( गभोदं ) गभे के विनाशक उस 
"कणव ) जीवन को मिटा देने चाले रोग को ( नाशय ) मिटादे और 

( सहुस्व च ) उसके बुरे प्रभाव को रोक जो ( श्ररायम्‌ ) देह की पुष्टि, 
कान्ति आर लच्मी का नाशक ( श्रखकूपावानां ) रक्ग का पीजाने वाला. 
रक्क को विकृत कर देने चाला ओर (यः च ) जो (स्फातिं) शरीर को 
वृद्धि को ( जिहीपैति ) नाश करता है । 

गिरिमेनाँ आ वेशय कएवांञ जीवितयोपनान्‌! 

तांस्त्वं देवि एसिपर्ग्तिरिंवानदहन्निहि ¦¦ ४ ॥' 

भा०--हे ( देवि एश्षिपार्णे ) दिव्य गुणों से युक्त एभिपर्णि षधे ! 
तू ( एनान्‌ , इन ( कण्वान्‌ ) पापसूलक, जीवन को मिरा देने चाले या 
उदास कर देने वाले ( जीवितयोपनान्‌ ) जीवन को संदेह में डालने वाले 
रोगों को शीरि ) पयेतों पर आवेशय ) भेजदे भ्रर्थात्‌ परे करदे । और 
(त्वं) तू ( तां) उनको ` अमिरिच ) अस्ति के समान ( अनुदहन्‌ ) 
जलाती हुई ( इहि ) प्राप्त हो । 


परा च एनान्‌ प्र खुद कएवाश्रजीमितयापनान्‌ । 
तमांछि यत्र गच्छान्त तत्कव्यादों अजीगमम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--( एनान्‌ ) इन ( जीवितयोपनान्‌ ) जीवन के संदेह जनक 
ओर । कण्वान्‌ ) जीवन के विनाशकारी कारणों को पराचः) दूर ( प्रणुद ) 
भयादे । में भी ( यत्र ) जहां ( तमांसि ) अन्धकार ( गच्छन्ति ) रहते हैं 
२- जिहीरिपति' इति चित्‌ पाठः । (च०) “सहस्वति इति पेप्प० सं० | 


2 
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( तत्‌ ) वहां ( क्रव्यादः ) कचा मांस खाने वाले हिंसक पशुओं के समान 
शरीर विनाशक रोगों को भी ( अजीरमम्‌ ) भेज देता हूं । 

इस सूक़ में एश्षिपर्णी ओपधि के गुण दर्शाये हैं । पक्षिपणी के पटिः 
बण, चित्रपणी, श्वपुच्छी, कलशो, धावनी, गुहा, शुगालावैज्ञा, शगालः 
पुच्छी, सिंहपुच्छी आदि नाम हैं ! उसके गुण- कटु, उष्ण, अम्ल, तिङ्क, 
श्रतिसार, कास, वातरोग, अवर, उन्माद, व्रण, दाह को नाश करती है । 
अथवा एश्निपशीं, सहमाना, सहस्वती ये नाम सहा नामक ओपधि के लिये 
हें जिसको 'जीसूतक' भी कहते हैं इसके गुण-तिक्कोष्ण, कटु, पाण्डु, कटु, 


९, 


दुनाम, भास कास, कामला आदू राग आर सूत्रग्नह का नाशक ह । 


~ 


CC a So कलर 


[२६] इन्द्रियों ओर पशुओं का पालन । 


सविता आविः । पशवो देवताः । १, २ निष्डमौ । ३ उपरिष्टाद्‌ दिराडू शृहती ४ ।. 
भुरिगचुष्ड्रषू । ५ अनुष्डुम्‌ । पंचर्च सूक्तम्‌ ॥ 

एह यन्तु पशवो ये परेयुर्यायुर्येषां सहचार जुजाप॑ । ". 
त्वष्टा यपां रूप त्रेयानि वेदास्मिन तान गोठे सबिता नि यच्छुनु १॥ 
भा /--( सविता ) गोपाल जिस प्रकार पशुओं को हांकता है और 
गोशाला में पुनः लाकर उनको नियम से खेट में बांध देता हे उसी प्रकार ' 
सव का प्रेरक ओर नियन्ता परमेश्वर ( अस्मिन्‌ गोष्टे ) इस गोरूप इन्दियों. 
- के निवासस्थान देह में तान्‌ ' उन पशु इन्द्र्यो को लाकर नियम में रखे ।' 
( त्वष्टा) समस्त संसार को अपनी शक्ति से रचने हारा ईश्वर जिनके 
( रूपधेयानि ) रूप ( वेद्‌ ) जानता है और ये पशवः ) जो पशुस्दर्शन 


[२६] १-( द्वि० ) 'सहतारंजु जोष? इति पेप्प० सं० । 
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या विषय का ग्रहण शर दशन करने पाले इन्दियगंण ( परेयुः ) बाहर 
विषयों के ज्ञान के लिये चल जाते हैं ( वायुः ) वायुरूप सूत्रात्मा प्राण भी 
( येपां ) जिनके ( सहचारं ) साथ २ गति किया करता ह । चे पशुरूप 
इन्द्रियां ( इह ) इस देइ में श्रा यन्तु , पुनः आजा । ' 

इन्दिया के वर्णन के साथ २ गोशाला से पशुयो को बाहर ले जाना 
उनको शुद्द वायु का सेवन कराला शार उनको ठीक २ पहचान २ कर 
नियत २ स्थान पर उचित रूप से वांधने का भी उपदेश वेद ने किया हे ।. 
इम गों पराव: से स्नवन्लु वृद्रस्पतिरा नयतु प्रज्ञाचन्‌। 
सिनीयाली नयत्वाय्रमेयामाउम्सुपो अनुमते नि यंच्छ॥ २॥ 

भा०-- इमं गोरं ) इस इन्द्रियों के रहने के स्थान देह में ( पशवः ) 
विषयों को देखने हारी इन्द्रियरूप पशु ( से खवन्तु ) उत्तम राते से रहें 
ओर ठीक प्रकार से विपयज्ञान भी कराये । ( बृहर्पतिः ) घृहती>वाणी 
का स्वामी श्रात्मा ( प्रजानन्‌) इन द्वारा समस्त वाह्यज्ञान प्राप्त करता 
हुआ इनको (आ नयतु) विपयो के प्रति प्रेरण करे ओर पुनः भीतर करे । 
( सिनीवाली , समस्त प्राणियों को अपने सें वांधने वाली ओर सबको 
चेतना रूप से वरण करने वाली प्राणशक्रि ( एप ) इनको ( ग्रं नयतु ) 
अपने आगे २ प्रोरत करे या सूचम रूप प्राप्त कराये । ओर हे कर्म करने 
ओर इन्द्रिया से विपय ग्रहण करके उनको पुनः मनन या ज्ञान करने वाली 
मनःशाङ्गे ! वुद्धे ! ( आज्ञग्मुपः ) पुनः विपयों से लोट कर आई ज्ञानेन्द्रिय 
रूप पशुओं के समान स्वच्छुन्द होकर व्यसनों में न जावे । सिनीवाली 
ओर अनुमति ये दोनों पुरुषरूप प्रजापति मे उसी प्रकार हें निस प्रकार 
मासरूप प्रजापति में सिनीवाली ओर अनुमति अथात्‌ अमावास्या और 
पूर्णिमा होती हैं । इनमें कृष्ण पक्ष रयि शोर शुक्ल पक्ष प्राण है। अतः 


२-( च० ) 'अनुमत नियच्छात’ इति पप्प० से० । 
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शरीर में भी प्राणोन्दिय और ज्ञानेन्द्रिय दो भाग हैं दोनो को नियम में 
रखने वाली दो शक्तियां सिनीवाली छर अनुमति हैं। सिनीवाली आण- 
शक्ति है जो अन्न के वल पर सब इन्द्रियों को वांधती है और सव पर वश॑ 
~ रखती है। दूसरी अनुमति है जो इन्द्रियों से गृहीत विपय को मनन करती 
हे और आत्मा को ऋाच कराती है । 
सं स खंचन्तु एशवः समश्या: सम पूरुषाः । 
से शान्यु/स्य॒ या स्फातिः साम्य ण॒ हविपा दुहोमि ॥ 
भा०--( पशवः ) पशु ( स से खवन्तु , हमारे पास वें । (श्वाः 
सम्‌ ) ओर भ्रश्च भी हमारे पास आवे । ( पूरपाः सम्‌ ) पुरुष भी हमारे 
पास शाचे । (या धान्यस्य स्फातिः ) जो धान्य की दृद्धि, सम्पत्ति हे वह 
भी (सं) भाप्त हो. में ( संखाव्येण ) उत्तम रीति से इन सव पदाथा के 
_ ग्राप्त करने हारे ( हविषा ) उपाय से ( जुहोमि ) इन सबको आह करने का 
यत्न करता हूँ । अध्यात्म पक्ष में पशव:-कज्ञानेन्दियगर, अश्वाःस्वसन्द्रिय 
पुरुपा:स्थ्न्तःकरण या जीव, थान्यं=विएय छान, संर्राप्यंहविः-इनदी प्रेरणा 
ओर वशीकरण का उपाय, योगाभ्यास । 


से. सिञ्चामि ग्वा छीर लमाज्यन वले रसम । 
स तक्ता ्चम्माक वीर छुवा जारी सणि गापतो ॥४॥ . 
शा०--( गवां कार) गोओं के दूध के समाव मधुर हान रस को में 
(से सिंचामि ) उत्तम रूप से प्रवाहित करता हूँ । और । आय्यन ) घृत के 


-( द्वि० ) 'समु पोस्पा:! “घान्यस्पंस्फातिमिः इति पंप्प० सं० | 
१', असमुपाद: पादपूरणे, इति समन पादपूरणः । 
४-९ दि० ) वरुं रसम ( त० ) संसिक्तास्माऊ वीरानपि गावश्च गोपतौ? 
` ` इति पेप्प० सं० ) अरिथ अस्माँ वीरा मपियाव सन्तुणो पतो इतति 
श्री? सू 
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समान पुष्टिकारक तेज के सहित ( रसम्‌ ) आनन्दजनक हष और ( मल ) 
बलको भी ( सं सिंचासि ) धारण करते हैं । ( अस्माकं वीराः ) इस प्रकार 
हमारे वीर, प्राण एव पुत्रगण भी वल, हषे ओर आनन्द से । से सिक्काः ) 
आप्ावित, परिपूर्ण हाँ और (मयि ) सुर ( गोपतो ) इन्द्रिय रूप गोओ के 
स्वामी के पास ( गावः ) इन्द्र रूप सोचे ( स्थिराः ) स्थिर रूप से रह । 
इस मन्त्र भें दूध, धी, रस और बल के साथ २ ज्ञान, वल और 
आनन्द को प्रार्थना हे श्रोर गोया और प्राणी के साथ पुत्र और पशुओं की 
भी प्रार्थना है । 
घ्रा हराधि गर्वांचीर माहारे धान्य रम्‌ । 
आहृता अस्माक वीरा आ पत्नीरिदमस्तकम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०--मैं {गवां चीर) गौश्री का दूध श्रोर इन्द्रियों का ज्ञान ( भ्राह- 
रामि ) प्राप्त करता हूं । ( धान्यं ) धान्य ओर ( रसं ) अन्न के स्वादु रस 
और आह्य विषय ओर उनसे प्राप्त होने वाले सुख को भी ( ्राहार्पम्‌ ) प्राप्त 
करता हूं । । अस्माकं चीराः ) हमारे पुत्र, वीर और प्राण भी ( श्राहृताः ) 
हमारे पास हमारे चश हैं ( पत्नीः) यह स्त्री ओर यह वुद्धि भी हमारे पास 
है (इदम्‌) यह ( श्रस्तकम्‌ ) घर के समान हमारा शारीर भी हमें 
रात है । 
इति चतुर्थोऽनुवाकः | 
[ तत्र सूक्तानि नव ऋनश्चाष्टाचत्वारित्‌ । ] 
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५-( द्वि० ) 'क्षीरमहाप' (त०) अदरिपमस्याकं वीराच आपत्नीमेदमस्तकम्‌ 
इति पेप्प० सं० । ` 
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[२७] ओषधि के दृष्टान्त से चितिशक्ति का वर्णन | 
कपिमजलऋषि: । वनस्पत्तिदेवता । १-४ अनुष्ट्न: सप्घच सुक्तम । 
नेच्छन्नः प्राशं जयाति सहमानाभ्रिभूरखि | 
प्राशं प्रतिप्राशो जहारखान्‌ कृए्योष थे ॥ १ ॥ 


सा०--चितिशक्कि का ओपधि के इष्टान्त से विवरण करते हैं । हे 
श्रोपधे ! पथि के समान शरीर के श्रोप=उष्णता को धारण कराने चाली 
जीवनशङ्के ! ( श्रुः ) शत्रु या तेरे विलोपकारी पदार्थे भी ( प्राशं } उत्तम 
खूप से व्यापक आत्मा को । न इत्‌ ) नहीं ( जयाति ) जीत सकता | क्योंकि 
तू | सहमाचा ) सहनशील, शत्रु का नाश करने और उसको ( श्रमिभूः 
शासि ) दवा डालने में समर्थ है | । प्राशं प्रतिप्राशः ) प्रबल रूप से हृदय 
-में व्यापन वाले शोक मोह क्रोध आदि भावों को ( प्रतिग्राशः ) उनके विप- 
रीत भावना द्वारा हृदय में व्याप्त होकर वादी को प्रति वादी के समान (जहि) 
विनाश कर ओर उनको । रसान्‌ ) तुच्छ निर्बल ( करण) कर । 


ख्रण्र्त्वान्वविन्दत्‌ सूकरस्त्वाखनञ्चसा। 
प्राशे” ॥ २ ॥ 


भा०-- सुपर्णः ) शोभन ज्ञानवान्‌ , विद्वान्‌ पुरुष ( त्वा ) तुकका 

(अबु अबिन्दृत्‌। खोज कर प्राप्त कर लेता है । (सूकरः, प्राण रूप वायु या 

आणायाम का उत्तम अभ्यासो । (त्वा) तुरे ( नसा ) प्राणन्द्रिय द्वारा 

प्राणायाम का अभ्यास करके ( श्रखनत्‌ ) गुप्त गुहा से खोद लेता है, तेरा 
सूल जान लेता हे । ( प्राशं प्रतिप्राशः ) पूवे वत्‌ । 


[२७] १-(अ०) “यच्छबून्‌ समनयत्‌, ( तृ० ) साभूनसतिमाशो नय रसाकुण्वो- 
पे! इति पेप्प सं० | 
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इन्द्रो ह चक्रे त्वा डाहावसुरेभ्य स्तरीतवे । 
घाशं० ॥ ३॥ 
भा०-- इन्द्रः) ऐश्वयेचान्‌ इन्द्र आत्मा ( त्वा ) तुझको ( असुरेभ्यः ) 
असुर काम क्रोध लोभ मोहमद सान्यर्थ आदुष्ट भावों को ( स्तरीतुमू ) 
विनाश करने के लिये ( बाहो ) भ्रपनी वाहू रूप शक्गि पर ( चक्रे ) धारण 
करता हे । शिप पूर्ववत्‌ ! 


ho ७ ~ et 
पाटामिन्ट्रो व्य[/शनादरुरभ्य स्तर्सतव । 
प्राशे० ॥ ४ ॥ 


भा०--( असुरेभ्यः ) असुरो, थासुरी भावों को ( स्तरीतवे ) विनाश 
करने के लिये ( इन्दः ) इन्द्र आत्मा ( पाटास्‌ ) दीप्तमती तुर आत्मशाक्रि 
विज्ञानमयी, वित्रेक ख्याति स्प प्रत्यक्‌ सतना शक्ति को ( च्याक्षाद्‌ ) उपभोग-« 
करता है । (प्राश० इत्यादि ) पूर्ववत्‌ । 


0.) [| ५ Wy » 
तशाइ शच्चन्त्सान् इन्द्र! सालावूळा इव । 
घ्राण ॥ ५ ॥ 


भा०--( अहं ) में ( इन्द्रः ) साक्षाद्‌ आत्मा ( तया ) उस चेतना 
शक्कि से ( शकून ) अपने अन्तःशब्रुओं को ( सालावृकान्‌ इय ) झुबछुरों 
के समान ( साचे ) तिरस्कार करता हूं और ( पाएं प्रतिप्राशं० इत्यादि ) 
पूर्ववत्‌ । 


जज नट 


३--तरीतवे' इति पढच्छेद: सायणसम्मत: | 

४ पाठामिन्द्र इति पाठ; सायणसम्मतः । ` पाय [ या ] मिन्द्रो न्यक्षन्‌ 
हन्तवेसुरेम्यः' इति पेप्प० सं० | 

५-सिक्षिये इन्द्रः? इति पैप्प० से० | 


खु० २७।७ | “ द्वितीयं काएडम्‌ १७७, 


सद्‌ जलापभेपज नीलशिखणड कर्मकृत्‌ । 
पाशं प्रतिपाशो जद्यरसान्‌ कखोपछ्ने ॥ ६॥ 

भा०--हे ( रुद्र ) रुद्र ! ब्रह्म का उपदेश करने हारे आचाये ! शब्द 
ब्रह्मरूप से सबके हृदय में व्यापक ! या सबको अन्तकाल में रुलाने हारे ! 
या सव पर करुणा से दया करने हारे ! या रुत्‌ नाम' संसार दुःख को 
विनाश करने हारे ! हे (जलापभेपज) सुखस्वरूप सबके चिकित्सक ! भवरोग- 
निवारक, हे ( नीलशिखरड ) नीलशिखा युक्न अथवा मनोहर कान्तिसय ! 
हे ( कर्मकृत्‌ ) सकल कर्म के कत्त आत्मन्‌ ! और हे ( ओोपधे ) समस्त 
भवरोग के नाशक परम चरम उपायभूत! ( प्राशं प्रतिप्राशः ) व्यापक आत्मा 
की शक्कियों के विनाशक ( अरसान्‌ ) आनन्द रस से शून्य, संतापजनक 
विपयों को ( जहि ) विनाश कर और उनको ( अरसान्‌ कृष ) नीरस 
बना दे । 

तस्य प्राशं त्वे जंहि यो नं इन्द्राभिदासति । 

अथि नो बूहि शक्तिभिः प्राशि मामुत्तरं कवि ॥ ७ ॥ 

भा०--हे इन्द्र ! (यः) जो ( नः ) हमें ( अभि दासति ) विनाश 
करता हे ( तस्य ) उसके ( प्राश ) उत्तम भोग सामर्थ्य को ( त्वं जहि ) 
तू नाश कर । और ( शक्विमिः ) अपनी ज्ञानशक्किया से ( नः ) हमें (अघि 
बूहि ) उत्तम उपदेश कर । ( प्राशि ) प्रश्न करने हारे के ऊपर ( साम्‌ ) 
सुको ( उत्तरं ) उत्कष्ट ज्ञानवान्‌ ( कृधि ) कर अथवा ( प्राशि) हृदय 
-में मोहरूप से व्यापने वाले अज्ञान पर सुकते ( उत्तरं कथि) अधिक 
शक्कि वाला वना । 

सायण के मत से--यह सूक्क ' पाटा ? नामक औषध पर लगता है । 


६-(त्‌० च०) पृष्ट दुरस्यतो जहियोऽस्मान्‌ अभिदासति’ इति पेष्प० सं० । 
७-'प्राशं मामुत्तर' इति सामणसम्मतः पाठः । शतस्य पृष्ट इति पेप्प० सं० । 
१२ 


धर्वेत्रेठभ क ४४ 
१७८ अथर्ववेदभाष्ये [ खू० २८॥२ 
उसके मत से प्राशाम्ग्श्रकत्ती। ग्रतिग्राशान्यतिवादी। पादाचाम ओपधि 
से अपने शत्रु पर या प्रतिवादी पर विजय पाने की आयेना हे । परन्तु चतुर्य 
मन्त्र में 'पाटा' शब्द को सायणने 'पाठा' ससक लिया । 


[२८] दीर्घायु की प्राथना । 
शम्मुक्रपिः । जरिमायुर्देवता । १ जगती, २-४ निम्ट्भः, ५ भुरिकू । 
पन्‍्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 

तुभ्यमेच जंस्मिन्‌ वघेतामयं मेमम्रन्ये मृत्यवो [हिसिपु: शतं ये। 
मातेव॑ पुत्र रमना उपस्थे फित्र एन मित्रियात्‌ पात्वेहसः ॥ १॥ 

भा०--हे ( जरिमन्‌ ) सब को जाणे करने हारे वाधक्यकाल ! हें 
बुढ़ापे ! अथवा हे स्तुति योग्य श्रमे ! ( श्रयं ) यह वालक ( तुभ्यम्‌ एव) ~ 
तेरे तक पहुंचने के लिये ही ( चर्धताम्‌ ) चृद्धि को प्राप्त हो ( अन्ये मृत्यवः) 
आर नाना प्रकार के देह को आत्मा से प्रथक्‌ करने वाले कोई भी प्रबल 
कारण ( इमस्‌ ) इसको ( शतं ) खो “रस तक ( मा हिंसेपुः ) न मारे, 
कष्ट न दें! ( साता पुत्रम्‌ इव ) जिस प्रकार माता पुत्र को पालन करती हैं 
ओर सब विपत्तियों से बचाती हे उसी प्रकार ( मित्रः ) मुत्यु से रक्षा करने 
वाला परमात्मा ( प्रमनाः ) प्रकृष्ट, उत्तम ज्ञानचान्‌ प्रसन्न होकर ( उपस्थे ) 
अपनी गोद में धर कर ( एनं ) इसको ( मित्रियात्‌ ) मित्रा के किये हुए 
( अहसः ) द्रोहादि पापाचरण व्यवहार से ( पातु ) रक्षा करे, वचाचे । 
मित्र एनं वरणो वा रिशादा जराइत्युं कुर्ता संविदानो। | 
तदर्निहोता चयुनानि विद्वान्‌ विश्वा देवानां जनिमा विवक्षि ॥२॥ 


[२८] १-हिंसिपु: त्वत्‌’, ( य० ) "मित्रेन? इति पेप्प० सं० । 
२-(अ०) मित्रबत्वा वरणश्वरिशादी (च०) जनिमानि वक्तिः इति पैप्प० सं० । 


सू०२८।३] द्वितीयं काएडम्‌ १७६ 


“५/५/५-/५/५/५/५/५०५/५”- 


क्र 


भा० --( सित्रः-) मृत्यु से नाण करने वाला प्राण और ( वरुण) 
शरीर के सब कष्टो का चारण करने वाला अपान ( रिशादा ) दोनो हिंसा- 
`या आणापहरण करने वाले कारणां के विनाशक होकर ( संविदानो ) परस्पर 
मिल कर एकचित्त होकर, एक दूसरे को शक्ति को प्राप्त होकर इस वालक 
को ( जरामृत्यु ) जरा काल में देह त्याग करने हारा ( कृणुतां) कर । 
( होता ) अन्नादिका भक्षण करने याला या प्राण और अपान दोनों की 
आहुति करने वाला ( अभि: ) जाठर- असि या ज्ञानी अभ्यासी { वयुनानि .) 
समस्त ज्ञान करने योग्य ज्ञानों और कर्मो को और लोकों को ( विद्वान्‌ ) 
जानता हुआ ( देवानां ) देयं के, इन्दियों के भी ( विश्वा ) समस्त ( जानेमा ) 
जन्म अर्थात्‌ प्रादुर्भाव होने के रहस्यों, लक्षणों को ( विवाक्षे ) उपदेश 
करता हे या चह असि, परमात्मा समस्त ज्ञाना का स्वामी ( विश्वा देवानां ) 
समस्त देवा के ( जनिम्‌ आविवक्कि ) जायां के उत्पत्ति के रहस्य का उपदेश 
करता है । 
त्वमीशिषे पशनां पार्थिवानां ये जाता उता ये ऊनिंत्राः। 
मेमं प्राणो हासीन्‍्मों अपानो मेमं शिचा वािबुर्मा अमित्रां: ॥ ३॥ 
सा०--हे परमात्मन्‌ ! ( त्वं ) तू ( पार्थिवानां ) पृथ्वी पर उत्पन्न 
होने वाले ( पशूनां ) जीवो में से ( ये जाताः ) जो उसन्न हुए आर (ये 
जनित्राः } जो उत्पन्न होंगे उन सबका ( इशिये ) स्वामी है । इस कारण 
परमार्सन्‌ ! आप से प्रार्थना है कि ( इमं ) इस बालक को ( प्राणः ) भाण 
_ (सा हासीत्‌) न त्याग करे । और ( सिन्नाः ) मित्र लोग (मा वाधेशुः ) 
इसके प्राण का नाश न करें और ( आमिन्राः उ सा ) शत्रु भी इसका वध 
न करें। 
pln soit तत याय कक 
३-उतवा ये जनित्वा:” इति क्ाचित्क: पाठः | 'उतते जनित्वाः? ( तुः ) 
'योपानो', ( च० ) “मित्रो मो ववि? इति पेप्प० सं० |. 


१८० पप्रथरववेदसाप्ये [ स० २्८। ९ 


SANNA NAAN NE ANAS NN AANA कक आम का शा बाद अर री 0७ टी 


योग्दवां पिता एंथिवी माता जराउंत्यु करतां संविदाने । 
यथा जीवा आदितेरुपस्थे प्राणायाचाभ्या गुपित: शते हिमां: ॥2॥ 
. झा०--ह बालक! (दयोः) यो प्रकाशस्वरूप और रमण करने 
'चालां. उत्पादक सूये के समान पिता ओर ( एथित्री ) विशाल हृदय वाली 
रभे में धारण करने वाली एथिदी के समान ( माता साता दानो ( सेविदाने 
एक सति होकर । त्वा ) तुकूकोा ( जरामृत्यु ) वद्धावस्था में देह छोइने 
समर्थ ( कृणुतां | करें । यह अदितेः ) इस एथिवी को ( उपस्थे ) 
में ( प्राणापानाभ्यां ) प्राण आर अपान दाना ल ( गुपित: ) रापत होकर 
( शतं हिमाः ) सो वर्षों तक ( जोवाः ) जीवे । 
इममंग्ल आयुषे वर्चसे नय प्रियं रेता वरुण मित्रराजन । 
मातेवास्मा अदिते शर्म यच्छ बिश्वे देवा जरदप्टियेथारूत्‌ ॥ ५॥ 
भा०--हे अ्रशे * देव : ( इमम्‌ ) इस पुत्र को ( आद्युपे ) दोघे आयु 
ओर ( वचसे ) तेज. श्रार वल के लिये ( नय ) ग्राप्त करा । हे वरुण ! हे 
मित्र | हे राजन्‌! यह हमारा ही ( भियं ) प्रिय ( रेतः ) चीये है, इसलिये हे 
(अदिते) अखंडचारित्रा शथेवी ! आप ( माता इव) माता के समान (यस्मा) 
इसको ( शमे ) सुख और शरण ( यच्छ ) दो! आर हे ( विश्वे देवाः ) 
समस्त विद्वान्‌ एरपो ओर दिव्य पदार्थों ! आपके वल पर यह ( यथा ) जिसे 
प्रकार ( जरदष्टिः ) जराकाल तक जीवन यापन करने वाळा ( यसत )हो। 


नमाण OOo 


ः का 


दि 


त तर त ता त र 
४-( अ१ ) चॉस्ते पिता ( द्वि ) 'इणुतां दीवमायुः' ( त० ) यथा 
जीवा रित्या ( दित्या )' इति पेप्प० सं० | 
५-( द्विश ) “रियो रेतो? कृषि प्रिय तै? स० । 'तिग्मौजाः वरुण” इति. 
के ¢ सशिशा शि? ड्ति Pe ग 
क be वरण संशिशापि इति ते आ० ( तु० ) “शम यंसत्‌’ 
इति शा गु० सू० | 


सु०२६।२ |] द्वितीयं काएडम्‌ श 


[२३] ब्रह्मचय ओर दीघ जीवन की प्राथना । 


अथर्वा ऋपिः । मन्त्रोक्ता वहवो देवताः । १ अनुष्डप्‌ । २, ३, ५-७ त्रिष्ड्मः । 
४, पराइहती निचनप्रस्तारा पंक्ति: । सक्षयै सक्तम्‌ ॥ 

पार्थिवरुण रखें देवा भगस्य ठन्चोई वले । 

आयुप्य/भिस्मा अञ्िः सर्ओ चर्च आ धाद चृहस्पति: ॥ १॥ 

भा०--( अस्मे ) इस पुरुष को ( देवाः ) दिव्यगुण सम्पन्न दिव्य 
पदार्थ ( ग्रझिः ) अज्ञि ( सूरयः ) सूये ओर ( बृहस्पति: ) समस्त बढ़े लोकों 
का पालक ओर वेद वाणी का पालक परमेश्वर ( पार्थिवस्य ) परथिवी से 
उत्पूज्ञ ( भगस्य ) सवन करने योग्ये, भोगायतन इस ( तन्वः ) शरीर के 
(वले ) वलस्वरूप ( रसे ) सारिष्ठ भाग वीर्य में ( आयुष्यम्‌ ) दीर्ध आयु 

- के लिये परम आवश्यक ( वचः ) तेज को ( आधात्‌ ) आधांन करते हैं । 

इसलिये रोग से मुक्त होने के लिये ओर कुसारी को पुष्ट करने के लिये 
उनको ब्रह्मचय का पालन कराना आवश्यक हे । _ 

आर्युग्समै धेहि जातवेदः जां त्वष्टरजि नि्धेद्यास्मै । 

रायस्पोप सवितरा सुवास्मे शते जींबाति शरदस्तवायम्‌ ॥१२॥ 

भा०--हे ( जातवेदः ) समस्त पदार्थों में व्यापक या उनको जानने 
होरे अमन ! परमात्मन्‌ ( ग्रस्मे ) इस कुमार ब्रह्मचारी को ( आयुः ) ` दी 
आयु ( घरेहि ) प्रदान करो । हे ( त्वष्टः) ससस्त शरोरो को रचना करने 

- होर परमात्मन्‌ ! ( अस्मे ) इस कुमार के शारीर में / प्रजां ) सन्ताते उत्पन्न 

करने का विशेष सामथ्ये ( अधि निधाहे ) स्थापित करो । है ( सवितः ) 
स्रवके उत्पादक और प्रेरक परमात्मन्‌ ! ( स्मे ) इसको ( रायस्पोर्ष ) धन, 


[२९१ १-( ठृ० च० ) “आयुररमे सोमो वचे धाता वुहस्पति:” इति पैप्प० सं० । 
* २-( दिं० ) 'भपिनिरेद्यस्मिन! इति हिटनिकामित; प्राठः | ` 


१८२ अशर्ववेदभाप्य [ स० २६ | ४ 


NN AN NNN NNN NE ANA FN A DA SS Yo SY SS * 


जावन ओर देह का पालन पापण सामथ्यं ( श्रां सुव ) प्रदान करो । 
( अयम्‌ ) यह कुमार ( शतं शरदः ) सो चपा तक ( जावाति ) जावे | 
आशीर्ण ऊर्जमुत सौंपजास्त्व दक्षं धत्तं द्रविण सचेतसो । 
जय क्षेत्राणि सह॑सायमिन्द्र कूएचानो अन्यानधरान्त्सपत्तान्‌ ॥३॥ 
भा०--हे माता और पिता ! आप दोनो ( सचेतसो ) समान चिच 
होकर ( नः ) हमारे ( आशीः ) आशीर्वाद धारण करो ( उत ) शर ( सा- 
प्रजास्त्व ) उत्तम प्रजाओं के उत्पादक साम्ये ( दत्तं ) वल और ( दाधिणं ) 
ऐश्वय को (धत्तं) धारण करो और (जयं) जय (क्षेत्राण) ओर घन धान्य 
सम्पन्न खता को प्राप्त करो । हे इन्द ! परमात्मान्‌ ! ( अयस्‌ ) यह कुमार 
नेव गृहपति ( अन्यान्‌ ) और (सपत्नान्‌ ) अपने शत्रुओं को ( श्रधरान्‌ ) 
नीचा ( कृण्वानः ) दिखाता हुआ ( जयं ) जय को और ( च्षेत्राशि ) धान्य 
सम्पन्न क्षेत्रा को भी प्राप्त करे ! 


इन्द्रेण दत्तो चरुणन शिष्टो मरुद्धिरुश्रः घिता च आंगन । 
एप वा यावाप्राथचा उपस्थ सा जुश्रच्मा तृपतू ॥ ४॥ 


भा०--यह पुरुष ( इन्देण ) इन्द पेश्वयेशील राजा से ( दत्तः) 
नाना पदाथ प्राप्त करके ( वरुणेन ) सबसे श्रष्ट ग्राचार्यरूप परम गुरु से 
( शिष्ट: ) शिक्षित होकर । ससाद्धिः ) विद्वान्‌ पुरुषों देवा, प्राणा आर प्रजाओं 


ऱ्ह 


“से ( प्रहितः ) योग्य कार्य में नियुफ हुआ (नः) हमारे पास ( आगन ) आवे 


३-आशीर्ण! इति वेवरकामितः पाठः । 'आशीसं' इति त० सं० | शश 
दधातु द्रविणं सुव्चसम्‌' ते० सं० । मे० सं०, ( प्र० ) “उत सुप्रजस्त्वं 
इति पेप्प० सं० । 'सं जयात्‌ क्षेत्राणि' इति पेप्प० सं० । 'सजयान्‌" 
इति मे० सं०, ते० सं०। 


४-वरुणेन सशे', 'बावापुथिवी परिददामि. सामातुपत? इति पॅप्प० सं० । 


क 
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हे ( द्याचा एथिवी ) चो ओर एथिवी माता और पिता जने! ! ( चां ) आप 
दोनों के उपस्थे) गोद, रक्षा से रहकर वह कभी ( मा छुघत्‌ ) भूखा न रहे 
आर ( मा तृपत्‌ ) ओर कमी प्यास से पीढ़ित न हो । 


ऊर्जमस्मा ऊर्जेस्वती धक्त पयों अस्मे पयस्वती धंचम। 
ऊजमस्म यावाएायवा अधाता विश्वेदेचा मरुत ऊजेमापः ॥५॥ 
भा०--हे ( द्यावा प्थिवी ) साता और पिता ! ( अस्म ) इस कुमार 
को आप दोनों ( ऊर्जस्वती ) अन्न और बल धारण करने वाली होकर 
( ऊर्ज ) बल ओर अन्न का ( धत्तं ) दान करो और ( पयस्वती) दूध 
र रस वाली हो कर ( पयः ) पुष्टिकारक पदार्थ ( धत्तम्‌ ) प्रदान करो । 
( अस्स ) इसमें चो और प्रथिवी ( ऊज ) वल और अन्न रख ( अधातां ) 
धारण करावे ( विश्वे देवाः ) समस्त देव, विद्वान्‌ गण और दिव्य पदार्थ 
और (मरुतः) ज्ञानी पुरुष और च्यवहारविश्ञ व्यापारीगण और ( आपः ) 
श्रासजन या समस्त प्रजाएं ( ऊर्जम्‌ पुष्टिकारक वल प्रदान करें । 


शिवाभिष्टे हृदय तर्पयाम्यनम्रीवो मोदिषीछाः सुवर्चाः । 
खवासिनो पित्रतां स्रव्थमेतम्चश्चि त रूपं परिधाय मायाम्‌ ॥ ६ ॥ 
'भा०--हे कुमार ! (ते) तेरे ( हृदये) हृदय को ( शिचाभिः ) 
कल्याशकारेणा शिक्षाओं से ओर शरीर को कल्याणकारी जलधारो से 
( तर्पयामि तृप्त करता हुँ । तू ( श्रनमीवः ) अमीवररोग रहित होकर 
( सुवचः ) उत्तम ्र्मचय से प्राप्त तेज से सम्पन्न हो कर ( मोदिषीष्टाः ) 
भ्रति प्रसन्न रह । हे माता पिताओ, वर बधुओ ! आप दानो ( अश्विनीः ) 
आत्मवान्‌ जितेन्द्रिय, पथ्यकारी, ज्ञानी स्री पुरुषों का (रूपं ) स्वरूप 
( मार्य! झर शोभा को ( परिधाय ) धारण करके ( सवासिनो? ) एक ही 


१, सवा तेनौ-समानं वखेवसानौ एकत्र वसन्तौ वा इति सायणः । आच्छादनाथस्य 
निस आावज्य वा वसतेजते णिनि; । ततं शाखीयो नियमः । समानस्य च्छन्दसि 


म } 
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ब्रत में निष्ट हो कर दोनों ससान रूप के वस्त्र धारण करके, या एकत्र रहकर 
(पुत) इस वलोत्पादक (मन्थम्‌) सत्त के बने घोल को (पितता) पान करो । 
जिससे आप दोनो का वल बढ़े ओर स्वास्थ्य वना रहे । कुमार ब्रह्मच 
पालन, करें और मा वाप सदा पुष्टिकर अन्नो का उपभोग कर! बतनिष्ठ _ 
रहकर एकसे वस्त्र वहन कर, समान रूप से धर्म-कार्य किया करें । 


इन्द्र॑ एतां संखजे विद्धो अग्र ऊजा खधाप्रजरां सा त एपा । 
तथा त्वं जीव शरद संबर्चा मा व आ सुस्थोट भिपजस्ते अक्रन्‌ ॥७॥ 


भा०--हे कुमार ! ( इन्द ) ज्ञानवान्‌ पुरुप ने ( विद्वः ) भूख दुवे 
लता एवं रोगा से पीड़ित होकर स्वयं ( अग्ने ) प्म ही ( अजरां ) न 
जीण होन वाली, अविनश्वर, प्रभावकारिणी ( ऊ्ना ) वलकारिणी, रसा. 
यन रूप ( स्वधां ) अम्हतरूप ( पृतां ) इस अन्न को (ससूज , उत्पन्न किय _ 
हे। हे पुरुप ! हे कुमार ! (तया) उस अन्न के वल पर त्व) तू ( सुवचीः ) 
उत्तम तजस्वी होकर ' शरदः) सा चप तक ( जाच ) जीवन का भोग 
कर (ते ) तेरा प्राप्त किया हुआ बलवीये ( मा ग्रा सुझोत्‌ ) कभी साबित 
न हो, क्योकि इस प्रकार को व्यवस्था ( भिपजः ) रागा को दूर करने हारे 
विद्वानों ने ही ( ते ) तेर लिये ( अक्रन्‌ ) बनाई हे । अन्न खाकर जोवन 
यापन करने और वोर्य का पालन करने से दीर्घायु होता हे यही सब चेद 
डाक्टरी की व्यवस्था है । 


RTD केनन-- 


७-असमूज' इति सायणसम्मतः पाठ: | 'ससजे विद्योअश्नम ठनस्वधामजता 
[ रा ] मेतमेपा? । इति पेव्प्‌० से० । 
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[२०] प्रेमपूचेक स्वयंबर-विधान । 
प्रजापति: ऋषि: । अखिनो देवता । १ पथ्यापंक्ति:। ३ भुरिक्‌ । २, ४, 
क ५ अनुष्डम: । पञ्चर्च सूक्तम्‌ ॥ 

यथेदे भूम्या अघि तृणं बातों मथायति । 
एवा मथ्नामि ते मनो यथा मां कामिन्यसो यथा मन्नपंगा अस: ॥१॥ 

भा०--कन्या के प्रति विवाहेच्छु युवक कुमार इस प्रकार विचार करे । 
(यथा ) जिल प्रकार ( इदं तृणं ) इस तृण को ( भूभ्या अधि ) इस पथ्वो 
पर ( चातः ) वायु का झेकोरा ( मथायात ) उड़ाये फिरता ओर घुसाता 
फिराता हे ( एवा ) उसी प्रकार ( ते मनः) तेरे मन को में ( मव्नामि ) 
अपने साथ २ लिये फिरता हुँ । श्रथोत्‌ तेरे सन को में अपने चश करता 
हूं । (यथा ) जिस प्रकार तू हे मेरे अभिलापा की पात्र कुमारे ! तू 
(सां) मुझे ही ( कामिनी ) चाहने वाली ( असः ) हा । ओर / यथा) 
जिस प्रकार तू ( मत्‌ ) सुरे छोड़ कर ( अपगा ) अन्यत्र जाने वालो (न 
ग्रसः ) न हो । अथात्‌ कुमार विवाह के पूव कुमारी के चित्त को इतना 
अधिक खेचले कि वह उसी की अभिलापा करे और उसको त्याग कर अन्य 
को वरण करने की कभी न सोचे । इतना प्रेमाकर्षण होने पर विवाह 
होना चाहिय । 

से चेन्नयाथो आश्विना झामिना से च वक्षथः । 

स वा भगाखा अग्मत स चत्तान समु टता ॥ hh 


[३०] १-(प्र०) * यथेदं भूम्याधिवत { १] स्तृणं › (१०) ` एवा ममत्वायसि ! 
इति पप्प० सं० ] 
२-(वृ०) “ सं नो भगासो ' इति हिटनिकामितः पाठः | (प्र०) ` सं चे- 
न्निषितो » (तु० च० ) * सर्वाडगनस्याग्मत सं चक्षुषि समुत्रता 
इति पप्प० सं० । 


१८ अथवचेदभाप्ये [ स्‌० ३०। ३ 


NN 


AA NANA: SISA जाल ANNAN जीबी त़॑ी+ 


भा०-हे ( अ्रश्विना ) ्ात्मवान्‌ जितेन्द्रिय कुमार ओर कुमारी ! 
तुम दोनों ( चेत्‌ ) यदि गृहस्थ रथ में श्रश्वी=श्रात्मवान्‌ होकर, स्वतः कत्तो 
होकर गृहस्थ के कार्य ( नयाथ: ) उठाने में समर्थ होओ, (च) ओर 
( कामिना ) एक दूसरे के प्रति प्रेम, ्रामिलापा चाले होकर एक दूसरे के ' 
भार को ( संवक्षथः ) मिल कर उठाने में समथ होयो, तव (चां) तुम 

` दोनों के ( भगासः ) समस्त ऐश्वय भी (से 'ग्रग्मत ) समानरूप से तुम्हें 

प्रात हाँ, चित्तानि ) तुम्हारे हृदय के सब संकल्प ( से ) एक होकर रहें 
(अता उ ) और सब शास्र प्रतिपादित धर्मकार्य, यम नियम आदि ब्रत 
भी (सम्‌) समानरूप से रहेँ ओर तुम दोनों मिल कर गृहस्थ होकर 
रहो । भ्रन्यथा नहीं । विवाह होने के लिये युवक युवति के श्रात्मा एक, 
मनोरथ एक, चित्त और मत सी छुक होने उचित हैं । 

यत्सुण्णी विउक्षवों अनमीवा चिवच्तचः । 

तत्रं मे गच्छुदाद्धवँ शल्य इव कुल्मल यथा ॥ ३॥ 

भा०--( यथा | जिस प्रकार ( शल्यः ) कांटा, चीचण सुई (कुल्मलं) 
कोमल फूल की कली को वेध जाता हे उसी प्रकार ( में ) मेरी ( हवं , यह 
हार्दिक पुक,र ( तत्र) उस दिल पर ( गच्छुताद्‌ ) पड़े ( यत्‌ ) जिसके 
विषय में ' सुपर्णाः ) संदेश लाने वाले उत्तम ज्ञानी पुरुष या पक्तिगण 
भी (विवक्षवः ) मुझे संदेश बतलाना चाहते हैं ओर ( अनमीवाः , नोरोग 
पुरुष भी ( विवक्तवः ) सुझे आरोग्यता आ्रादि का संदेश दें । 

विवाहेच्छ कुमार विद्वान्‌ संदेशहर और आरोग्यकारी वेद्यो का _ 
निर्णय प्राप्त करके अपने भावी गृहस्थ के लिये शुभाङ्गी खरी के प्रति पनी 
अनुसति दे । 


३ -(प्र०) ` यः सु [ त्सु ] पर्णा रक्षाणा [?] वा न वक्षणा [ ? ] वा जा- 
तानपित्तं [वा यत्रापितं] मनः शल्येवा गुल्मं यथा । इति पॅप्प० सं० । 
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यदन्तरं तदू वाह्यं यदु वाह्यं तदन्तरम्‌ । 
कुन्या/चां डिश्बरूपालां मनो गुभायोषधे ॥ ४॥ 
~ भा०-- विश्वरूपाणां ) सव प्रकार से सब भङ्गों में रूपवती, सुर्सग- 
डित, उत्तम, अनवद्य, अनिन्दित शरीरवाली शुभांगी ( कन्यानां ) 
कन्यां के ( यद्‌ अन्तरं ) जो भीतर चित्त में होता है ( तद्‌ बाह्यं ) वही 
उनके बाहर वाणी में भी होता है और ( यद्‌ वाह्यं ) जो वे चाहर वाणी से 
प्रकर करती हैं ( तदू अन्तरं ) वही वे हृदय में चिन्तन किया करती हैं । 
है ( पधे ) ' अन्न आदि पुष्टिकारक पदार्थ तू प्रेमपूर्वक खाया जाकर 
( सनः ) कन्या या वरण योग्य कुमारी के चित्त को ( युभाय ) ग्रहण कर । 
अ्रथौत्‌ विवाह के अवसर पर वर वधू परस्पर अन्न खाकर बाह्य के वचन 
ओर भीतरी हृदय को एक करले और प्रेम से रहे । सर्वाङ्गो में शुभ कन्याएं 
-बढ़ी सदाचारिणी ओर सत्यवादिनी होती हैं । जो दुराचारिशी और अस- 
त्यवादिनी होती हैं उनके शरीरा की रचना में बहुत दोप हेते हैं यह लचण- 
वेत्ताओं का अनुभव हे । 

“ ओ अन्नपाशेन मणिना प्राणसूत्रेण ग्रन्थिना । चक्ञामि सत्यग्रन्थिना 
मनश्च हृदय च ते । ” यह घ्राह्मणमन्त्र विवाह की उत्तर विधि में पढ़ा जाता 
है, इससे वर अपना खाया अन्न शप वधू को खिलाता है ।, 

एयमंगन्‌ पतिकामा जनिक्राम्रोहमागमम्‌। 
अश्वः कर्निक्रददु यथा भगेनाहे खहागमम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--दोरना का विवाह होजाने पर या विवाह के अवसर पर वर 
कहता हे- इयम्‌ ) यह वधू ( पतिकामा ) पति की ग्रभिलापा वाली होकर 
(आ ्रगन्‌ ) विवाहचेदी पर आवे और / अहम्‌ ) में ( आयमम्‌ ) यहां 
( जनिकामः ) एन्नात्पादन में समथ भायो की अभिलाषा वाला होकर 


४--' यदन्तरं तद वाद्यं ? इति पेप्प० सं० । 
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( ्रायमस्‌ ) यहां आऊं, ( यथा अश्वः कनिकदद्‌ ) जिस प्रकार श्रश्च घोड़ी 
को देखकर हिनहिनाता है और प्रसन्न होता शरीर अपनी प्रणयिनी को 
युलाता है उसी प्रकार सं सी ( कनिकददू ) अपन हृदय और वाणी स 
प्रियतमा को बुलाता हुआ ( भगेन सह.) ऐश्वये के साथ ( श्रगमस्‌ ) युक्र 
होऊं । 
इसी प्रकार स्त्री भी विचार करें कि में पतिकामा हूँ यह भायोकाम 
हे में इस सोभाग्यशील पति के साथ युक्त होजाऊं । 
वेदरमन्त्र भी हे-* भगस्तेहस्तमग्ररभात्‌ । * 
ID Tre DY 
~ ww ००, कः ~ ~ 
[३१] रोगकारी जन्तुओं के नाश करने का उपदेश । 
कण्व ऋपिः । मही चन्द्रो वा देवता । १, अनुष्डप । २, ४ उपरिष्टाद्‌ विराड्‌ 
वृहती । ३ आर्पी निष्ट्प्‌ । पन्चर्च सक्तम्‌ ।] 
, इन्द्रस्य या मही दुपत्‌ क्रिमेर्विश्वस्य्र तहेणी । 
तयां पिनष्मि से क्रिमान्‌ दपदा खल्व इच ॥ १॥ 
भा०--रोगकारक जन्तुं के नाश करने का उपदेश करते हैं-( इन्द- 
स्य ) उस तेजस्वी सूये को (या) जो £ सही ) बढ़ी भारो ( रपत्‌ ) विदा- 
रण करने चाली ( विश्वस्य ) समस्त ( क्रिमेः ) फेलने वाले राग जन्तुर 
की ( तहेणा ) विनाशकारिणी शक्कि हे ( तया ) उससे / क्रिमीन्‌ ) सब _ 
रोगकारी क्रिमियों को ( से पिनाव्मि ) एक साथ ही ऐसा पीसकर विनाश 
करूं जेसे ( दुषदा ) चक्की की शिलासे ( खल्वान्‌ इव ) चनो को पीस 
डाला जाता है । सूर्य, वायु, प्राण ओर आत्मा ये इन्द्र शब्द से कहे जात 


| [३ १] १-( प्र० ) ' महीध्रपत्‌ ?, “ छृमे ' इति क्ाचित्को पाठो ¦ 


a 
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हैं । इनकी शक्कि से रोगजन्तुओं को इस प्रकार नाश करना चाहिये कि 
रोगजन्तुओं के शरीर इनकी उम्र शाक्कि से कट फट जावें | 


_ दृप्टसद्मतहमथो करूरुंमतद्दम । 
अल्गण्डुन्त्सर्वाज्‌ छलुनान्‌ क्रिमीव वच॑सा जम्भयामासि॥ २॥ 
भा०--मे ( दृष्टम्‌ ) जो रोग कोट चक्षु से दीखने वाला है उसको 
( अतृहस्‌ ) नाश करूं आर ( अदुष्टस्‌) जो चज्ञु से न दीखने चाला हे 
उसको भी नाश करूं । (अथो) और ( कुरूरुम ) कुत्सित शब्द करने चाले, 
चिरचिरान वाले या दुरी तरह से रुलाने वाले कीट जाति को भी में ( अतृहम्‌ ) 
विनाश करता हूं और ( सवान्‌) सब प्रकार के ( ञ्रल्गरइून्‌ ) अति 
अधिक खाज पेदा करने वाले ( शलुनान्‌ ) शरीर में मवेश कर जाने वाले, 
वेगवान्‌ ( क्रिमीच्‌ ) रोग कीटे को (चचसा) वाणी द्वारा, अपची वाकूरक्गि 
~ के वख से (जम्भयामसि) उनका बांध देता हूँ या उनका विनाश कर देता हूँ | 
अच्गएहून्‌ हन्मि महता बधन दूना अदूना अरसा अभूचच्‌ । 
शिष्टानशिष्ट्रान्‌ नितिरामि शाचा दधा क्रिमीँसां नकिरच्छिपाते ॥२॥ 
भा०--( अ्रल्गणडून्‌ ) अति आविक खाज उत्पन्न करने वाले अ्रल्गण्डू' 
नामक कोटे को ( सहता वधेन ) बड़े विनाशक ओपधि से ( हन्मि ) विनाश 
करूं । वे सव कीट ओपधि या तेजाब से (दूनाः) जलसुन कर 
और ( अदूनाः ) या विना जले ही सूख कर ( रसाः ) विना प्राण के 


२-( तु ० ) “ अलकाण्डूत ? इति काचित्कः पाठः । * अथो कुरीरमतृहन्‌ ? 
इति स्ायणाभिमतः पाठः । (च०) ' वचस्या ' इति बाचित्कः पाठः । 
£ शलनान्‌ वचस्या ' इति हिटनिकामितः पाठः । (द्विश) करूर मदृहम्‌' 
(च०) ` शललान्‌ ? इति पेप्प० संश । 

४-(च०) “ नकिरुच्छिष्याते ' इति हिटनिकामितः पाठः । (द्विश) 'दूनाद 
दूना ' इति प्ये० सं० | 
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( अभूचन्‌ ) होजाते हैं । उन जन्तुओं में से में ( शिष्टान्‌ ) शास्र में जिनके 
विशेष लक्षण कहे हें उनको ओर ( आगिष्टान्‌ ) उनके समान हानिकारक 
अन्यो को भी ( चाचा ) भ्रपनी वाणी के बल से या वेदवाणी कें किये उप- 
देश से ( निविरामि ) इस प्रकार जड़ सूल से विनाश करूं ( यथा ) जिससे 
( क्रिमीणां ) फेलने वाले रोगकारी कोरा में से ( नाकिः) कोई भी न 
( उच्छिपांते ) बच पावे । 

अन्वान्त्यं शीपणय} मथो पाणये क्रिमीन्‌ । 

अवस्कव व्यध्चर क्रिमीन वचसा जम्भयामसि ॥ ४॥ 

भा०-- अन्वान्त्ये ) अतो में उत्पन्न होने वाले विपूचिका के कीर, 
( शीर्षण्यं ) शिरा देश में उत्पन्न होने वाले दाद, खाज शोर पीनस रोग के 
उत्पादक.( श्रथो पायं ) और इष्ट देश के मोहरा में था पसालियों में उत्पन्न 
होने वाले नासूर या राजयच्मा आदि के ( क्रिमीन्‌ ) रोग कीटो को और 
इसी प्रकार ( अचस्कवे ) त्वचा के भीतर घुस जाने वाले ददु रादि के कीर, 
( च्यध्वरं ) नाना प्रकार से फैलने वाले, या किसी प्रकार की ओपधियों से 
न विनाश होने चाले ( क्रिमीन्‌) रोगकीरों को ( वचसा ) वाणी की शक्ति 
से या उपदिष्ट शास्त्र प्रयोग से ( जम्भयामसि ) विनाश करें । 
य (कमच, पचतपु चनप्वापधापु पशुष्वप्स्चःन्तः | 
ये अस्माक चन्व/माविडिशुः सड तद्धन्मि जनिमन क्रिमीणाम्‌ ॥५॥ 


४-( द्वि० ) * पाण्णेय ? इति स्यायणाभिमतः पाठः | ( तु० ) “ ब्यद्वरं ? 
इति हिटनिकामितः पाठः । हु 

५-( पु० ) ति अस्माकं’ इति क्ाचित्क: पाठः सायणाभिमतश्च । "तत्व 
आचिशु” इति सायाणाभिमतः पाठः । (प्र०) पनेतेपु ये वनेपु ये ओपधीपु 
इति पेप्प० सां० । ( तु० च० ) येऽस्माक तन्नो ( त्व ) स्थामचक्रि 
[रे ] इन्द्रस्तान्‌ हन्तु महतावधेन' इतति पेप्प० सं० । 
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भा०--( ये क्रिमयः ) जो क्रिमि, रोगजनक जन्तु ( पर्वतेषु ) पर्वता 
में ( वनेपु ) वना, जंगला में ( ओपघीयु ) ओपधि आदि खाने योग्य 
पदार्थो में ( पशुषु ) पशु में और ( अप्सु अन्तः ) पान करने योग्य 
"तरला में रहते हों ओर (ये ) जो ( अस्माकं ) हमारे ( तन्वं ) शरीर से 
ब्रण मार्ग से या अन्न जल के साथ (आविविशुः) घुस जाते हैं ( सरव तद्‌ ) 
उन सब ( क्रिमीणां ) रोग जन्तुओं के ( जनिम ) जातियों को या उत्पत्ति 
के सूलकारण को ( हन्मि ) मैं विनाश करूं | 
इति पञ्चमोऽनुवाकः ! 
न तत्र सूक्तानि पञ्चेकोनत्रिंशञ्च ऋचः ] 


NO 


~ 


[३२] रोगनाइाक क्रिमियों के नाश करने का उपदेश | 


कण्व ऋषि; । आदित्यो देवता । १ त्रिपदा झुरिग्‌ गायधी २-५ अनुष्ट्रभः ! 
चटुष्पदा निचदुष्णिक । पढ्च सूक्तम्‌ | 


उद्यज्नांडित्यः क्रिमीन्‌ हन्तु निख्रोचन्‌ हन्तु रश्मिमि: । 

ये अन्तः क्रिमंयो गवि ॥ १॥ 

भा०--(डद्यन्‌) उदित होता हुआ (आदित्यः) सूर्य का तेज (क्रिमीन्‌) 
रोग कीटो, फेलने चाले रोग जन्तुओं का (हन्तु, नाश करे और 'निम्रोचन्‌) 
अस्त होता हुआ सूर्य भी ( राश्मभिः ) किरणो से ( हन्तु ) उनका नाश 
करे (ये) जो (गवि) एथिवी फे या शरीर की इन्द्रियां के ( अन्तः ) 
भीतर ( क्रिमयः ) रोगजनक जन्तु विद्यमान हैं । 
[३२] १--डययन्धूर्चः क्रिमीन्‌? इति ह्विटनिकामितः पाठः । (6.०) 'सर्या निन्नोचन्‌ 

रङिमिहन्ठु? इति पेप्प० सश +ˆ 
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उदित ओर ग्रस्त होत हुए सूर्य की किरणों से विशेष घातक गुण 
इसीसे उस समय सूये को देखने का निपेध हे । “ नेक्षेत्रोथन्तसादित्य॑ 
नास्तं यान्तं कदाचन । ” तिरी पढ़ती किरण ही घरों में, युफाओं में 
ओर वक्षा के ऊुरपुटा म भी प्रवेश कर सकती है । 


विखरूपे चतुरक्ष क्रिमिं सारङ्गमशुनस्‌ । 
शणाम्यंस्य पृष्टीरपि बुञ्चाभि यच्छिरः ॥२॥ 


रफ, 


भा०--में ( विश्वरूपं ) नाना आकर के ( चतुरक्षं ) चार २ श्रांखों 
वाले या मकही के समान चारों तरफ देखने वाले ( सारङ्गं ) श्याम शरीर 
वाले या सरक कर चलने वाले ( ग्रजुंनम्‌ ) श्वेत घर्ण के या कुरिल् 
गति से जाने वाले कीट जाति को भी ( शणामि ) विनाश करूं । और 
( अस्य ) इसके ( इष्टीः ) पीठ के प्रत्येक मोहरी को भा विनाश करूँ और 


( यत्‌ ) जो ( शिरः ) उसको मुख्य शिर या अगला सिरा है उसको भी 


( वृश्चामि ) काट डालूं । इन रोग कोटे के प्रत्येक अग अग का विनाश 
करना चाहिये क्योकि उनका प्रत्येक श्रेय अलग अलग कर देने पर भी वे 
जीते रहते है । 


अङ्गिवद्‌ वः क्रिमयो हन्मि कएयव्मद्ग्चिवत्‌ । 
अगस्त्यस्य ब्रह्मा से पिनप्स्यहं क्रिमीन्‌ ॥ ३ 
भा०---( अत्रिवत्‌ ) जिस प्रकार हिंसक मांसभद्धी आव अपने . भच्य 
जीव को विनाश कर देता है उस प्रकार और ( करववत्‌ ) कण २ करके 


३-( प्र० द्वि० ) योददिशीर्षा चतुरक्षः क्रिमिश्शरगोडजुन: । 


Le 


२-(अ०) “अखिवत्वा क्रिमे’ (तु०) "अगस्त्यं ब्रह्मणा’, इति पृप्प० सं० |` 


“अत्रिणा त्वा क्वमेहन्मि” कण्वेन जमदशिना विश्वावसो ब्रह्मणा’ इत्यादि तै० 
आ० । * इतस्ते अत्रिणाकुमिहततस्ते जमदभिना ? इति मै० ब्रा० । 
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खाने वाला सुगा आदि पत्ति कण २ चुन २ कर समस्त कण खाजाता हे 
और या ( जमदसमिवत्‌ ) जिस प्रकार प्रज्वलित आग एक ही वार में सव 
को भस्म कर देता हे उस प्रकार हे ( क्रिमयः ) रोग जन्तुओ ! में (वः ) 
ˆ तुमको इन नाना विधियों से ( हन्मि ) विनाश करूं । और ( (झह) में 
( किमीच्‌ ) इन रोगकारी जन्तुओं को ( अगस्त्यस्य ) अयस्त्यम्ञ्रगस्य या 
वक्र उपायों की खोज निकालने वाले विद्वान्‌ द्वारा उपादेष्ट ( ब्रह्मणा ) 
वेदमन्त्र से ( सं पिनण्मि ) उत्तम रीति से विनाश करूं । अगस्त्य के 
नाम से वेदमन्त्र देखो ऋ० मं० १।सू० १८७, १८८, १८९७, १३०॥ 
इनमें अक्षि, ओपधि और जल सूर्य अन्यान्य प्रकारो से रोग, विप आदि 
की चिकित्सा का उपदेश किया गया है । 
हतो राजा क्रिमींणाहुतेपां स्थ्रपति्टतः । 
इतो इतमादा क्रिमिंहेतभ्रांता हृतस्वंसा ॥ ४ ॥ 
भा०--निस म्रकार भूमि पर आक्रसण करने वाले शत्रुओं के राजा, 
मन्त्री, माता, भाई, वहिन आदि सब मारडाले जाते हैं और शत्रु को निसूल 
कर दिया जाता दे उसी प्रकार रोग-जन्तुओं (क्रिमीणां) चरण विक्षेप करने 
वाले कोटे का भी जो मुख्य कीट हो उस (र.जा) राजा को (हतः) औषध 
प्रयोग से सारडाला जाय । ( उत एपां ) और इनके ( स्थपतिः ) रहने के 
वास बनाने वाले जन्तुं का भी ( हृतः ) नाश किया जाय । ओर 
( हतमाता ) इनके प्रसव करने चाली रानी कोंडी को भी मारा जाय । 
(इतञ्जाता) इनके सहवर्गी कीड़ों को भी मारा जाय और ( हतस्वसा ) इनके 


४-( द्वि० ) "स्थपतिहितः', ( तु० )  हतवा[्रा]ता ', (च०) हतमहता 
[ माता ] इति पेप्प० सं० । “हतः क्रिमीणां राजा अप्येषां स्थपतिहतः । 
“अधो माता अथो पिता” इति तै० आ० | ( प्र० द्ि० ) "हतः क्रिमीर्गा 
धुद्रको हता माता हतः पिता', इति तै० आ० । 


१३ 


आळ 3 
१६४  . प्रथववेदभए्ये [ स्‌०३२१। ५ 
भागिनी सादा कीडे को भी साराजाय, तव समझना चाहिये कि ( क्रिसिः 
फेलने वाले रोग-जन्तु की बला ( हतः ) नष्ट होर । 


सधुमक्खी ओर कीढियो के भीतरी प्रबन्धो को देख कर यह अनुमान ' 
होता हे कि कीटो में भी कुछ कीर उनमें राजा, कुछ उनके मकान बनाने 
चाले, कुछ भाई, कोई रानी छादि नाना विभाग होते है प्रायः ततया 
भूण्ड, भोरे आदि जाति के कीट, दीमक, कौडी, सकोदी, सकीड़ा आदि 
जाति के कीर्शे में बढ़ा संगठन होता हे उनका विनाश शत्रु के नाश के 
समान ही करना उचित है । 


हतास अस्य घेशसो हतास: परिवेशखः । 
अथो ये छुस्लका इब सच ते किमया हता. ॥ ४ ॥ 


भा०--( रस ) इस शत्रु के जिस प्रकार ( वेशसः ) सेवक ओर 
भीतरी अन्तरंग पुरुष ओर ( परिवेशसः ) वाहर के रक्षकों को मार दिया 
जाता है और जिस प्रकार जो ( ज्वद्खकाः ) उसके ओर छोटे मोटे सहचर हों 
उनको भी मार दिया जाता हे उसी प्रकार ( रस्य ) इस विनाश करने 
योग्य रोग-जन्तु के ( चेशसः ) भीतरी आश्रय -स्यानो या सुख्य जीवो को 
अर ( परिवेशसः ) उनसे मिलते झुलते उस वग के अन्य कीटो को भी. 
( हतासः ) मारा जाय । (अथों ) और (ये) जो ( जुद्ठकाः ) अत्यन्त 
चुद झिल्ली के रूप में या अण्डों के रूप भें उनके बीज़भूत ( इब ) से हैं 
(ते सवे } चे सब ( क्रिमयः ) रोगसंक्रामक जीव ( हताः) सार दियो 7 
जॉय तभी रोग दूर हो सकता है । 


५-( तु० ) 'छिल्लका' इति चेदं पदं "शुद्वः पद्य परकृतं रूपनपि त्वम्‌ । 
तेन्रीयारण्यकालं 'घुद्रवा? पदमस्य व्याख्यानम्‌ ! 
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CD 


प्र ते गणाभि शङ्गे याभ्यां वितुद्यासिं । 
सिना ते कुछुस्म यस्तै बिन; ॥ ६ ॥ 
भा०-- विपैले जन्तु का नाश करने का उपदेश करते हैं। (ते) तेरे 


( शङ्गे ) उन दो कोटो को ( शणामि ) नाश करता हूँ ( याभ्यां) जिनसे 
( वि तुदायसि ) तू नाना प्रकार से कारता और पीड़ा देता है। और ( ते ) 
तेरे ( कुपुम्भ ) उस थैली को ( मिनझि ) फोढ़ देता हूँ (यः) जो (ते ) 


द 


तेरा (विषधानः ) जहर रखने का स्थान है । 


[३३] देह के अङ्गां से रोग नाश करने का उपदेश । 


ब्रह्मा ऋषिः । यक्ष्मविबद्ण चन्द्रमा वा देवता । आयुष्ये सक्तम्‌ । १, २ अमुष्डभो, 
7 ३ ककुम्मती, ४ चतुष्पदासुरिगु उष्णिक्‌ , ५ उपरिष्टाद्‌ विराट्‌ बृहती, ६ उष्णिग्‌ 
गर्मा निचदनुष्डुप्‌ , ७ पथ्या पंक्तिः | सप्तवे सुक्तम्‌ ॥ 
भ्या ठे नासिकार्डा करणाभ्यां छुवुछादानं । 
यच्मं शीर्षएय/प्रिस्तिष्काज्जिलाडा चि चुंहामि ते ॥ १॥ 


ऋण १० । १६३ ।१॥ 


६-(तु०) 'कुषूभम्‌' 'कुपभं’ 'कषभं’ 'कुपुर्म' इति कचित्काः पाठाः । 'घुकन' 
इति सायणाभिमतः पाठः । प्र ते शरणामि दुगे याम्यायत्तन्‌ [ ? ] वित- 
दायसि । 'अथो भिनद्मि तं कुम्भं यस्मिन्‌ ते निह [हि] त विदम्‌ ' इति 
पैप्प० सं० । ( तु० च० ) “अथेपां भिन्नकः कुम्मो य एषां विषवानक: ।' 
इति मे० आ० । 
[३३] १-९ दि० ) ' चुबुकादधि ” इति कचित्कः पाठः । ( दि० ) वर्णाभ्यां 
नास्यादथि', (च०) 'लिझायद्‌ विवमेमसि’ इति पम्प” सं० । 


oS 
१६६ व्यथबेचेदभाप्ये [ स० ३३। २ 
भा०--इस सूक् में समस्त शरीर के भिन्न २ श्रगों से वेठे रागा की 
चिकित्सा का उपदेश करते हैं । हे पुरुप! में वेद्य चायुवद्र का जानने हारा 
विद्वान्‌ ( ते ) तेरे ( अज्ञीभ्यां ) आंखा सें से ( नासिकाभ्यां) दोनो 
नासिकाओं में से ओर ( छदुकाद अधि ) उोड़ी में से ओर (ते ) तेरे 
( मस्तिप्कात्‌ ) शिर के शितर के भेजे अथीत्‌ सस्तिप्क भाग में से और 
( जिह्लाया ) जीभ में से भी ओर (शीपरण्य ) शिर में वेठ (यस्मं) 
रोग को ( वि उहामि ) दूर करता हूं । 
~ _ र 
ग्रीवाभ्य॑स्त उष्णिहाभ्यः कीर्कखान्यो अनक्या/त्‌ । 
यच्छ दापणय? सखास्या दाइभ्या चे चुहएम त ॥ २॥ 
ऋ० १० । १६३।२॥ 


भा०--( ते ग्रीवाभ्यः ) तेरी गईन की नाड़ियों से ( उप्णिहाभ्यः ) 
ऊपर को सहमय रस दव्य ले जानी वाली धमनियां से ( कीकसाभ्यः ) जब 
ओर वक्षःस्थल की हाडया से ओर ( अनूक्यात्‌ ) अस्थियों के मिलाने चाले 
संधिभाग से ओर ( ते साभ्यां ) तेरे कन्धो शोर ( वाहुभ्यां ) बाहुओं से 
( दोपण्यं ) और हाथों में होने चाले ( थच्मं ) रोग को ( वि वृहासि ) 
दूर करता हूं । 

'ग्रीचाभ्यः =्रीचाः पञ्चदश । चतु देश वा एता करूकराणि चोय एञ्चदशम्‌। 
तस्माद्‌ एताभिरण्वीभिः सतीभिुरभारं वहति | ( श० ब्रा० १२ ५ २। ४। 
१० ) ग्रीवा में १४ करूकर=सूचम चयव, मांसपोशियां हं जिनके वल पर 
गदेन भारी आर भी उठा सेती हे। 


उग्णिहा=धघसनीः इति सायणः । ऊध्व स्निम्धाभ्यः, रक्कादिना उत्छाता- 

भ्यो वा नाडीभ्यः । तदुक्क उण्णिग्‌ उत्खाता भवति। सिद्यतेर्वो स्यात्‌ कान्तिकर्स 
णः । अनूक्यम्‌=अघुकभेणोच्यन्ति समवयाम्ति अस्थीनि अस्मिन्‌ इति अनूक्यम्‌ 
२-' कीकासाभ्योऽनुकाः ' (च०) “उरस्तो वि गहामसि' इति पेप्प० सं० । 
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तत्संघिः । उच समवाये इत्यतः अबुपूर्वण्श्यत्‌ । दोपण्यम्‌-दोप्णोभचम्‌ । 
हृदंयात्‌ ठे परि कलोस्वो हर्लीच्णात्‌ पाइवोभ्याम्‌ । 
यच्छं मतस्ताभ्यां प्लीह्नो य्क्तस्ते वि बृहामसि ॥ ३॥ 
. उत्तराम्‌ ऋ० १० । १६३।३॥ 
भा०--( ते हृदयात्‌ ) तेरे हृदय से, ( क्लोग्नः ) हृदय के समीप के 
फेफड़े से, ( हलीपणात्‌ ) पित्तोत्पादक अग से, ( पाश्चाभ्यां भतस्जाभ्यां ) 
दोनों पासो पर लगे गुदा से, ( ड्रीक्ः ) पिलही से ओर (ते यक्नः ) तेरे 
यकृत्‌=कलेजे से हम ( यपसं चि दहामि ) रोग को दूर करते हैं । 


आन्वेभ्यस्ते शुदार्यो वसिष्टोइदरादधि । 
यच्मं ङच्षिभ्यां प्लाशेनांभ्या वि वृहामि ते ॥ ४॥ 
ऋ० १० । १६३।३॥ 
भा०--( ते श्रान्तरेम्यः ) तेरी तो से, ( गुदाभ्यः ) गुटाओ से, 
{ चचिष्ठोः ) स्थूल आंतों से, { उदराद्‌ अधि ) और उदर अर्थात्‌ आमा- 
शय से ( कुक्षिभ्यां ) दोनों कोखों से, (प्लाशेः) मलाशय से ओर (नाभ्याः) 
तेरी चासी से ( यच्म वि वृहामि ) राग को दूर करता हूँ । 
ऊरुभ्या ते अष्टीवदुभ्यां पार्प्णिम्शाँ प्रपंदाभ्याम्‌ । 
यदम भखद्य? श्रोणिभ्यां मासदे भंसंछो चि वहामि ते ॥ ५ ॥ 
आ० १०। १६३। ४ ॥ 
३--' क्लोक्नस्ते हृयाम्यो हलीक्ष्णात्‌ ' इति प्रेष्प० सं० । ` वनिष्टेहंदया- 
दघि ?, ' यक्ष्मं मत्खाभ्यां यक्तः छाशिभ्यो वि बृहामिते * इति पाठमेदौ । 
४-+ यक्ष्मं ओणिभ्यां भासदाद भंससो विदृह्ममि ते  इत्युत्तराथे पाठभेदः । 
(१०) ` कुक्षिभ्यां पाण्योः ? (च०) 'बृहामसि ' इति पृप्प० सं० | 
५--( तु० ) ` यक्ष्मं ओणिभ्यां भासदाद्वसतो ' इति ऋ० । ` बृहामसि ' 
इति पृष्प० सं० । न 
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थर्च॑चे क स०३२।' 
१६८ अशथर्चवेद्भाप्य [ स्‌०२३।७ 
भा[०-- ते उरुभ्यां ) तेरी ऊरू-जंबाओं से ( श्रष्टीवद्श्या पार्णिम्यां) 
सए्त हड्डी चाले दोना गोडा आर एाढियों से (प्रपदाभ्यां) पर के अगले भागा 
पुंजा से तेरा यच्ससरोग को विनाश करता हूँ । ओर इसी प्रकार (श्राणिभ्यां) 
दोनों कूइहो से आर ( भसद्यं ) कटिदेश सें उत्पन्न रोग को दूर करता हूं आर 
(ते भंससः ) तेरे गुछमम्मृत्र मार्ग से हो ( भासदे ) युद्ध प्रदेश में उत्पन्न 
( यच्मं वि चृहामि ) राग को भी दूर करता हूं । 
झख्थिभ्यंस्ते सञ्जभ्यः स्नावभ्यों श्रमनिभ्यः । 
छ) | से ~ > ~ ५ ~ ~ द 
यच्मं पाणिभ्याप्ठङ्ुलिभ्या उखेञ्ट्रो वि दृंदयामि ते ॥ ६॥ 
श्रु १० । १६३ । ५॥ 
भा०--( ते अख्थिभ्य; ) तेरी हहिया से ( मञ्जभ्यः ) मज्जा भागों 
से ( जायुभ्यः ) स्रायु्रों से ( धमनिभ्यः ) धमनी--नसा से ( पाशिश्यां ) 
तेरे हाथों से ( अगुलिभ्यः ) श्रगुलियो से और (ते नखेभ्यः ) तेरे नखों 
से ( यच्मं वि वहासि ) रोग को दूर करता हूँ 
_ “~ 
अड्डे अङ्गे लोम्नि लोस्चि यस्ते पवाणि पर्वेणि । 
यच्मं त्वक्ञस््‌/ ते व्य कश्यपस्स वीवहेण विण्वसं दि उहामसि॥७॥ 


ऋ० १० | १६१ ।६॥ 

सा०--( ते ) तेरे ( शङ्गे रङ्गे) अग २ में और ( लोल्नि लोन्नि ) 
रोम रोम सें ओर ( पाणे पवेणि ) पोरु २ में ( ते त्वचस्यं ) तेरी त्वचा 
६~* मेहनाद वनं करणालोमभ्यस्ते नखेभ्यः । यक्ष्मं सवस्मादात्मनस्तमिडं ˆ 
विषृहामि ते ।' इति ऋग्वेदे | ( त० ) यक्ष्मं पृधिभ्योमञ्ञभ्यो नाड्यां 

वि बृहामसि ? इति पप्प० सं० | 
. ७: अड्गादइगालोम्नो जातं पत्रणि पणि । यक्ष्मे सबस्यादात्मनस्तमिदं 
वि बृहदामि ते इति ऋ० । (द्वि०) 'तत्र लोम्नो वद्ध? इत्ति पेप्प० से० । 
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के भातर चैठे ( विश्वन्चं ) सव देह में बेडे ( यच्मं ) रोग को (कश्यपस्य) 
रोग के मूलकारण छर दूर करने के सत्‌ उपायों को देखने हारे, कश्यप 
ज्ञानी पुरुष के उपदेश किये हुए ( वीचहेण ) नाना प्रकार के रोगविना- 
शक उपाय से ( वि इहामसि ) दूर करते हैं । 
पारि EEE 
[३४] मोक्षमार्ग का उपदेश | 
अथर्वा ऋषिः । पशुपतिरेत्रता । पशुभागकरणम्‌ । १-४ त्रिप्डुभः । पन्चर्च सक्म ॥ 
य ईशे पशुपतिः पशन चतुप्पदामृत यो डिपदाम । 
निष्कीत: स रक्षिये भागमेंतु रायस्पोया यज॑माने सचन्तास्‌ ॥१॥ 
सा०--मझुमुछ के लिये उपदेश करते हैं--( यः ) जो विभूतियों का 
श्राभिल्लापी आत्मा ( पशूनां ) अपनी इन्दियों द्वारा ज्ञान करने हारे ( चतु- 
प्यदां ) चोवाये और (द्विपदां) दो पाये मबुप्य और पाशेयां पर भी ( ईशे ) 
अपना चश करता और उनका स्वामी हो जाता हे । वह ( पशुपतिः ) 
“पशुपति' कहाता हे । (सः) वह ( विप्क्रीतः) सव प्रकार से स्वतन्त्र हो कर 
( यज्ञियं ) यज्ञयोग्य या परमात्मा सम्वन्धी ( भागे ) भाग ऐश्वर्य को (एलु) 
प्राप्त हो ओर ( रायस्पोपाः ) धनादि की समस्त विभूतियो अर सामध्ये 
(यजमानं) उसी महान्‌ यज्ञकती आत्मसाथक को (सचन्तां ) प्राप्त होते हैं । 
प्रमुञ्चन्ठो भुवनस्थ रेतो गातु धत्त यज॑मानाय देवाः । 
उपाकृतं शशमाने यदस्थात्‌ म्रिये देवानामप्येतु पाथः ॥२॥ 
7 [३४] १- येषां पशुपतिः ' इति पैप्प०, त० सं० । ( द्वि०) * थश्च द्विपम्‌ *, 
° यजमानस्य सन्तु ? इति ते० सं० । 
२-(५ >) 'प्रसुञ्चमाना', (च०) “नीवं देवानां? इति तै० सं० । ( प्र० ) 
“भुवनस्य गोपा? (द्वि०) “देवा यजमानाय पत्ता (च०) “अप्येति पायः? । 
इति पेप्प० सं० ! 
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भा०--हे (देवाः) विद्वान्‌ पुरुषा ! ओर एथिची आदि लोको ! अथवा 
प्राकृतिक विकार रूप पञ्चभूतो ! ( भुवनस्य ) उत्पन्न होने हारे इस देह 
ओर विश्व के ( रेतः ) उत्पन्न होने के मूलकारण कर्मफल को या प्रकृति 
को ( प्रमुञ्चन्तः ) सवैथा परित्याग करते हुए आप लोग ( यजमानाय ) 
पुण्यकार्य चोर ज्ञानयज्ञ के सम्पादक सुसु श्रात्मा के लिये (गाहु ) 
ज्ञानमार्ग का (घत्त ) आश्रय दो । (यद्‌ ) जव वह जीव ( देवानां ) 
सुक्न ज्ञानयोगी विद्वानों के ( प्रियं पाथः ) प्रिय मार्ग, देवयान मार्ग में 
( भ्रस्थात्‌ ) दृढ़रूप से स्थिति करे तव ( उपाकृतं ) योगसाधने से संस्कृत, 
पवित्र हृदय ( शशसानं ) इस देह-वन्धन को छोड़ कर स्वर्ग या मोच लोक 
से जाने के लिये उद्यत, निरन्तर शमादि के पालक, इस आत्मा को बह मागे 
भी ( एतु ) प्राप्त हो । इस मन्त्र को 'बलिपशु' परक लगाना वासमागे हे । 


ये वध्यर्मातमनु दीध्याना अन्वेच्न्त मनसा चन्नुपा च । 
श्रञ्चिाचत्रे प्र सुंमोक्त देयो विश्वकर्मा प्रजयां संरराणः ॥ ३ ॥` 


भा०--( ये ) जो ध्याची योगाभ्यासी सुसुक्ष पुरुप ( दीध्यानाः ) योग- 
समाधि द्वारा ध्यान करते हुए ( वध्यमानम्‌ ) देह-वन्धन में फसे हुए 
आत्मा को ( मनसा ) अपनी सननशक्रि ओर ( चक्षपा ) अज्ञानेत्र से 
( अनु ऐक्न्त ) अनुदशैन करते हें ( अभिः ) सचेप्रकाशक ज्ञानमय पर- 
सेश्वर ( देवः ) प्रकाशस्वरूप ( विश्वकमो ) समस्त विश्व का कत्ती ( प्रजया ) 
समस्त जीवों की प्रजा के साथ या प्रकृति के साथ ( से रराणः ) उत्तम रीति 


३-(अ०) 'वध्यमानमनुवङ्यमाना अभ्येक्षन्त' इति त० सं०। (च०) 
“देव प्रजापतिः? इह्ति ते० सं०, मे० सं० । प्रजया संविदानः? इत्ति तै० 
सं० । अ्रपुमुक्त देवः प्रजापतिः प्रजाभिः संविदानम्‌ | इति पप्प० सं० । 
(०) चे वध्यमानसनु वध्यमाने? इति सायणाभिसतः पाठ३.। 
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से रमण करता हुआ जगदीश्वर ( अग्रे ) प्रथम ही ( मुमोक्तु ) इस देह के 
बरे शभय चन्धन से सुक्क कर देता है, उनको जीवन्युक्क कर देता है । 


ये ग्राम्याः पशवो डिशवरूपा विरूपाः सन्तो चहधेकरूपाः । 
वायुष्टानग्रे घ मुमाक देवः प्रजापतिः प्रजया संरराणः ॥ ४॥ 


भा०--( थे ) जो ( पशचः ) पशु स्वभाव के या देखने हारे जीवा. 
त्मागण ( आम्या: ) आस्यधर्स में लये हुए ( विश्वरूपाः ) नाना यानियों 
में गये हुए ( विरूपाः ) नाना प्रकार के शरीर धारण करते ( सन्तः ) 
हुए भी ( वहुधा ) वहुत से प्रकारो से ( एकरूपाः ) एकही जीवात्मा जाति 
के हें । ( चायुः ) सव को सूत्ररूप से बांधने वाला, सर्वव्यापक, सब का 
घाणस्चरूप, देच ( प्रजापतिः ) परमात्मा ( प्रजया ) अपनी प्रजा, प्रकृष्ट 
रूप से आदुर्भाव होने वाली प्रकृति से ( संरराणः ) रमण करता हुआ 
( देवः ) परमदेव ( तान्‌ ) उन जीवों को ( अग्ने ) उनके साधना में प्रवृत्त 
होते ही ( प्र सुमोक्तु ) वार २ सुक्न करो । 
प्रजाचन्त; प्रात ग़हन्तु पूव प्राणमङ्गभ्यः पडाचरन्तम्‌ । 
दिये गच्छ प्रति तिप्ठा शरीरेः स्वर्ग याहि पथिभिदैछ्यनिः ॥४॥ 
भा०--जिस प्रकार ( पूर्व) पूर्वकल्प के ऋषिजन अथवा प्रथम २ 
(प्रजानन्तः) ब्रह्म और आत्मा के तत्व को भली प्रकार जानते हुए (अङ्गेभ्यः) 


४-(प्र०) ' ये अरण्याः पशवो ', (तु०) 'वाधुस्तान' इति ते० सं० । ये 
अरण्याः पशवो विश्वरूपा उत ये कुरूपाः०? (तु०) मुमुक्तेति पूर्वमन्त्रबत्‌ 
इति पेप्प० सं० | 

५-(प्र०) 'प्रतिगृहणन्तु देवाः? (१०) "ताभ्यां यच्छ प्रति (च०) “पथिभिः 
झिवेभिः? इति पेप्प० सं० (प्र०) प्रतिगृह्णन्ति’ ठुतीय चतुर्ययोः त्रम- 
बिपर्ययः । (द्‌०) "ओषधीषु प्रत्ति ते० सं० । (च०) इति मे० सं ० । 
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समस्त श्रङ्गो में ( पयोचरन्तं ) सर्चत्र गति करते हुणु ( प्राणं ) प्राण को 
चश करते हैं उसी प्रकार सुसु जन भी योग-साधनां से उस प्राण को 
( प्रतिगृह्णन्तु ) अपने वश करें । हे सुसुघु पुरुष ! तू भी ( शरारेः ) अपने 
इन शरीरो द्वारा ( प्रतिः तिष्टाः ) आत्सा को प्रति्ित साधनासम्पन्न सामर्थ्य- 
चान्‌ कर ओर फिर ( देवयानिः पथिभिः ) विद्वानों द्वारा गमन करते योग्य, 
मुमुच्च मार्ग, देवयान नामक ज्ञानमागों से ( स्वर्ग ) उस पुण्यफल, सुकृत, 
सुखमय लोक को ( याहि ) प्राप्त कर शोर ( दिवं) उस प्रकाशस्वरूप 
बह्मपद को भी ( गच्छ ) प्राप्त कर । 
यह सूक़ सायण ने बलि करने योग्य वध्य पु पर लगाते हुए कै:शिक 
सूत्रप्रदशित विनियोग लेकर सहा अनश किया है । यदि कीशिक सूत्र 
प्रदर्शित दिशा से ही सवेलोकाधिपस्काम ज्ञानी परक यह सूक लगाया 
जाता तो उत्तम था । 
x स्का 
[३५९] मोक्तमार्ग का उपदेश | 
अंगिरा ऋषिः । विश्वमा देवता । १ विराट्‌ गर्भा जिष्डपू । २, ३ जरिम्डपू । 

४, ५ भुरिग्‌ । पञ्चचै सूक्तम्‌ ॥ 
ये अक्तयन्तो न वसून्यान घुयोनग्नयो अन्वतप्यन्त त्रिष्ण्याः । 
या तेपांमवया दुरिण्टिः खि/ष्टि नस्तां छृणवद्‌ बिश्वकर्मा ॥ १॥ 


भा०--इस सूक्क में भोग त्याग करके मोच्तमार्ग में जाने का 


र 


[३५] १-( तृ० ) ` दुरिष्टेः स्विष्टिं नस्मान्‌ कृण० ' इति हिटनिकामितः पाठ: 
कचित्कश्च । ( प्र० ) क्सून्या दयु इति काचित्कः पाठः । वसून्यानशुः 
इति मे० सं० । ( तु० ) इयं तेपामवया दुरिष्य्थे' (च०) 'विश्वकर्मा- 
कृणोतु? मे० सं० । (१०) ददुरिष्टा स्विष्ट इत्ति पेप्प० सं० । 


स्‌०२५॥२] द्वितीय काएडम २०३ 


AN शट 2 


उपदेश हे । (ये) जो लोग ( भक्षयन्तः ) निरन्तर भोग करते हुए भी 
( चसूनि ) देह सें वलने हारे प्राणों को ( न ग्रादूघुः ) समृद्ध, समै, 
सम्पन्न, वचेस्वी नहीँ होने देते । आर ( यान्‌ ) जिनको ( थिप्ण्या ) देह 
“के भीतर अपने २ स्थान सें विराजमान ( अझयः ) प्राणादि असिर्या 
( अबु अतप्यन्त ) भोय के श्रनन्तर संताप देते हैं । ( तेपां) उन सोगी 
पुरुषों का जो ( अवयाः ) हीन यज्ञ अर्थात्‌ इन्द्रियों में विषयाथा की आहुति 
या छुसंगति है और ( दुरिप्टिः ) दोपयुक शास्त्रविधान के प्रतिकूल तामस 
प्रवृत्ति हैं, ( विश्वकर्मा ) चह समस्त संसार का स्रष्टा परमेश्वर ( नः ) हमारे 
( तां ) उस हीन प्रवृत्ति को ( स्विष्टिं ) उत्तम पुय्यकाय में ( कृथवत्‌ ) 
बदल दे । 
यपे सूपं एनंसाहुनिमंक्त प्रजा अंडुठप्यमानम्‌ । 
मथव्या/म्त्स्ठोकानप यान्‌ रराध से नगम: सजतु विश्‍वकर्मा ॥२॥ 


भा०---( प्रजाः ) प्रजाः्नुत्र पात्र आदि के (अनु) साथ स्वयं 
( तप्यमानं ) कष्ट अनुखव करते हुए, उनकी ममता में वंधे ( यज्ञपतिम्‌ ) 
यजमान आत्मा को ( ऋषयः ) तत्वदर्शी पविद्वान्‌ गण ( एनसा ) मोह में 
( निर्भक्कं) फंसा हुआ ( आहुः ) कहते हैं । ओर ( यान्‌ ) जिन ( सथब्यान्‌ ) 
मथन करने हारे, चित्त को हे देने हारे ( स्तोकान्‌ ) पदाथों को (अप रराध) 
हम से परे रखता हे ( तेभिः ) उन पदार्थों से भी ( सः ) वह (विश्वकर्मा) 
जगदीश्वर ( नः ) हमारे आत्मा को ( संदजतु ) युक्त करे । 

२-( तृ० ) “मिधव्यान्‌? इति सायणसन्मतः पाठः ( प्र ) थजमानम्रपय' 
( दि० ) * विहाय प्रजामनु तप्यमानाः ' ( तु० ) भवब्यान्त्स्तोकावप- 
ताम्यां तो रराथ' इत्ति मै० सं० । (द्वि०) अजा निर्मका अनुतप्यमाना:, 

इति ते० सं० ! ॥ र 
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२०४ छाथचवे 
धप्रदान्याग्त्सोए पान सन्यमानो यज्ञस्य विह्वान्त्सस्य न धीरः । 
यदेसंश्चकुवान्‌ वद्ध एप ते विश्वकमेन्‌ प्र मुञ्चा स्वस्तये ॥ ३॥ 

भा०--( धीरः न ) धीर, प्रतिभावान्‌ पुरुप के ससान (विद्वान्‌) विद्वान्‌ , 
विद्यासम्पन्न पुरुप भी ( यज्ञस्य ) यज्ञ के ( समये ) समय में-सत्सेग 
के अवसर पर ( सोमपान्‌ ) घह्मानन्द रस का पान करने हारे भ्रन्तज्ञानी 
पुरुषों को भी ( श्रदान्यान्‌ ) दान दक्षिणा देने के अयोग्य ( मन्यमानः ) 
समकता हुआ गये में आकर ( बद्धः ) मोह अविद्या में बद्ध ( एप ) यह 
जीव ( यत्‌ ) जो ( एनः ) पाप या अनुचित कमे ( चक्रवान्‌ ) कर देता है 
हे ( विश्वकमन्‌ ) समस्त संसार के उत्पादक प्रभो ! आप (तं) उस जीव 
को ( स्वस्तये ) उसके कल्याण के लिये (प्र सुंच) उस पाप से सुक्न करो । 
घोरा कपटो नमां अस्त्वेभ्वश्वक्षुयदयां मनसञ्च सत्यम्‌ । 
युहस्पतंये महिप चुसन्नसो विश्वंकर्मन्‌ नमस्ते एह्य स्मान्‌ ॥४॥ 

सा०--( ऋषयः ) यथार्थ मन्त्रों के दष्टा, विद्वान्‌ वस्तुतः ( घोराः ) 
घोर तपस्वी होते हैं । ( एभ्यः ) इनके लिये हमारा सदा ( नमः भ्रस्तु ) 


नमस्कार हो । ( यद्‌) क्योंकि ( एपां ) इनकी ( चक्षु: ) आंख या यथार्थ 
दर्शन और ( मनसः च) मन का मनन दोनों ( सत्यम्‌ ) सत्य होते हैं । हे 


३-( प्र०) 'अनन्यान्त्सोमपान्‌' ( तृ० ) 'एनश्वकुवानमहिवद्ध एषां इति तै० 
सं० । ( अयशियान्‌ यभियान्‌ मन्यमानो ' इति मे० सं० । ( द्वि० ) 
श्राणस्यविद्यानसमरे' ( तु० ) “एनोमहञ्चङान्‌ वड? इति मै० सं० । 

४-( दवि० ) “चक्षुप एपां मनसश्च सन्यो,? ( तु० ) 'महिपड' ( च० ) नमो- 
विश्वकमेणे स उपांत्व' इति तै० सं० । (प्र० द्वि० ) “भीमा ऋषयो’ नमो- 
स्तु' ( द्विश )  मनसश्चसंदक " ( १० ) बृहस्पते महिपाय दिवे विश्व’ 
इति पेप्प० सं० | 


सू० ३५। ४ ] शितीवे काएडम्‌ . २०% 


oS 


re 


वि जि? ७ जि जल 7 २-२ - 


( महिप ) पूजनीय पद के दातः ! हे विश्वकर्मन्‌ ! सबके उत्पादक ! (ते) तुझ 
( दृहरपतये ) महान्‌ ससार के परिपालक, प्रभु के लिये ( घुंमत्‌ ) सब से 
अधिक ( नसः ) नसस्कार हे ( नसः ले ) तुझे चार २ नमरकार हे । तूदी 
( अस्मान्‌ पाहि ) हमारी रक्षा कर । सायण-सम्मत पाठ--( महि पत्‌ यसत 
नमः ) प्रभो | आएका बड़ा भारी प्रकाशमय “ सत्‌ ' स्वरूप है । 


अथवा---अध्यात्म पक्त में-चलु आदि ये प्राण ही घोर ऋषि हैं । 
इनको ( नमः ) अन्न प्राप्त हो। इन प्राणे ओर सन के वीच में से उच्च 
का देखा ही सत्य है । हे महिप ! आत्मन्‌ ! दहती वाणी के पति ! इस तुरू 
आत्मा चा आसन्य प्राण के लिये ( धसव तमः ) तेजोमय, ज्ञानमय 
सोमरूप अन्न हे । हे विश्वकर्मन्‌ प्रभा ! आपको भी नसस्कार हे । आप 
हमारी रक्षा करें । 
ग़क्षस्त् चक्तः प्रसातिसुखें च डावा थोजेंख मनसा जुहोमि । 
इसे उक्षे वित्तत (५शवकमैणा देवा यन्तु सुमनस्यमानाः ॥ ५ ॥ 
अथव्र १९] ५८।४॥ 
भा०--(.यज्ञस्य ) इस पुरुषमय यज्ञस्वरूप आत्मा का ( चछुः ) 
आंख और ( सुखे च ) मुख ( प्रमतिः ) उसका उत्तम भरण पोषण करने 
वाला साधन हे । एक ज्ञानभरण करता है ओर दूसरा अन्नमरण करता है । 
इस यज्ञ में ( श्रोत्रेश ) श्रोत्र से ( वाचा ) चाग्ी से और ( मनसा ) मन 
से भी ( जुहोमि ) ज्ञान की आहुतियां प्रदान करता हूं । ( विश्वकर्सश्शः ) 
जगत्‌ के खष्टा परमेश्वर ने इस शरीर सें ( विततं ) विस्तृत किये हुए ( इमं ) 
इस ( यज्ञं ) यज्ञ को ( देवाः ) यज्ञ में विद्वान्‌ पुरुषों के समान पंचशूतो 
की तन्मात्रा स्वरूप ये इन्दियगण ( आ यन्तु ) प्राप्त हॉ । 


कर LN] 
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[३६] कन्या के लिये योग्य पति की प्राप्ति । 


पतिवेदन ऋषि: । अग्नीपोम्ञां मन्त्रीका सोमम्‌उन्ट्रभगवनपतिहिरण्यापधयश्च देवताः । १ 
भुरिग्‌ । २, ५-७ अनुष्टुमः । ३, ४ निप्डुन । ८ नियत्‌ पुराण्गिक । अश्च स्ताम्‌ ॥ 


आ नो अग्ने खुएति संभ्रलो गमद़िमां कुमारीं सह नो भगत । 
जणा चरेषु खमनेएु उल्युराव पत्या सोभगमस्त्वस्य ॥ १ ॥ 


भा०--हे (अन्ने) न्ने ! आचारय ! पुरोहित ! परमात्मन्‌ ! (से-भलः?) 
उत्तम रीति से आदान करने हारा योग्य पान्न या उत्तम विद्वान्‌ प्रवक्ता (नः) 
इसारे पास ( श्रा गमेदू ) आधे ओर ( इमां ) इस ( सुमतिं ) उत्तम ज्ञान 
चाली, उत्तम मति वाली, चुद्धिसती ( कुमारीन्‌ ) नवयावना कुमारी कन्या को 
( भनेन सह ) ऐश्व्यमय घन शौर सोभाग्य के साथ ( ग्रा गमेत्‌ ) आकर 
स्वीकार करे | अथवा भला उत्तम विद्वान्‌ , सत्पात्र इस कुमारी को (संगमेत) 
प्राप्त हो । ओर यह कन्या ( समनेषु ) समान चित्त वाले ( चरेषु ) वरी में 
से ( पत्या ) अपने पालन करने में समर्थ अभिलपित पति के संग (वर्गः) 
सुर वचन श्रालाप करके पश्चात्‌ ( सये ) इस कन्या को ( ओप॑ ) सद्द- 
चासरूप ( सोभगं ) सोभाग्य ( अस्तु ) प्राप्त हो । 

सोमजष्ट बह्मंजएमरयेम्णा ससद भगंस्‌ । 

खातुल्वस्य सत्वन करा पठि नम्‌ ॥ २ ॥ 


[३६] १-( प्र द्विण ) सुमतिं स्कन्डलोके इदमा कुमार्या भानो भगेन [ १ ] । 
( तु० च० ) वल्युरोपं पत्या मवति सुभगेमम्‌' इति पेप्प सं० । 


१, सम्भलवकः समादाता इति सायणः । 


२-- सोमजुष्टो अयम्णा सम्भतों भगः ? (च०) ' कृणोमि पत्तिरवेदनम्‌ ' इति 
पेप्प० सँ०। 
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भा०--( सोमजुष्ट ) सोस. विद्वान्‌ , प्रथम पति द्वारा प्रेमपवेक स्वीकृत, 
( बह्मजुष्ट ) ब्राह्मणों द्वारा ्रनुमोदित, ( अर्थम्णा संसृत ) अर्चसान्चिवाहामि 
द्वारा उत्तम रीति से परिपालित, या राजा द्वारा परिरक्षित ( पतिवेदनं ) पति- 
वरणरूप (भगम्‌) सौभाग्यतम विवाहक्कल को में पति ओर पत्नी (धातुः) 
समस्त संसार के पालक और उत्पादक ( देवस्य ) देव परमात्मा के (सल्येन) 
सादीभूत सत्य व्रत से ( कृणोमि ) करता हूं ओर करती हूं । अथवा कन्या 
का पिता कहता हे कि विधाता-अजापति के ब्रत से प्रोरित होकर में कन्या 
का विवाह करता हूं । 
इयसश्चे नारी एति विदेष्ट सोमो हि राजां सुभगा कुखोति । 
खुवांना पत्राव्‌ महिंदी भवाति गत्वा पतिं खभशा वि राजतु ॥३॥ 
भा०--हे अन्ने ! ( इयं नारी ) यह नारी ( पतिं ) पति को ( विदेष्ट) 
आप्त हो। (राजा) विद्या और ऐश्वर्य से युक्क ( से.सः ) प्रसव करने में 
समथ सोम, प्रथम पति (हि ) निश्चय से इसको ( सुभगा ) सोभाग्यसम्पन्न 
( कृणोति ) करे । यह नारी ( पुत्रान्‌ ) पुत्रा को ( सुवाना ) उत्पन्न करती 
( महिपी? ) पूजनीय श्रेष्ठ रानी के समान ( भवाति) हो । ओर 
( पति ) पति के पास ( गत्वा ) जाकर ( सुभगा ) सौभाग्यवती होकर (वि 
राजतु ) नाना प्रकार से ओर विशेष रूप से शोभा को प्राप्त हो । 
यथा खरो बंघव्रश्यारुरेप त्रियो मृगाणां सुबदा वमूवं । 
एवा भगस्य जरेयमस्त नारीसम्थिया पत्या त्रि राजयन्ती ॥४॥ 
-(प्र०) 'अग्ने नारि? इति काचित्कः पाठ: । पतिनिदेश्ड (दि०) 'सुभयं 
कुणोतु' 'महिरी भवासि गत्वा पति सुभगे बिराज इति पृष्प० सं० । 
१, महिपी महनीया श्रेष्ठा भार्या इति सायणः | 
४-(द्वि०) 'सुपई वभूव’ इति हिटनिकामित: पाठः (०) “मवत्रान्‌ (च०) 
“पत्याभिरावयन्ती? इति सायणाभिमतौ पाठो । (9० ) यथा खरं मध 
श्वाररेपु (तु० च०) यां बयं जुष्टा भगस्यास्ठु सम्प्रिया इति पेप्प० सं? ) 
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भा०--हे ( सघबन्‌ ) पेश्रर्यसन्पन्न परमेश्वर ! ( यथा) जिस प्रकार 
( एप ) यह ( खरः ) कमनीय ्रश्च ( मृगाणां ) पशुओं में सबसे अधिक 
( प्रियः ) उत्कृष्ट मनोहर ओर प्रेमपात्र हे श्रोर इसीलिये ( चारः ) उत्तम 
गतिशील ओर ( सुपदाः ) उत्तम सवारी देने हारा ( बभूव ) है उसी प्रकार 
( एप: ) यह ( खरः ) कामनापान्‌ अभिलापायुक्त पुरुष भी ( झूगाणां ) 
स्त्रियों के चित्त की खोज लगाने वाले मगजाति के पुरुषों सं से ( प्रियः ) 
श्रेष्ठ ( चारुः) सुन्दर, गृहस्थ-कार्य-सग्पादन से उत्कृष्ट ओर ( सुपदा ) 
गृहस्थ का उत्तम रीति से खिर करने हारा ( वभूव ) हे । ( एवं ) इसी 
प्रकार के ( भगस्य ) सोभाग्यशील पुरुष के संग ( जुष्टा ) प्रेमपूर्वक संगत 
होकर ( इयम्‌ नारी ) यह चारी ( पप्या ) अपने पति के साथ (घ्ावि 
राघयन्ती ) किसी प्रकार का अपराध था बिगाड़ या अनबन न करती हुई 
उसकी ( सम्पिया ) अति प्रियतमा ( अस्तु ) होकर रहे । 
भगस्य नाउमा रोंह पूर्णोसर्डपद्खदीम्‌ । 
सयोपप्रतारय यो घर: प्रतिकाम्य/ ॥ % ॥ 
भा०--हे कन्ये (यः ) जो ( चरः ) चर ( प्रतिकाम्यः ) तेरी श्रभि- 
लापा के योग्य है, तू उस ( भगर्य ) सीभाग्यशीस पत्ति की ( पूणोए ) 
पूरी ( अनुपद्स्वतीम्‌ ) विनाशरहित, शरणदायिनी ( नावे ) भवसागर के 
पार उतारने वाला नाव के समान शरण में ( आराह ) चढ़, जा बैठ, 
( तया ) उससे ( उपग्रचारय ) अपने उस पति को और श्रपने को भी 
भवसागर या ऋण से पार उतार। 
आ क्रन्दय घनपते बरमामनसं कणु । 
सर्व प्रदक्ञिणं कणु यो वरः प्रतिकाप्य/; ॥ ६॥ 


५-( प्र० ) ` नावमारुह पूर्णामनुपरस्तीम्‌ । त्रयो पूपाहितं थः पततिः पति- 
काम्यः? इति मैप्प० सं० । 
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भा०--हे ( धनपते ) ऐश्व्यवन्‌ ! या कन्या के पितः | उस 
( वरस) वर को ( ्ाकन्दय ) दुलाओ और उसको ( श्रामनसँ ) अजुकूल 
“चित्त चाला ( छुछु ) करो ( थः) जो ( वरः ) वर  प्रतिकाम्यः ) कन्या के 
अभिलापा के अनुकूल है । हे वर ! तू ( सर्व ) सबको ( प्रदक्षिण झु) 
अपने दाये रख कर प्रदसिणा कर अथवा ( सर्व प्रदच्चिण कण ) हे वर! तू 
सर्वेन्श्रम्ति की प्रदक्षिणा कर । 'सघे'म्शावेः, अधि के आठ नामों में से एक 
नाम है । 
इद्‌ हिरण्यं गुल्शु॑ल्वयमोच्तो अथो भगः । 
एते पतिभ्यस्त्वासंदुः प्रतिकामाय वेत्तवे ॥ ७॥ 
भा०--हे ङमारे ! ( इदं) यह (हिरण्यं) स्वर्णमय अंगूठी या 
स्वणमुद्रा, ( गुल्गुलु ) यह गूगल का सुगन्धित द्रब्य, ( अयम्‌ औद्षः? ) यह 
प्रोक्षण, अर्घ्य, पाद्य का जल या दूध का वना पदार्थ, ( अथो ) और (भगः) 
यह सोभाग्य, या सुभगकरण दव्य, सोभाग्यसूचक कुंकुम आदि बन्य 
( एते ) ये सव पदार्थ ( तिभ्थः ) पतियों के आगे प्रस्तुत करने के लिये 
( प्रतिकासाय ) तेरे प्रेम के बदले सें तुमसे प्रेम दशीनि हारे अपने प्रियतम 
को ( चेत्तव ) प्राप्त करने के लिये ( त्वाम्‌ ) तुककी ( अदुः ) पुरोहित एवं 


€ A २७८ 


EN a हुन 
माता आर पिता आर भाई देते हैं । 


श्र 


व्या तें नयतु सडिता नयतु पलियेः प्रतिकाम्यः । 
त्वमंस्ये वेद्योबचे ॥ = ॥ 
भा०---(सव्रिता) सब का प्रेरक, उत्पादक परमात्मन्‌ ! (ते) तेरे लिये 
है कुन्ये ! प्रति को ( नयतु ) प्राप्त करावे । और (यः) जो इस कन्या का 


७-(प्र०) "इई हिरण्यं गुग्युल्वय ' इति कच्छ पाठः । ( म० ) 'वयसुक्षी 
अथो भगः ( तु० ) “त्वामधुः पतिकामायः इति पेप्प० सं० । 
१. सेचनार्थस्य उक्षते रूपस्‌ , नचोक्ष्णो वृपभाथेस्य ताडितम्‌ , इति हिटनिः । 
१४ 
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( प्रतिकाम्यः ) इसके प्रेम के एवज में इसको प्रेम से चाहता है वह (पतिः) 
पति इसको ( नयतु ) अपनी पत्नी बनाकर ले जावे । हे ( ्ोपधे ) पुष्टि- 
कारक पधे ( त्वम्‌ ) तू ( श्रस्ये ) इस कन्या के गभे में उत्तम, पुरू 
स्थापित वीये को ( घेहि ) घारण श्रौर पोपण कर । 

इति पठोऽनुवाकः । 


[ तत्र सूक्तानि पञ्च, अचश्वेकर्त्रिरव । ] 


कक 
इति द्वितीय काण्ड ससापस्‌ । 
सत्नाउुवाकाः पट्‌ , डिंशत्‌ घट च खूक्तान्यथो ऋचः । 
सतताधिक च द्विशतं, द्वितीयं काएडमिप्यत्त ॥ 
AR NTS 
रामदस्वङ्कचन्देञ्दे फाल्गुने सितपचाके । 
पञ्चम्यां मङ्गले कार्ड द्वितीयं एसिमेत , शुभम्‌ ॥ 
इति प्रतिछ्तिदियालंकार-मीमांसातीथविर्दे,पशो भितश्रीमञ्जयदेवदमणाविरचित 
छअथनणो अह्मवेदस्यालोबभाप्ये द्वित्रीयं काण्डं समाप्तम्‌ । 


0 


~ 


कै भोश्स्‌ # 
अथ तृतीय काण्डस्‌। 
कणा SO 
[१] शत्र सेनाओं के प्रति सेनापति के कर्तव्य | 


अधवा ऋषिः । अभिमरूदिन्द्रादयो वहवो देवताः । सेनामोहनम्‌ । १ निष्टपू । 
२ विराद्गर्मा युरिक । ३, ६ अकुडभो, विराड्‌ पुरोष्गिकू । पडुचं सूक्तन्‌ ॥ 


ख सेनां मोहयत परेंप। मिहे स्तःश्च कणमज्जातबेंदा. ॥ १॥ 


आने: शत्रून्‌ प्रत्येतु दिद्वाब्‌ मंतिदर्दघभिशंस्दिमररातिम( । 


भा०--( अभिः ) आगे २ चलने वाला, सेना का अग्रणी, सेनापति 

(नः शरन्‌) हमारे शरु पर ( प्रति एनु ) चढाइ करे थोर चह (विद्वान) 

सब शत्रुओं की माया ओर बुद्ध को विद्याओं को भली प्रकार जानता हु 

( श्रभिशस्ति ) चढ़ाई करने च.ले. सब प्रकार से ओर सब ओरों से हमें 

घात करने हारे ( अरातिम्‌ ) दानराहित, छुंदरे, शत्रु को ( आतिदहन ) 

अपने आशय ग्रस्त्रा से जलाता, भूनता हुआ ( सः ) वह सेनापति 

( परेपां ) पराये शत्रुओं की ( सेनां) समस्त सेना को ( मोहयतु ) सोह 

” भै डालदे, उनको फिंकतेप्यनविसूढ़ करदे ! ओर चह । जातवेदाः ) संब 

उत्पन्न हुई घटनाओं को जानने हारा शज्ुओं को ( निर्हस्तान्‌ ) निहंध्या, 
शस्त्ररहित ( कृणवत्‌ ) कर दे । 


[१] १-९ प्र० ) अभिनौ दिद्वा्‌ प्रत्येतु जुन्‌” इति पेप्प० सं० + 


ब्रज शु ~ s soso oe > - ~ 
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स॒यसुग्रा मरत इच्शें स्थाभिषत मणत सहंध्वम । 
थमा टणन्‌ बसवा नाता इमे छर्निह्/ पां डतः प्रत्यत विद्वान ॥२॥ 
भा०--सेनापति का सेनाभटों के प्रति उपदेश हे (मरतः) वायुके ` 
समान तांत्र गात स जाने आर बल पराक्रम का कार्य करने हारे वारा! (यूयस्‌) 
तुस लाय सदा ( उय़ाः ) अपने हथियारों को उठाये रहो और सदा बल 
बनाय रहा । ( इद्श स्थ ) श्रव युद्ध के भ्रवसर में हो कि तस शत्र के प्रति 
( अभि प्रेत ) चढ़ाई करो, ( मुणत ) उनको मारो और ( सहध्वं ) शत्र के 
महारा का सहन करो । ( इभ ) ये ( नाथिताः ) शत्रु को उपताप पेदा करने ' 
हारे ( वसविः ) राप्दू में वसने हारे प्रजागण ही हैं जो ( अमीमणन ) 
अपने शत्रुओं का नाश करते हैं । ( एपां ) इनमें से ( दूतः ) सुख्य प्रति- 
निधि, सबसे अधिक शतुसेना का सेताएक ( अथिः ) ग्रभिस्वरूप सेना- 
पति हे जो ( विद्वान्‌ ) सब कार्यों को जानने हारा होकर ( प्रति एतु ) शत्रु 
के प्रति,ममम किया करे । 
_ `  अमिचसेनां मघवन्नस्माञ्छ्चूछतीस सि । 
छु तानिन्द्र घृतरहद्च्चिश्चं ददलं प्रात ॥ ३ ॥ 
साम० उ ९।३।६।२॥ 
भा०--है ( मघवन्‌ ) ऐश्वर्यसम्पन्न राजन्‌ ! ( असनान्‌) हम से 
( शंन्र्यतीस्‌ ) शत्रुता का व्यवहार करती हुईं ( श्रामित्रसेनां ) शन्नु-सेना 
। { अमि ) लक्ष्य करके चढ़ाई कर । हे इन्द्र राजन्‌ हे ! ( चृत्रहन ) राष्ट 


, २-अमीरृडन्‌ वसो नाथितेभ्यो अस्निद्धपां विद्वान प्रत्येतु शाह । इति 
` पृप्प० सं० । ( तृ० ) ' नाथितानिमे ? इति लडविगृकामित: पाठः । 
( ६6० ) गुड्यत सहध्वम्‌ | अमीमृटन्‌ वसवो नाथितासो अभिहि शत्रन 
` प्रत्येति विध्यन्‌? इति 'ओफ्रेशु” कामितो मन्त्रपाठः । 
३-( ४० ) ' युवंतामिन्द्र / इति साम०, सायणाभिमतश्च । 
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को घेरने हारे शत्रु के विनाशक ! ओर हे ( अन्ने ) सेनापते ! ( युवं ) आप 
दोनों ( खानू ) उन शत्रत्रा के ( प्रति दहतं ) उनके अपराध के दण्ड मे भस्म 
कर डालो, निर्मूल कर दो । 
प्रसूत इन्द्र प्रवठा हरिभ्यां प्रते वजः प्रमणसेत शनन । 
अहि प्रतीचोः अनूचः पराचा चिष्वञ्खत्य करहि ज्ित्तसेषाम्‌ ॥४॥ 
;  ऋ०३।३०।६॥ 
भा०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ (ते) तेरा ( दन्नः ) रथ ( प्रसूतः ) उत्कृष्ट 
रूप में सारथियों द्वारा चलाया हुआ ( हरिभ्यां ) वेगवान्‌ घोड़ों से ( प्रवता) 
उत्तम सुरक्षित माग से ( प्र एतु ) आगे २ बढ़े ओर साथ ही ( वञ्रः ) 
विद्युत्‌ के समान खङ्ग भी ( शत्रुन्‌ ) शत्रुओं को ( प्र्॒णत्‌ ) विनाश करती 
हुआ ( प्र एतु ) आगे २ बढ़े । और तू ( प्रतीचः ) सामने से लडाई. करने 
“चाल्ने, (अनूचः) पीछे से आक्रमण करने वाले और ( पराचः ) दूर देश से 
आक्रमण करने वाले सब शत्रुओं को ( जहि ) विनाश कर ओर ( एषां) इनके 
( चित्तम्‌ ) चित्त को ( सत्यं ) सचमुच ( चिष्वक्‌ ) अव्यवस्थित ( कृणुहि ) 
करदे । अ्थचा-- (विष्वक्‌ ) सच प्रकार से इनके चित्त को ( सत्यं कृण॒हि ) 
सत्यपथाचुगामी बना दे जिससे चे शत्रुभाव छोड़ कर श्रेष्ठ पुरुष हो जाय । 


इन्द सेनां मोहशामित्राणाम्‌ । - 
अग्नेबोतंस्य घ्राज्शा तान्‌ विषूंचो विनाशय ॥५॥ 


भ!०--हे ( इन्द्र ) राजन्‌ ! ( अमित्राणास्‌ ) शत्रुओं को ( सेनां ) 
सेना को ( मोहय ) किंकत्तेव्यताविमूढ़ कर ओर ( अग्नेः) आग्नि के 


४-- विश्वे सत्यं कृणुहि विष्टमस्तु ' इति ऋ० । “विश्व विष्ट कृणुहि सत्यमेषाम 
इति पप्पु० सं० | 
५-( 4० ) ' मनोमोहनं कण्व इन्द्रामित्रेभ्यस्त्वम्‌ इति पेप्प० सं० । 
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और ( चातस्य ) अचरड वायु के ।( श्राय्या) ) अस्त्र से ('तान्‌ ) उनकी 
(/विपूचः ) 'छिन्न "भिन्न करके ( विनाशय ) नाश कर 'डाल । राजा शत्रु 
की सेना पर आग्नेयास्त्र ओर वायवास्त्र का प्रयोग फरे । 

इन्दुः सेना मोहयतु मरुतों घ्नन्त्वोजंसा १ 
चन्नण्ण्निय दत्ता पुनरेतु पराजिता ॥ ९॥ 
भा०-- इन्दः ) राजा या ऐश्वर्यवान्‌ या बिजुली के समान शस्त्र- 
घारी पुरुष ( सेनां ) शत्रुसेना को { मोहयतु ) व्याकुल पिसूद कर दे ! 
(शरुतः ) वायु के समान वेगचान्‌ उग्र सट लोग ( श्योजसा ) बढ़े बल से 
( श्रन्तु ) मोर ओर ( थभिः ) तीब्र 'ग्राझेय शस्त्र उनके { चकूंपि ) श्रा 
को ( आदत्ता ) हर ले । इस प्रकार बह शब्रुसना ( एनः ) चाद में { पराजिता) 
पराजित 'होकर ('एतु ) लोट जाय या हमारी शरण में आये १ 


भटा प्र 
{ २ १ शन्नुसेना के प्रति सनापति के कर्तब्य । 
अर्वा ऋषि: । सेनासंमोहनम्‌ 4 अग्न्यात्रयो वहवो देवता: १ १, ५, '६ निष्डुस: 4 
२-४ अनुष्ट्मी ) पडुचं सूक्तम्‌ ॥। 
आग्निनॉ दूतः प्रत्येतु विद्वान्‌ प्रतिदहत्ञमिशस्तिमरांतिम्‌ । 
श जितानि मोहयत परेपा विद्दस्त श्र रणवज्जातचेदा: ॥ १॥ 


९. घज गतो इत्यस्मादुणादिरिन्‌ सावधातुक्रः 4 बाहुलकाद्वा इज । चसिवपियजि- 
त्रजि इत्यादिषु सागणेन भजे: पाठ: कृतः नतु उगादौ कचित्‌ भनेः पाठः उप- 
रम्यते ! क्षेमकरणनिवेदिनापि तथेवालेखि इति तव्चिन्त्यम्‌ । 

६-( प्रश ) “ इन्द्रसेना ? इति कचित्‌ पाठः । ( तु० ) * च्ु्यञ्चिराष- 
चाम्‌ ' इति सायणाभिमतः पाठः । 
[२] १-( भ० )  प्रत्येतु शत्रुन्‌ ° इति प्रेष्प० सं० । 


भा०--( नः दूतः भ्रन्निः विद्वान अभिशस्तिम्‌ अरातिस्‌ प्रतिदहन्‌ 
ग्रति एतु ) हमारा सुख्य प्रतिनिधि विद्वान्‌ ग्रझिरूप अग्रणी: सेनापति हम 
पर चढ़ाई करने वाले शत्रु को संताप देता हुआ शत्रु पर चढ़ाई करे. ( सः 
परेपां चित्तानि सोहयतु ) वह शत्रुओं के चित्तों को विसूइ करदे । ओर 
( जातवेदाः ) स्वयं सब का ज्ञान करता हुआ ( निह॑स्तान्‌ कृणवत्‌ ) शङ्कु 
आ. को निहत्था करदे । ( देखो व्याख्या अथब० ३ । १ i१॥} 


अयमग्निरंसूमुहद यानि चिचानिं वो हदि । 
वि वो श्रमत्वोकसः प्र वो धमतु सर्वतंः ॥ २॥ 


भा०--हे शन्ुओ ! (वः) आप लोगों के ( हदि ) हृदय में ( यानि) 

जितने ( चित्तानि ) चेतना सामथ्यं हैं ( भ्रमर ) यह ( श्रझिः ) असि, 
सेनापति उनको भी ( श्रमूगुहत्‌ ) विनाश करे ओर / वः ) आपं लागा को 
( श्रोकसः ) अपने मोरचा के स्थान, दुर्ग से भी ' चि धमतु ) निकाल बाहर 
करे और ( सवेतः ) सब स्थाना में (वः) आप लोगों को (प्र धमतु) 
पछाड़ दे। 

इन्द्र चित्तानिं मोहयज्नवीडगकूंत्या चर । 

अग्नेचीतंस्य॒ धाज्या तान्‌ विदू वि नांशय ॥ ३॥ 


भा०--हे इन्द्र ! राजन्‌ ! ( चित्तानि ) शत्रुओं के चित्तां को ( मोहयन्‌ ) 
विमूढ़ करता हुआ ( आहूत्या , हमारे अनुकूल सम्मतिं, सद्-बुद्धि से. 
( अ्रवांडः ) हमारे प्रति ( 'चर ) श्रा और ( शनेः ) अभि ओर ( वातस्य ) 
प्रचण्ड वायु को ( ध्राज्या ) गति से । तान्‌) उन शत्रुओं को ( विशूचः ) 
दिन्न भिन्न करके ( विनाशय ) विनप्ट कर डाल । (देखा ग्रथवे० ३।१।९) 


२-९ तु० ) * वि यो धमात्योकसः ' इति पेप्प० सं० ! 
३-९. दि० ) ' आकूत्या अथि ' इति, पेप्प९ सं० १ 
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व्या/कूतय एपामिताथो चित्तानि सुह्यत । 
धो यदयेपा ददि तदेंपां परि निजहि ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( ाकूतयः' ) सद-विचारो ! ( एपां ) इन शब्रुओं से तुम 
( वि इन ) विपरीत हो जाओ ( ग्रथो ) और इनके ( चित्तानि ) चित्ता को 
( सुद्यत ) सूढ़ कर दो । ( श्रयो ) ओर ( यद्‌ ) जो ( श्रद्य ) आज (एपां ) 
इनके ( हृदि ) हृदय में चिन्तित मनोरथ हे (तद्‌ ) वह भी (ए्पां) 
इनका ( परि निजहि ) सव प्रकार से नाश हो जाय । 
` चि ाऽकूतयः '--ऐसा पदपाठ होने पर भी 'च्याकृतयः' सायण ने 
एक पद माना है । 


eS 


अ्मीयां चित्तानि प्रतिमोहयंन्ती ण्ट्ाणाङ्गन्यप्धे परेहि । 
आभि प्रेहि निर्देह हत्सु शोफैत्राद्यामितञांस्तमंसाविष्ट शचून ॥५॥ 
यज्ु० १७। ४४ ॥ ऋ० १०] १०३ । १२॥ 
भा०--हे ( श्रप्वे' ) व्याधि और भय ! पापतृत्ते ! ( श्रमीपां ) इन 
शत्रुओं के ( चित्तानि ) चित्तां को ( प्रतिमोहयन्ती ) मुग्ध, व्याकुल करती 
हुई इनके ( अगानि ) शरीरा को ( गृहाण ) जा पकड़ । ( पराइहि ) हमारे 
यहां से परे चली जा और ( अमित्रान्‌ ) शन्नश्रों को ( ्रभिग्रहि ) प्राप्त हो 
आर उनको ( शोकैः ) शोका द्वारा ( निर्दह ) भरम कर डाल ओर हमारे 
( मह्या ) अञ्चान की जकड़ से और ( तमसा ) श्रन्धकार से ( शब्रून्‌ ) 
शत्रुओं को ( विध्य ) वेध दाल, विनाश कर । 


४-१, 'व्याकूतय? इत्येकं पदम्‌ सा० भा० । | 
५-( प्र० ) 'अभीपां चित्त प्रतिलोभयन्ती? ( च० ) 'अन्धेनामित्रास्तमसा 
सचन्ताम्‌. इति ऋ० । 
१, अपवाययति, अपगमयति सुखं प्राणांश्वेति अप्वा, पापरेवता । भयजनिताती- 
सारादयो व्याधयोडप्वा: इति वेवर: । यथा चाह न्यासो महाभारते भीष्म- 
वणि ¢ त शक्त्मूः र वु 3 
प्वणि- श्रुलातु निनदं योधाः शकुन्मूर् प्रसुलुवु । भी० ५० १.। १८ ॥ 
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सौ या सेनां मरुतः परेपामस्मानेत्यभ्योजसा स्पर्धमाना । 
तां विध्यत तम्रसापंनते् यर्थपामन्या अन्यं न ज्ञानात्‌ ॥ ३ ॥ 
क० १० | १०३ | परि० ॥ साम० ३० ६।३।४।२३॥यञ्ु० १७।४७॥ 

भा०--( मरुतः ) हे सेना के वायु समान प्रचण्ड' वेगवान्‌ सुभट 
पुरुपो ! ( या ) जो ( असी ) यह ( परेपां ) शत्रुओं को ( सेना) सेना 
( ओजसा ) अपने वल से ( स्पद्धेमाना ) स्पद्धो करती हुई ( अस्मान्‌ ) 
हस पर ( श्रभि एति) चढ़ती चली आ रही हे (तां) उसको (अपन्रतेन) 
कार्यच्यापार में शिथिल कर देने वाले (तमसा ) अन्धकार से ऐसा 
(विध्यत ) पीडित कर कि (यथा) जिस प्रकार ( एपां ) इनमें से (न्यः) 
एक ( न्यं ) दूसरे को भी ( न जानात्‌ ) न जान पाचे । 

——— OOO ——— 


[ ३ ] राजा की पुनः स्थापना । 


अथर्वा ऋपिः । नाना देवाः अशिर्वा देवता । १, २, ४ निष्डुमः । ३ चतुप्पदा 
भुरिक्पक्ति: । ५, ६ अनुष्ठभी । षडृचं सक्तम्‌ ॥ 


अचिऋदत्‌ स्वपा इह भुवदग्त व्य/चस् रोद॑सी ऊरूची । 
युक्न्तु त्वा मरुतो विश्ववदस आसु य॒ नमसा रातह॑व्यम्‌ ॥१॥ 
ऋ० ६।२१।४॥। 
६-(द्वि०) 'अस्मानभ्येति नः? यजु ०, साम० । (तु०) 'तां गूहत’ इति सा० । 
(च०) 'अमीपा' ऋ० प० एतेषां? साम० । “च जानन्‌? यजु० -। 
[३] १-अदिदुतत्‌ स्त्रपाको विमावाऽसे यजस्व रोदसी उरूची । आयुँ नय नमसा 
रातहव्या अञ्जन्ति सुप्रयसं पंचजनाः । इति मे० सं० । (भ्र) भवदग्ने 
* ,( तृ० च० ) ` अमुं नय नमसा रातहन्यो युजन्ति सुप्रजसं पंचनना; ? 

इति पृप्प० सं० । 


a 
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भा०--राजा राय्टू को प्राप्त करे इस का उपदेश करते हं- है थरग्ने ! 
सेनापते ! (स्वपाः) निज प्रजा का उत्तम रूप से पालने वाला राजा ( अचि- 
क्रदत्‌ ) सर्वत्र अपनी शासन-घोपणाएं करता हुआ शरोर राष्ट के अधिका- 
रिया को दुलाता हुआ ( इह भुवद्‌ ) इस राष्ट्र में शासन करने में समर्थ _. 
हे हे ( अमे ) सब के थग्रणी नेता ! तू ( उरूची ) बढ़े सवेव्यापक 
( रोदसी ) थो ओर एथिवी के समान राजवर्गन्शासकवग शरोर प्रजाः 
शास्य वरे दोना को ( व्यचस्व ) श्रपने वश कर । (विश्ववेदसः ) समस्त 
विद्याओं, देशों थोर पदार्थों को जानने हारे ( मरुतः ) विद्वान्‌ गण ( व्वा) 
तेरे साथ ( युञ्जन्तु ) सहयोग करें ( रातहव्यम्‌`) श्रपनी प्रजा से इच्य 
अपना पष्ठांशा रूप कर प्राप्त करने हारे ( भ्रुं) इस राष्ट्रपति राजा को 
( नमसा ) बढ़े भारी आदर सत्कार पूर्वक ( श्रा नय ) राष्ट्‌ पर थारूढ 
कर । एक वार राग्टू हाथ से निकल जाने पर भी पुनः सेनापति को 
चाहिये कि चह अपने हाथ से गये राष्ट पर अपने राजा को आरूढ करे - 
और राष्टू से उसको कर दिलवादे ओर विद्वानों को अपने साथ मिलाये 
रखे । 


ब्रह्मपत्त में हे अमे ! (इह) तू इस संसार में 'सु-ग्रपा:' उत्तम कमे शान 
सम्पन्न, ( भुवद्‌ ) हे । ( उरूची रोदसी व्यचस्व ) तू विशाल एथिवा और 
श्यो को व्याप्त करता था फेलाता है । ( विश्ववेदसः मरुतः त्वा युंजन्तु ) ज्ञानी 
विद्वान्‌ तुरे योग से साक्षात्‌ करते हैं । हे पुरुष ( भ्रु ) उस ( रातहव्यं ) 
भ्रन्न आर ज्ञान सुखप्रद परमेश्वर को { नससा नयः) भङ्गि से प्राप्त कर । 
प्राप्त्ययीऽत्र णीः । 


श्रध्यात्मपत्त में ~ यह आत्मा इस देहरूप राष्ट्‌ में सव इन्दियों का 
पालक शुभकमकत्तों दोनों प्राण ओर अपान पर चश करता है सब सहत= 
प्राण उसके साथ सद्रयोग करें। परमात्मा उस जीवात्मा को अन्न आर ज्ञान 
द्वारा पुष्ट करके सन्मार्ग पर ले जावे । 
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दुरे चित्‌ सन्तंमरुषास "इन्द्रमा च्यांवयन्दु सख्याद विप्रम्‌। 
यदु गायत्री बुंदतीयर्कमसै सात्राप्रणया दर्धुषन्त देवा: ॥ २॥ 


- भ०--(-श्ररुपासः ) 'रोपरहित्त, अमयुक्क अजाएं 'एवं 'ज्ञानसम्पन्न 
विद्वान्‌ पुरुष ( दूरे चित्‌ ) दूर देश से भन्ते ) {विद्यमान होते हुए सी 
( विप्रम्‌ ) बुद्धिमान्‌ ' इन्द्रम्‌ । ऐश्वयेवान्‌ प्रभु ओर राजा को ( सख्याय} 
अपने सख्य-सोहाई के कारण ( आच्यावयन्तु ) चुलाते हें । ( यत्‌ ) और 
तव॑ (-गायत्रीम्‌ ) गायत्री, बह्मवल और ( दुहतो ) दहती छन्द, , चत्रबळ 
स्वरूप ( शर्क ) सूये के समान पूजनीय ( अस्मे ) इस राजा को ( देवाः ) 
विद्वान्‌ पुरुप ( सोज्रामण्या ) सोचामणी याग से ( दपन्त ) पुनः पुन 
पुष्ट करते हैं ॥ 


अद्भचस्त्वा राजा चरुणा हयतु सोमंस्त्वा हयतु पर्वतेभ्यः । 
इन्द्रंस्त्वा हय तुःविड्भ्य आभ्यः शयेनो भूत्वा विश आ पठेमाः॥३॥ 


भा०--युद्धकाल सें विपात्िग्रस्त राष्टू के राजा के तीन ही 'शराश्रय- 
स्थल होते हैं--१ समुद्र या जलीय प्रदेश; २ परेत प्रदेश, ३ अपनी 
प्रजाएँ १ इन 'तीनों स्थलों से भी राजा को डुला कर राष्टू पर आख्ढु करे? 
{अ्रद्भ्यः) जलमय प्रदेशों से (वरुणः ) सब से श्रेष्ठ, सव से बढ़ा (राजा) 
राजा ( त्वा) तुक राजा को ( हृयठु ) बुला कर, प्रोरित करके उस राज्य 
रहित राष्ट्‌ पर भेजे ॥ इसी प्रकार -( पर्वतेभ्यः ) यदि चह 'पर्वतमय प्रदेशों 
में हो तो वहां से ( सोसः ) ओपधियों का राजा या चाह्मण 'विद्वान्‌ , (त्वा) 


- २-१ चच) ' दच्चान्त ” इति पेप्प० सं० १ * ददृहन्त ? इति हिटनि- 
` कामितः पाठः । 
३ प्र० द्वि० ) 'बरुणो जुहाव सोमस्त्वा ये इयति०” ( तु० ) इन्द्र 
स्त्वा यं हर्यति इत्ति पप्प० सं० ! 
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तुझ राजा को ( हयतु ) इला कर राष्ट्‌ पर शासन करने की श्राज्ञा दे । 
( इन्दः ) प्रजा का ऐश्वयैशील सुख्य भाग भी (त्वा ) तुक को दुला" 
ले । हे राजन्‌ ! ( आभ्यः ) इन ग्रजाग्रों के लिये (श्येनः ) ज्ञानवान्‌ और 
पत्तियों में वाज़ के समान शत्र पर आक्रमणकारी वलचान्‌ या श्येन व्यूहा- 
कार होकर (इमाः) इन (विशः ) प्रजायों में (आपत) आ ओर प्रवेश कर । 
श्येनो हव्ये नय॒त्वा परस्मादन्यन्नेत्रे अपरुद्धे चरन्तम्‌ । 
अश्विना पन्थां करुतां सुग त इमं संजाता अभिसंविशध्यम्‌॥४॥ 
भा०--( श्रन्यतषत्न) दूसरे के राष्टू सें या भ्राहाते में ( चरन्तं ) 
विचरते हुए ( श्रपरुद्ध ) शत्रुओं से घिरे हुए या कारागार में रुद्ध ( इव्यं ) 
अपनी प्रजाओं से बुलाये जाने योग्य (त्वा) तुर उत्तम राजाको 
( परस्मात्‌ ) दूसरे के राष्ट से ( शयेनः ) ज्ञानवान्‌ चतुर दूसरे के राप्ट्‌ 
से चेगपूर्वक हर ले जाने वाला पुरुष ( आनयतु ) निकाल लावे । र 
( भ्रश्चिनो ) दो अकार के गुप्तचर एक नगर में रहने वाले दूसरे श्ररण्य में 
रहने वाले दोनों हे राजन्‌ ! ( ते ) तेरे ( पन्थां ) मार्ग को ( सुगं ) सुख- 
पूर्वक जाने योग्य ( कृशतां ) करें आर हे ( सजाताः ) उस राजवंश के 
अन्य सगोत्र भाइयो ! ( इभं ) पुनः राष्ट्‌ सें आये हुए इस राजा को आप 
लोग ( अभि -सं विशध्वम्‌ ) प्राप्त कर उससे मिल कर अपना राष्ट, बसा- 
ओ ओर पालन करो । 


हयन्तु त्वा प्रतिज्चनाः प्रति मित्रा अंडूपत । 
इन्द्राग्नी विश्वे देवास्ते विशि ज्ञममदीघरन्‌ ॥ ५॥ 


४-( ५० ) 'इयेनो हविः? इति पेप्पण सं० | ( द्वि) 'अवरुद्ध चरन्तं 
इति कचित्कः । 

५-( प्र० ) “वियन्तु? इति क्वचित्‌, सायणाभिमतश्च पाठः । 'हुयन्तिस्वा 

` पञ्चजनाः? ( द्वि० ) “वतः (च०) 'क्षेममदीधर:? इति पेप्प० सं० । 
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भा०--है राजन्‌ ! 'प्रतिजनाः) तेरे प्रतिकूल लोग भी (त्वा हृयन्तु), 
चेरे अनुकूल होकर तुझे बुलावें ओर 'मित्राः) मित्रजन भी (त्वा प्रति, तेरे 
प्रति ( अवुपत ) अपना सर्वस्व अर्पण करं । ( इन्दाप्ती ) इन्द्र, विद्युत्‌ 
और अभि और ( विश्वेदेवाः ) समस्त राष्ट्र के विद्वानगण या दिव्य पदार्थ 
(ते विशि ) तेरी प्रजा में ( क्षेमम्‌ ) कल्याण सुख और सम्पत्तियों का 
( अदोधरन्‌ ) धारण करावे । 
यस्ते हवे वि चर्दत्‌ सजातो यश्च निष्ट्यः । 
अपांश्चमिन्द्र त कृत्वाचेममिहाव गमय ॥ ६ ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! ( यः ) जो ( सजातः ) चाहे तेरे अपने गोत्र का 
या समान वल हो या चाहे ( निष्ट्यः ) तुझ से नाच वणे का या निर्वल हो, 
जो कोई भी (ते ) तेरे ( हषे ) प्रजाओं की तरफ से पुनः राज्य सिंहासन 
पर आरूढ होने के प्रस्ताव का या तेरे शासन का ( वि वदत्‌ ) विरोध करे 
हे इन्दर ! राजन्‌ ! ( तं) उसको ( अपाब्चे कृत्वा ) देश से बाहर या सभा 
भवन से बाहर करक और ( इस ) उसको ( इह ) इस राष्ट म दारेडत रूप 
से ( अव गमय ) विदित करादे । 


१ 


| ४७७५० २--- 
“ [9] राजा का राज्याभिषेक | 
अथर्वा ऋषिः | इन्द्रो देवता । १ जगती । ५, ६ मुरिजो | २, ३, ४, ७ 


त्रिष्ट॒मः । सप्तचे स्तम्‌ ॥ 


छ्या खा गन्‌ राष्ट्र सह ब्चेसोदिंडि घ्राङ विश! पतिरेकराट त्व विरांज 


सर्वास्त्वा राजन्‌ प्रदिशो दयन्तूपसदों नमस्यो यंघेह ॥ १ ॥ 


[४] १-( प्रश) “ आ ला अगतू ? इति हिंटनिकामितः पदच्छेद; | ( ह्वि० ) 
$ प्राकृविश्ां ˆ इति पैप्प० सं०, सायणामिमतश्च । 


नट: 
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ANI IS ANNAN 


भा०--राजा को राजसिंहासन पर स्थापित करने का उपदेश करते 
हें--हे ( राजन्‌) राजन्‌ ! सबसे श्रधिक गुरहा में प्रकाशमान श्र सब्र 
प्रजाओं के चित्ता को भ्रनुरंजन करने हारे पुरुष! ( त्वा ) तुको ( राष्ट ) . 
यह राष्ट्‌ ( थागन्‌ ) प्राप्त होता हं-तर हाथा सांपा जाता ह । तू (चचेसा) 
अपने पराक्रम थोर वघेः-तेज के साथ सूये के सनान ( उद्‌ इहि ) ऊपर 
उठ, उन्नति कर । तू ( प्राङ्‌ ) सबसे धागे चलने हारा, नेता होने के कारण 
( विशां ) समस्त प्रजाओं का ( पतिः ) पातक है । (स्व) तू ( एकराट्‌ ) 
एकमात्र सवार्पारे अधिकारी होकर ( बिराम ) शोभा दे--विराजमान हो । 
हे राजन्‌ ! ( त्वा ) तुभको ( सवीः ) समरत । प्रदिशः ) दिशा प्रदि- 
शाओं के वाली रथात उत्तम साथे दर्शाने चालो सभिपिएँ ( हयन्तु ) आदर- 
पूरक बुला . आर तेरा स्वागत करें ( इह ) इस राष्ट में तू सब का 
( उपसद्यः ) प्राप्त करने योग्य, शरण यो य श्रीर ( नमस्यः ) आदर करने ~ 
योग्य ( भत्र ) हो । 

जिसको समस्त राष्दू छुने जो नेता हो, वही सबसे मुख्य राज-पद पर 
स्थापित किया जाय । सब अधीम देश उसको अपना राजा स्वीकार करं । 
सव व्यक्ते अपने कशे को उससे कई र सब उसका आदर करें । 


त्वां विशों वतां राज्या/य त्वासिमाः प्रदिशाः पञ्च दरी: । 
वर्मन राष्ठूस्य ककायि छयस्ञ् ततो न उजा वि भजा ब्दूनि ॥२॥ 


१, प्रपूव,द्‌ दिशत रिव प्रादेदिको गुरः । पृष्टं बिशन्ति इति प्रदिशः विद्वत्‌ सभा: 
२-( 6० ) ` त्वां हवन्त मस्त; स्वर्का: ?? ( प्र० ) “गाओोऽडृणन्राज्याय 
( ९० ) ` क्षत्रस्य ककुमि शिश्चियाणः ? इति त० सं० । तनेव (द्वि०) 
“त्यो वन्ति ? ( तृ० ) ' छस्य ककुशिः ? इति मे० संश । ' राष्ट- 
स्य कऊुवि ? ( प्रे० ) ' इणुतामू ' ( च० ) ' अतो वदनि वि भजा- 
स्युः ? इति पेप्प० सं० । 
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ब्रा“ 


भा०---राजा को समस्त अजाएं स्वयं चुनें और चुना हुआ राजा ससस्त 

राष्ट्र की सम्पत्तियों को प्रजा में बाटै इसका उपदेश करते हैं । हे राजन्‌ ! 
~{ विशः ) समस्त देश में बसने हारी प्रजाएं ( राज्याय ) राज्य अर्थात्‌ अपने 
ऊपर शासन करने के लिये (त्वां) तुकको ( वृणतां ) स्वयं चुनें। ( इमाः ) 
ये ( देवीः ) विद्वानों की बनी हुई ( पंच ) पांच (प्रदिशः ) उत्तम मारी 
दर्शाने चाली चिद्वतसमितिय भी चरण करें । ( राष्ट्स्य ) समस्त राष्ट्र 
के ( वर्ष्मन ) शरीर में, समस्त अहात से से ( ककुदि ) सबसे उत्तम 
स्थान सिंहासन एवं श्रेष्ठ सस-प्रदेश राजधानी में ( श्रयस्व ) तू आश्रय ले, 
अपना राजमहल बनाकर निवास कर या राजसिंहासन पर विराजमान हो 
( ततः ) उसके बाद ( उग्नः ) सदा राजदण्ड का बल उठाये रखकर ( नः) 
हम प्रजाओं में यथोचित रीति से ( वसूनि ) शाष्ट्‌ के बसने योग्य जीवनोप- 

योगी घर्ना को ( दि भज ) न्याययूवेक विभाग कर । 

च्छ त्वा यन्तु विनः सजाता झम्निदेतो अजिरः से चराते । 
जायाः पुत्राः खमचसो भवन्त बड बलि प्रति पश्यासा उम्र: ॥३॥ 
भा०--( सजाताः ) तरे समान उद्चर्वश में उपपन्न हुए कुलीन एवं 

तेरे समान बल, प्रभाव एवं उत्तम गुणां में सम्पन्न पुरुष ही ( हविनः ) 
हवम््राज्ञाकारी शासक छोकर (त्वा ) तेरे अनकृल ( अच्छु ) भली 
प्रकार ( यन्छु ) चलें | ( अजिरः ) न जोणे होने वाळा या वेगवान्‌ तुक 
से प्रोरित हुआ ( ्रश्चिः? ) विद्वान्‌ राष्ट्‌ का अग्रणी या अञ्चि के समान 
श्रसह्म होकर सुखस्वरूप ( दूतः ) तेरा प्रतिनिधि पुरुष (सं चराते ) 
सर्वत्र समानभाव से विचरण करे । ( जायाः ) स्त्रियां आर ( पुत्राः ) पुत्र 


नट 


३- यन्तु अवनस्य जाटा5ग्लिदूतोवञरसे दधाति ? (त०) ' आवास्पुत्राः ? 
इति पेप्प० सं० । - 
१, त्वयाप्रेरितो गमनझीळो । 
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( सुमनसः ) उत्तम मनवाले ( भवन्तु ) हाँ । रोर तू ( उम्रः ) न्यायव्य- 
वस्था को बनाये रखता हुआ ( बहु ) बहुत प्रकार के (वलि) करो को 
( प्रति पश्यांस ) स्वीकार कर या उनकी नियोजना कर । 


अश्विना त्वाग्रें मित्रावरुणोभा विश्चें देवा मरुतंस्वा हयन्तु । 
अधा मनो वसुदेयाय रूएुप्ड ततों न उग्रो वि भजा वसूनि ॥2॥ 


. भा०--हे राजन्‌ ! (त्वा) तुक को ( अग्ने ) सव से प्रथम ( अश्विना ) 
दोनों आश्रिगण-सेनापति ओर सभापति ओर ( मित्रा वरुणा ) मित्र 
र वरुण मित्रन्पुलिस विभाग का भ्रध्यक्ष ओर गुप्तचर विभाग का 
अध्यक्ष ये दोनों और ( विश्वे देवाः ) समस्त विद्वान्‌ गण और ( सरुतः ) 
समरत सैनिक लोग या समस्त वेश्यगण भी (त्वा ) तुको ( हयन्तु ) 
अपना राजा स्वीकार करें | ( अध ) और तू भी ( मनः ) अपना संकल्प 
( चसुदेयाय ) उत्तम धनो को प्रजा के प्रति निछावर करने के लिये ही 
( कृणुष्व ) बनाय रख । ( ततः) तदनुसार ही (नः) हमें (उग्रः) 
उद्यत दण्ड हो ( वसूनि ) समस्त सम्पदाएं ( वि भज ) विविध प्रकारा से 
विभाग कर । 

जैसा कालिदास ने लिखा हेः-- 
प्रजानामेच भूत्यर्थं स॒ ताभ्यो वलिसग्रहीत्‌ । 
सहस्रगुणसत्त्रप्टुमादत्त हि रसे रविः ॥ 
राजा दिलीप प्रजाओं की लच्मी- वदि के लियें प्रजाओं से व'शि-कर 
लिया करता था । सूर्य भो तो एथिवी से रख इसीलिये ऊपर को खींच लेता 
हे कि एनः वह उस सहस्र गुणा लाभकारी बना कर बरसा दे । 


४- तु० च० ) * सञ्ातानां मध्यमेशहमस्यस्वेक्षेत्रे सविते विराज ' 
इति पेप्प० सं० | 
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अथवा-अशथिनो ) सूय और एथिवी ( मित्रावरुणा ) मित्र और वरुण 

मेघ और ससुद और विश्व देव ओर (मरुतः) वायु सब उस राजा को (हयन्तु) 

उपदेश करें अथोत्‌ उसको अपना २ गुण सिखावें । अथात्‌ राजा सूये के 

“ समान प्रजा से बलि ले, एथिवी के समान सब का आश्रय हो, प्जन्य- 

मेघ के समान सव पर समान भाव से सुखा, अन्नो ओर कृपा का वर्षक 

हो, समुद्र के समान गम्मीर गुणरत्ना का आकार हो, इसी प्रकार समस्त 
दिव्य पदार्था के गुण उसमें हों वह चायु के समान उम्रकर्ती हो । 


ळी 


जैसा कि मच्च भगवान्‌ ने लिखा हेः-- 


इन्दानिलयमाकांणामग्नेश्व वरुणस्य च । 
चन्दवित्तशयोश्वेव मात्रा निर्हृत्य शाश्वतीः ॥ 
यस्मादेपां सुरेन्दाणां मात्राभ्यो निर्मिती नुपः । 
तस्मादभिसवत्येप सर्वभूतानि तेजसा ॥ 
तपत्यादित्यवच्चप चक्षूंषि च मनांसि च । 
न चैनं भुवि शक्नोति कश्चिदप्यभिवाक्तितुम्‌ ॥ 
सोऽस्नि्भचति चायुश्च सोर्कः सोमः स॒ घमराद । 
स कुबेरः स वरुणः स महेन्द्रः प्रभावतः ॥ (सचु० अ° ७) 
इन्द्र, चायु, सूर्य, अभि ओर वरुण, चन्द्र कुबेर इन सब के गुणांशों 
को एकत्र कर राजा वनाय़ा जाता है । इस कारण समस्त प्राणियों को 
अपने तेज से दुवा लेता है । वह सूर्य के समान सब के वित्तो और मनो 
को तपाता है, उसकी तरफ़ कोई आंख उठा कर भी नहीं देख सकता, वह 
अपने प्रभाव से ही साक्षात्‌ अशि है, वायु हे, सूये हे, सोम दे, धर्मराज है, 
कुवेर है, वरुण है और वही महेन्द्र है । 
३% 


~~ 
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झा प्र द्र॑व परमस्यां: परावतं: शिवे ते चावांपूथिवी उभे स्ताम्‌। 
तदयं राजा वरुणस्तथांह स त्वायमंहत्‌ स उधेदमेहि ॥ ५ ॥ 
भा०--हे राजन्‌ ! ( परमस्या परावतः ) श्रपयन्त दूर देशां तक भी 
तू (आ प्र दच ) जाया कर शर वहां से पुनः श्रपनी राजधानो में श्रा 
जाया कर । इस दोरे के कार्य में ( उसे ) दोनों ( द्यावाएथिची ) नर और 
नारी, राजा और प्रजावगे, यो शरोर एथिवी (ते) तेरं लिये (शिवे) 
मंगलकारी ( स्ताम्‌ ) होच ( तल्‌) तभी ( श्रयं ) यह (राजा ) राजा 
(सः) वह ( वरुणः ) चरुणस्वरूप है, परमात्मा का प्रतिनिधि शासक: 


हे। (सः) वह ही (त्वा) हु को ( श्रयम्‌) यह ईश्वर ( श्रद्गत्‌ ) उप- 


देश करता हे कि (स इदे उप एहि) वह ही तू योग्य पुरुष इस पद 
को प्राप्त हो। 
इन्द्रेन्द्र मन॒प्या3: परेहि से हाहांस्था चरणः संविदानः । 
स त्वायसद्वत्‌ स्वे छथस्थ्रे स देवान यच्त्‌ ख उ फल्पझाद विशे॥६॥ 
( इन्द्र, इन्द्र ) हे ऐशर्यरील “ इन्द ? नाम से पुकारले योग्य, साक्षात्‌ 
इन्द्ररूप राजन्‌! ( सनुप्याः=मचुप्यान्‌ ) समस्त मानदा को ( पराहे ) लांघ 
कर उनसे परे रह, उनका अपने वशकर ओर ( वर्णः ) शासकमिभाग 
में नियुक्त आधिकारियों, या वरण करने वाले प्रजा के प्रतिनिधियों, उसको 
घेर कर बेठने चाले अमात्यों द्वारा ( संविदानः ) समस्त राष्ट की वाता. पर 
विचार ओर सहमति कर (हि ) निश्चय से तू सब कुछ ( सं अश्ञास्थाः ) 
५-( द्वि० ) उसे वभूतम्‌ ? ( च० ) * अद्वर्‌ स्वेनमेहि ' इति पेप्प० 
सं० । ( प्रर ) “ आप्रेहि परमस्माः परावतः ” इति मे० सं० । 
६-- इन्द्र इव मनुष्य: परेहि संद्यशास्था वर्णे: संविदानः? इति हिटनिकामितः 


पाठः । ` इन्द्रो इदं गनुष्य प्रेहि संयकियास्त्दा वरणेन संविदानः [१] 
इति पप्प० सं० | 


.छू० ४।७ | तृतीयं काएडम्‌ २२७ 


ठीक २ प्रकार से निश्चय कर लिया कर । ( सः अयम्‌ ) वह यह सलुप्य- 
लोक ही (त्वा) तुक को (स्वे) अपने ( सधस्थे) सभास्थान समाज 
और शूहों पर ( अह्वत्‌ ) आदरपूर्वक बुलाता है । (सः) वह चू राजा 
ही ( देवान्‌ ) विद्वान्‌ पुरुषों को ( यक्षत्‌ ) स्थान पर नियुक्क करता हे । 
(सः उ ) चह राजा ही ( विशः ) समस्त प्रजाओं को ( करपयात्‌ ) सुर्व्य- 
चस्थित करता है उनको उनके व्यापारों सें लगाता है । अथवा--( स अयम्‌ ) 
हे प्रजाजना ! वह राजा ही राष्ट प्रजा को ( स्वे सघस्थे ) अपने राजभवन 
में ( अहृत्‌ ) बुलाकर एकत्र करता हे । ( स देवान्‌ यक्षत्‌ ) विद्वानों को 
सादर एकत्र करता और ( सः उ विशः कल्पयात्‌ ) वह ही पश्रजाओं को 
उनके कार्यों मे व्य़वास्थित करता हे । | 
प्य्य/रवतीवद्दुघा विरूपा; सवा; सङ्त्य बरीयस्त छाक्रन्‌ । 
तास्त्वा सवा; लादेदाना हयन्तु देशमामुत्र' खुमना वशह ॥ ७ ॥ 

भा०-- पथ्याः ) धर्ममार्गे को न त्यागने हारो, ( रेवतीः ) धनसम्पत्न, 
( विरूपाः) चाना प्रकार को ( सवाः ) सब प्रजाए (बहुधा) प्रायः (ते) 
तेरो ( चरीयः ) वरण करने योगय निर्वाचन किये रये राजपद को (अक्रन्‌) 
मयत करती हैं । इसलिये ( ताः सर्वाः ) वे सब प्रजाए ( संविदानाः ) अपना 
ऐकमत्य करके ( त्वा हयन्तु ) तेरे प्रति अपना सत, अभिप्राय प्रकट करें | 
शोर उस अवस्था के ( उग्रः ) उग्र, राजदण्ड को अपने हाथ में लेकर तेज- 
स्वी होकर भी ( सुसनाः ) शुभ चित्त से युक्त होकर ( इद ) इस राष्ट 
में ( दशसीम ) दशावरा परिषद्‌ को ( वश ) अपने वश किया कर, उसमें 
सभार्पति होकर विराजमान हो । 

घ्रचिद्यो हेतुकस्तका नरुकतों धर्मपाठकः । 
न्रचश्चाश्रापेणः पूव परिषत्‌ स्वाद्‌ दशावरा ॥ सघु० १२]१११॥ 


७- वसेह ' इति सायणाभिमतः पाठः ¦ 
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सायणने ६० वर्ष से ऊपर के १० वर्षो को ' दशमी ' दशमी शब्द 
से लिया है । 


[५ ] ' पर्णमणि ? के रूप में प्रधान पुरुषों का वर्णान । 


अथर्वा ऋषि: । सोमो देवता । पुरोनुष्डप्‌ , त्रिप्डपू , विराट उरोदृहती | २-७ 
अनुष्टुभः । अष्टच सक्तम्‌ ॥ 


आयमंगन्‌ परीसणिर्वली चर्लेन प्रसणन्त्सपलाांन्‌ । 
जों देवान पच ओषधी्ां वच॑सा मा जिन्वत्वप्रयावन्‌ ॥ १॥ 


भा०--( ययं ) यह ( पर्णमाणि: ) उत्तम ज्ञानवान्‌ , पालन करने हारा 
शिरोमाणि पुरुष राष्ट्र में (आ अगन्‌) आता है जो ( बली ) बलवान्‌ होकर 
( चलेन )अपने वल से ( सपत्नान्‌ ) शबरो को ( प्रमणन्‌ ) विनाश करता है। 
वही (देवानां ) समस्त दिव्य शक्तियों या राष्दू के देवा के ( ओजः ) तज श्र 
बल का साक्षात्‌ रूप है और ( ओषधीनां ) समस्त ओपशियों का ( पयः ) 
रस जिस प्रकार सब रोगी को दूर करता है उसी प्रकार वह राष्टू की सब 
चुस्यो को दूर करता हे । दही ( अप्रयावन्‌ ) विना प्रयाण किये अथवा 
विना प्रमाद के (मा) गुझे, राग्दू के कार्य करने हारे छुरुप को ( वर्चसा ) 
अपने तेजःसासथ्यै से ( जिन्चजु ) ठीक २ मागे में प्रारत करे । 
मयिं चर्च प॑णेपणे मथि धारयताद रायिम । . :' 
छह राष्ट्स्यामीउर्गे निजो भूयाससुत्तमः ॥ २॥ 


[५] १-( च० ) ` मयि राष्ट जिल्वत्वप्रयुच्छनू ! 
२-( ६०, द० ) अईक्षत्रस्यामोक्गै यजा भूयासमुत्तरा' इति पेप्प० सं० । 


सूं० ५। ३] ततीयं कॉएडम्‌ २२६ 


oe 


भा०--हे पर्णंसश ! पालन करने ओर मरण पोषण करने हारे पुरुप- 
रत्न ! तुम ( मयि ) मुझे ( छत्रे ) क्षत्र-क्ान् बल और ( राथेस्‌ ) धन धान्य 
पदारथ ( धारयताद्‌ ) धारण करा । जिसके आधार पर ( अहं ) में ( राष्ट्रस्य ) 


इस राष्ट के ( अभीवगे ) शासक वर्ग में ( निजः ) उनका निज, आत्मीय 
बन्धु होकर भी ( उत्तमः ) सबसे उत्कृष्ट होकर ( भूयासम्‌ ) रहूं । 


० ७० र J के २ ७ ~ 
र ये निंद'घुवेनस्पतो गुहा देवा: थिय मणिम्‌ | 
तमस्मभ्यै सहायुपा देवा दंदतु भर्तवे ॥ ३॥ 


भा०--( यं ) जिस ( प्रियं ) प्रिय ( गुह्यं ) सुगुस ( सणिस ) बहु- 
मूल्य सणि को ( देवाः ) देवो, विद्वानों ने ( वनस्पती ) वनस्पतिम्वृक्त के 
समान-राष्टू के पालक रूप में ( निदधुः ) गुप्तरूप से रखा है। हे (देवाः ) 
देवगण ! विद्वान्‌ पुरुष (ते) उस ( मणि) सारवान्‌ बहुमूल्य 
नरशिरोमाणि को (अस्मम्यं ) हम प्रजा के ( भत्तेवे) भरण पोषण 
करने एवं धारण करने के लिये ( आयुपा सह ) आयु-दीघेजीवन के 
सहित प्रदान करें । 


( वनस्पती ) वृक्ष जिस प्रकार गुप्त रूप से ईश्वर की दिव्य शक्षियों 
से बहुत उत्तम साणिरूप सारभूत पदार्थ को कितने ही आवरणों के भोतर 
रख लेता हे जिन को यथावत्‌ उपयोग करने से सनुष्य की आयु बढ़ती 
हे उसी प्रकार राष्ट्रूप वृक्ष में उसके सणिसूत नेता विद्यमान हैं जो सदा 
सुगुप्त रहते हँ ! प्रजाजन को चाहिये, राज्य की दीघायु के लिये ओर अपनी 
यथासुख आयु भोग करने के लिये उस मुख्य शिरोमणि पुरुष को प्राप्त 
करें ओर विद्वानों से उसको राष्ट्रपति बनाने का आग्रह करें । 


३~( द्वि०, त०, च० ) “ बाजि देवाः प्रियं निधिम्‌ , ते मा इन्द्रः सहायुपा 
ददातु भत्रे ' इति पेप्प० सं० । 


२३० श्रथर्ववेदभाप्ये [ स्‌०४। २५ 


A NA ANN DNA 2७०५/७ ANN SANNA ANN 0 SAN SN 


सोमस्य एणः सहं उग्रमागन्निन्द्रेण दत्तो वरुणेन शिष्ट: । 
ते प्रयासं वड राचमाना दीघोयत्वायं शतशारदाय ॥ ४॥ 
भा०--( सोमस्य ) सोसरूप राष्ट्‌ का ( पणः ) पालन करने हारा 
विदहृदूगण ( इन्देण ) राजा की शाङ्गिके साथ मिल कर ( उग्रम्‌) 
बल को ( आगन्‌.) प्राप्त होता है । वह विद्वद्गण भो (इन्द्रेण दत्तः ) 
राजाशाक्रि से बहुत ऐश्वर्य आदि पाकर ( वरुणेन ) राष्ट के कएनिवारक 
या सर्वश्रेष्ठ वरण करने योग्य शासक द्वारा ( शिष्ट: ) श्रनुशासित होता 
है। भै राजा भी ( शतशारदाय) सो चपो के ( दीर्घायुत्वाय ) दीघ 
जीवन को प्राप्त करने के लिये उस विद्वद्गण सहित ( बहु राचसानः ) 
प्रजा का यहुत प्रिय एव सुशोभित ओर संमानित होता हुआ (तं) उस 
विद्वतसमूह को ( प्रियास ) पालन पोषण करूं । 
आ मांरुक्षत्‌ पर्णमणिभेद्या अरिष्टतातये । 
यथाहर्मुचरोसान्यर्यम्ण उत संविदः ॥ ५ ॥ 
भा०- राजा भी इस बात का विचार रखे कि ( पर्णमणिः ) प्रजा 
की रक्षा एवं पालन श्रोर पोपण करने हारा, शिरोमाश पुरुष श्रसात्य या 
मन्त्री छे समान होकर ( सह्या ) बड़े भारी कल्याण श्रथोत्‌ ( श्ररिष्टता- 
तये ) राग्टू को नाश होने से बचाने के लिये ( मा आरुक्षत्‌ ) मेरे पास, 
मुझ से भी ऊपर विराजमान हो । (यथा) जिससे ( अहम्‌) में उस 
( अयैम्णः ) शत्रुओं के नियामक ( संविदः ) उत्तम ज्ञानसम्पन्न, विचार 


` ४-( तु० ) ' तं भ्रियासं ' इति हिटनिकामितः पाठः । तमहं विभर्मि इति 
(दवि०) “वरुणेन सख्यः? इति पेप्प० सं० । (९०) “बहुरोचमानं’ इतति 
सायणाभिमतः पाठः । 
~( दि० ) ` मह्यारिष्ट ' ( च० ) ' मनुष्या अषिसंशतः [ `म्मतः ] ? 
* इत्ति पप्प० स५ । 


सू० ५।७] तृतीयं काएड २२३१ 
में सहायक पुरुष के साथ ( उत्तरः ) उसके श्रधीन होकर ( असानि ) रह 
श्रथोत्‌ राजा भी अपने से ऊपर एक विद्वान्‌ . ज्ञानी, न्यायकारो, पुरोहित को 
नियुक्त करे जिससे सब राजकायों में सहमति लिया करे । 


र fm ५ ९ कप LAAT 
ये घीवांनो रथकाराः कर्मारा ये मनीषिण: । 
उपस्तीन्‌ परी महा त्वं सर्वान्‌ छर्वमिता जनान्‌ ॥६॥ 


सा०--हे ( पर्ण ) राष्ट्‌ के पालक मन्त्रिन्‌ ! (त्व) तू ( मह्यं ) सुर 
राजा के लिये इस राष्ट में निवास करने हरे (ये) जो ( धीवानः ) 
बुद्धिमान्‌ , कलाकोशल में चतुर ( रथकाराः ) शीघ्र गमन करने वाले रथा 
के बनाने चाले शिल्पी, ( कर्माराः ) लोहे, सुवर्ण आदि धातु के कारीगर 
और ( थे) जो ( मनीपिणः ) मननशील अध्यात्मवेदी विद्वान्‌ हैं उन 
सब ( जनान्‌ ) पुरुषा को मेरे श्रभितः ) चारों ओर ( उपस्तीन्‌) उप- 
स्थित ( कृणुहि ) कर । वह मन्त्रो ऐसा प्रवन्ध करे जिससे सव शिल्पी 
ओर विद्वानूगण राष्ट के लिये नियुक्र होकर राजकार्य में सहायक हीं । 
सरकार की तरफ से कारखाना, गाड़ियों ओर विद्यालयों का प्रबन्ध हो ! 

ये राजांनो राजङ़तं: सूता ग्रांस्रणयश्च ये । 

उपस्तीन्‌ पर्ण भह्यं त्व सवान्‌ छृएवभिता जर्नान्‌ ॥ ७॥ 

भा०--राजमन्त्री का एक काय ओर वतलाते हें- हे ( पणं ) राष्टू- 
पालक मन्त्रिन्‌ ! (ये ) जो ( राजानः ) श्रन्य राजा सामन्तगण शर 
( राजकृतः ) राजाओं को वनाने हारे, उनके पुरोहितगण, सन्त्रिगण हैं 
ओर (ये) जो (सूताः ) रथों के उत्तम संचालक ओर ( ्रामख्यः ) ग्राम, 


६-( श्र० 3 ' यत्‌ तक्षाणो रथ ' ( तु० च० ) “ सर्वास्त्वानृण { ? ] 
रन्धयोपस्ति कूणु मेदिनम्‌ * इति पैप्प० सं» । 
७-( 6० च० ) 'उपास्तिरस्तु वेश्य उत शद्ग उतार्य' इति पेप्प० सं० ! 
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के प्रधान नेता पुरुष हाँ उन ( सर्वान्‌ ) सब ( जनान्‌) उत्तम पुरुषों को 
( मह्यं ) मेरे ( उपस्तीन्‌ ) समीप उपस्थित ( कणु ) कर । 

पर्णो/सि तनूपानः सयोंनिवीरो चीरेण मया । 

संवत्सरस्य तेजसा तेन वधामि त्वा मणे ॥ ८ ॥ 

भा०--हे ( पर्ण ) पालक ! तू ( तनूपानः ) हमारे शरीर की रक्षा 
करने हारा होने के कारण ही ( पणेः ) पर्ण-पालक ( आसि ) हे । (मया) 
सुझ ( वीरेण ) चीर पुरुष के साथ तू भी ( चीरः ) वीर ( श्रसि ) है । हे 
( मणे ) मननशील, राष्ट-स्तंभनशील ! हे शाभाप्रद ! (तेन) उस 
( तेजसा ) तेज, बल के कारण ही (त्वा) तुर को ( संवत्सरस्य ) एक वर्ष 
के लिये ( बच्चामि ) उचित कार्य में नियुक्त करता हूं । 
इति प्रथमोऽनुवाकः । 
[ तत्र सूक्तानि पञ्च ऋतश्च च्रयखिशत्‌ । ] 


फणे शब्द्‌ पर विचार । 


८ पर्ण ? का शब्दार्थ है ¦ पलाश '=ढाक या पन्न | इसके विषय में तेत्ति- 
रीय ब्राह्मण में लिखा हे--तस्य सोमस्य पणमच्छियत । तत्पणोंडभवत्‌ । 
तत्पर्णस्य पर्णत्वम्‌ । (ते० १।१।३।१०) ` तृतीयस्यासिता दिवि 
सोम आसीत्‌ तं गायत्री आहरत्‌ तस्य पर्णसार्छिद्यत्‌ । तत्पर्णोऽभवत्‌ ॥ ' 
शतपथ में लिखा हे--तत्र वे गायत्री सोममच्छापतत्‌ तद्‌ अस्या हरन्त्या . 
अपाद्‌ अस्ता अभ्यापत्य पण प्रचिच्छेद । गायत्र्यवा सोमस्य चा राज्ञः तप्पातेत्वा 
पर्णाऽभवत्‌। श० १।७।१।१॥ अन्यत्र तेत्तिरीय ्रा० से--गायत्रो च 
पर्णः ॥ तै० ३। २। १। १-॥ शत्त० में-सोमो वे पर्णः ॥ श० ६।४। १ ॥ 
दवा चे बहन्‌ अवदन्त तत्पर्ण उपाशणोत्‌ ॥ सुश्रवा वे नाम ॥ तै० ३ । 
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१॥ ३ । ११ ॥ देवानां ब्रह्मवादे वदत्तां यत्‌ उपाशणोः सुश्रवा चै श्रत्तोऽसि 
ततो मामाविशतु ब्रह्मवच॑सम्‌ ॥ ते० १।२।१।६॥ 


- अथोत्‌ ( १) सोम का पर्ण-पत्ता हूट गया वही परणं हो गया! ( २ ) 
तीसरे यलोक में सोम था उस को गायत्री ला रही थी उसका पर्ण हूर 
पढ़ा । वह पणं हो गया । (३) गायत्री सोम को लेने गयी जब ला 
रही थी तो एक विना चरण के लंगडे धनुर्धर ने वाण प्रहार करके उसका 
पर्ण-पंख काट डाला गायत्री का या राजा सोम का वह पर्ण [ पंख या पत्र] 
गिरकर पर्णं [ पलाश ] हो यया । ) 
इसके अतिरैक्क इस सूक्क की व्याख्या करते हुए सायण ने यह सूक्क 
पलाश मणि पर लगाया हे । इस सुक्र के चतुर्थ मन्त्र में 'सोमख पर्णं' 
इस प्रकार लिखा है । फलतः शतपथ के संदेह का निवारण यहां होता है 

“वह पत्र 'सोम' का है जो गायत्री के लाते हुए हूट कर गिरा । गायत्री किस 
प्रकार लाई इसके लिये शतपथ में ही लिखा हे । "तद्वै कनिष्ठ छन्द: सद्‌ गायत्री 
प्रथसाच्छुन्दसो युज्यते तदु तद्वीयेण यच्छयेना भूत्वा दिवः सोमसाहरत्‌ । › 
गायत्री छन्द श्येन? होकर चोलोक से सोम को लाया । फलतः श्येन को 
किसी निशानेबाज ने बाण मारा | ता उस श्येन का पंख फढा और सोम 
की डाली का पत्ता गिरा । 

गायची क्या पदार्थ हें । 
( १ ) गायन्रीन्गयांस्तत्रे । प्राणा वे गयाः, तसाणांस्तत्र ॥ श० १४। 

_=5।१४।७॥ (२) सेयं सवो इस्ता मन्यमानाऽ्गायद्‌ यदगायत्‌ 
तस्मादियं ( एथिवी ) गायत्री ॥ श० ६।१।४।१५॥(३)या चे 
गायत्री आसीदियं वे सा एथिवी ॥ श० ॥ १।४।१।३४॥ (४) 
पृथिव्यां विष्णुब्येक्रस्त गायत्रेण छुन्द्सा। श० १।३१३।५३०।(४)} 
गायत्नोऽर्य भूलोकः ॥ ता० ७ ।३। ६।.की० ८। 8 ॥ ( ६) प्राण गायत्री 
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प्रजननम्‌ ॥ ता० १६। १४ । १ । १६ ॥ प्राणो वे ग्मयत्री ॥ श० ६) ४] 
२॥ ५४६ (७ ) अमिन गायत्री ॥ श० ३। ४। १ | १६ ॥ (८) मझ 
हिं गायत्री । ता० ५१। ११।९॥ ( 8) गायत्री ब्रह्मवर्चसम्‌ ॥ ते० २। 
७।३। ३ 7 ज्योतिवे गायत्री ॥ को० १६१६ ॥ (१०) वीर्य दे 
गायत्री ॥ ता ७ । ३। १३ ॥ यदो चे गायत्री ॥ श० ४। २।४।२०॥ 
( ११ ) एषा वे गायत्री यक्षिणी चलुष्मती ज्योतिष्मती भास्वती यद्‌ वादः 
शाहस्तस्य यावतिरात्री यावन्तराग्निष्टोमो ते चछुपी ये अष्टो मध्य उक्थ्याः 
स आत्मा ॥ ऐ० ४। २३ ॥ ( १२ ) यर्‌ गायत्री स्येना भूत्वा दिवः सोम- 
माहरत्‌ तेन सा श्येनः ॥ श० ३। ४। १ । १२ ॥ (१३) या यौः 
साऽनुमातिः सा उ एव गायत्री ॥ ऐ० ३। ४८ ॥ 

फलतः, गायत्री शब्द से प्राणों को रक्षा करने वाली चितिशक्ति, 
शथिवी, प्रजनन शक्ति, प्राण, ब्रह्म, अभि, ब्रह्मचचेस्‌ , तेज, चीये, ज्योति, 
आत्मा की उभयपक्षा शक्ति, श्येन ( आत्मा ) ये ही अथ हे । 

सोम क्या पदार्थ है । 
(६ ) सवा वे में एपा (तनुः) शा०३।३।७।२२॥ (२) 


श्रीवें सोमः ॥ श० ४।१।३।६॥ (३) राजा वे सोमः । श० 


१४।१।३।१२ ॥ (४) सोमो चे पणेः ॥ को० २।२॥ 
(४ ) सोमो वष्णवो राजा--तस्याप्सरसा विशः ॥ श० १३।४। 


३ | ८॥ सोमः पवमान: ॥ श० २।२।३।२२॥ प्रजापति: ॥ श०९॥ 
१।३।७॥ सवत्सरः॥ त० १। ६ । ८। २ ॥ यदाह श्येनोऽसि इति 


सोमं वा एतदाह । एप वे अभिभूंत्वा अरस्मिल्लोके संश्यायति ॥ गो० पू० 


९ । १२॥ घृन्रः।श०३।४।३।१३॥ च्वत्रम्‌ | श० ३।४।१।१०॥ 

यश०॥ श० ४।२।४।३॥ अन्नस्‌। श० ३। ६। १! ८ ॥ प्राणः॥श० 
७।३।१। ४१ ॥ इन उद्धरणों से सोम भी नाना पदार्थों का वाचक है । 
अब पर्णमाणे पर विचार कीजिये । 
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पर[--सोम का वह अश है जिसको इन्द्र ने दिया और वरुण ने 
दिया उग्र के साथ आया। अथोत्‌ , च्ञात्रदत्ति के साथ २ जो तेज प्राप्त होता 
है जो राजा के तेज या वल से प्राप्त होता है वही 'पर्ण' मणि हे । वह कई 
प्रकार का है । इस सूक्क में प्रत्येक मन्त्र मै उस परणसणि या पालक क्षात्र- 
चल का भिन्न २ रूप दशोया है । फलतः, वह पणेमाणि वह अधिकार . 
या अधिकारसूचक पद्‌ या उसका चिहममूत पदार्थ है जिसको धारण 
कर लेने पर राजा को सूक्क में वर्णित अधिकार प्राप्त होते हैं । यह 
चह एक पदक या पदसूचक चिह्ममात्र दे । इस पदक से निम्नलिखित 
अधिकार प्राप्त होते हैं--( १ ) राजा अपने उन शन्नुऔ पर जो उसके राष्ट 
पर बराबरी की हकदारी जमाना चाहे उनका नाश करे । ( २) यह पद 
उससे कभी न लिया जाय । उसको ऊंचा स्थान प्राप्त हो । ( ३ ) वह” 
»प्रजा का पालन पोषण करे ओर प्रजा के स्वास्थ्य का वन्दोबस्त करे । (४) 
सेनाविभाग और पुलिस के विभाग को नियत करे । (१) पुरोहित या 
प्रधान मन्त्री ( चेम्बर लेन ) को नियत करें ( ६ ) शिस्पिर्या, कारीगरों 
आर विद्वान्‌ अध्यापकों को नियत कर । (७) राजाओं, राजकत्‌ , पुरोहितों 
रथवाहको, आमाधिपातियों को नियुक्त करे | ( ८ ) अपने शरीर की रक्षा के 
लिये भ्रगरक्षक ( 5०7 हण्णपे ) नियत करे । इन अधिकारों को प्राप्त 
करना और उनके अनुकूल समथ पुरुषों को नियत करना दोनों ही बार्ते 
मन्त्रो में सूचित की गई हैं । 


~~ सोमस्यश, गायत्री>पथिवी या वीर्य । वीयं यश या पृथिवी का विजय 
करता है। सोम का एक पत्ता--अश--प्रमाणपत्र यह पणे है जो इतने श्रधि 
कार प्रजा पर उसको दिलाता हे । 


यह अलंकार अध्यात्मपक्ष में आत्मा पर लगता है । प्राण-स्वयं वह 
श्येन है, आत्मान्सोस हे । आत्मा का एक पक्ष आनन्दरूप पर्ण है जो 
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शरीर को सब शाङ्कियों पर वश कराता हे। इत्यादि अलंकार ग्राधिक विचार 
की अपेक्षा रखते हैं । 
<५-१स०-० स्य बह 
[ ६ ] वीर सेनिको के कर्तब्य । 
जगद-बीज॑ पुरुष ऋपिः । वनस्पतिरश्वत्यो देवता । अरिक्षयांय अश्वत्यदेवस्तुतिः । 
१-८ अचुष्डुभ: । अव सूक्तम्‌ ॥ 


पुमान्‌ पुंसः परिंजातो ऽश्वत्थः खंदिरादाओं । 
ख हन्तु शक्न मामकान यानहं डेष्मि ये च भाम्‌ ॥ १॥ 


भाँ०--जिस प्रकार ( खादेरादू अधि ) खदिर नामक दुक्त पर 
( परि ज्ञातः ) उत्पन्न हुआ ( अ्रश्वत्थः ) पीपल का वृक्ष गुणों में भ्रति 
अधिक हो जाता है उसी प्रकार ( पुंसः ) वार्यवान्‌ पुरुष से उत्पन्न हुआ" 
( इमान्‌ ) चीर्यवान्‌ पुरुप भो बढ़ा एणी, बलवान्‌ और निर्भय होता है । 
राजा ऐसे पुरुषों से यह आशा करे कि (सः ) वह वीर पिता के वीर्ये से 
उत्पन्न वोर पुरुप ( अश्वत्थः ) अश्व पर आरूढ़ होकर ( मामकान्‌ ) मेरे 
उन ( शत्रून्‌ ) शत्रुओं को ( दन्तु ) विनाश करे ( यान्‌ ) जिनको (अहं) 
में ( द्वेष्मि ) प्रेमभाव से नहीं देखता और साथ ही (ये च ) और जो 
(माम्‌) झुक से सी द्वेप करते हैं । 

जिस प्रकार वैद्य तीचणदीर्स ओपधि को प्राप्त करने की इच्छा से ऐसे 
पीपल को खोजता हे जो तीचणयी खदिर पर उत्पन्न हुआ हो उसी प्रकार, 
राजा भी युद्ध में शत्रु के विजय के लिये ऐसे पुरुषों को अपनी सेना में 
ले जिनके पूर्व पुरुपा, मां बाप वलशाली, वीर्यवान्‌ हों । उनके संस्कार साहस 
के कायं में प्रबल होते हैं । ऐसे पुरुषों को अश्वत्थ से ¬ ष अत्य से उपमा देने के कारण देने के कारण 


[६] १- (अं) परिजातो अश्वत्य:  ( च० ) ¦ यॉश्चाहं ? इति पेप्प० सं० | 
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उनको उसी प्रकार का जो चिह धारण कराया जावे, उसका ही नाम 
' अश्वत्थमखि ' समझना उचित है । 
तानश्बत्थ निः म्टेणीहि शन वैवाउ्दो॑तः । 
इन्द्रेण घुत्रप्ता सेदी मित्रेण वरुणेन च ॥ २॥ 
भा--हे ( अश्वत्थ ) अश्व के ऊपर तीचण हो कर विराजने वाले वीर 
घुइसवार बहुयुद्धविजयी पुरुष ! तू ( बृन्नन्ठा ) विन्नकारी शत्रुओं को 
नाश करने हारे ( इन्देण ) राजा के साथ और ( मित्रेण ) सब के साथ स्नेहं 
करने हारे अजा को खस्य से बचाने हारे, या मित्र राजा और ( वर्णेन च) 
७ चरुण-पुलिस और गुप्तचर के विभाग के साथ (मेदी ) मित्रभाव से 
उनको पुष्ट करता हुआ । ( वेबाघदोधतः ) राप्ट्दासियों को नाना 
पीड़ाओं से कंपाने हारे या स्वयं कांपने वाले ( शत्रून्‌ ) राष्ट्रशन्नुओं को 
“(निःशणीहि ) सवथा, सब प्रकारों से विनाश कर । 
अथोत्‌ घुड़सवार वीर पुरुषों को राज्य अपने सेग और राष्ट के 
रक्षक पुलिस विभाग और गुप्तचर विभागों में सी नियुक्त करे | 
यथाश्यत्थ चिरमचोन्तमहत्य,/ चे । 
एचा तान्त्सवाल्िमडाग्यि यासद्द द्वेष्पि ये च साम्‌ ॥ २॥ 
भा०--हे ( अ्रश्वत्थ ) हे घुड़सवार चीर पुरुष ! और हे अश्व के समान 
युद्ध से निष्प्रक्ष पुरुष ! (यथा ) जिस प्रकार से ( महति ) बढ़े भारी 


२-हिटनिसायणयोमतेन बैत्राध । ' दोधतः ? इति पदद्वयम्‌ पदपाठानुसारेण 
चैक पदम्‌ । ( द्वि० ) * चन्रून्‌ मयि वाषढोधतः ? इति पेप्प० सं० । 
४ यथाश्वत्य निष्णामिपूर्वाच्‌ जाताञुत प्राच्‌ । एवा एटन्यतस्त्वमभितिष्ट 
'सहस्त्रता इति चाविकः पाठः । पेप्प० सं० | 

३-६ प्र८ ) "निरमिनःः इति सायाणाभिमतः पाठः । “ निर्भिन्न र इति 
हिरनिकामितः, काचित्वव्च । ( तृ० ) 'निसिडूग्थिः' इति क्वचित्‌ । 
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( श्रवि ) समुबसेना के समुद्र में ( श्रन्तः ) भीतर प्रवेश करके ( निरः 
भनः ) शत्रुओं का मर्दन करते हो उसी रीति से ( यान्‌ अहँ द्वेष्मि ) जिन 
को में द्वेष करता हूं और (ये च मामू ) जो सु को द्वेप करते दें ( तान 
स्वोन्‌ ) उन सब को भी ( भङ्ग्धि) विनाश कर डाल । र 
यः सहमाचश्चरसि सासहान इव क्रपभ; । 
तेनांशवत्य त्वया बये खपत्नान्त्सहिषीमहि ॥ ४॥ 
भा०--हे ( भ्रश्चत्थ ) वार श्रश्वारोहिन्‌ ( यः ) जो तू ( ऋषभ इव ) 
ऋषस=महावृपभ, बढे सांड या दर्शनशील दूरदशो पुरुष के समान 
( सहमानः ) सव संकयें को धीरता से सहच करता और ( सासहानः ) 
अपने विरोधियों को वार २ पराजित करता हुआ ( चरसि ) विचरण करने 
में समर्थ है ( तेन ) इस कारण ( त्वया ) तुझ वीर पुरुप से हम राजा- 
गण ( सपत्नान्‌ ) अपने विरोधियों को ( सहिपीमहि ) पराजित करते हैं। - 
छिनात्देदान्‌ निर्कृतिसे यो: पाशैरमोक्यैः । 
छाइवंत्ध शज सासकान्‌ यानई देष्पि ये च माम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--हे ( अश्वत्थ ) श्र्वारोहिन्‌ ! ( सामकान्‌ शत्रून्‌) भरे उन 
शत्रुओं को (यान्‌ ग्रह द्वेष्मि) जिनको मैं द्वेप करता हूँ ओर (ये च भाम्‌) 
जो सुक को द्वेप करते हैं ( निरतिः ) अश्वारोहियों की घोर सेना ( एनान्‌ ) 
इन शु को ( त्यो: ) सल्यु के ( असोवंयेः ) कभी न छूटने हारे 
( पाशेः ) जाला से ( सिनातु ) यांध दे ! अथोत्‌ अशारोहियों की सेना ही 
शत्रुओं को ऐसा घेरे कि शत्रु लोग बच के न जाने पावें । छि 
४-(प्र०) “चरति? इति सायणाभिमत:, पेप्प० सं० । (द्वि०) “सा सहानेव! 
(च०) “सं निषीहि? इति पप्प० से० | (द्वि०) “इवर्षेभः' इति कचित्‌ । 
५-( द्वि० ) पाशैरनिमोक्यैः' ( च० ) 'थांश्माह' इति पेप्प ० सं० । 
( भ० ) 'सिमात्वेमान) इति कचित्‌ । 
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यर्थाश्वत्थ वानस्पत्यातारोहन्‌ कृणुषेऽधरान्‌। 
एवा से श्रोंसूधाल विष्वंगू मित्छि सहस्व च ॥ ६॥ 
भा०--हे ( अश्वत्य ) अश्वारोहिन्‌ चीर पुरुष ! ( यथा) जिस प्रकार 
“ पीपल का वक्त जिसको 'अश्वत्थ' कहा जाता है वह ( घानस्पप्यान्‌ ) अन्य 
वढे २ त्रष्षों पर ( आरोहन्‌ ) अपना मूल जमा कर और बढ़ा होकर उन 
का सब रस स्वयं खा जाता है थोर उनको जीते रहने देकर भी अपने आफ 
ही प्रधान हो जाता है ( एवा ) उसी प्रकार तू अपने शत्रुओं को ( अ्रधरान्‌ ) 
नीचे ( कणुपे ) कर दे और ( मे ) मेरे ( शन्नोः ) शत्रु के ( ूर्धानं ) शिर 
को या झुख्यता को ( विष्वग्‌ ) सब प्रकार से ( भिन्धि) तोइ डाल और 
(सहस्व च) उनको पराजित भी कर । इस सूक में अश्वत्थ के दृष्टान्त से वीर 
पुरुप को किस प्रकार वर्णित किया जाय इसकी व्याख्या इसी मन्त्र में स्पष्ट है। 
तें/ध्रराज्षः घ प्लवन्तां छिन्ना नोरिंख चन्धनात्‌। 
वडाचप्रणुत्ता्ञां पुनरस्ति निवत्तनम्‌ ॥ ७ ॥ 
८ 
अथवै ९।२।१२॥ 
भा०--(ते) वे सेरे शत्रुगण (श्धराञ्चः) नीचे गिरे हुए (वन्धनात्‌) 
यांधने हारी रञ्जु के , बंधन से (चिन्ना) कटी हुई ( नोः इद) नाच 
के समान (प्र ज्नवन्ताम्‌ ) भवर से पढ़ कर बह जाय आर डूब जांय। 
( वैबाघप्रझत्तानां ) नाना प्रकार की पीढ़ाओं से विवष्ट हुए उच्छित्र 
शत्रुओं का ( एनः ) फिर ( निवत्तनस ) लोट कर थाना (न त्रस्ति) 
सम्भव नहीं । 
प्रैणंन नुदे मनसा प्र डित्तेनोत ब्रह्म॑णा । 
प्रैणंन्‌ वृत्तस्य शासयाश्वत्थस्य नुदामहे  ८॥ . ' 


६-निलायकापणुत्तानों! इति अर्थ० [ ५। २। १२ ] 
८-( प्रण ) प्रेचान चुदामि (च०) नुदामसि ( द्वि० `) प्रसत्येन अक्षणा । 
शातन ५८.७ स० ५ 
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भा०--मैं ( एनान्‌ ) इन शज्रुओं को ( मनसा ) अपने राष्ट के 
मानस बल, सन्त्रशक्कि से भी ( प्र नुदे ) अच्छी प्रकार पराजित करता हूं । 
(प्र चित्तेन ) अपने राप्टू के चित्तनविज्ञान द्वारा भी विनाश करूं ओर 
(उत ब्रह्मणा ) ्र--त्राह्मणां के बल से भी विनाश करूं । ओर ( एनान्‌) 
इन शब्रुओं को ( अश्वत्थस्य ) पीपल की ( शाखया) शाखा से जिस 
प्रकार उसका आधार वृत्त विनाश को प्राप्त हो जाता है उस प्रकार बलशाली 
अश्वारोही क्षत्रियवर्ग के ( शाखया' ) व्यापक शक्कि या सेना के दण्ड-बल 
से ( प्र चुदामहे ) उनका विनाश करता हूँ । 


~ 
[ ७ ] क्षेत्रिय व्याधियों का निवारण । 
भृग्वंगिरा ऋषिः । यक्ष्मनाशनो देवता । १-५, ७ अनुष्ड्भः । ६ भुरिक्‌ । 
सप्तचे सूक्तग्‌ ॥ 
इरिणस्यं रघुष्यदो शि शीपणि भेषजम्‌ । 
स क्षत्रिय ब्रिषाणया चि पूचीनंमनीनशत्‌ ॥ १॥ 
सा०--ेत्रिय व्याधि क्षय, कुष्ट, अपस्मार आदि के निवारण का 
उपराय बतलाते हं--( रघुप्यदः ) अति घेग से दोढ़ने वाले ( हरिणस्य ) 
हारण के ( शीषेणि अधि ) सिर के ऊपर जो सींग हैं चह ( भेषजम्‌ ) रोगों 
को दूर करने वाला पदार्थ हैं । (सः) वह विद्वान्‌ चिकित्सक ( विपाणया ) 
सौग के द्वारा ही ( विघूचीनम्‌ ) नाना प्रकार के कष्ट देने वले रोगों को 
( अनीनशत्‌ ) विनाश करता है । 


१, “शाख व्याप्तौ ( भ्वादिः ) । 
[७] १~'हरिणस्यरघुष्यत्ञोः इति आप० श्रौ० सू० । 
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अनु त्वा हरिणो वृषा पद्धिश्नतुर्तिरकमीत्‌ । 
विपाणे वि प्यं गुष्पितं यदस्य चेलिय हृदि॥२॥ 


भा०--हे ( विपाणे ) रोगनाशक सींग (त्वा अनु ) तेरे उत्पन्न 
हो जाने के अनन्तर ( चृपा हरिणः ) नर हरिण ( चहुर्भिः ) चार ( पद्भिः) 
चरणों से ( अक्रमीत्‌ ) चौकडी भरने लगता है। ( श्रस्य ) इस रोगी के 
( हदि ) हृदय में ( गुष्पितं) छिपे हुए ( ज्षेत्रियं ) कय आदि रोग को तू 
( वि प्य ) नाना प्रकार से नाश कर । 


~ ० ७ CC = 02, ~ ~ EN 
हरिण के सांग के स्पर्श से त्वचा का दोप ओर अलेप से बण ओर 
भरम से क्षय, कास, श्वास और अपस्मार की व्याधि दूर होती है । 
अदो यदंवरोचंते चतुष्पक्षमिव च्छदिः । 
तेनां ७१ क्षेत्रियम क 
तेना ते सवै केत्रियमईन्यो नाशयामासे ॥ ३॥ 
भा०--( अदः) यह (यद्‌) जो ( चतुप्पक्षस्‌ ) चार पत्तों से 
( च्छुदिः ) शरीर को आच्छादन करने वाली मृगच्छाला ( अब रोचते ) शोभा 
देती है ( तेन) उससे हे रोगी! (ते) तेरे ( अग्रभ्यः ) सब अगा से 
( सर्व क्षेत्रियस्‌ ) सब प्रकार की वात, रक्त आदि व्याधियो को (नाशयामसि) 
हम दूर करते हैं । 
मृगच्छाला के प्रयोग से रक्कपित्त घात आदि का नाश होता हे । 
उस पर बैठने, ओढ्ने आदि से चवासीर, करडू, खाज आदि रोग दूर 
_ होते हैं । 


२-थिदि किंचित्‌ क्षेत्रियं हृदि? इति पेप्प० सं० । “अलु त्वा हरिणो सुगः पद्भिः 
छ अतुभिर्रमीत्‌. । बिपाणे विष्य तं अन्यिं यदस्य गुपित हृदि' इति आप० 
श्रो० सू० ॥ 
१६ 


२४२ अथर्चवेदभाण्ये [सू० ७। ४ 


NSIT SSIS SGI GTS TD Si nnd 


सभगें तार॑के 
छासू ये दिवि सुभगें विचत नाम तार॑के । 
च्तज्रियस्यं [| > |) 
वि क्षेत्रियस्य सुञ्चतामधमं पाशसुत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
अथव० २।८।१॥ 
भा०---( दिवे ) चैलोक, आकाश में (ये) जो (सुभगे) सोभाग्य 
शील ( वित्ृतो नाम तारके ) विचति, सूलनचत्र नामक तारे हैं वे दोनो 
( छेत्रियस्य ) इस क्षेत्र था शरीर में होने वाले भ्रघमं ) नीच, नाभि से 
नीचे के देह में लगे ऑर ( उत्तमम्‌ ) नाभि से उपर के देहभाग में लगे 
( पाश ) व्याधि, अपस्मार आदि के रोगपाश को ( चि झुन्चताम्‌ ) विशेष 
रूप से सुक्क कर दें । 
यातःकाल के अवसर पर मूलनक्षत्र का जब उद्य होता है तब प्रातः- 
खान से शरीर के कुछ आदि रोग शान्त होते हैं । 
आप इदु वा उ भेपजीरापों अमावचातेनीः । 
_ t क्र t he 
आएो विश्वस्य भेषजीस्तास्त्वां सुञ्चन्तु च्षेत्रियात्‌ ॥ ५॥ 
ऋ० १० । १३७ | ६॥ अथवृ० ६।९।३।३॥ 
भा०-_ आरोगय के लिये जो खान का काल पहले सन्त्र में दर्शाया है उस 
काल की प्रधानता है। उसके अतिरिक खान के योग्य जल की प्रधानता भी 
दशोते हैं । ( आए; इद्‌ का उ ) अथवा, आपःस्जज ही ( भेषजीः ) स्वयं 
रोगहारक उत्तम पध हैं । क्योंकि ( आपः ) भ्रापः=जल ही ( भ्रमीव- 
चातनीः ) शेग-जन्तुओं का नाश करने में समर्थे हैं। ( आपः विश्वस्य . 
जि ० ० अपर hp NOV Ne य 
४-(अ०) "उद, अगात भगवती? अथद्‌० २ । ८ | १॥ (तु०) दिक्षेत्रिये त्वा 
ऊभ्यानश इति पेप्प० सं० | 
५ 6० ) “आप: सर इति ऋ० ( च० ) "तास्ते कृण्वन्तु भेपजम्‌' 
इति ऋ०, अधवे> ६। ९१।३॥ 
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कै 


भेपजीः ) जला से ही समसत रोगी की चिकित्सा हो जाती है! (ताःत्वा) 
चे जल ही तुके (ज्षेत्रियात्‌ शरीरगत, परम्परा-प्राप्त पैतृक रोगा से भी 
( सुन्चन्तु ) छुदा दे सकते हैं । 
जल चिकित्सा का विस्तृत रहस्य अंगविद्या आयुर्वेद से जानना चाहिये 
जल के द्वारा नेति, धोती, वस्ति, क्रिया एवं धाराज्जान, माजन, तपैश, 
स्वेदन आदि विविध उपचारा से कुष्ठ एवं त्वचा के समस्त रोग और ज्वर 
और रक्कविकार और हृदयरोग, सस्तिप्क रोग और वीर्यदोष शान्त किमे 
जाते हैं । 

यदांसुते; क्रियमाणाया: छेजियं त्वां व्यानशे । . 

वेढाद तस्य॑ भेषज चैजिय नांशयासि त्वत्‌ ॥ ९ ॥ 

भा०--हे रोगिन्‌ ! ( क्रियमाणायाः ) की जाती हुई ( आहुतेः? ) 

वीर्य की आधान क्रिया या प्रसव क्रिया से लेकर ही ( थद्‌ ) जो ( ्षेत्रियं ) 
क्षेत्रगत रोग । त्वा ) तेरे शरीर में ( व्यानशे ) फेला हुआ है ( तस्य ) उस 
की भी सें ( भेपजं वेइ ) चिकित्सा जानता हूं । इसलिये ( त्वत्‌ ) तेरे 
( छेत्रियं ) शरीरगत ऐसे रोग को भी ( नाशयामि ) विनाश कर दूं । 

अपवदासे बक्षत्राणमपवास उपसामुत। 

श्रपास्मत्‌ सर्व दुर्श्ेतमपं क्षत्रियसुच्छतु ॥ ७ ॥ 

मा०--( नक्षत्नाणाय्‌ ) नचत्रों के ( अपवासे ) अस्त होजाने (उत) 

और ( उपसाम्‌ ) उषाकाल, प्रभात वेला के भी ( अपवासे ) व्यतीत हो 
जाने पर जो सान आदि क्रिया एवं औषध प्रयोग हे उससे ( अस्मत्‌ ) 
हमारे शरीरा से (दुखतं) इरे व्यवहारो से या विषम अन्न आदि भोजना और 


Ms 


१, आसुतिः द्रवीमूतमन्तप इति सायगः, पानमिति संशयितो हिरनिः । 
७- अपास्मातू ! इति वेवरकामितः पाठः । ( दि० ) “अपवास प्तोपसम्‌ ?. 
( तु० ) ' सर्वमाभयत्‌ ? इति पेप्प० सक ।. ` _ 
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२-१. टा 


विपस उपचारा से उत्पन्न हुआ (सव) सब प्रकार का ( क्षेत्रियं ) 
शरीरगत रोग ( अप उच्छुतु ) दूर हो जाय । 


प्रातःकाल के आतप में स्वेदन, स्नान ओर प्रभाज्ान से शरीर के 


राग नाश हात ह । 


च [८ ] राजा के कर्तव्य । 


अपर्वा ऋषि: । मित्रो विश्वेदेवा वा देवता: । २, ६ जगत्यो | ४ चतुष्पडां विराड 
बृहतीगर्भा त्रिष्डपू। ५ अनुष्डप्‌ । १, ३ निप्डुभो । पडचं सक्तम्‌ ॥ 


आए यांतु मित्र ऋतु: कल्पसातः संवेशयन्‌ एथिवीसुलियाभि: । 
अथास्मभ्ये बस्णो वायुराग्निव्ेदद्‌ राष्ट्र संवेश्यं/रघातु ॥ १ ॥ 


सा०--( मिन्नः ) सूर्य जिस प्रकार ( ऋतुभिः ) छह ऋतुओं द्वारा 
नाना प्रकार के सामथ्यों को प्रकट करता हुआ ( उस्रियाभिः ) अपनी 
किरणों द्वारा ( एथिवीं ) शथिव्री को ( संवेशयन्‌ ) आच्छादित करता हुआ 
समस्त प्राणिगरणो से बसा देता है। थेर समस्त देश को ( वरुणः ) जल, 
( वायु: ) चायु ओर ( अभिः ) अन्नि भी प्राणियों को बसत हैं उसी 
प्रकार राजा ( मित्रः ) प्रजा को विनष्ट होने से बचाने वाला ओर अपनों के 
अति सदा स्नेहवान्‌ होकर ( ऋतुमिः ) सत्य धर्मो, कमो आर शिल्पा 
से (कल्पसान:) स्वयं समर्थ होकर (एथिवीं) इस प्रथिवी -राष्ट्र को ( उखि- 
-शाभिः ) उन्नतिशील प्रजाओं से ( सेवेशयन्‌ ) बसाता हुआ स्वयं ( अथ ) 
- और ( वरुणः ) राष्टू का रक्षक, राष्टू में सब से श्रेष्ठ प्रजा के स्वयं वरण 
करने योग्य, ( वायुः ) सब का प्रेरक, ( अश्रिः ) सबका नेता होकर (वरुण) 
बंडे भारी ( अस्मभ्यं ) हम प्रजागण के ( संवेश्य .) वसने योग्य ( राष्ट ) 
"द जे सुसम्पक्ष सुन्यवस्त्थत बना कर १ दुधातु ) पालत्त करे। 


| 
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घाता. रातिः संडितेदं जुपन्तामिन्दुस्त्वष्टा प्रति हयन्तु मे वचः । 
हुवे टरेवीमदितिं शरंपुत्रां सजातानां मध्यमेष्ठा यथासानि ॥ २॥ 

भा०--राजा पूवोक् प्रकार की प्रजा की प्राथना सुन कर निम्नालिंखित 
प्रकार से अधिकारी गण नियुक्क करें। ( इदं ) इस राष्ट्र को (धाता) सन्चिधाता 
नामक अधिकारी ( रातिः? ) दानशील दोनाध्यक्ष, ( सविता ) समाहत्तों 
ये तीनों अधिकारी राष्ट्‌ को ( जुपन्तां ) बसावें और सम्पन्न करें । आर 
( इन्दः ) सेनापति ( त्वष्टा) सव कारीगरों का मुख्य शिल्पाध्यक्ष ये सब 
(मे) मेरे ( वचः ) वाणी, आज्ञा के (प्रति हयेन्तु ) असुकूल रह कर 
कार्य करें । ओर ( शूरपुत्रा ) शूरवीर पुत्रों का उत्पन्न करने हारी (देवी) 
दिव्यगुण युक्त, ( अदिति) अदीन, स्वतः सब से मुख्य, आदरणीय: 
चाप्रेवी, मातृशक्रि को ( हुवे ) में सेबाधित करता हूं कि वह वीर पुत्रों को 
भरे संग करे कि में ( सजातानां ) समान बल वाले अन्य राजाओं के 
बीच में ( यथा) जिस प्रकार ( मध्यमेष्टाः ) मध्यस्थ, सब के बलों को 
समान रूप से तुला रखने चाला ( असानि ) रहूँ । राष्ट को इतना प्रवल 
चना कर रहना चाहिये शत्रुपक्च और मित्रपक्ष दोनों को तुला रख सके । 


घातामसन्निघाता, दानाध्यक्ष, सुमाहत्ती- आदि अधिकारी गणो का 
> ८००, है 


विवरण देखिये अथर्ववेद उपवेदन्‌ अरशासत्र काटित्य का अध्यक्ष-प्रचार', 
नामक श्राधिकरण्‌ ) | 
हुवे सोमं सञितार नमोिर्विश्वांनांदित्या अहमुत्तरस्वे । 
" अयमग्निदीदायद दीधेमेब संजातैरिद्धोप्रति डुबद्धिः ॥ ३ ॥ 
भा०--( अहम ) में ( सोम ) सब के प्रेरक विद्वान्‌ शान्त, पुरुष 
को ( सवितारं ) सविता, समाहती पद पर ( हुवे ) नियत करता हूँ । और 
१, रातिदानशीलोय्येमा इति सायणः । (द्वि०) 'प्रतिगृहणस्तु' इति पेप्प० सेर] , रातिर्दानशीलोय्यैमा इति सायणः । (द्वि०) 'प्रतिगृदणन्तु' इति पेप्प० सं० । 
(च०) `यथा स्थाम्‌', आर मू' इति वा हिटनिकामितः पाठः. । 
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( उत्तर्वे ) और उसके आधीन ( विश्वान्‌) सब ( आदित्यान्‌ ) दति 
रूप राष्ट माता के उुन्नों को (नमोभिः) आदर योग्य पदा से विभूपित करता 
हूं । ( श्रयम्‌ ) यह ( अभिः ) सब का नेता होकर ( सजातेः) समान 
रूप से बलवान हुए ( रप्रतिवुवाद्विः ) अपना विरोध न करने हारे इन 
आदित्य पुरुषों द्वारा ( इद्धः ) खूब प्रज्वलित, प्रभाववान्‌ होकर ( दीर्घम्‌ एव ) 
चिरकाल तक ( दीदयद्‌? ) शोभा दे । 


इहेदसाथ न परोग॑साथियों गोपाः पुष्टपतिध आर्जत्‌ । 

छास्मे कामायोप कामिनीर्विश्वे चो देवा उपसेयन्तु ॥ ४ ॥ 

आ०--राजा अपने आधिकारीगण ओर प्रजाओं को उपदेश करता 
है कि-'हे प्रजाओ ! ( इह इत्‌ ) यहां ही इसी राष्ट में ही (असाथ ) सुख 
"पूर्वक निवास करो । ( परः ) दूर ( न) मत ( गमाथ ) जाओ । इसी 
प्रकार का .उपदेश राजा अपनी सेनाओं के प्रति भी करता है। ( इंयेः ) 
सुमको सन्मागे पर चलाने हारा आज्ञापक ( गोपाः) गोशों को पालन 
करने हारे गोपति के समान तुम प्रजाओं ओर सेनाओं का पालक, (पुष्टपतिः) 
तुम्हारे पुष्टिकारक-पदार्था का भी परिपालक ( वः ) तुमको ( आजत्‌ ) ठीक 
मार्ग पर चला रहा है । आप लोग ( अस्मै ) इसके ( कामाय ) अभिलापा 
फे अनुकूल ही ( कामिनीः ) अपनी अभिलाषा उसी प्रकार बनःय रक्खो 
जिस प्रकार अभिलाषा वाली स्त्रियां अपने प्रियपतियों के प्रति रहती हैं! 


१, दीदाग्रद्‌ इति सांहितिको दीधः । पदपाठस्तु 'दीदयत’ इत्येव । ( द्विश ) 
“विश्वान्‌ देवान्‌? इति पेण्प० सं० 4 
४-( च० ) “उपसंनयन्तु' ( तु० ) उपक्रामिनीस्त, उपकामिनीरित इति वा 
ह्विटनिकामितः पाठः ३ ( तु० च० ) अस्मे वः कामा उपकामिनी विश्वे 
देवा उपसत्यामिद इति पेप्प० सं० | ( प्र ) 'नपुरः' इति सायणा- 
“भिमतः पाठः 
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सभी ( वः ) तुमको ( विश्वे देवाः ) समस्त विद्वानगण भी ( उप संयन्तु ) 
आस हों, तुम्हारे आज्वावती भ्रौर सहायक हों । 
` राजा सव विभागा पर अध्यक्ष नियत करे, उसके अनुसार सब चलें, 
सभी सब राप्टू विद्ठानगण भी उनकी सहायता करें । 
से वो मनांछि से घता समाकूतीनेमामसि । 
अमी ये विव॑दा स्थन तान्‌ वः से नमयामसि ॥ ४ ॥ 
अथवे० ६ । ९४। १ ॥ 
भा०--अ्रप्रिकारियों का प्रजाओं के प्रति उपदेश । हम लोग ( चः ) 
आप प्रजागण के ( मनासि ) चित्ता को ( सं नमामासे ) अपने श्रकूल करते 
हैं । ( बता सम्‌) आप लोगों के कर्मों फो अपनी व्यवस्था के अनुकूल 
करते हैं ( आकृतीः सम्‌ ) आपके विचारों को भी हम अपने अनुकूल करते 
हैं । और (ये) जो ( भ्रमी) ये पुरुष ( बित्रताः ) नियमों के प्रतिकूल 
कार्य करने हारे ( स्थन ) हौँ ( तान्‌) उनको ( वः) आपके सामने ही 
( सं नमयामसि ) पुनः व्यवस्था के अनुकूल झुकावे, उनको दबाव, 
दण्ड दें । 
श्रहे ग्रंभ्णासि मतसा मनासि ममं चित्तमनु चित्तेभिरेत । 
मम वशेपु हृदयानि व: कृणोमि ममं यातमनुंवत्मीन एतं ॥ ६॥ 
अथर्वण ६ । ९४।२॥ 
५-( तु० ) “ वित्रतास्थ ” च 'संमनंसत? ईति मे० सं० । ( 6० ) विद्र 
तास्तन' इति सायणामिमतः पाठः | 'सं बो मनांसि संत्रता समुचिजान्याकरमू? 
यजु० ( १२।०५८ (६ प्रम द्वि० ) ] सं वो मनांसि जानतां संत्रता 
आवृत्ति: । असी यो विमनाजनस्तं समावत्तयामसि इति ऋ० १० । १९१ | 
खिलो मन्त्रः । 
६-( म्० ) 'गृहणामि* इति सायणाभिमतः । 
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भा०--( अहं ) मे राजा, शासक ( सनांसि ) अपनी प्रजा के मना 
को ( मनसा ) अपनें मन से ( गृभ्णामि ) ग्रहण करता हूं, वश करता हूं । 
हे प्रजाजनो | एवं मेरे अधीन शासकवर्गो ! (चित्तेभिः) अपने चित्तां से ( मम 
चित्तम्‌ अनु ) मेरे चित्त के अनुकूल ही (एत) होकर रहो । ( वः ) तुम्हारे 
( हृदयानि ) हृदयों को में ( मम ) अपने ( वशेषु ) अधीन के कार्यों में 
(कृणोमि) नियुक्त करता हूं । आप लोग ( अजुवत्मोनः ) मेरे अनुकूल मागे 
पर चलने हारे होकर ( सम यातम्‌ ) मेरे चले रास्ते पर ही ( एत ) गमन 
करो । अरथोत्‌ मेरे विधान किये मार्गे से विपरीत विरुद्ध माशे पर पेर 
मत रक्खो । 


उसी सूक से आचार्य माणवक के हृदय और नाभिदेश को स्पर 
करके उसको अपने अनुकूल वनाने का उपदेश करता हे । राजा का प्रजा 
से, पिता का पुत्रों से, पति का अपने परिवार से एवं गुरु का शिष्य से जो 
सम्बन्ध है वह एक प्रकार का शास्य-शासक का सा ही है । उनकी भी 
अपनी २ सरकार सी है, फलतः इस सत्ता की उन पक्षों में भी योजना 
कर लेनी चाहिये । 

ह 

£ "१ ०३ ७ च नि 
[ ९ ] प्रबल जन्तुर्ञा ओर हिंसक पुरुषों के वश करने के उपाय । 


वामदेव ऋषि: । द्यावापृथिन्यो उत विश्वेदेवा देवताः । १, ३, ५ अगुण्डुभ; , ४ . 
चतुष्पदा निचुद्‌ बृहती , ६ भुरिक्‌ । घडुचं सक्तम्‌ ॥ 
कशेफस्य विशफस्य द्योः पिता पुंथिवी माता । 
यथांभिचक्र देखास्तथाप कएुता पुन: ॥ १॥ 


[ ९} १-( प्र० ) “वर्षभस्य विपभस्य', ( च० ) “तथापि! इति पेप्प० सं० । 
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भा०--( कर्शफस्य' ) कर्शकन्करशफ अथवा कृशशफू, जिन पशुओं 
के शफूमखुर निर्वज्ञ हें या पंजे के समान हैं जेस व्याघ्र आदि आर 
( विशफस्य ) या जिन के शफ खुर नहीं हँ, विना चरण के हैं. जस सप 
आदि उच सव जन्तुओं का भी ( द्योः ) वह दिव्य गुण वाला सब का 
प्रकाशक प्रभु ही ( पिता ) पालक हे ओर ( एथिवी ) यह एथिवी सव का 
आश्रय ही ( माता ) माता है । इस कारण ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( यथा 
अभि चक्र ) जिस प्रकार इनके प्रति व्यवहार करते आये ओर इनका निवा- 
रण करने का उपदेश केरे ( पुनः ) फिर भी हे पुरुषो ! तुस ( तथा अप- 
कृणुत ) वैसा ही इनका निवारण करो । अथोत्‌ उनका द्वेपडुद्धि द्वारा 
विनाश करना उचित नहीं, उनका वश करना उचित हे । 

अश्रेष्माणों अधारयन्‌ तथा तन्मजुना कुतम्‌ । 

कृणोमि वघ्चि विष्कन्धं मुप्कावद्दी गवामिव ॥ २ ॥ 

भा०--विद्वान्‌ पुरुष अपने ऊपर आक्रमणकारी जन्तुओ को किस 

प्रकार वश करें उसका उपदेश करते हैं । ( श्रश्रेष्माणः' ) दूसरे को पीडा 
न पहुंचाने चाले, दयालु या उनसे बहुत समता न करने चाले, अनासक्क 
पुरंप उन सब जन्तुं को ( अधारयन्‌ ) पालन पोपण ही करते हैं (तथा) 
आर उसी प्रकार ( मनुना ) मननशील पुरुप भी ( तत्‌ ) वही ( कृतस्‌ ) 


१, कशफ-विशफ शब्दयोर्न्याकृतितन्वान: क्षेमकरणखिवेदी यत्ङशुशलिवलिग- 
दिम्योऽमचंत्‌ ऋषिदृपिभ्यां कित्‌ इत्येते सूत्रे उदाजहार तदसमञ्जसन्‌ ताभ्या 
शरभवृपभशक्दयो: सिद्धिनेतु कशफविशफयो: । 

२-'अश्वेष्माणो5्या' इति पेप्प० सं6 । 

१, श्रिषुशिपु ग्रुपु प्ठुपु दाहे । भ्वादिः । दिल्प इलेपणे । चुरादिः । दिलिप 
आलिगने दिवादिः । इत्येतेभ्यो धातुभ्यः सर्वधातुभ्य औणादिको मनिन्‌ । 

२, इतमित्यत्रः तव्यार्थे क्तः । 
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करता है । हे पुरुपो! ( विष्कन्धं) विशेष रूप से जिनके स्कन्घ 
उठे हुए हो ऐसी जन्तुजाति को भी में (वम्रि) वश करने योग्य ही 
( कृणोमि ) बनाता हूं ! जिस प्रकार ( गवाम्‌ इव ) वेलां को वश करने के `~ 
लिये उनके ( सुष्काबहः ) अण्डकोशों को तोड़ दिया जाता है ओर इससे 
थे जन्तु वश हो जाते हैं उनका कूरस्वमाव टूट कर सौम्य हो जाते हैं उसी 
प्रकार और भी प्रबल कन्ध वाले बलवान जानवरों को वश करने का 
उपाय हे । 

पिशङ्गे सूत्रे खगल तदा बंध्नन्ति वेधसः । 

श्रवस्युं शुष्मं काववं व्रि कुएवन्तु बन्घुरः ॥ ३॥ 

भा०-- हिंसक जन्तुं को वश करने के उपाय ! ( वेधसः ) विद्वान्‌ 

लोग, उपाय करने हारे पुरुप ( तदा ) पशुओं को वश करने के अवसर पर 
( खृगलं ) गंडे जैसे मोटे खाल वाले अथवा कठोर गले वाले सांड के 
समान जन्तु को सी ( पिशज्ञे ) इढ, खूब वरे हुए ( सूत्र ) सूत डोरी या 
ररस्से में ( वन्नन्ति ) बाध लेते हैं । ओर ( बन्धुरः ) बांधने हारा पुरुष 
( काब्रवं ) हिंसक, मरखने प्राणी को प्रथम ( श्रवस्युं) अन्न, भोजन के 
भ्रभिलाषी बना कर ( शुष्मं ) उपवास आदि द्वारा शुष्क करके ( वध्रिं ) 
बांधने लायक, ( कृएचन्तु ) कर लिया करें । अथोत्‌ हिंसक पशुओं को 
पहले कुछ दिन भूखा रखकर फिर भोजन चारा दिखाना चाहिये तब पे 
आप से आप चश हो जाते हैं । 


येना श्रवस्यवश्चरथ देवा इवाखुरमायया । 
शुना फपिरिंव दूषणो बन्धुरा काबवस्यं च ४॥ 


३-( प्र ) “सूत्रे पिशड्गे खूगिलिम्‌? (द्वि०) 'यदा' (त०) “श्रवस्यंशुष्म 
कावतरम्‌ [ कावधे ? ] इति पेप्प० सं० । अवस्यमिति सायणाभिमतः पाठः । 
४-( तृ० च० ) 'दूपणं बन्धरा काभवस्य च? इति पैप्प० सँ० । 
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भा०--हे पुरुषो ! आप लोग भी ( येन ) जिस प्रकार से ( असुर- 
मायया ) वैश्य व्यापारियों की बुद्धि से मारत होकर ( श्रवस्यवः ) अपनी पेटः 
“पूजा के निमित्त अन्न को आस करने की इच्छा करते हुए ( देवा इव ) 
विद्वान्‌ सदाचारी पुरुषों के समान ही ( चरथ ) इस लोक में विचरो ओर 
एक दूसरे से लड़ना रगड़ना छोड़ कर परस्पर मिलकर रहते हा उसी प्रकार 
इन जन्तुओं को भी अपने सद्व्यवहार से उनको अन्नादि देने के एवज़ 
में सधा कर भोला चना कर रक्खो, उनको तुम अन्न दो ओर उन से काभ 
लो । क्योंकि यदि उनको बांध कर रवखोगे ऑर उनको दण्ड ही दण्ड दोगे 
ततो वह सी उनके स्वभाव को बिगाड़ देता हे वर्योकि जिस प्रकार ( शुनां ) 
कुङुरः्कुत्तो के बीच में ( कपिरिव ) बन्द्र के आ जाने से बन्दर को क्रोध 
आ जाता है और आपस में एक दूसरे को फाडू खाने की चेष्टा करते हैं, 
इसी प्रकार ( काबवस्य ) हिंसाशील को भी ( बन्घुरः ) निरन्तर 
बाधे रहना ( दूषणः ) उनके स्वभाव को शोर भी बिगाड़ देता हे चेभी 
अपने बांधने वाले के प्राण के प्याले हो जाते हैं । इसलिय उनको भी 
पेर भर अन्न देकर उन से काय लेना चाहिये । 
डुप्ट्यै हि त्वां अत्स्यामें दूषसिप्यामें कावम्‌ । 
उदाशव्षे रथां इव शपथंमिः सरिष्यथ ॥५॥ 
भा०--यदि ( काववं ) हिंसक जन्तु को किसी कारण से ( दूपयिप्या- 
मि ) क्रृढ भी कर दूं तो आ उस (त्वा ) तुरू दिंसक जन्तु को (दुप्ट्ये ) 
__ बिगड़े स्वभाव के कारण ही ( भत्स्यामि ) बांध कर रकखूंगा । और इस 
प्रकार बांध कर रखने से भा ( आशवः' ) शीघ्रकारी ( रथाः) रथो के 


५-६ प्रर ) “ भर्त्स्यांमि ' इति हिटनिसेस्मारणगतः पाठः । ` भन्त्स्यामि * 
इति हिटनिफामितः । “जुषि त्वा कांच्छाभिजोषयित्वा भव’ इति पेप्प० 
सं० । ( च० ) करिष्यथः इति सायणाभिमतः पाठः । 

१, 'उदारवः' इति सायणमत एक पदम्‌ । 
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समानः रथ में लगे घोड़ों के ससान ( शापथेभिः) तीचण वचने से या 
विश्वास्थ वचना से प्रेरित होकर ही तुम ( सरिप्यथ ) सन्मार्गा पर चलोगे: 
अथीत्‌ जब पशु को उसको दुष्टता पर मारा जाय तो वह ओर भी' - 
बिगढ जाता हे तो सा उसको पुचकार कर या कठोर चचन कह कर साधः 
रास्ते पर ले आना चाहिये ओर समय २ पर हन्टर भी लगाना चाहिये। ' 
एकशते विष्कन्धानि विष्ठिता पृथिवीमज्ु । | 
तेबां त्वामग्र उजदरुमरि विंप्कन्धदूषणम्‌ ॥ ६ । 
भा०--( विष्कन्धानि ) प्रबल स्कन्ध वाले हिंसक जन्तुओं की ( एक- 
शतं ) एक सो एक या सैकडौं जातियां ( एथिवीम्‌ अनु ) एथिवा पर, 
विचरती हें. । ( तेपामग्रे ) उनके भी प्रथम (त्वा) तुक को ( मणिम्‌ ). 
उनका शिरोमणि, रूप से उन पर वश करने हारा ( उतू--जहरुः ), 
अधिष्टाता रूप से स्थापित किया हे । तू स्वयं ( विष्कन्धदूषणस्‌ ) उन, 
` प्रबल जन्तुओं को वश करने मे समर्थ है । | 
इस अन्तिम मन्त्र मै विष्कन्ध और दूषण थे दा शब्द प्रबल हिंसक, 
जीव और उनके वश करने के उपायों के अतिरिक्त सेनानिवेश और उनके 
चश करने के उपाय पर भी प्रकाश डालते हैं । जिस प्रकार पशुओं को वशां 
करने का उपाय कहा गया इसी प्रकार हिंसक परुषो की छावनी को भी 
उन स परस्पर फाड कर उनको चश कर सना चाहिय | सक्षप स शत्र वश 
करने के लिये इतनी नीतियों का उपदेश किया हे (१) बेला के समान 
उनका मदकारा अश ।नकाल दन स शानु वश म हा जाएंगे, (२) राडे 
के समान या माट कन्ध चाल पशु क समान दृढ़ रज्जू स बांधला, ( ३ ) हि 
जिस शत्रु के पास अन्न न रहे उसको भूखा मार कर फिर अन्न दो और 


६-( तु० ) 'उज्जहु:” । इति हिटनिसायणयोरमिमतः पाठः । ( तु० च०) 
“तेषां च सवेषां इदमा विष्कन्धदूषणम्‌ ? इति पेप्प० से०,। 
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पल्ला 


वश करो, ( २) सदा किसी पर वन्धन मत रक्सो, नहीं तो चानर ओर 

कु की सी चीर फाड होती रहेगी । इसालिये उनको अन्नादि पदार्थ देकर 

उनसे बदले में काम ले और ब्यापार विनियम द्वारा उनको बांधे २हे, 
".( ९ ) यदि उत्पात करे तब उन प्र तजेना करे और वन्धन लगादे । 


IS PN 
. [१०] अष्टका रूप से नववधू के कर्तब्य | 


जथर्वा ऋपिः । अष्टका देवता । ४, ५, ६, १२ न्िष्डुमः | ७ अवसाना अष्टा 
विराइगर्भा जगती । १, ३, ८-११, १३ अनुष्टुम: । त्रयोदशर्च सक्तम्‌ ॥ 


प्रथमा ह व्युंचाख सा धेऊुरभवद्‌ य॒मे । 
सा चः पयस्वती दुहाझुचरामुत्तरां समाम्‌ ॥ १ ॥ 


भा०--अष्टका रूप से पत्नी के स्वरूप का वशन करते ह-हे (यम) 
ब्रह्मचय आदि को पालन करने हारी ! ब्रह्मचारिणी ! ( प्रथमा ) सबसे 
प्रथम, श्रेष्ठ कुमारी रूप से जो स्त्री अपने पति के गृह में (द, निश्चय से 
(वि उंवास ) विशेष रूप से दास करती है (सा) वही उसके घर की 
( घेनुः ) नो के समान समस्त कार्यों में सुख के देने हारी ( अभवत्‌) होती 
है । ( नः ) हमारे घरा सें भी उसी प्रकार ( सा ) वह पत्ती ( पयस्वती ) 
वर्घनशील सुखा के देने हारी होकर ( उत्तरां उत्तरां समामू ) ज्यों २ वर्ष 
'पर वपे बीतते जांय त्या त्यो ( दुहास्‌' ) घर को सुखी ले भरती जाय । 


[१०] १-( प्र ) “या प्रथमा व्योच्छत (०० ) 'छुल्ब' इति ते० से० दुहे 
* इति मे० सं० | 'दुद्दा' इति मे० मा० । (च०) 'संमानू इति सायणा- 
` सिमतः"पाठः ! 
१, दुह प्रपूरणे | अदादिः ।' 
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यां देवाः प्रति नन्दन्ति रात्रिं छेलुसुपायतीम । 
संवत्सरस्य या पत्या सा नों अस्तु सुमङ्गली ॥ २ ॥ 
भा०--गृहपत्वी नववधू को रात्रि ओर गौ से उपमा दे कर उसका 
वर्णन करते दैं--( यां ) जिस ( रात्रिं) रमण करने योग्य सब को प्रसन्न 
करने एवं सुख देने हारी रात्रि के समान ओर ( उप आयताम्‌ ) स्वामी के 
` पास प्रेस से स्वयं आने हारी ( घेलुं ) नाना सुखो को उत्पन्न करने हारी 
गौ के समान याईरथ्य सुख को प्राप्त कराने हारी वधू को ( देवाः ) विद्वान्‌ 
पुरुष ( प्रतिनन्दन्ति ) देख कर बहुत प्रसन्न हेति हैं ( या) जो ( संवत्सर- 
स्य ) उत्तम रोति से पत्सन्वालकों को भन्नादि से पुष्ट करन हारे अपने 
स्वामी के गृह की पत्नी अर्थात्‌ स्वाभिची होकर रहती हे वह ( नः ) हमारे 
समाज के लिये ( स॒मङ्गली ) उत्तम शुभ सङ्गल करने हारी हो.। 
नवोढ़ा को आशीर्षाद्‌ दिया जाता है ' सुमङ्गलीरियं वधूः इमां समेत 
पश्यत । ? अधवा अन्यन्न भी “ सुमङ्गली प्रवरणी गृहाणां सुशेवा पतले 
श्वशुराय शम्भू: ।” ( अथः १० । २। २६) 
संबत्यरस्यं प्रतिमां याँ त्वा राध्ययार्सहे । 
सा च आणुण्सतीं प्रजा रायस्पोषेण से संज ॥ ३ ॥ 
सा०--हे (रात्रि) रमण करने योग्य सत्र को सुख देने हारी रात्रि 
फे समान पति को सुख देने हारी पति ! (यां) जिल (त्वां) तुक को 
इम ( संवत्सरस्य ) संवत्सर, यजमान, गृहपति, पजापति का (प्रतिमा) दूसरा 


` २-( प्र ) “याँ जनाः, ( द्विश ) 'शयायडीस इति मै० ब्रा० । (द्विश) | 
“ेनुरानिपुपा' (च०) सुमंगळा? इति पेप्प० सं० । 
३-(दि०) “ये त्वा राजिमुपासते' ( त० ) "तेषामायु” इत्ति पैप्प० सं० । 
` (द्वि०) १ रात्रिं यजामदे ? इति मै० ब्रा० | ° संवत्सरभ्य प्रतिमा या ताँ 
रानिबुपास्महे ? इति पा० गु० सू» । | 


छै 
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स्वरूप या दूसरी सूर्त्ति->-अधागिनी के समान ( उपास्महे ) जानते हैं (सा) 
चह तू ( नः ) हमारी ( आयुष्मतीं ) दीर्घायु ( प्रजां ) प्रजा को ( रायस्पोर 
पेण ) धन धान्य आदि पुष्टिकारक पदार्थों द्वारा ( संसूज ) थुक्क कर । 
इयमेव सा या प्रथमा व्योच्छदास्वितरासु चरति प्रि । 
महात्तो अस्यां महिमानो अन्तरवघाजगाय नवगज्जनित्री ॥४॥ ` 
अथव्‌े० ८ ९॥ ११ ॥ 
भा०--( इयम्‌ एव) यह ही वधू ( सा ) वह हे ( या ) जो (प्रथमा) 
गुणों में सब से श्रेष्ठ होने के कारण ( इतरासु ) अन्य घरकी ( आसु ) 
ल्लियों के बीच में ( च्यौच्छत्‌ ) अपने गुणों का विशेष प्रकाश करती हुई 
(प्रविष्ट ) उनके हृदया में प्रविष्ट होकर ( चरति ) विचरती है, रहती है. 
( अस्यां ) इस नवोद़ा स्री में ही ( महान्तः ) बढ़े भारी ( माहिमानः ) 
महत्वपूर्ण यश हैं । वह ( वधू: ) नववधू ( अन्तः ) अन्तःपुर में ( नव- 
गत्‌ ) नव २, नये २ रूप को धारण करने हारी या अपने नव पति से 
संगत होकर ( जनित्री ) प्रजा को उत्पन्न करती हुई ( जिगाय) सब से 
उत्कृष्ट होकर रहे । 
वानस्पत्या प्राबरांणो घोषमक्रत हविष्कुर॒वन्तं: परिवत्सरीणुम्‌ । 
पकाएके सुप्रजस; सुवीरा बये स्यां पतयो रदीणाम्‌ ॥ ४ ॥ 


४-( ६० ) * अन्तरस्यां चरति इति शार गृ० सू० । सा अप्स्वन्व- 
क्वर० ? ने० सं० *सेयमप्स्वन्त' इति मे० दा० । (तु०) नयएनां महि- 
मानः सतवन्ते? इति तें० सं० । तत्रोव ' त्रितएनां ' इति पेप्प० सं० । 
विशे झस्यां महिमानोऽन्तः । इति में जा० । (च०) वधूननान! तैं० 
सं० । वधूमिमाय! इति पेप्प० सं० । * वूमिमाय नवकृत ? शति शा? 
गु» । 'सिवगज्जनित्रीम इति पेप्प० सं० । 

५-( तृ० ) ` एकाएकायै इविपा दिवेम ? इत्ति पेप्प० से० । ¦ सप्रजाः ? 
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, भा०--गृहफरनी को गृह के काया का उपदेश करते हैं। (वानस्पत्याः) 
बनस्पति या काठ के बने हुए ( आवाणः ) कूरने के साधन ऊखल मूसल, 
( हविः ) यज्ञ के योग्य सामग्री धान्य आदि ( कृण्वन्तः ) उत्पन्न करते हुए 
( परिवत्सरीणम्‌ ) प्रत्येक वर्ष ( घोपस्‌ ) उत्तम शब्द ( अक्रत ) करें । . 
हे ( एकाप्टके ) एकमात्र गृह की आठौं प्रहर सुध लेने हारी गृहणी ! तेर 
कारण हस ( सुवीराः ) उत्तम चलसम्पन्न, वीर्यवान्‌ पुत्रों से युक्क ( सुप्र- 
जसः ) और उत्तम सन्ताना से युक्त ( रयीणां ) और पशु एवं धन ससूद्धिया 
के ( पतयः ) स्वामी ( स्याम ) हों । 

इडायास्पद्‌ घ्रतवत्‌ खरीस्रपं जातवेदः प्रति हव्या गंभाय । 

ये राम्या: पशवो बिशवरूपास्तपा सप्ताना सचि रान्तरस्तु ॥६॥ 

भा[्‌०--( इडायाः ) गो का ( सरीरूप ) निरन्तर गमन करने वाला 

( पदं ) स्वरूप या चरण ( घृतचत्‌ ) घृतादि पुष्टिकारक पदार्थ से युक्क 
होता है । हे ( जातवेदः ) अग्ने ! परमेश्वर ! ( प्रति ) प्रतिदिन (हव्या) 
हवन करने योग्य पदार्थों ओर प्रेमपूर्वक पढ़ी गयी स्तुतियों को ( गुभाय ) 
स्वीकार करो । (ये) जो ( ग्राम्याः ) आम में पालन करने योग्य, पुरुषों 
के संघ में रहने के स्वभाव वाले ( विश्वरूपाः ) नाना प्रकार के ( पशवः ) 
पशु हैं ( तेषां ) उन सब ( सप्तानां ) सातें प्रकारों के पशुओं का (रन्तिः ) 


इति कचित्पाठः । ( प्र ) “ उल्खलाम्रावा ' ( द्वि० ) “वत्सरीणाम्‌' 
( तु० ) ' सुप्रजा वीरवन्तः ? इति हि० गृ० सू० । (प्र० ) 'औल- 
खलाः सम्प्रवदन्ति आवाण: ? ( च० ) “ज्योग्‌ जीवेम वलिहृतो बयं ते? 
इति मे० ब्रा० । हि 

६- घृतवत्‌ चराचर ' ( ह्वि० ). “ जातवेदो हविरिदं जुपस्व ? इति मै० 
ब्रा० । ( च० ) ` सप्तानां इह रन्तिरस्तु ' इति ते० आ9 | ( च० )' 
' पुष्टिरस्तु / आ० और सू० | 
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शानन्द बहार ( संवि ) मेरे पात (श्रलु ) हा। गृहस्थी पुरुष गोरालन 
करे, उससे दूध, दही, मस्खन प्राप्त का प्रतिदिन यश करे, उपासना कर । 
गो-पालन, पशु-पालन करे ओर उनसे सुख और जोवन का आनन्द घरा 
करे । गो, बकरी, भेड़, हाथी, यधा, श्रश्च और उंड ये सात पठ हें.। 
आ मां पुणे च पाळे च राजे देवाना खुमतो स्याम । 
पणी दर्ड परा पत सुपूर्णा पुरर पंत । 
सवान्‌ उक्षान्त्सभुन्जतीपमूरज छ आ भर ॥ ७ ॥ 
यजु०३ । ५९ ॥ 
भा०--हे ( रात्रि) रमणसाधनसम्पन्न गुहपत्यि ! तू सुक गृहस्थ के (पुष्ट) 
अति अधिक पुटि देने यो.य, बहे हुए घन भे और ( पोष च ) बालकों के 
पालन पोषण कार्य भें सहायक हो । हम सब ( देवाना )-विद्वान पुरुषों 
की ( सुमतो , शुभ मति में ही ( स्याम ) रहें । यह का उप्देश करते हें- 
हे (दर्व ) छृदपू.६ चमु! तू पूणौ ) पू होकर ( प्रापत ) अभि- 
होन्न की अने थे पढ़ ओर ( सुपू्णो ) उत्तम रीति से पूर्ण होकर ( एनः 
झा पत ) वार २ ग्राइति डाल । तू ( सवान्‌ ) समस्त ( यङ्ान्‌ ) छुरुथ- 
कार्यो को ( सुन्यो | पालन छरती हुई ( उन ) रस आर बल पॉट. 
कारक ( इप्‌) अन्न को (नः) हम ( आ भर) पाप करा ! दाचे 
की उपसा से यह मन्त्र ग्रइपत्नी का क्ष्य भी कहता है झि-ाहे (दव) 
सब दुःखा को दलन करन हारी तू ( पूणा ) शारीर | पूण होकर ( परा पत) 
घर के कया भें लग आर ' सुपू एा ) खू दृष्ट पुष्ट होकर । इनः था पत), 
चार २ हमारे प्री था, अथवा धसच चित से तू मागा बिदा के पास या ओर 
भी अधिक प्रसञ्चदा से पुनः अपने प्तियुद में लोट कर आ ओर सव 
- पुण्य कमा का पालन करतो हुई हमारे दिये एष्टिकर पत्राथा को प्राप्त करा । 


पूर्णा दावे ? इति यजु ० । (9०) 'सम्ज्च्तो श्र पप्प० सं० । 


NAA ee 
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श्यायमंगन्त्सवत्सरः पतिरेकाएके तवं । 
सा न आयुंष्मतीं प्र॒जां रायस्पोषेण सं संज ॥८॥ 


भा०--हे ( एका-अष्टके ) एकमात्र घर को 'ग्राठो प्रहर सुधारने 
वाली ग्रहपत्नि अथवा समस्त सुखा का एकमात्र स्वयं भोग देने हारी ! 
तेरा ( पतिः ) स्वामी ( श्रयम्‌ ) यह ( संवत्सरः ) संवत्सरस्वरूप, यज्ञरूप, 
पुरुष है जो सम-भली प्रकार चत्सरः=पुत्रों का दान करने एवं लालन 
पालन करने में समरथ हे । (सा) वह तू ( आयुष्मती प्रजां ) दीधे 
आयु वाली प्रजा को ( रायस्पोषेण ) धनादि पोपणकार पदार्थौ से 
( संखज ) युक्क कर | 


ऋतून्‌ यज क्रतपतीनावेवानत हायनान्‌ । 
समाः संवत्सरान्‌ माखांन्‌ भूतस्य पतये यजे ॥ ६ ॥ 
अथर्व ११ | ६। १७.॥ 


भा[०--में गृहपति ( ऋतून यजे ) सब ऋतुओं में उन ऋतुओं के 
अनुकूल यज्ञ करूं और ( ऋतुपतीन्‌ ) ऋतुओ के परिपालक अझ्नि, चायु 
आदि देवशब्दवाच्य पदाथा को भी ( यजे ) उचित रीति से संगत करके 
अपने अनुकूल करूं । ( आरतचान्‌ ) ऋतुओं के पक्त मास आदि विशेष २ 
भागों को भी'( यजे) यज्ञ द्वारा सुखकारी वनाऊ । ( उत्त) और 
( हायनान्‌ ) सब वर्षो या-सब दिनों मै ( यजे ) यज्ञ'करूं । और ( समाः ) 
संब (संवत्सरान्‌) संवत्सर, वर्षा और (मासान्‌) सब मासा में भी यज्ञ करूं 


आर सब कालों में में ( भूतस्य पतये ) समस्त प्राणियों के पालक परमात्मा 
की ( यजे ) उपासना करू । 


८-( तृ० च० ) ' तस्मे जुद्दोमि | हविषां घृतेन शौनः मे यच्छतु ? इति 
पैप्प० सं० । 


'खू० १०। ११] दतीयं कांरडम २५६ 


इस मन्त्र से बह्ययज्ञ और देवयज्ञ का उपदेश करके क्रतुयञ्च, 
सासयज्ञ, पाक्षिकयज्ञ, वार्षिकयज्ञ ओर दुनिकयज्ञ करने का भी उपदेश 
किया है । 


पिक 


ऋतुभ्य॑प्ट्चातँवेभ्यों मारूथः संवत्खरभ्यः । 
घावे विष्ठाचे समे भूतस्य पतये यजे ॥ १० ॥ 
अथव० १९ । ३७ [४॥ 
भा०--हे पत्नि ! श्रष्टके ! ( त्वा ) तुझे भी ( ऋतुभ्यः ) ऋतुओं के 
लिये ( श्ातेवेभ्यः ) ऋतुभागों के लिये ( मादभ्यः) मासों और 
( संवत्सरेभ्यः ) वर्षों के लिये ( धात्रे) सव के पालक पोपक ( विधात्रे ) 
सब के उत्पादक, ( सझधे ) सव को समृद्ध करने हारे, ( सूतस्य पतये ) 
सब प्राणियों के एरिपालक परमात्मा के लिये ( यजे ) अपने संग पत्नी 
बनाकर रखूं ओर तेरे संग ही सब यज्ञ आदि पवित्र कार्यो को करूं । 
० » ७ ] 
इडय़ा जुह्वतो घ्य देवान्‌ घृतच॑ता यजे । . 
५ a क ~! ह. र 
ग्ृहानलुभ्वतो ब्य सं विशेमोए गोर्मतः ॥ ११॥ 
भा०--गृहस्थ पुरुषों को सदाचार का उपदेश करते हैं । ( इडया ) 
अन्न र भूमि से उत्पन्न हुए पवित्र पदाथा को ( जुहृतः ) दान प्रतिदान 
ओर अभि में आहुति देते हुए ( वयं ) हम ( देवान्‌ ) देवगण अस्नि, वायु, 
जल आदि पदार्थों ओर विद्वान्‌ पुरुषों को ( घृतवता ) घत आदि पोषण- 
कारी पदार्थो से ( यजे ) उनको संगत कर पुष्टकारक करूं और उनका 
आदर करूं और (वयं) हम सब ( गोमतः ) गो आदि पशुओं से 


सम्पन्न ( गहन ) शुदा में ( अलुभ्यतः ) एक दूसरे के पदार्थो का लोभ न 


१०-(प्र० हिँ) ' यजुत्विगभ्य आतिवेभ्यः माभ्यः, संवत्सराय च ? इति, 
_ पप्पन् सं० | 
११-( च० ) परे स्वरपगोमते? इति पेप्प० से० । 


4 


२६० अथव॑वेदभाष्ये [ रू० १० । १३ 


पक 


करते हुए, खोर होकर ( उप स॑ विशेम ) परस्पर मिल कर एक दूसरे 
के समीप रहें । 
एकाष्ट्का तपंसा ठप्यमांना जजान गर्भ मदडिमाजमिन्द्रंम्‌ । 
तेन देवा व्य/संहम्त शनन हन्ता दस्यूनाममउच्छत्रीयति: ॥१२॥ 
भा?--( एकाप्टका ) एकमात्र गृहिणी ( तपसा , गृहस्थ के पालन 
रूप तप र ब्रह्मचय से ( तप्यमाना ) घत पालन करती हुई ( महिसान प्र ) 
सहत्वपूर्ण ( इन्द्र ) ऐेअरयंगुक, गुणों रवघुक्र 'ग्रात्मा को ` गर्भ , अपने 
गभेरूप में ( जजान ) धारण करके उत्पन्न करती हे । (तेन ) उस उत्तम 
पुत्र से ( देवाः ) बिद्रान्‌ गण भी ( शत्रून्‌ ) अपने शतुत्रो को ( व्यसहन्त ) 
पराजित करते हें । और वही बडा होकर ( शचीपतिः ) शक्कि सेना का स्वामी 
हो कर ( दस्थूनात्‌ ) राग्ट 'के नाशकारो पुरुषी को ( हन्ता श्रभवत्‌ ) 
विनाराकारी होता है । स्त्रियो को तपष्या ही बड़े २ राजाययों को उत्पन्न 
करती है 


इण्द्रंउुओे सोम॑पुत्रे दुद्धिताधि घञा तेः । 
फासानस्साकं पूरर प्रात शुह्णाहि नो छि: ॥ १३॥ 
भा०--हे ग्रष्टके परिनि ! हे ( इन्द्रपुन्ने ) इन्द्र, ऐश्र्यचान्‌ पुत्र वालो ! 
ओर हे ( रोमपुन्रे ) सोग्ययुण सम्पन्न चन्द्र के ससान आदुादकारो एुन्न 
प्रसव करनेहारी खे ! तू ( प्रजापतेः ) प्रजा के पति गृहस्थ की ( दुहिता ) 
समस्त कामनाओं को पूर्ण करने हारी ( थलि ) है । इसलिये ठू. अस्माकं ) 
हमारे ( कामान ) समस्त आभिलापाओं को ( पूरय ) पूर्ण कर और ( नः) 
'इभारा ( हाविः ) ५।९कारक पदाथ, अन्न ओर उत्तस शात्तोपदेश एवं आदान 
करने योग्य चीयाश को भी ( प्रदिग॒ह्नाहि ) स्वीकार कर, धारण कर। 


१२-( १० च० ) `तेन दस्पून व्यसहन्त देवा इन्ताहुरानाभदष्छचीभिः ' 
शति पेप्प० सं० । 


सू० १०। १३] तृतीय काएडम्‌ २६१ 


बक, 


इस सूक्न में अष्टका देवता है सायण ने ' श्रष्टका ' शब्द से साथ 
की कृष्णाष्टमी का अहण किया है । श्रीर समस्त सूक़ उसी पर ही 
लगाया हे । परन्तु हमें वेसा करना अभीष्ट नहीं जचा क्योंकि शतपथ से 
थप्टका शीर एकाप्टका दोनों की व्याय्या दसरी ही की है। “ श्रष्यका - 
यायुखां सम्भरति । प्राजापत्यमेतदहयेदष्ट्का । आजापजमेतस्का यदुखा । 
प्रजापत्य एवं तदहन्‌ प्राजापत्यं कमै करोति । थ्रेवाग्कायास्‌ । पर्व 
एतत्संवत्सरस्य यदृष्टका परवेतदर्भेयंद्रथा पर्वश्यव तप करोति । 
यद्वेवाप्टकायाम्‌ । अ्रय्का चा उखा। ” (शत्त० ६।२।२।२३-~ 
२४ ॥ प्राजापयमतक यदुखा ! योनिवी उखा ॥ शत्त० ७ । ४ । १३८॥ 
थ्रष्टका काल में उखा संभरण किया जाता है। यह अ्रप्ष्का का दिन 
प्रजापति का दिवस दे । धोर उखा का सम्भरण भो प्रजापति का कार्य 
हवे । अष्टका के दिन प्रजापति का कार्य करना संगत दी है। यह एक पमे 
मी हे। श्रप्टका ही उखा है। उखा का ग्रथ योनि हे | इस प्रकार से 
अष्टका वास्तव में ऋतुमती स्त्री का प्रतिनिधि है। उसी के कर्तव्यों को 
सच्य करके 'उखा-सम्भरण और अष्टका कर्म हैं जिन में ये मन्त्र ये,मि- 
सम्भरण-गृहस्थ के कार्यो का उपदेश करने चले मन्त्रों से वह प्य सनाया 
जाता है । इनका सुख्या4 गृहस्थकर्मपरक ही दे । 

द्वि पेयोऽनुवाकः । 
[तत्र पञ्च सूक्तानि, अचश्च चत्वारिंशत्‌ । ] 


PS J 
[११] आरोग्य और दीर्घायु द्वोने के उपाय | 


महया सुग्वडिगराश्च ऋपी । ऐेन्द्राग्न्युपसो यक्ष्मनाशनो वा देवती । ४ शेवरीगर्मा 
बगती, ५, ६ अनुष्डमो, ७ उण्णि[ बृहतीगर्मा, पथ्यापंतिः; ८ व्यवसाना पर पदा 
बुइतीगर्मा लकी, १-३ भिष्ठम: । अर्च यक्तम्‌ ॥ 


२६२ अथर्ववेदभाष्ये [ स्‌०११। २ 


~ 


सुञ्चामिं त्वा हविषा जीव॑नाय कमंशातयद्मादुत रांजडच्मात्‌ । 
आहिजेआह यद्ेतदेने तस्यां इन्द्राशी प्र सुसुक्तमेनम्‌ ॥ १॥ 
ऋ० १० । १६१।१। 
भा०--बालकी और घर के रोगग्रस्त पुरुषों के आरोग्य रखने ओर 
दीघोयु होने के उपायों का उपदेश करते हैं । हे बालक ! (त्वा ) तुक को 
सें गृहपति ( जीवनाय ) सुखपूवेक जीवन व्यतीत कराने के लिये ( हाविपा ) 
सुगन्धित पुष्टिकारक चसु द्वारा ( अज्ञातयचमाद्‌ ) अज्ञात स्वरूप वाले 
संग दोप से लगने वाले रोग से और ( उत राजयच्मात्‌ ) तपेदिक जैसे 
भयंकर, शोषक रोग से भी ( मुब्चामि ) बचाये रखूं । (यदि) यदि 
( एनं ) इस वालक को ( ग्राहिः ) सब अंगों को पकड़ लेने चाला, भसाने 
का रोग या शीत-चात रोग भी ( जग्राह ) पकडले तो भी ( इन्द्रामी ) 
इन्द्रःनशुद्ध वायु या सूर्य का आतप और अश्निःन्हामान्नि दानो (एनं) इस 
बालक को ( तस्याः ) उस रोग से ( प्र मुमुक्कम्‌ ) मुक्क करं । 
यदि जितायुयोदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नांत एव । 
तमा हरामि निक्रंतेरूपस्थादस्पांबमेनं शतशारदाय ॥ २॥। 
ऋ० १० । १६१।२॥ 


भा०--( यदि ) यदि यह बालक ( चितायुः ) रोग से अपनी जीवन 
शक्रि को खो-भी जुका हो ( यदि वा) और चाहे यह वालक ( परेतः ) 


[११] आग्वेदे यक्ष्मनाशनः प्राजापत्य ऋपिः । यक्ष्मनाशध्न देवता । १-( ठृ० ) 
* यदि वैतदेन इति ऋऽ । * आह्यागृहीतो यद्येष यातस्तत इन्द्रा ? इति 
-~ पप्प० स9 2 , 
२-( च० ) । अस्पाशम्‌ * इति शुं० पा० । (अ०) “यदु खरादुयदि [१] 
इति पप्प्र० सं०। 


स्‌०११।४] तृतीयं काएडम्‌ २६३ 


और भी परली, निराशाजनक दशा को पहुंच गया हा यदि (मत्योः) 
शरीर के प्राण से छूट जाने की दशा के ( अन्तिकं ) समीप तक भी ( नीत 
पुव) पहुंच ही गया हो । तो भी ( तं ) उस वालक को में उपायज्ञ पुरुष 
( नित्रेतेः ) सत्यु के या रोगकारी कारणों के ( उपस्थात्‌ ) चेगुल से पुनः 
( आहरामि ) फिर लोटा लेता हूँ । (एने) थोर इस घालक को ( शतशारदाय ) 
सी वप का जीवन विताने के लिये ( अस्पार्षम्‌) पुनः बलवान्‌ कर देता हूँ ।- 
` सहस्राक्षेणं शतवीर्येण शतायुपा हविषाहापिमेनम्‌ । 
इन्दो यैनं शरदो नयात्यति विश्वस्य दुरितस्य पारम्‌॥३॥ 
ऋ० १०।१६१।३॥ 
भा०--में ( सहलाक्षेण ) हज़ारों पुष्परूप चछ से युक या सहस्रा 
नामक ( शतवीर्योण ) सेकड़ों वीय वाले ( शातायुपा ) सै वर्ष की आयु 
देने वाले (हविपा ) ओपधि से ( एनम्‌) इस आशातीत वालक को भी में 
पुनः जीवन के लिये ( आहापंस्‌ ) मोत के पंजे से छुदा कर छे आऊँ । 
( यथा ) जिससे ( इन्द्रः ) परमात्मा ( एनं ) इस जीव को ( शरदः ) सौ 
घर्पां तक ( विश्वस्य ) समस्त ( दुरितस्य ) दुष्ट, पाप कर्म के दुष्फल के 
( पारं ) पार ( अति नयाति ) कर दे । 
शतवीया श्रोपधि दूची का एक भेद हे जो सहखवीया ओर मत्स्याक्षी 
भी कहाती हे जो बालक को पुटि के लिये दी जाती हे । 
शर्त जीव शरदो वधमान! शते हेंमन्ताञ्छवमु वखन्तान्‌। 
शते त इन्द्रों अश्चिः सबिता बृहस्पति; शतायुपा हविषा~ 
हांबेमेनम्‌ ॥ ४॥ ऋ० ११६।४॥ 
३-( प्र० ) / सहल्लाक्षेग शतशारदेन ' ( द्विश ) ' हाषैमिमम्‌ ' ( तु० ). 
* त्तं यथैनं शरदो नयातीन्द्रो वि- ! इति ऋ ! 
४-( तु० ) “ शतं त इन्द्राप्नी सविता ?, ( च० ) ' हविषेमान पुनदुः ? 
ति, पैप्प० स० । 


२६४ यथर्ववेदभाप्ये [७० ११।६ 
भा०--- शतायुपा ) सी वर्षे की आयु देने नें समथ { हविषा ) हवि- 
रूप ओपधि से में ( एन ) इस बालक को ( ्राहदार्पम्‌) मोत के सुह से 
लोटा ले श्राया हूं । विद्वान्‌ लोग बालक को '्राशीराँद दें हे वालक त्‌. 
( वधसानः ) बराबर वृद्धि कों प्राप्त होता हुआ ( शतं शरदः ) सा शरत्‌ 
काला तक (शते हेमन्तान्‌ ) सो हेमन्त काला तक भर (शतम्‌ उ सन्तान ) 
सो वस. तो तक * जीव ) जो, प्रण धारण कर और (इन्दः) परमेश्वर (अझिः) 
झञानवा र्‌ ( रूविता ) सब का प्रकाशक ओर उत्पादक ' बृहस्पतिः ) सहान 
ब्रह्माण्ड का स्वासो परमात्मा (ते) तुझे ( शते ) खो व५ को रायु प्रदान करे । 
प्र विशते प्राणापाताउनडवाहाशिप्र वजम्‌ । 
व्य$न्ये य॑न्तु मृत्यओो याचाटरितसञ्डतम्‌ ॥ ४॥ 
अथवे० ८ । १ । २० ॥ 
भा०--( श्रनड्वाहो ) जिस प्रकार रथ के दोनो बेल अपने ( च्रजम्‌ ) 
निवास स्थान वृषशाला में प्रविष्ट होते हें उसी प्रकार हे ( प्राणापानी ) 
घाण ओर अपान, भीतर जाने ओर भीतर से बाहर आणे चाले श्रास प्रश्वास 
लुम दोनों ( प्रविशतं ) इस बालक में सुखपू+क उत्तम रीति से प्रवेश करो 
( अन्ये ) और जो ( सत्यवः ) आत्मा से देह के छुट जावे के नाना कारण 
याम्‌ ) जिन ' इतरान्‌) रों को भी ( शतस? ) सो ( आहुः ) गिनाया 
जाता ह चे भी (वि यन्तु) दूर हो जय । 
इहेव स्त घाणापाज़ो माप गातयितो इवम्‌ । 
शरारसस्या हामि जरसे वहतं पुनः ॥ ६ ॥ 


“ सृत्यूनू एक इतं जूम: ' इति अथवे० ११ । ६ । १६॥ ' इातमन्यान्‌ ` 
परिवृत मृत्यून्‌ २ अथवे० १।३०।३॥१ये सृत्यवः एकदातम्‌ ॥ 
अथव० १।२।२७॥ 

६-( दि० ) ` गामितो जत्रम्‌ ' इति सायणाभिमतः पारः । 


खु० ११॥८] तृतीय छाएडम २६४ 


भ०--हे ( प्राणापादो ) प्राण और अपान ! तुम दाच (इद्द पुच) 
इस देह में ही ( स्तं ) रहो ( युवस्‌ ) तुन दोनो ( इतः ) इस देह कमे 
छोड़ कर ( सा अपगातशू ) सत जावो । ( यस्य ) इस बालक के ( शरीरम्‌) 
शरीर को ओर ! अयानि ) अगो को भी ( पुनः ) वरावर ( जरसे ) वृद्धा" 
वस्था तक ( बहते } धारण करो । 
ज़रायें त्या परि ददामि जराये नि घुंवामि त्वा । 
जरा त्वा भद्रा नट्ट व्यन्ये यंन्ठु म्रत्यवो याचा. रितराञ्छतम्‌ ॥७॥ 

भा०--हे बालक ! ( त्वा ) तुझकी ( जरांय ) बद्ध होने की दशा तक 
( परि ददामि ) सव मकार से रक्ता करता हूं ओर उस बुढ़ापे तक तुझे पहु" 
चाता हूं । ( त्वा जरयि) तुझको जराकाल तक ( चि धुवाभि ) सव प्रकार 
से व्यवहार योग्य बनाये रखता हूं! (खा) तुमको ( जरा ) वाधेक 
दशा भी ( भद्रा ) कल्याण, सुखा को ( नेष्ट ) प्राप्त कराये थ्रयोत्‌ बुढ़ापे में 
मी शरीर को वात आदि रोग न सतावें । ऑर ( अन्ये मृत्यवः ) और 
मृत्यु के कारण भा ( याच्‌ इतरान्‌ शतम्‌ आहुः ) जिनको लोग सै 
थिनाया करते हैं चे भी ( वि यन्तु ) दूर हों । 


अभि त्वां जल्माहिंत गामुक्तणंमित रज्ज्वा ! 

यस्त्वां मृत्युरभ्यजत्त जायमावे खुपाशयां । 

तं तें सत्यस्य हरुताम्टामुदंयुञ्चद्‌ बृहस्पति: ॥ ८ ॥ 

सा०--हे वालक (त्वा ) तुमको ( जरिमा ) चुढ़ाये ने भी (अहित ) 

इस प्रकार बंध लिया है जैसे ( रज्वा ) रस्सी से ( उक्षणम्‌ याम्‌ इव ) 
घुयभ, बैल को बांध लिया जाता हे । अर्थात्‌ अव तेरे जीते रहने पर भी 
तुरे जावन के अन्त सें चुढ़ापा तो अवश्य ही आवया । शेष रही चाएय- 
काल को सयुं ! (यः सुत्युः ) जिप अकालरूत्यु ने ( जायमाने त्वा } ` 
उत्पन्न होते हो तुकको ( सुपाशया ) दृढ़ फासे से ( अभि अधत्त ) फांस 
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लिया है ( तं ) उसको ( बृहस्पतिः ) विश्व के पति परमात्मा या वाचस्पति 
चेद्य (ते) तुरे ( सत्यस्य हस्ताभ्याम्‌ ) सत्य के हाथो से श्रथीत्‌ वास्तविक 
सत्य ओषध-प्रयोग ओर तेरे आत्मा के शेप पुण्य इनके आधार पर 
(उद्‌ अमुन्चद्‌ ) वचा ल । 


~ DBS 
[१२] बड़े २ भवन बनाने का उपदेश | 


ब्रह्मा ऋषिः । वास्तोष्पतीयम्‌ शालासूक्तम्‌ । वास्तोष्पतिः शाला च देवते । १, ४, ५ 
निष्ड्भः, २ विराड्‌ जगती, ३ बहती, ६ शाकरीगर्भा जगती, ७ आर्पी अनुष्डप्‌ , 
८ भुरिग्‌ , ९ अतुष्डपू । नवचे सूक्तैम्‌ ॥ ॥ 


इहेव घुवां नि मिनोमि शालां क्षेमें तिष्टाति घृतमुक्षमाणा । 
तां त्वां शाले सर्ववीरा: सुवीर अरिंष्टवीरा उप संचरेम ॥ १ ॥: 


~ 


भा०--निवास योग्य भवन, हवेली, शाला, गह आदि बनाने का 
उपदेश करते हैं--( इह एव) इस उत्तम भूमि प्रदेश में ही ( ध्रुवां शालां ) 
धुव, रढ़ शाला को ( नि मिनोमि ) बनाता हूं । ( चेमे) इस सुरक्षित 
प्रदेश में यह शाला, बनी हुई हवेली ( घृतम्‌ ) सूर्य के प्रकाश को और 
शुद्ध वायु को ( उक्तमाणा ) अपने भीतर रहने चाले जनों को उत्तम रीति 
से देती हुईं ( तिष्ठाति ) स्थिर रूप से खड़ी रहे । हे ( शाले ) हवेली ! 
(तां त्वा) उस तुझ में हम ( सवेवीराः ) सब प्रकार के छोटे बड़े पुत्रों 
सहित, ( सुवीराः ) उत्तम बल वीर्य सम्पन्न होकर ( अरिष्टवीराः ) आरो" ` 
ग्यता युक्त सासथ्येवान्‌ होकर ( उप संचरेम.) रहें, विचर । 


[१२] १-( च० ) ` अभि संचरेम ' इति पेष्प० सं० । 
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इहेव भवा प्रति तिष्ठ शालेशचावती गोमती सन्रतावती । 


= 


ऊर्जस्वती घृतवती पयंस्वत्युच्छूयस्व महते सोभंगाय ॥ २॥ 
भा०--विशाल भवन बनाने का उपदेश करते हैं। हे ( शाले ) 
विशाल भवन ! ( इंहेव ) इसी श्राधार नींव पर तू ( धुवा ) खूब सज़बूत 
दृढ़ होकर ( प्रति तिष्ठ ) प्रतिष्ठित रह, जमी रह शर ( अश्वावती ) घोड़ों 
( गोमती ) गओं और ( सूनृतावती ) शुभ वेदवाशियां और ( उजे- 
स्वती ) अन्न और ( घृतवती ) प्रकाश, वायु एवं घृत और ( पथर्वती ) 
गो भिसा के दूध और उत्तम जल आदि पदार्थो से सम्पन्न होकर ( महतः 
सौभगाय ) मेरे बढ़े भारी सौभाग्य को बनाये रखने के लिये ( उच्छ्यस्व ) 
खूब ऊंची उठ कर खड़ी हो जा । 
बड़े २ भवन बनाओ जिसमें घोड़े बँध सकें, गायं पाल सकें, वेदपाठी 
ब्राह्मण वेदपाठ करें, अन्नायार हॉ, घी दूध के कोठे हों और बड़ी समृद्धि 
रखी जा सके, जिसके कारण सब यश गावे । 
घरुणय/सि शाले वृहच्छंन्दाः पूतिधान्या । 
आ त्वां व॒त्सो गमेदा कुमार आ धेनव: खायमास्पन्दमानाः ॥३॥ 
भा०--हे ( शाले ) विशाल भवन ! तू ( धरुणी ) विशाल स्तम? 
से युक्त ( बृहत्‌ छुन्दाः ) बढ़ी लम्बी चौड़ी छतों से ढकी, ( पूतिधान्या ) 
२-( प्र० ) ४ इहेव स्थूणे प्रतितिष्ठ भुवा ' ( द्वि० ) 'गोमती शील मावती? 
( ० ) ऊजस्वती पयसा पिन्वमाना ? इति पाऽ गु० सू० | 
३-( द्वि० ) ` वहंच्छदिः पूतपान्या ' इति हिटनिकामितः पाठः । साव- 
मास्यन्दमानाः ' इति सावणाभिमतः पाठः । “ स्पन्टमाना ) इति झ० 
प० । एनां शिशुः ,कन्दत्याकुमार आस्पन्दन्तां भेचवो नित्यवत्सा 


शां० गृ० सू० । * आ त्वा शिंशुराक्रन्द त्वा यावो पेववों वाश्यमाना: 
इति पा० गु० सू० 
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शा. 


ee 


पबित्र घन-घान्या से परिपूर्ण हो । ( त्या ) ठुमंमै ( वत्सः ) वच्चे और 
( कुमारः? ) कुरार-्वालक ' आगमेः ) आवै, खेले छोर रोनक रहे, 
( धेनवः ) गोप भी ( सायं ) सायक्काल के समय ( आस्पन्द्मानाः ) शनिः २ 
चलती हुई ( आ ) आका प्रवेश क । अर्थात्‌ तू आचाद रह, उजद़ मत । 
इमा शालां सम्िता वाजुरिन्दो जुडस्पठिनि मिनोतु प्रजानन्‌ । , 
उक्षन्तद्वा सरतां घतेज भगो चो राजा नि कि तंनोउु ॥ ४ ॥ 
भा०--( इमां शालां ) इस शाला को ( सविता ) सूर्य (इन्द्र: ) 
विद्यत्‌ , ( वायुः ) वायु, ( बृहस्पतिः ) शोर वेद्मवक्का विद्वान्‌ ये सब ( प्रजा- 
नन्‌) उत्कृष्ट रूप में प्रकट होकर ( नि मिनोतु) इसको उत्तम रूप से बनावे । 
( मरुतः ) चायुएं ओर वायुपिया को जानने हारे शिल्पी एवं सम्पन्न ध्या- 
पारीगण और प्रजाएं भी ( घुपेन , सेचनसमर्थ ( उद्ना ) जल से (उचन्तु) 
उसका संचन करे ओर ( नः ) हमारा ( भगः ) छेश्वयेत्रान्‌ ( राजा ) शोभा 
सम्पादन करन हारे शिल्पी ( कृषि ) नाना प्रकार के विलेखन आदि ।चित्र- 
कायो को ( नि तनोतु ) के! । अथवा भाविती संहा को ध्यान मे रख कर 
कडा हे कि हमारा ( भगः रखा ) भाज्ययानू राजा, झुख्य पुरुष ही (कृषि नि 
घनोतु ) शाला बनवाने के शिवे नीं आ खुदवावे या खेती वाडी करे । 
मातेस्य पजि शरणा सेमा देखी देयेविजिमितास्यम्रे । 
तण वलाग सुमना अप हत्वमयासभ्य सहवीरं रयिं दा; ॥५॥ 
१, जात्याख्यायामेकत्रचनम्‌ । 
४-( प्र०, द्वि० ) ` वायुरभिस्त्वश् होता नि०? (च०) भगो नः सोमो?, 
* उक्षततून्ना ? इति पप्प० सं० । ( तु० ) “ उश्चन्तूष्य ' इति शं० पाका 
“ जश्नस्तु उत्त्वा ? इति कचित । ` उद्न्तून्ना ? इत्यपि वहुत्र । 
५-( तु० च० ) 'ऊर्त़् वसना सुभना यशस्तं रयिं नोऽधि सुभगे सुवीरम्‌ 


इति पेप्प० सं० । मान: सपत्नः शरणः स्मोना देवो देवेभिर्विमितास्यभे 
तृण बताना: सुमना असि त्वग्‌ । इतिः हि० गु० सू० । 
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भा०--शाला या गृह ओर गृहणी दोनों को समान रूप से दशोते हैं । 
हे ( मानस्य पालि ) मान, प्रतिष्ठा वा पालन करने हारी घर्सपत्नी के 
समान शाले ! तू ( शरणा ) सब को शरण देने वाली ( स्योना ) सुख- 
कारिणी (देवी) रिव्यपुणशालिनी सुखादा हे । तुझे देवेसिः) देव, विद्वान्‌ 
शिस्पिर्या ने ( श्रग्ने ) पूछ करपा में भी बराबर ( निर्मिता अथि ) इसी प्रकार 
का बनाया हँ । (त्वं) तू दृण-यल्क्र-दात्यी ब्रह्मचारंणी के समान अब 
भी ( तृणं वसाना ) फूस के सुन्दर आवरण शार काउ आदि की सुन्दर 
छत्र को धारण करती सुननाः ) थुम चित्त वाली सनोनुकूल (असः) 
हो, ( ग्रथ ) ओर ¦ अस्मभ्य १) हमें सहदोरं , पुत्रे. के साथ ( रबि) यश, 
दीर्य, धन धान्य को ( दाः ) प्रदान कर । 
ऋतेन स्थूणामाथ रोद चेशोत्रो /राजन्नय बुङब्व शन्‌ । 
माते रिपञ्ज स चारों गडाणा शा शत जागम शरद. सर्ववोरा:॥6॥ 

भा०-- वेश को ध्वता के समान उन्नत रत्ने का उपरेश करते हैं। 
हे ( चेश ) ध्वनादरड के समान वंश ! तू जिस अकार ध्वजादण्ड 
खने बल से विशाल शालय के स्थूल स्तम्भ के आगे चढ़ाया जाता है, 
उली प्रकार ( उग्रः ) बण्वन्‌ इल । ऋतेन) सय क चज से ( स्थूणा ) 
दृढ़ आदारस्तम्म प्र ( अरि रोह ) खडा रह और ( बिराजन्‌ ) रप 
प्रकार स शोभा देकर ( शत्रन) शटा का ( दड्प्व ) निवारण कर । है 
शक्ति! ( ते ) तेरे भीतर ( ग्रराणां उपस दारः ) गुहां को बचाने वाले या 
गृहो, कमरा में बज्ने वाले ( मा रिपन ) क्लेश को प्राप्त न हो और हम 
(सवीराः) सब पुत्रा साहित (शतं जीवेन) सी बरी दक योत्रन व्यतीत करें । 


६-( प्र० ) 'स्वूणाइवि', ( तू« च० ) सतारोन वाजां जीवाम्‌ शखश्श- 
तानि' इति पैप्प० सं० । 'उपसत्तार शाळे ---पुवीरा:' इत हिटनिवय- 
मितः पाठः । मा ते ,पञ्‌' इति सायणसम्सदः पाठ । 
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एमां कुमारस्तरुण आ बत्सो जगता सह । 
पमां परिस्रुर्त: कुम्भ आ दध्नः कलशैरगुः ॥ ७॥ 


भा०--( इयां) इस शाला में (कुमारः आ ) कुमार बालक 
( तरुणः ) युवा पुरुप ( वत्सः ) बच्चे ( जगता सह ) अन्य भी जीवा के 
साथ (आ अगुः ) आयें और ( इमां ) इसमें ( परिखुतः ) खवण करने 
हारे पदार्थ घी, दूध, मक्खन, शहद और ( कुम्भः ) घढ़े ( दक्षः ) दही के 
( कलशिः ) सरे कलसों सहित ( आ अगुः ) आवे । 


पूर्ण नारि प्र सर कुम्भमेते घतस्य घारामझतेंन सं्टताम्‌। 
इमां पात्रीम्रमूतेंना समंङ्ग्वी शापृतसमि रच्तांत्येनाम्‌ ॥ ८ ॥ 


भा०--ग्ृहपत्नी के कतव्य का उपदेश करते हैं । हे ( नारि ) गृह- 
पत्नि ! ( एतं ) इन ( कुम्भ ) घड़ो ओर मटका को (पूर्ण) पूर्ण भरकर 
( प्रभर ) अपने घर में लेजा । ओर ( श्रतेन) अस्त अन्न ओर जल से 
( संभृता ) सम्पन्न ( घृतस्य धाराम्‌) थी दूध की धारा को भी घर में 
लेजा । ( इमां ) इस ( पात्रीम्‌ ) थाली को ( अमृतेन ) उत्तम अन्न रस से 
(आ समङ्ग्धि ) सुशोभित कर और ( एनां ) इस शाला को ( इष्ापूस ) यज्ञ 


७-( प्रर ) ` आत्वा कुमार ( तु० ) “ आत्वा परिश्रितः, ? ( च० ) 
'कलशश्च या? इति पेप्प० सं० । एमां, परिश्रतः इति कचित्‌ । ' परिछुतः 
कुम्भाः’, ( च० ) 'कल्शीर्यु:' इति सायणाभिमतः पाठः । ( द्वि० ) 
“देः सह! इति पा० गृ० सू» ।.'जगता सह? इति आ० गृ० सर । 
वत्सो भुवनाः परि इति शां० ग्र सू० । 

८-(जु०) “इमां पात्रीममुतेना समिन्धि इति सायणसम्मतः पाठः सुसंगततरः । 
“पातृनमुतेन' इतति शं० पा०, प्रायिकश्च पाठः । ' पूर्णा नाभिरिप्रहराभि- 
कुम्भमपारमन्तोषधीनान्‌ धृतस्य । इमा परत्रेरमृतस्य०? "त्यादि गैप्प० सं० । 
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दान और कूप बागीचा और बावदी आदि ( अभि ) चारों तरफ से ( रक्षाति ) 
रक्षा करें । 
अथवा पाठान्तर--हे नारे ! ( इमां पातन) इस शाला की रक्षा 
करने वालों को ( अमृतेन ) अन्नादि जीवनयुक्न पदार्थो से ( आ ससङ्खि ) 
दृष्ट पुष्ट कर । 
इमा आपः प्र भंराम्ययच्मा यंच्सनाशनीः । 
गृहानुप प्र सीदाम्यमृतेंन सहाग्निनां ॥ ६॥ 
अधवे० ९।३ । २३ ॥ 
भा०--गृह सें किस प्रकार के पदार्थ लावे इसका उपदेश करते हैं । 
( इसाः ) इन ( यच्मनाशिनीः ) रोगनाशक स्वच्छ ( आपः ) ज्ञो को 
- में (अयचमा ) नीरोग रह कर ( प्रभरासे ) अपने घर में भरू । और 
( अमृतेन ) अन्न के साथ २ (ऋतेन ) शुद्ध ज्ञानमय ( अग्निना ) अप्नि 
के समान तेजस्वी प्रकाशक विद्वान के सहित ( गृहान्‌ उप ) अपने गृही में 
( प्र सीदामि ) प्रसन्न होकर रह । 
TASCA 
[१३] जळो के नामों के निषेचन । 
भूयुक्रषि: | वरुण: सिन्युर्वा देवता । १ निचत्‌ । ५ विराड्‌ जगती । ६ निचत्‌ त्रिष्डुप्‌। 
२-४, ७ अनुष्ड्मः । सप्तचै सत्तम्‌ ॥ 
यददः संप्रयतीरहावनदंता हते । 
तस्म्रादा नद्योई नाम स्थ ता बो नामांनि सिन्धवः ॥ १॥ 
भा०--एक पदार्थं के भिन्न २ नास रखने के विज्ञान का उपदेश करते 
हैं। उदाहरण के लिये जल के नामें की व्याख्या करते हैं । हे ( आपः ) 
जलो ! ( घदुः भह ) इस मेघ के ( इते ) विद्युत्‌ और वायु द्वारा दाड्ति 
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होने पर ( संयताः ) एकत्र होकर वहते हुए ( अनदत ) ध्वनि करते हो, 
समृद्धि को प्राप्त होते हो, इसलिये तुम ( नडः नाम ) नदी नाम से ( आ- 
स्थ ) पकारे जाते हो ( तस्मात्‌ ) इसी कारण हे ( सिन्धवः ) प्रजवणशील,, 
बहने वाले जलो ( यः) तुम्हारे ( ताः ) वे नाना प्रकार के ( नामानि ) 
नाम भी हैं । 
यत्‌ प्रेषता वरुशेबाच्छीभं खसं रगत । 
तदाप्रोदिन्द्रा बो यतीस्तस्मांदापो अढदु छन ॥ २॥ 
. भा०--( यत्‌) जब / बर्णन ) एथ्वी पर आवरण करने हारे सेव 
द्वारा ( प्रोपेताः ) प्रोरत होकर ( शोभे ) शीघ्र ही ( सनवर्गत ) गति 
करते हो ( तत्‌) तब ( चः यतीः ) गति काते हुए तुम में ( इन्द्रः ) 
वायु ( आम्नोत्‌ ) व्याप्त हो जाता हे ( तस्माद्‌ ) इसलिये तुम ( आपः ) 
"यापः? ( अनु स्तन ) इस नाम से पुकारे जाते हा ! 
शपकामे स्यन्द॑माना अर्वाचरत दो £ कंग्‌ । 
इन्द्रो ब: श हिमिदेवीस्तस्चाद्‌ बा पत्र चो दितम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--वार' नाम जलो का क्यों हे? ( अपकामं ) नी वे जाने की 
घासना>वेग से युक्र होकर ( स्मन्दनानाः ) वरते हुए ( इन्द्रः ) इन्व 
विद्यत्‌ चे या विद्यत्‌ या शाके के उपाइन के कला के नि. पिद्ान्‌ ने (वः 
शाङ्गेनिः ) तुम्हारी ही शक्न्चिग, साम था के कारण ( वः ) तुमको 
( अकेवात्‌ ) वरण किग्रा, तमेन आशय दिया अर्थात्‌ उसने श्रपने यन्त्रो 
को घुमान के लिये जलवार को दरण किग्रा, छुना नालिका रूप से 
रोक कर अयोग किया ! ( तस्माद्‌ ) इस कारण ( वः ) तुम्हारा गाम 
( दारू दितग्र ) ' वार्‌ ' ऐसा धर दिया ! 


~ 


२-( प्र० )  सम्म्रच्युता वरुणेन थय ? इति मे० सं० । 


S 


३-( १० ) ५ इन्द्रो वः सक्तासिदे,; ? इति पन्प० सं० । 


सू० १३।४.] तृतीय काएडम्‌ २७३ 


एको वो देवोप्यतिप्ठत्‌ स्यन्द॑माना यथाव॒शम्‌ । ` 
उर्दानियुमहीरिति तस्मादुदकमुच्यते ॥ ४॥ 


'भा०--हे (आपः) जलो ! (एकः देवः, एक विद्वान्‌ पुरुष ( यधादशस्‌ ) 
स्वच्छुन्द रूप से ( स्यन्दमानाः ) घहते हुए '( चः) हुम जलां पर भी 
( अपि अतिएत्‌' ) वश प्राप्त करता और ( महीः ) एथिवी के ऊपर ( उद्‌ 
आनियुः ) ऊंचे स्थानों पर भी चढ़ा देता हे ( तस्मात्‌ ) इस कारण से जल 
को ( उदकम्‌ ) उदक ( उच्यते ) कहा जाता हे । अर्थात्‌ जलो में ऊपर 
उठने फा भी गुण है। नल के बल से जल समुद पृष्ठ से ३३ फार ऊपर 

* उठ सकता है। अथवा ( एको देव: वः स्यन्दमानाः यथावशम्‌ अपि श्रतिष्टठत्‌) 
शुक विद्वान्‌ तुम जलो पर भी अपनी शक्ति और कासना के अनुकूल चश करता 
{ महीः उदानिषुः ) और बढ़े २ पदार्थौ को ऊपर उठा देता हे ( तस्मात्‌ 
उदकमुच्यते ) इस कारण जल को उदक कहा जाता हैं । अर्थात्‌ जल के 
ऊपर उठाने के गुण से वडे २ पदाथो को ऊपर उठाने का काये लिया जाता है। 
जैसे रामा ग्रेस” में जल का यह गुण कार्य में लाया जाता हे कि जितना वक 
एक तरफू लगाया जाय उतना ही वे दूसरी तरफ़ पहुंचा देते हैं। अथवा 
यहती हुईं जलघाराओं को विद्वान्‌ अपने चश करके जहां चाहे ऊपर से या 
बह ऊपर की भूमि में उरा कर ले जाता हे। उनको यन्त्र के बल से 
ऊपर उठा लेता है जेसे वाटर बर्से में पवतो के शिखर पर भी जल 
को उठा दिया जाता हे इसी से इसका नाम उदक” हे । अथवा देवम्सूर्य 

किरणों द्वारा ससुद से जल को मेघ रूप में आकाश के प्रति उठा लेता 
है । इत्यादि । 


४-एको न देवः उपातिष्ठन्‌ स्यन्दमाना उपेत्व' इति पेप्प० सं० | 
१, अपि शब्द अध्य इति सायणः 


$= 
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आपों अद्रा घतमिदाप॑ आलञ्चग्नीपोमो बिञ्जत्याष इत्‌ ताः । 
तीन्रो रखें मधुपचामरंगम आ मां प्राणनं खह वर्चसा गमेत्‌॥॥ 


~ 


भा०---( भदाः ) कस्याणकारिणी, सुखदायिनी ( श्राप: ) आपःट . 
जल ही ( घृतम्‌ इत्‌ ) घृत-तेज-कान्ति देने हारी, पौष्टिक पदाथ 
( चासन्‌ ) हें । ( ताः इत्‌) चे ही ( आपः ) आपः=्जल ( असभिपोसी ) 
प्रश्नि धरोर सोम दोनों को ( बिञ्रति ) धारण करती हैं । ( मधुशचाम्‌ ) 
जीवन, अद्भत से युक्क तुम जलो का ( तीव्रः रसः ) तीब्र रस ( अरंगमः ) 
खूब उत्तम रीति से मिल जाने वाला ( प्राणेन वचसा सह ) मेरे प्राण और 
चर्चैसू-तेज के साथ (सा आगसेत्‌) सुभे भी प्राप्त हो । जलो का अभि स्व- 
रूप अश-्उदजन ( ॥४१०८९ ) ओ स्वयं ज्वलनशील है और जो तेजाब 
बनाने भें आवश्यक ग्रेग. है जल का दूसरा ग्रेश सोमस्वरूप ओकख्लीजन 
( 0४7 ) हे जो ' थोप ' उत्पन्न करता है अथोत्‌ ज्वलन में सहायक 
है चह स्वयं नहीं जलता । वह ओपधियों में 'ओप” उत्पन्न करने से सोमा- 
त्मक हे । जिन में से उद्जन स्वतः ज्वलनशील होने से घृतरूप हे । 
और ऑक्सीजन सी इिदायक होने से-'घुतस्वरूप' है । यह इसकी वैःहा- 
निक ब्यास्या है । 


कन 


आदित्‌ पंश्यास्णत वा स्ट्णोऱ्या सा घोपों गच्छति वार्‌ मासास्‌। 
मन्ये भेजानो ञश्षतंस्य तर्डि हिरण्यवर्ण चतचे यदा घः ॥ ६ ॥ 


५-( प्र० ) “मिदाप आएर’ ( च० ) “वचसागन्‌? तै० सं० । (प्र०)- ˆ 
“आफेरेवीधुनमिन्वा उ आपः? मे० सं० । आपो देवीधृतमितामाहुरक्षी ' 
( द्वि० ) 'इत्याः? ( त० ) “गमामाप्रा? इति पेप्प० सं० | 

६-वागूमासान्‌ ' इति सायण सम्मतः पाठ; । ( द्वि० ).बाङ न आसां 
इति ते० सं० | न ) 
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सा०--( आत्‌ ) इसके श्रनन्तर ( आसाम्‌ ) इनके वीच में से में 
{ पश्यासि ) आरपार भी देख लेता हूं ( उत वा ) और ( आसास्‌ ) इनके 
_चीच में से ( शणोसि ) श्रवण भी कर सकता हूं। ( घोपः) शब्द भी 
( आसाम्‌ ) इन जलाके चीच में से (मा) सुक तक ( आगच्छति ) शआ ज्ञाता 
हे और ( आसास्‌ ) इन में से ( चाकू ) वाणी भी (मा) सुक तक गुजर 
आती है । हे जलो ! हे ( हिरख्यवणो: ) श्रमृतस्वरूप या शब्द और प्रकास 
को हरण करने चाले प्रसासुओं के चने जलो ! ( यदा ) जव (वः) तुम छो 
( अतृपम्‌ ) प्राप्त करता हूं ( तर्हि ) तब से अपने को ( सतस्य ) असत का 
( भेजानः ) सेवन करता हुआ ( सन्ये ) मानता हूं । ह 


>. 
= 


प्रदेश करे सकती हैं। चछु इनके भीतर देख सकती हैं। दूसरे ये शब्दवाही 
-हैं अर्थीत्‌ शब्द को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा देते हैं, तीसर 
आारोग्यदायक होने से तृसिकारक आर पुष्टिकारक हैं 


जल के लीन गुण दुर्शाये ( ३ ) ये पारदर्शक हैं अथोत्‌ किरणें इन में 


इदे च आगो हृदयस्य वत्स ऋंतावरी, । 
इहेत्थमेतं शकरीयचेद वेशयांमि वः ।। ७ ॥ 
(आ 


: ) जलो ! ( बः ) तुम्हारी { इदं ) यह साधत 


शक्ति ( हृदयम्‌ } हृदय, सारभूत पदा है ! हे ( ऋतावरीः ) ऋत-चेतना- 
शा. को अपने भीतर गुप्त रखने वाले जलो ! ( अर्य)य क अदि 


जलजन्तु तुम्हारे ( वत्सः ) बच्चो के सामान हैं! हे ( शक्करीः ) शक्किसम्यध 
'द्धलो ! आप ( इह ) इस सूतल पर ( इत्थस्‌ ) इस प्रकार मेरे बनाये यन्द्र 
मार्यो से ( एत ) गति करो ( यत्र ) जहां २ ( इदमू ) इस प्रकार से (वः) 
आपको ( वेशयामि ) प्रवेश कराऊं । तभी तुस मेरे बहुतसे यन्त्रो फो 
-भाक्रि से चला सकोगे । 

विज्ञानो का विशेष विवरण - चेज्ञानिक ग्रन्थों से जानना चाहिये । 
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आप: शब्द से प्रंजाओं का भी ग्रहण होता हे उस पक्ष में भी यह सूक्र 
स्पष्ट है । जैलि-- 

(९) हे प्रजाओ ! “ग्रहि! स्वरूप कभी न मरने हारे श्रात्मा के समान 
राजा पर आघात होने पर श्राप लोग विचलित होकर नाद करती हो इस 
कारण आपका नाम 'नदी' हे । और राजा के विचालित हो जाने पर प्रजाएं 
भी भाय जाती हैं इसलिये प्रजाओं का एक नान 'सिन्धु' हे । 

( २ ) वरुण रक्षक राजा से प्रोरित होकर शीघ्र उन्नति करती हो । तुम्हे, 
इन्द्‌ प्राप्त होता हे इसलिये तुम “ग्रापः कहाती हो । 


हि ७ 


(३ ) यथेच्छ उच्छूंखल चलती हुई तुम को इन्द राजा ने व्यवस्था 


से रोक दिया इससे तुम्हारा नास ' चार है । 

(४ ) एक देव-राजा तुम प्र अधिष्छाता होकर रहता है वह तुम 
सब को उन्नत करता है इसलिये तुम्हारा एक नाम 'उदक' है । 

( १) है उत्तम प्रजाओ ! तुम ही राजा के पोपक पदाथ हो, तुम 
अपि-सेनापति ओर सोमस्राजा ओर विद्वान दोनों को पोषण करती हो 
तुम्हारा तीब्र रसऱ्क्ात्रवल झुर राजा के प्राण ओर तेज, जीवन्‌-विक्रम फे 
साथ २ सुके प्राप्त हो । 

( ६) में राजा देखता हूँ ओर सुनता भी हूं कि सेरी घोषणा भी 
प्रजा में प्रचरित होती है और मेरी वाणी का हुक्म भी माना जाता है। 
जब इन सम्पन्न प्रजा को मै अपने सुग्रबन्ध से असन्न कर देता हूं तब सुमे 
भी अमृतन्स्वये के भोग के समान अपने को समझता हूं । श्रथांत्‌ प्रजा के 
भ्रस्ज कर देने पर ही राजा को भी परम सुख हे । 

इसी प्रसार यह सूक अध्यात्म पक्ष में इन्द्रियो एर लगता है । 


राड 
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` [१४] गौशओं ओर प्रजाओं को वृद्धि का उपंदश | 


नर्या अयिः । नाना देवताः उत गोष्ठो देवता । १, ५ अनुष्दमः, ६ मापी 
त्रिष्ठप्‌ । पहल सक्तम्‌ ॥ 


से वो गोष्ठेन सपदा सं रय्या सं सुभूत्या । 
अहजातस्थ यत्नाम तना चः से सुजामसि ॥ १॥ 
भा०--गौओं ओर गोपति के दृष्टान्त से राजा को प्रजाओं की और 

'योपति को गोत्र की वृद्धि का उपदेश हे । हम लोग हे गोग्रो ! (वः) तुम 
को (सुपदा गोष्ठेन ) सुख से बैठने, जमने, जस कर रहने योग्य 'गोष्ठ', गो- 
शाला में रख कर ( से सजामसि ) सुख प्राप्त कराचे. पाले, (रय्यासं) 
छुष्टिकारक पदार्था से ओर ( सुभूत्या ) उत्तम भूति, सन्तान ओर धन 
आदि सम्पत्ति से तुम को ( से ) सजावें । श्रीर ( यत्‌ ) जो ( ग्रहजोतस्थ ) 
प्रतिदिन का जो ( नाम ) परिचय है (तेन) उससे भी (वः) तुम को 
( से सजामसि ) पालन करें । 


इसी प्रकार राजा प्रजा के लिये उत्तम नगर, पुष्टिदायक अन्न, उत्तम , 
सम्पत्ति और दानिक परिचय और इनाम और पदवियो से सुशोभित करे । 

से वंः सजत्वयमा से पूषा से वृहस्पातें: । 

सामन्ढा या भनजया माय पुष्यत यद्‌ बसु MXN 


भा०--हे प्रजाओ और गोग्रो ! ( चः ) तुम को ( अयेसा ) न्याया-. 
थीश स्वामी ( से सृजतु ) पालन करे, बढ़ावे ( पूपा) भागधुकूनकर-संग्राइक 


[१४] १-( छिं० ) 'स्व्या सं सपुष्य्या! इति,पप्प० से० । = 
६२-( च० ) “मयि पुष्यतुः इति रन्मेनकामितः पाठः । 'इह पुष्यति’ इति 
` पेप्प० से० । 


२७८६ अथर्ववेद्भाप्ये  [स्‌० १४।४ 


AAAS Soe eee IS ८-८ ८५५८४८ ४ IN ASS Se 


नामक अधिकारी और ( वृहस्पतिः ) विद्वान्‌ पुरोहित और ( इन्द्रः ) इन्द्र 
सेनापति ( यः धनंजयः ) जो शब्रुओं से धन को विजय करके लावे 
यह भी (सं, खे, सं, सम्‌ ) तुम्हें पालन करे तुम लोग (मयि) सुक्त 
राजा के ( यदू वसु ) तुम्हारे सब प्रकार के चन धान्य सामथ्ये को (सं. 
पुप्यत ) पुष्टं करो । 

संजग्माना अविभ्युपीरास्मिन्‌ गोछ्ठे करीषिणी: । 

बिभ्रंती: सोभ्य मध्यंनमीया उपतन ॥ ३॥ 

भा०--हे गौचो ! आप ( श्रस्मिन्‌ ) इस ( गोष्टे ) गोरं के रहने 

की शाला में ( ग्रबिभ्युपीः ) निर्भय होकर ( संजग्मानाः ) परस्पर एकत्र 
होकर ( करीषिशीः ) गोवर और सूत्र आदि करती हुईं आर ( सोम्यं ) शुभ 
उत्तम -गुणयुक्क ( मधु ) मधुर दुग्ध ( विश्रतीः ) धारण करती हुई ( श्रन- 
सवाः ) रोगरहित होकर ( उपेतन ) आकर रहो । इसी प्रकार हे प्रजा्रो'! 
तुम भी इस राष्टू मै .( करीपिणीः ) ऐश्वयंसम्पन्न होकर, निर्भय होकर 
एकत्र परस्पर संगठित होकर रहो । ओर ( सोम्यं मधु बिञ्जतीः ) शुभ 
मधुर गुण अर जीवन धारण करती हुई नीरोग होकर रहो । 


इहव गांव एतनेहो शकेव पुप्यत । 
इहैवोत प्र जायध्वं मयि संज्ञानमस्तु वः ॥ ४॥ ` 
भा०--है ( गावः ) गाओ ! ( इह एव ) यहां, इस गोशाला में ही 
(पतन ) आओ । (इह उ ) ओर यहां ही ( शका इव ) मक्खियों के समान 


`` ३-८ प्रश द्वि० ) “सं जग्माना अविहुता अस्मिन्‌ गोष्ठे पुरीपणीः? (च०) 
“ स्वावेज्ञा न आगत ' इति मे० सं । ( प्र० ) ' सं जानाना विहृतं ', 
(१० ) "सोम्यं हविः? ( च० ) 'स्त्रावेशास एतन? इति पॅप्प० सं० । 

४-( द्वि० ) 'शका शव? इति पेप्प० सं० । | 
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( पुष्यत ). पुष्ट होओ, वृद्धि को प्राप्त होओ ।.( उत ) और ( इह एच ) यहां 
ही ( प्रजायध्वं ) खुव प्रजा, पुत्रादि सन्तानो को उत्पन्न करो, ओर ( सयि ) 
सुर में (वः ) तुम्हारा ( संज्ञानम्‌ ) पूर्ण परिचय हो । तुम अपने प्रति- 
पालक को खुब पहिचानो । हे प्रजाओ ! आप लोग इस राष्टू सें आओ 
आर यहां ही पुष्ट होओ ओर यहां ही प्रजा पुत्रादि से सम्पन्न होओ ओर 
तुस प्रजा का अपने राजा के प्रति पूर्ण परिचय रहे । 
शिवो वो गोष्ठो भवतु शारिशाकेब पुप्यत । 
3 ० ७ ७. t 
इहेवोत प्र जायध्यं मया चः से सेजामसि॥ ४ ॥ 
भा०--हे गोचो ! (चः) तुम्हारे लिये ( योष्ठः) यह गोशाला 
( शिवः ) कल्याणकारो ( भवतु ) देवि । और तुम ( शारिशाका इव ) 
मधुमक्षिया के समान ( पुप्यत ) वृद्धि को प्राप्त होओ । ( उत ) आर 
( इह एव ) यहां ही ( प्रजायध्वं ) प्रजा आदि उत्पन्न करो । ( चः ) आपको 
में ( मया ) अपने से ( सं सजामसि) योर भी सम्बद्ध करता हूँ । राजा 
का प्रजा के प्रति वचन भी स्पष्ट हे । 
मयां गावो गोप॑तिना सचध्वमर्य वो गोष्ठ इह पोपसिप्सु: । 
रायस्पोपेण बहुला भर्चन्तीज्जीवा जीवन्दीरप वः सदेम ॥ ६ ॥ 
भा०--( सया गोपतिना ) सुर गोपालं के साथ हे ( यावः ) गौओ , 
( सचध्वं ) प्रेम से मिलकर रहो । ( श्रयं वः गोष्टः) यह तुम्हारे रहने 
की शाला हे । ( इह ) यहां ही यह ( पोषायेष्णुः ) उत्तम रीति से पोषण 
५-( दि० ) 'शारिशाका इव? इति पेप्प० सं० । "शारिः शाका इव? 
इति रोथकामितः पाठः । - 
६-'बहुता भवन्तः? इति हिटनिकामितः पाठः ।.( प्र» ) 'गावो गोपत्या! , 
इति पैप्प० सं० । (च०) 'उपव: सदाम इति रोकवेल्लेन्मेनकामित: पाठः । 
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करने हारा स्वामी रहता है । इम ( जीवाः ) आवनसम्पञ् होकर . (च: ) 
तुम को ( रायस्पोपेण ) धन, सम्पत्ति और पुष्टि से ( बहुलाः भवन्तः ) 
यहुत संख्या में बढ़ती हुईं ( जीवन्तीः ) सुखपूवेक जीवन बिताती हुई तुम 
गौं को ( उपसदेम , प्राप्त हों । | 

इसी प्रकार राजा अपनी प्रजाश्रों के प्रतिं कहे । 


न-->*-३५७८००---- 


[१५] वरशिगू-व्यापार का उपदेश । 


पण्यकामोऽधर्वा ऋषि: । विश्वेदेवाः उत इन्द्राभी देवता! । १ मुरिग्‌ , ४ त्र्यवसाना 
बहतीगर्भा विराड्‌ अत्यष्टिः, ५ विराड्‌ जगती, ७ अनुष्डप्‌, ८ निचृत्‌, २, ३, 
६ त्रिष्ट॒भः । अष्टचे सक्तम्‌ ॥ 


इन्दमहं घणिजं चोदयासि स न णतु पुरणता नो अस्तु । 
नुदभरोति परिपन्थिनं मृग स ईशानो घनदा अस्तु मह्य॑म्‌ ॥ १॥ 

भा?०--व्यापार करने का उपदेश करते हैं।( ग्रहं ) में व्यापार-व्यव- 
साय की वृद्धि चाहने वाला पुरुप ( इन्द्रं ) ऐश्वयेशाली धनी, ( वणिजं.) 
ब्यवहार-व्यापार में कुशल पुरुष को ( चोदयामि ) प्रेरणा करता हूं कि 
(सः नः णतु ) चह हमारे पास आवे ओर ( नः पुरः-एता अ्रस्तु ) हमारे 
आगे २ चलने हारा मुख्य पुरुष होकर रहे । वह ( अरातिं ) दान न करने 
या. कर न देने हारे शत्रु को ( परिपन्थिनं ) व्यापार के मागे और व्यवस्था 
के उल्लंघन करने चाले या व्यापार के मार्ग में लूट आर चोरी करने वाले : 
( सगं) चोर पुरुष को (नुदत्‌ ) पीडित, दण्डित करता हुआ ( सः 
ईशानः ) वह सब का स्वामी होकर ( मह्यम्‌ ) सुरे ( धनदाः ) धन का 
देने चाला ( अस्तु ) हो । 


[१५] १-ईन्द्र वयं वणिजं इवामदे स नखाता पुर रतु प्रजानन्‌? इति पेष्प० सं० । 
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ये पन्थांनो बहवो देवयानां अन्तरा द्यावाएथिवी संचरान्ति । 
ते मां जपन्ता पय॑सा घृतेन यथां क्रीत्वा धनंम्राहरांणि ॥ २ ॥ 
उत्तरापे: अथवे० ६ । ५५ | १ प्र० दि० ॥ 
भा०--( ये ) जो ( बहवः ) यहुतसे ( पन्यानः ) मारी (देचयानाः) 
विद्वानों के जाने के योग्य ( धावाएथिवी अन्तरा ) चा-आकाश और पृथिदी 
के बीच में जल स्थल और आकाश में रथ, जहाज और विमान द्वारा जाने के 
लिये बने हुए ( संचरान्ति ) नाना स्थानों पर जाते हैं । (ते) वे 'मां) सुके भी 
( पयसा ) जल और ( घुृतेन ) धा आदि पुष्टिकारक पदार्थो के साथ २ 
( जुपन्तां ) प्राप्त हौ. (यथा) जिनसे में दूर देश में जाकर ( क्रीत्वा ) 
बहुत से पदार्थे खरीद कर ( धनम्‌ ) बहुत सा धन अपने देश में ( आए 
हराणि ) ले आऊं। 
इध्मेनांग्र इच्छमालो छृतेनं जहोमि हव्यं तरसे बलाय । 
यावदीशे ब्रह्मणा चन्द्रमान इमां घियं शदसेयाय देवीम्‌ ॥ ३ ॥ 
फ्र० १ । १८ /। ३ ॥ 
भा०--हे अग्ने ! जिस प्रकार ( इच्छमानः ) तुम को चाहने चाला 
या तुझ द्वारा यज्ञ करने का अभिलापी में ( घतेन ) घत के साथ (हव्य) 
आहवनीय पदाथ को ( इध्मेन ) काष्ठ के संग ( तरसे बलाय ) दुःखा 
से पार होजाने और बल प्राप्त करने के लिये ( जुह्दोमि ) श्राहुति देता हूं 
_ ( यावद्‌ इशे ) और जितना में कर सकता हूं उतना ( ब्रह्मणा वन्दमानः ) 


२-* इव पन्थाः वहवो देवयानंमनुद्यावाएथिवी इप्रणीतिः । तेपामहनाम्‌ 
वचस्या दधामि यथा त्वा पनमाहवानि । इति पेप्प० सं० । (तु०) 
£ ते मे इति वेवरकामितः पाठः । 


३- भूग्वेदे कतो वेश्ामित्र ऋषि: । अन्निदेवता । 
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चेदमन्त्रों से स्तुति करता हुआ यज्ञ करता हूं ( इमां ) इस ( देवीम्‌ ) 
दिव्यपुणयुक्क उत्तम शुभ ( धियं ) धारणावती वुद्धि को भी पुष्ट करता 
हूं कि सुके ( शतसेयाग्न ) अपरिमित सैकरड धन प्राप्त हों । श्रर्थात्‌ संसार 
के सागर से पार करने और इसमें रकता से वित को चख देने के लिये 
यज्ञ होम ओर वेदमन्ञ्ञा से इश्वर का भजन आवश्यक हे वहां साथ ही 
व्यापार करने के लिये सैकड़ों धन प्राप्त करने के लिये दृढ धारणा भी - 
आवश्यक हे । 


> 


इमाम॑ग्ने शरणिं मीसघो नो यसध्वांनमगामं दूरम्‌ । 

शन नों अस्तु पणो विक्रयश्चं प्रातिपणः फलिनं मा कृणोतु । 
इदं हव्यं सत्रिदानो जुंपेथां शुनं नों अरूए चरितमुस्थितं च ॥2॥ 
पूर्वाध: ऋ० १ । ३१ | १६ प्र० द्वि० ॥ 
भा०-हे (श्रम ) परमात्मन्‌ या सालिन्‌ ! जामिन ! दोनों के बीच के 
सध्यस्थ पुरुष ! ( इसास्‌ ) इस ( नः ) हमारी ( शराणेम्‌ ) पीडा, थकान 
को ( मीसपः ) क्षमा कर! ( यम्‌ ) जिस ( अध्वानं ) सारी को हम (दूरम्‌) 
दूर तक ( श्रगाम ) चले जावें और ( नः ) हमारा ( प्रपणः ) अपने पदार्थ 
को दूसरे के हाथ बेचने के लिये उसका भावमदर नियत करना और 
( विक्रयश्च ) उसको दूसरे के हाथ बेचरेना और ( प्रतिपणः ) दूसेर के 
पदाथ का स्वय प्राप्त करने के लिये दर नियत करना ये सव व्यवहार (नः) 
हमारे लिये ( शुन ) शुभ, सुखकारी या अतिशीघ्र ( श्रस्तु ) हो जांय । 
यह सब व्यवहार ( मां ) सुम को ( फलिनं ) बहुत फल लाभ प्राप्त करने 
में समर्थ ( कृणोतु ) करे । सध्यस्थ कहता है कि--हे व्यवहार, व्यापार 
-( द्विश ) “न इममध्वानं यमगामदूरात्‌ ' इति ऋ० । ( १० ) “पणोनो 


अस्गु' ( च० ) ' गोधनिः नः कृगोतु ” ( प्र० ) * संरराणाः हविरिदं 
जुषन्तां ? इति पप्पू सं० १ 
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करने चाले व्यापारियो ! तुम दोनों ( इदे हव्यं ) इस लेन देन के पदाथ 

को ( संविदानो ) खून अच्छी प्रकार से परस्पर सलाह करके ( जुषेथां ) 

प्रात करो जिससे ( नः ) हमारा ( चरितम्‌) यह किया हुआ व्यापार या 

चलान किया गया.साल और ( उत्थितं च ) उठाया हुआ नफा भी ( नः 

शुनं अस्तु ) हमें सुखकारी हो । 

येच धर्नेन प्रपण चरामि धनेन देवा धर्नामिच्छुमांनः । 

तन्थे भूयो भवतु मा कच्रीयो झे सात॒ष्यो देवान्‌ हविया निषेध ॥४॥ 
भा०--मैं व्यापारी ( धनेन ) धन से ( धनम्‌ } घन को ( इच्छुमानः ) 

चाहता हुआ ( देवाः ) हे विद्वान्‌ उत्तम पुरुषी ! ( येन धनेन ) जिस धन 

से ( प्रपणं चरामि ) व्यापार, विनियम, लेन देम का व्यवहार करता हुँ 

(तत्‌) चह (मे) मेरा ( भूयो भवतु ) बहुत अधिक हो जाय । { भा 

- कनीयः ) चह कमती न हो । हे (अम्ने ) साहिन्‌ ! मध्यस्थ या राजन ! 

( सातन्नः ) लास लेन देन में प्रतिवन्धक (देवात्‌) देव अधिष्टातारूप 

शासक राजपुरुषों को भी ( हविषा ) उनकी हचिः-शुल्क देकर के ( निषेध ) . 

उनको बाधा डालने से रोक दो | 

येन धनेन घपणे चरामि धनेन देवा श्रनोसिच्छमानः । 

तस्मिंन मे इन्दो रुचिमा देघानु घजापतिः सबिता सोमा अभि: ॥६॥ 
भा०--हे ( देवाः ) अधिकारिवगों ! शासको एवं विद्वान्‌ पुरुषो ! 

( धनेन धनम्‌ इच्छमानः ) धन से और अधिक घन को प्राप्त करने की 


hal 


इच्छा करता हुआ में (येन धनेन) जिस धन से ( प्रपणं चरामि ) 


५-८ धनेन देवान्‌ ? इति लेन्मेनकामितः पाठः । 
ह-( 929 ) * यत्‌ पणेच प्रतिपर्ण चरामि ' (द०) ' इन्द्रो मेतस्मिन्मृचमा 
दधातु वृहस्प१ ' इति पेप्प० सं० ( तृ० ) “सचिमा ' हि० गृ० स्‌? ! 
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च्यापार करता हूं ( तस्मिन्‌ः) उसमें ( इन्दः ) ऐश्वयेशील परमेश्वर या चट 
राजा (मे ) मेरी ( रुचिम्‌). इच्छा ओर उत्साह को ( आ दधातु ) चौर 
यढ़ादे जो ( प्रजापतिः) समस्त प्रजाओं का स्वामी ( सविता ) सबका 
उन्नति माभ पर प्रेरणा करने वाला (सोमः) सोम-वेद का विद्वान्‌ ( सविता) 
सब का प्रेरक ( श्निः ) नेता हे । 
उपं त्वा नमंसा वये होतवेश्वाचर स्तुमः । 
स नं; प्रजास्वात्मस गोषु प्राणिषु जागृवि ॥ ७ ॥ 
भा०--हे ( होतः ) दान अतिदान करने चाले ओर हे ( वेश्वानर ) 
समस्त पुरुषा में व्यापक परमेश्वर ! ( खा) तेरी ( नमसा') बढ़े आदर से 
(उप स्तुमः ) स्तुति करते हैं। ( सः ) वह तू ( नः प्रजासु ) हमारी प्रजाओं से, 
( आत्मसु ) हमारे आत्माओं में, ( गोपु ) हमारी झाव-इन्दियों और उनकी 
चेष्टाओं में और ( प्ररशेु ) कमे-इन्दिर्या में ( जागृहि ) तू सदा जागृत रहता 
हे, तुझे साची करके हम सब व्यवहार करें। 
विश्‍वाहां ते सदमिद्धरेमाश्‍वांयेउ तिष्ठते जातवेदः 
रायस्पापेण सभिषा मद्न्ठो मा तें अग्दे प्रातिवेशा रिषाम ॥ ८॥ 
| यजु० ११ । ७२ ॥ अथव १९।५५। १ ॥ 
भा०--हे ( जातचेदः ) सर्वेक्ष परमात्मनू या चिद्व ! जिस प्रकार 
( तिष्ठते ) खडे हुए ( अश्वाय इव ) घोडे के लिये घास दाना वरावर दिया 
ही जाता है इसी प्रकार (ते) तेरे नाम स भी (सदम्‌ इत) सदा ही 
( विश्वाहा ) सब दिनों हम धमादा रूप से ( भरेम ) दान करें । और हम 
( रायस्पोषेण ) धनां और पुष्टिकारी पदाथौ से ओर ( इषा ) अक्षो से ( सम्‌ 
सदन्तः ) खूब हृष्ट पुष्ट होते हुए हे ( झे ) परमात्मन्‌ था विद्वन्‌ ! (ते 
७-( च० ) “अग्ने माते’, ' अहर्रयावं भरन्तोऽश्वायेयं तिष्ठते धासमस्मे ? 
इत्ति यज्ञु ० 3 * रात्रि रानरिमप्रयातं ? इति अथव० १९।५५ । १० | 
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प्रतिवेशाः ) तेरे पढ़ोसी बनकर, सदा ससीपतम रह कर ही (मा रिपास ) 
कभी क्लोशित न हवां । 
अर्थात्‌ परमःत्मा के नाम से या विद्वानों के निमित्त नित्य अपन साप 
में से कुछ देना चाहिये ओर उनके समीप रहकर प्रसन्न रहें । 
इति तृतीयोऽनुवाकः । 
[तत्र सूक्तानि पञ्च, ऋचश्राष्टानिशत्‌ । ] 


NCES 


[१६] निस्य प्रातः इश्वर स्तुति का उपदेश | 


अथर्वा ऋषि: । इहस्पत्यादयो नाना देवताः । १ आर्पी जगती, ४ झुरिक पक्तिः, 
२, ३, ५-७ त्रिष्ठुभ: । सप्तचे सूक्तम्‌ ॥ हे 

प्रातराझि प्रातरिन्द्रै हवामहे प्रातसिच्रावरुणा प्रातरश्चिदा । 
प्रातभेग पूषणं बह्मणास्पाति प्रात: सोममुत सुद हंबामहे ॥ १॥ 
यजु० ३४ । ३४ ॥ अ० ७। ४१।१। 
भा०--नित्य प्रातःकाल ईश्वर स्तुति करने का उपदेश करते हैं । 
इम लोग ( प्रातः ) प्रभातवेला में ( म्नि) उस प्रकाशस्वरूप परमेश्वर 
को ( प्रातः ) भर प्रभातवेला में ही उस ( इन्दं ) परसेश्वयंवातू , परमेश्वर 
को और ( प्रातः ) प्रातःकाल के अवसर में ही ( मित्रावरुणा ) प्राण और 
उदान इन दोनों के समान सवेशाक्रेमान्‌ परमेश्वर को और ( प्रातः ) 
प्रभातकाल में ही ( आश्विना ) गुरु ओर उपदेशक माता और पिता दोनों 
को ( हवामहे ) उपासना करते, आदर करते और व्यर्वस्थित करते और 
[१६] १--अ्बदे वसिष्ठ ऋषिः । लिङ्गोक्ता देवताः । “सदरं डुवेम' इति पाठभेदः, 
श्र, पैप्प० सं० । “गमु हुवेम! इति पाठभेद; ऋ०, पैप्प० सं० । 
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नमस्कार करते हैं । ( प्रातः ) प्रभातकाल में ' ही ( भगे) भजन करने 
योग्य, ( पूपण्म्‌ ) सब के पोषक, ( ब्रह्मणस्पत्तिं) वेद और ब्रह्माण्ड के 
स्वामी प्रभु को और ( प्रातः ) प्रभातकाल में ही उस ( सोम ) अन्तयां 
भी प्रेरक ( उत रुदं ) और पापियें” को रुलाने हारे, सवेरोगनाशक जग- 
दीश्वर को ( हवामहे ) उपासना करते हैं । 


|| he || 


घ्रातृजिठं भगंपुग्रे हवामहे ये पत्रमदितेयों विंछती । 
आध्रश्धिद्‌ यं मन्यमानस्ठ्रश्चिद्‌ राजां चिद्‌ यं भगं भचक्तीत्याह ॥२॥ 
यजु० ३४ । ३५ | ऋ० ७।४१।२॥ 


भा०--( प्रातः ) मातः पांच घड़ी रात्रि रहे तब (जितं ) खदा जय- 
शील अथचा ( प्रातजितं ) प्रभातकाल सें सब के हृदया पर चश करने चाले 
( सगं ) सब के सेवन करने योग्य ( उग्रं ) तेजस्वी, बलशाली (अदितेः 
पुत्रं ) इस आदित्य को भी गिरने से बचाने हारे, परमात्मा को हम ( हवा- 
महे ) उपासना करते हैं ( यः) जो ( अंदितेः ) सूय आदि लोका का 
(वरधत्ता ) विरोष रूप सा धारण करने हारा ह आर ( आध्रःाचेत्‌ ) दार 
छुरुप भी ओर ( हुरः चित्‌ ) बलशाली, वेगवान्‌ पुरुष भी ओर ( राजाचित्‌ ) 
ससद्ध राजा पुरुष भी ( यं भगं ) जिस सेवन, भजन करने योग्य ईश्वर को 
( मन्यमानः ) अपना इदेव स्वीकार करता हुआ ( साचि इति आह ) में 
भजन उपासना करुं इस प्रकार कहा करता है । 


सग प्रशदेग सर्त्यराची भगेमां विशसुदजा ददन: । 
सग प्र णो जनय गोशिरश्येभेग घ नर्भियेवन्ते; स्याम ॥ ३॥ 
० ७। ४१ । ३ ॥ यजु० ३४। ३६ ॥ 


२~ प्रातर्जितम्‌ ' इति परपाठानुसारयेकम्पदम्‌ । दथानन्दमते तु प्रातरित्येक- 
म्प जितमित्येकमू ! ER 
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भा०--ददे ( भग ) सेवनीय, भजन करने योग्य ! हे ( प्रणेतः ) प्रण 
यन करन हारे, हे सब के रचने इारे सवात्पादक ! हे ( सत्यराधः ) सन्य 
_कानवन्‌ ! सत्यघन ! हे भग ! परमेश्वर ! ( पियं ददद्‌ ) घारणावती इद्धि 
को प्रदान करते हुए श्राप ( नः) हमें ( उद्‌ अ्रव) उन्नति के माये पर ले 
चलो । हे भग ! ऐश्वर्यसम्पन्न ! { चः ) हमें ( गोभिः ) गोया, ज्ञानन्द्रियों 
ओर ( अमेः ) अश्वो ओर कमेन्टिया से प्र जनय ) श्रार भी ग्राधेक उक्त 
कर । हे ( भग ) सकल ऐश्वयै के स्वामिन्‌ ! हम ( नृभिः ) बहुत से नेता 
पुरुषा द्वारा ( नुवन्तः ) सम्पन्न, चोर जनता से सुक्न होकर ( स्याम ) रहें । 
तदानी भगवन्तः स्याम्रोत प्रंत्रित्व उत सध्ये अह्वास्‌ । 
तार्दिता मघवन्त्सूर्यस्य उय देवाना सुमतो स्याम ॥ 2 ॥ 
यजु० ३४। ३७ ॥ छ० ७।४१।४॥ 
भा०--हे ( मघवन्‌) धन शोर ज्ञान सम्पन्न इश्वर (उत) और 
( इदार्नी ) इस खसय ( भगवन्तः ) सोभग्यसम्पन्न स्याम ) हेः (उत) 
ओर ( प्रपित्वे ) सायंकाल के समय ( उत ) और ( भ्रङ्घाम्‌) दिनो व 
(मध्ये ) मध्यकाल में ( उत ) और ( सूर्य उदितो ) सूर्य के उदय 
काल में भी ( चयं ) हम ( देवानां ) देव, विद्वान्‌ जना के ( सुमतो ) 
शुभ मति, सद्विचारों में उनके अनुकूल ( स्वास ) रहें । 
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पद 


fl 


ia 


हि 


~ 


मर्ग एव भरवा अस्जु 
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वस्तेना वय भगवन्तः स्याभ । 
तं त्वा भग सधे इज्जोडडीमि सबा सय पुरएता भवेह ॥ ₹॥ 
चझु० ३४ । ३८ ॥ ऋण ७! ४९५० !! 


न 


“उतोदिता मारन्‌ पाठमदः, ऋण | ' तेन वर्यं ¦ इत्ति पाठभेदः 
० ॥ सत्र इन्जोद्दगीति ऋग्वेदीयः पाठः । तिडांतिडों मवन्तीति हिप: 


स्थाने मिविति सायणड्तं समाधानम्‌ | 
५-( प्र ) ` देवाः ' इति यज्ञः०, ऋ० । 


DO} 
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सा०--हे ( भग ) सकल एऐंवरयंसम्पळ ! (तं) उस ( च्वां ) आप 
को ( जोहबीमि ) जिस प्रकार में उपासना करता हूं उसी प्रकार (सर्व इत्‌) 
सब प्राणी ही उपासना करते हैं । ( सः ) वह आप हे ( भग) ईश्वर ! 
( इह पुरः-एता ) हमारे इन सब कामों गें प्रथम स्मरण करने योग्य 
(भव ) हो । हे ईश्वर ! आप ( भगः ) “ भग ' ऐशर्यल्वरू्प इसीलिये हो 
क्योंकि आप ( भगवान्‌ ) भगवान्‌ अथोत्‌ समस्त ऐेश्वया से सम्पन्न ( देवः 
अस्तु) देव हो। (तेन) उस श्रापक्री छा से (व्यं) हम भी 
( भगवन्तः ) ऐशये से सम्पन ( खाम ) हो जाय । 
समध्त्ररायायसो नमन्त दश्धिक्राशेव शुंचये एदायं । 
पवी चीने वसुचिडे भग मे रथप्चिचाश्वा छाजि् आ वंहन्तु ॥६॥ 
ऋ० ७! ४१! ६ ॥ 
भा[०--उयो देवता । ( उपसः ) विशोका प्रज्ञाएं प्रातःकाल की उपायों 
के समान ( अध्वराय ) ्र्मयन्ञ के लिये उसी प्रकार ( समू नमन्त ) ` 
प्रकट होती हैं जिस प्रकार ( दधिक्रावा , निरन्त ध्यान धारणा करने हारा 
योगाभ्यासी ( शुचये पदाय ) शुद्ध उ्योतिभय परम पद ब्रह्म के साक्षात्कार 
के लिये कॉटिवद्ध होता हे । ( रथभिव चाजिचः अश्याः ) जिस प्रकार वेग- 
वानू श्रश्च रथ को ऐसे देश में ले जाते हैं जहां बहुत धन आदि प्राप्त हों 
ठीक उसी प्रकार ( वाजिनः ) ज्ञानसम्पन्न उपाएं-पापदाहिका उयोतिप्मती 
प्रज्ञाएं ( मे ) मेरे अणिमादि योगशक्गियां से सम्पन्न ( रथं ) इश्वर में रत 
आत्मा को ( अवाचीनं ) साक्षात्‌ ( वसुविद ) आवासयोस्य, शरण के देने 
हारे ( भगं ) परमत्रह्म के प्रति ( आवहन्ठु ) ले जय । 
अश्व,बठीगोमतोने उपासो वीरवंहीः सदमुच्छुन्ठ भद्रा: । 
घृतं डुद्दांना विशतः प्रपीता यूयं पात स्त्रस्तिमिः खर्दा न; ॥७॥ 
" ऋण ७। ४१ ७ ॥ 


भग नो? इति पाठभेद; ऋ०, पेप्प० सं० । 


( तृ० ) 
< 
( १० ) पीना? इति. ते० ्रा० । प्रवीणाः इति पेंप्प० सं० । 
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सा०--उपो देवता । हे ( उपासः ) पूर्व में प्रभात प्रकाश के समान 
ज्योतिप्मती या .दृहन करने हारी. उपारूप प्रज्ञा ! आप ( अश्वावतीः ) 
अश्वम्त्य्राच्मा के बल से सम्पन्न एवं ( गोमतीः ) इन्द्रियों या प्राणों के बल 
से सम्पन्न | उपापक्ष में ] या अश्व-सू्ये से सम्पन्न और गो-किरणों से 
सम्पन्न ( चारवतीः ) चोरस्प्राशा से सम्पत्त ( भद्दाः) कल्याण, सुख- 
कारिणी होकर ( सदम्‌ ) मेरे हृदय-प्रदेश को ( उच्छून्तु ) प्रकाशित करो। 
( घृतं ) प्रकाशमय रूप आत्मा, सत्यज्ञान या आनन्द, अमृतरस को 
( दुहानाः ) परिपूर्ण करती हुई, प्रकट करती हुई ( विश्वतः ) सब प्रकार से 
( प्रपीनाः ) परिषुष्ट होकर ( यूयं ) आप ( नः ) हमें ( सदा ) निरन्तर सद 
कालो में ( पात ) रक्षा करो । 


[१७] कृषि और अध्यात्म योग का उपदेश । 


विश्वामित्र ऋषिः । सीता देवता । १ आपी गायत्री, २, ५, ९ त्रिष्डुमः, ३ पथ्या- 
पंक्तिः, ७ विराट्पुरोण्णिक्‌ , ८, निचुत्‌ , ३, ४, ६ अनुष्डमः । नवर्च सक्तम्‌ .॥ 
सीरां युञ्जन्ति कंवयों युगा चि त॑न्वते पृथ॑क्‌ । 


धीरां देवेषु छुम्नयो ॥ १ ॥ 
ऋ० १० । १० | १४ |! यजु० १२ । ६७ ॥ 


भा०--हपिविद्या के उपदेश के साथ २ योगद्वारा ब्रह्मगा का 
उपदेश करते हैं । ( देवेषु ) विद्वान्‌ इस्पो मे ( सुन्यो ) सुख के मास 
करने चाले आत्मा रूप चेन्न मै ( कवयः ) विद्वान्‌ दूरदर्शी लोग ( सीराः ) 
सौम्य ऋषि: । विवेदेवा त्विजो वा देदत:: । तत्रैव ( ३-५ ) एतासां 

बामदेव ऋपिः । शुचः शुनासीरौ सीता च देताः । 


३६ 
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पाणरूप हल्ला को ( युब्जन्ति ) युक्क करते हैं, ओर ( धीराः) धीर बुद्धि- 
सान्‌ पुरुष ( युगा ) योग के अङ्गांरूप जुओ को ( एथक ) ए्थक २ (वि 
तन्वत ) प्राणरूप वेला के कन्ध पर रखते हैं अर्थात्‌ उनका पृथक्‌ २ 
अभ्यास करते हैं । उसी प्रकार हे पुरुपो ! तुम भी करो । 

महापे दयानन्द ने योग समाधिपक्ष में इस प्रकार लगाया हे-( कवयः ) 
विद्वान्‌ , कान्तदशीं, क्रान्तमरज्ञ ओर ( धीराः ) ध्यान वाले योगी जन 
( एथक्‌ ) अलग २ ( सीराः ) योगाश्यास द्वारा ब्रह्म की उपासना करने के 
लिये सीरा=नाड़िया में अपने चित्त को लगाते हैं अथोत्‌ परमात्मा का 
ज्ञान करने का यत्न करते हैं। ओर जो (युगा) योगयुक्र कर्मी को 
( वितन्वत्ते ) करते हें वे ( देवेषु ) विद्वान्‌ जनों में ( सुम्नया ) सुख से 
रह कर परमानन्द को प्राप्त करते हैं । ( देखो ऋग्वेदादिभाप्य । उपासना- 
विपय ) 

अथवा--जिस प्रकार किसान सीर--हले को जोतते ओर पृथक्‌ २ 
बैला पर जुआ लगाते हैं, धीर लोग सीराः-प्रणों को योगाभ्यास से वश 


ha 


करते हैं ओर एथक उन पर योग की द्वियाओं का अभ्यास करते हैं । और 
- चे घीर=ध्यानी जन ( देवेजु ) इन्द्रिय गणे पर सुम्नयुस्सुख को प्राज्ञ कराने 
चाली सुपुग्या नाडी सें भी योगाभ्यास करत हैं । 
शतपथ सें इन मम्न्रं की अध्यात्मव्यास्या करते हुए यह विशेष लिखा 
है--“ स वा ग्रात्मानभेव विक्ृषपति । ...... एता आस्मन्‌ देवाः संस्कारिष्य- 
न्तः छुरस्तासाणान्‌ अदबुः तथेचाऽरिमञ्जयमेतत्‌ संस्करिप्यन्‌ एररताल्माणान्‌ 
दधाति । लेखा भवन्ति लेखासु हि इमे प्राणाः !” फलतः-- आच्मा ही चेन्न है 
उसमें प्राण ही लेखा है जो उदकी नाना दुत्तियों द्वारा उसमें एथळू.२ 
चत्तेसान हे । वे जोड़े हैं दो नाक, दो कान, दो आंख, प्राण-श्रदान. व्यान 
उदान । इन सव देवों में झुंख्युनछख के संचारक रूप चात्मा मे ही धीर 
. रुप अपनी समस्त चित्तवृत्ति का (वेरोघसप्रोग करते हैं । 
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युनक्त सोरा वि युगा तोत ळते योनो बपठेह वीज॑म्‌। 
विराज: श्रुष्टिः समंरा असन्चो नेदीच इत्‌ सृणयः/पकमायदन्‌॥२॥ 
॥ यजु० १२ | ६८ |; ऋ० १० । १०१ | ३,॥ 
भा०--छृपि कसैका उपदेश करते हैं ( सारा युनक्क ) हला को जोत 
लो, ( युगा ) वैल के जोड़ों को ( वितनोत ) हल के जुओ में लगाओ 
और हल चलाओ | और ( योनो ) वीज-उत्पत्ति के स्थान चेत्र के ( कृते ) 
योग्य हो जाने पर उसमे ( बीजम्‌ ) वीज को ( वपत ) बोझ । ( विराजः ) 
और जब अन्न की, ( श्रुष्टिः ) सीड्टा या बाल ( सभराः ) अन्न से पूर्ण 
( असत्‌ ) हो जाय तब ( नेदीय इतः ) उसके कुछ काल बाद ही (पक्ष) 
पका अन्न ( स॒ण्यः ) द्रांती, काटने के हथियार हसुओं से काट कर ( आय- 
चत्‌ ) प्राप्त करो । 
अन्न चे विराट्‌ ते० ३।८। १० | ४॥ यदा वा अन्न पच्यतेड्थ ते सण्या 
उपचरान्त श०७।२।२ २८ | 
` महर्षि दयानन्द अध्यात्स पच्छ में~हे योगेगर ! ( युनक्क ) योगाभ्यास 
द्वारा परमात्मा के साथ अपने आत्मा को मिलाओ छोर आनन्द को प्राप्त 
करो ।.( वि तनुध्वस्‌ ) सोक्ष सुख को सदा विस्तारित करो। और युगरउपा- 
सना युक्क कमो को और ( सोरा: ) प्राण रूप आदि से युक्त नाड़ियो को 
पेयो 


= ~ 


( युनक्क ) उपासना कमै से लगाओ । इस प्रकार ( कृते योनी ) अन्तः करण 


२- गिरा च श्रष्टि ' इति पाठनदः, यजुः० । ( द्वि) ` तनुध्वं ' शति 
०, यज० । ' कृते त्रे ' इति पेग्प० सं० । ( त० ) “नुष्टि' इति 
कचित्‌ । 'स्लुष्टिः, प्रि , सुष्टि? इति चान्य पाठाः । श्नुष्टिः' (च०) 

पक्कमायुबन्‌ * इति ० । ' पुक्षमेयात्‌ ' इति च०, थज० | 
“ पुक्षमायात ' ते० सं०, में० से० | ` इत्सण्या: ? ते० सं० । 'इच्छि- 
ण्याः' इति क्कचित्‌ । 


ड 

~ 
< 

i 


२६२ गथर्ववेदभाप्ये [ सू० १७। ३ 


wo 
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के शुद्ध कर लेने पर उसमें योगोपासना से विज्ञान के वीज को बोओ और 
( गिरा च ) और परमविद्या वेदवाणी से ( युनक्क ) युक्ग होवो और (श्रृ्टिः) 
शीघ्र ही योग का फल ( नः नेदीयः ) हमारे अत्यन्त समीप ( असत्‌ ) ह, 
परमेश्वर के अनुग्रह से ( पक्कं ) शुद्धानन्द स्वरूप सिद्ध पारपक्त फल ( प्‌- 
यात्‌) हमें सब और से प्राप्त हो ( इत्‌ स्‌णयः ) ओर उपासना युक्त योग- 
ृत्तियां सणी” ग्रथोत्‌ हेसुओं के समान हैं जो सब क्लेशों को काट डालती 
हैं । ये वृत्तियां ( सभराः ) शान्ति और पुष्टि गुणा से सम्पन्न हों, इन 
वृत्तियों से परमात्म-योग को करो । 
लाङ्गलं पदीरवत्‌ सशीमं सोम्रसत्सरु । 
उदिदू वंपतु गामवि प्रस्थाव॑द्‌ रधवाहंन पीवरीं च प्रफव्ये/म्‌ ॥३॥ 
यजु० १२ ! ७१ ॥ 
सा०--कृपि से कितने पदार्थ उत्पन्न होते हैं इसका उपदेश करते हैं । 
( पदीरवत्‌ ) सीता या फाली से युक्क या सम्रद्धि से चुक्क ( लाङ्गलम्‌ ) 
हल, ( सुशीमम्‌ ) उत्तम सुख का उत्पादक और ( सोमसत-सरू ) सोम= 
बीज रूप अन्न के स्थापन करने के लिये जो हल चलाया जाता हे वह 
अथीत्‌ कृषि ही ( गास्‌ ) गोओं को, { अविय्‌ ) भेड़ों को और ( ग्रस्थावद्‌ ) 
दूर देश में प्रस्थान करने में समर्थ ( रथ वाहनम्‌ ) रथों और बेला और 


३-( ५० ) “ पवीरवत्‌ लाडगलं ?, ' सुवेशं सोमपित्सलम्‌ * इति पैप्प० सं०। 
८ पबीरवं ? इति ते० सं० । “ सुझेवं सोमपित्सरु ? इति यजु० ।  दद- 
त्कृपते ? इति पेप्प० सं० । ¦ सुमतित्सरु ? इति तै० सं० । ( तु० ) 
* तदुद्पति ? इति यज० । ` तदित्कृपति, प्रफन्यों ` इति तँ० सं० ! 
लाइगलं पमीरवतू सुशेवं सोमपित्सर । तदुद्रपतिगामविं प्रकन्ये च पीवरीं, 
प्रस्थावद्रथवाहणय्‌ ' इति पाठभेदः, यज० । ‹ सोमसत्सरु ? इति सायण- 
सम्मतः पाठः । 
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घोड को और ( पीवरीम्‌ च ) हए पुष्ट शरीर वाली ( प्रफन्येम ) श्रिया को भी 
( उद्‌ चपनु इच) उन्नत किया करता है । 

'सोमसत्‌ त्सरु इति सायण सम्मतः पाठः । श्राप पदपाउस्तु सोस- 
सत्‌-सरू्‌ः । याजुपः पाठः 'सामापित्सर । पद पाठस्तु ` सोम पे-त्सरु ' । 
उभयत्र उच्वट सायण महीधर व्याङृतिबला=द्‌ व्याचक्षाणः यद्वेति’ संदेहा- 
स्पदी कृतम्‌ । शतपथे ` सोसप्त्सिरु ' इत्यन्न वे सोमः । श०७।२।. 
२॥११॥ 

अध्यात्म पक्ष में पवी-चेतना या ध्यानवृभि से युक्क जो लाङ्गलनहल?? 
ग्राण हे वही सुख का उत्पादक भर 'सोमसच्‌ घ्रह्मास्वाद रस के भ्राश्रयस्थान 
अक्वरन्ध तक जाने वाला हे । वही । गाम्‌ ) ज्ञानेन्द्रिय ( अवि) श्रात्मा 
को और ( प्रस्थावद्‌ ) गति करने हारे, विनाशी, ( रथवाहनं ) इन्द्र्यो 
सहित शरीर को ( पीवरी ) हृष्ट पुष्ट ( प्रफव्यम्‌ ) चेतना शक्ति को भी 
( उद्रपति ) उत्कृष्ट बनाता और उन्नत करता है । 

इन्ट्रः सीतां जि गंह्मातु तां पूषाभि रच्षतु। 

सा नः पर्यस्वती इहामुत्तरामुत्तरां संमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋछ ४ | ५७ ७9 |॥ 
भा०--आध्यात्म कृपि का उपदेश करते हैं। (इन्दः ) राजा जिस प्रकार 
(सीतां ) कृषि से उत्पन्न हुए कर को स्वयं अपने लिये ग्रहण करता है ओर 
( तां पूपा अभिरक्षतु ) और 'पूपा-भागदुह' नामक श्रधिकारी उसकी रक्ता 
करता हे उसी प्रकार यह ( इन्दः ) आत्मा ( सीतां ) शरीर मन आत्मा 
तीनों को एक सूत्र में बांधने चाली प्राण शक्ति चेतना को ( निगुह्वातु ) 
ब्यवास्थित करे । ( पूपा ) पोपण स्वभाव वाला प्राण ( तां रक्षतु) उसकी 
रक्षा करे | ( सा ) वह ( पयस्वती ) आनन्द रस की चप करने हारी 


४-( 5० ) "पूपा अनुयच्छतु' शति ऋ० । ` पूपा मंश्य ? इति पेप्पु० सं० । 


२६४ अथर्ववेदमाण्ये [ खू० १७। ५ 
ऋतम्भरा कामधेनु ( उत्तरां उत्तरास्‌ समाम्‌ ) प्रति वर्ष, उत्तरोत्तर अधिक 
फल देने वाली पि के समान ( दुहाम्‌ ) अद्यनन्द, योग-ससाधिजन्य रस 
को श्रधिकाधिक उत्पन्न करे । 

शुनं छुफाला वि तुदन्त भूमिं शुने कीनाशा अछ यन्तु वाहान्‌ । 
शुनासीरा हविषा तोश॑माना खुपिप्टला ओप॑धीः कर्तेमस्मे ॥५॥. 


पूर्वार्ध: पूर्वोधनसमः ।। ऋ० ४। ५७। ८ ॥ यज्चु० १२। ६९ ॥ 


७ ०. 


भा०--आध्यात्म योग के तत्व को पुनः कृषि कमे के दृष्टान्त से 
उपदेश करते हैं। ( सुफालाः ) उत्तम, तीदण फालिएं, हल के नीच लगीं 
खोहे की तीक्षण हलिएं ( शुनं ) खूब तेज़ी से सुख पूर्वक ( भूमि ) भूमि 
को ( वितुदन्तु ) खोदे । और ( कीनाशाः ) किसान लोग ( शुने ) सुख 
` पूवक ( वाहान्‌ ) अपने हल को वाहने चाले वेला के पीछे २ (भ्रचु यन्तु) 
घले । है ( शुनासीरा ) हे छुन र सीर ! वायु और सूर्य तुम दानी 
( हविषा? ) पृथिवीस्थ जल से ( तोशमाना* ) एथवी को ही सिंब्चन. 
करते हुए ( अस्मे ) इस आत्मा के लिये या इस संसार के लिये या हमारे 
लिये ( सुपिप्पद्चाः ) उत्तम फला से सम्पन्न ( ओषधीः ) अन्न आदि ओप- 
थिया को ( कत्तेम्‌ ) उत्पन्न करो । 


५-( प्र० ) * शुनं नः फाला ' इति ऋ० । “ वि कृषन्तु ' ऋ०, यजु० । 
( द्वि० ) ' कीनाशो अभ्येतु वाहे: ? इति मे० सं० । ¦ कीनाशा अभि- 
यन्तु वाहेः इति ऋ० । 

१, इविषा जलेनेत्युव्वटमहीधरी । 


3. “तोषमाणा' इति सायणसम्मतः पाठः । ¦ शुनं केनाशो अन्वेतु वाहं शुनं- 
. फालो विनदन्नयतु भूमिम्‌ । शुनासीरा हविषा यो यजत्रै ! सुपिप्पला ओषधयः 
सन्तु तस्में ।' इति पेप्प० सं० | 


सु० १७। ६] ततीयं काएडम २६४ 
अध्यात्म पक्ष में-उत्तम फालियां प्राण ही इस भूमि, क्षेत्र या अन्तः 
करण को या अविद्या रूप क्षेत्र को विनाश करें ( कोनाशाः ) सव अज्ञानों 
को नाश करने हारे विद्वान्‌ उन प्राणों का श्रनुयमन करें । या प्राणगण 
इन्द्रियों के द्वारो में ठोक रीति से गमन करं । शुनम्य्राण वायु ओर सीर 
अपान वायु दे.सॉमहविः अर्थात्‌ कमे योग से वशीभूत होकर इस आत्मा को 
उत्तम फलखम्पन्न, पापनाशक ज्ञान-ध्यान-वृत्तियों को उत्पन्न करें । 


शन वाहा: शुने नरः शुने कृपत लाङ्गलम्‌। 
3 शन चर॒त्रा चध्यन्तां शुनमष्ट्रा्ुदिङ्गय ॥ ६॥ 


ऋण ४ | NERS) 


भा०--( वाहाः ) वाहन, वेल ओर घोड़े, ( शुने ) सुख पूवेक हल 
को खेचे, ( नरः ) नेता, हांकने वाले किसान लोग ( शुनं ) सुख पूर्वक 
इल चलावे, ओर ( लाङ्गलम्‌ ) हल सी ( शुनं कृपतु ) सुख पूर्व उत्तम 
रूप से खत फो खोदे । ( वरत्राः ) रास्सयां भी ( शुनं ) सुख पूर्वक, मज़- 
बूती से ( बध्यन्तांस्‌ ) वांधा जांय और ( शुनं ) खुव उत्तम ( अष्टम्‌ ) 
अष्ट्रा#चाठुक को ( उद्‌ इङ्गय ) ऊपर उठा २ कर चलाओ । 


अध्यात्म पक्ष से--( वाहाः ) इन्दिगण-( नरः ) प्राणगण (लाङ्गलं ) 
आत्मा या मुख्य प्राण ( चरत्रा ) सब से श्रेष्ठ वरण करने योग्य आत्मा के 
स्वरूप को त्राण काने हारी छुद्धियां, या मनोवृत्तियां, ( भ्रष्टा ) देह में 
व्यापक चिति शङ्कि । 


६-( प्र० ) * शुनं नारा; ? तें० आ० । ( च० )  शुनमुष्टान्‌ ? इति 
कचित्‌ । ' दृत्रमायच्छ शुनमष्टामुदिङ्गयः । शुनं तु तप्यतां फाल: शुनं 
वहतु लाड्गलम्‌ ? इति पेप्प० सं० । 


२६६ अधथर्ववेद्भाष्य [ स० १७। ८ 


शुनांसीरेह स्म॑ मे जुषेथाम्‌ । 
यद्दिवि चक्रथः पय॒स्तेनेमासुप सिञ्चतम्‌ ॥ ७ ॥ 
ऋ ४ ५७ । ५ ॥ 


च 


भा०--( इह ) इस देह रूप क्षेत्र में हे ( शुनासीरा ) वायु और 
आदित्य के समान प्राण और उदान ! ( में ) सुर श्राप्म-साधक योगी के 
( उपेथाम्‌ ) अनुकूल, वशीभूत होकर रहो। ( दिवि ) चौलोक में स्थित 
(यत्‌ पयः ) जिस जलको जिस प्रकार सूर्य ओर वायु इस एथ्वी पर वरसा 
देते हैं उसी प्रकार तुम दोनों भी ( यत्‌) जो ( दिवि) सूधी स्थान में 
ब्रह्मरन्ध्र में समाहित हो जाने के कारण होने वाला समाधि जन्य ( पयः ) 
आनन्द रस है ( तेन इमाम्‌ ) उससे इस चितभूमि को ( उप सिञ्चतम्‌ ) 
आश्ञावित कर दो । 

सीते चन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव । 

यथां नः सुमना असो यथां नः सुफला भुवः ॥८॥ 

क्र० -४'। ५७ । ६॥ 

भा०--हे ( सीते ) हल के अग्रभाग के समान समस्त देहरूप क्षेत्र 
को खनन करने ( एवं उपयोगी बनाने वालो चिति शक्ति ! (त्वा) तुझ को 
( वन्दामहे ) हम नमस्कार करते हैं, तेरे यथार्थ रूप की वर्णन करते हैं । हे 
( सुभगे ) उत्तम पुष्टि कारक तू ( श्रवोची ) साच्चात्‌ हमे प्रत्यक्ष ( भव) 
हो ( यथा) जिस प्रकार ( नः ) हमारे ल्यि तू ( सुमनाः ) शोभन मनन, 


७-(प्र० ) शुनासीराविमां वाचं जवेथां यद्दिवि चक्रथुः पयः । ते नेमोसुप- 
सिञ्चतम्‌ ।? इति ऋ० । 

८~' प्रथमद्वितीयपादयोग्यत्ययः ' इति ऋ०, ( हु० ) “ यथा नः सुभगा- 
ससि यथा नः सुफलाससि * इति ऋ० । । 


घू० १७॥ ६] तृतीयं काण्डम्‌ २६७ 


ज्ञान वाली ( अलः हो और ( यथा ) जिस प्रकार ( नः) हमारे लिये 
( सुफला ) उत्तम मोक्ष सुख रूप फल से थुक्क ( भुवः हो! 


‘a 


जिस प्रकार हल की फाली से सव सद्धृद्धि प्राप्त होती है और फसल 
भी उत्कृष्ट होती हे उस प्रकार चिति शक्कि के साक्षात्कार से योगी को प्रम 
भानन्द्‌ प्रात होता है । 


MIRE 


घतेन सीता मधुना समक्ता विश्वद्रेवरडुंमता मरुऊ्धिः । 
सा नः सात पर्यसाभ्यावदृत्स्वाजस्वता छतदत्‌ पन्बसाना helt 
यजु० १२ । ७० ॥ 
भा०--( सीता ) हलमें लगी फाली ( घतेन ) घृत आर ( मधुना) 
मधु से ( समक्का । चुपडी गयी और ( सरुद्धिः ) विद्वान्‌ वेश्यगण अर 
( विद्वः दवेः ) सभी विद्वत्‌ जनों से ( श्रनुसता) उपयोगी रूप से स्वीकृत 
डे । हे सीते ! (सा । वह तू / उजैस्वती ) पुष्टिकारक अन्न देनेहारी ओर 
( घतवत्‌ ) घी दूध आदि पदार्था से ( पिन्वमाना ) सब को तृप्त करतो हुई 
( पयसा ) पुष्टिकारक अन्न आर जल'के सहित ( नः आअमि-आ-चवृत्स्व ) 
इमारे पास विद्यमान रह। 


ब a Ra 


9. ~ 


[१८] बह्म-विद्या की विरोधिनी अविद्या के नाश का उपदेश । 


अर्वा ऋषिः । वनस्पतिर्देवता । १-३, ५, अनुण्डभ:, ४ चतुष्पदा अनुष्डुव-गर्मा 
उष्णिग्‌ , १ उष्णिगूरर्मा पथ्यापंक्तिः । षड्चं सक्तम्‌ ॥ 


६-( प्र ) “समज्यताम्‌ ', ( तृ० ) “ अस्मान्‌ * इति यजु० । (च०) 
£ ऊर्जो भागं मधुमत्पिन्वमाना ? इति मै० सं० । 


२६८ अथर्ववेदभाण्ये [ खू० १८। रे 


VV VSN 


इयां खनाम्योरबाध घीरुघां बलंच तमाम्‌ । 
ययां सपत्ती वायते यया स्रिन्दते पतिंम्‌॥ १॥ 

० १०।१३७५।२॥ 
भा०- इन्द्राणी ऋषिका । उपानिपत्सपत्वीबाधनं देवता । उपानिपद्‌ 
त्रम विद्या की सपत्नी आविद्या हे उसको वाधन=विनाश करने का उपदेश 
व्यवहारिक सपत्नी के विरोध के दृष्टान्त से स्पष्ट करते हैं । ( इमां ) इस 
( ओषधिं ) पाप दहन करने के सामथ्यं वाली ( चारुधां ) नाना प्रकार से या 
विशेष सामथ्ये से ज्ञान की विरोधिनी, स्वतः उत्पन्न हो नेहारी (वलवत्तमाम्‌) 
अति वीर्यवती ओषधि के समान इस ऋतम्भरा प्रज्ञा को ( खनामि) 
खोदता हूं, योगसाधनां से प्राप्त करता हुं, (यया) जिससे / सपत्नी ) अपने 
पति हृदयेश्वर आत्मा पर अपना आधिकार जमाने वाली श्राविद्या को ( बाधते ) 

. विनाश किया जाता है ओर ( यया ) जिसके बल पर ( पतिं ) उस पालक. . 

, प्रभु परमेश्वर, को ( सं-बिन्दते ) प्राप्त किया जाता हे । 
दृष्टान्त में सबांगसाम्य आवश्यक नहीं है । यहां केवल जिस प्रकार 
. सोंतको सोत परे हटाती है उसी प्रकार वेधा को विद्या परे हरावे, यही 
साम्य है ओषधि के प्रयोगांश में समानता नहीं, प्रत्युत वाधनांश में 
समानता हे। 
उत्तानपर्णे सुभगे देवजूते सहंस्वाति । 
सपत्नं मे परां खुद पर्ति मे केवलं कृधि ॥ २ ॥ 

ऋ० १० | १४५ | २ ॥ 


जं 


[१८] 'अ्रग्वेंदे इन्द्राणी ऋषिः । उपनिषत्सपत्नीबापन देवता । १-- वीरुधं ' 
` इति पाठभेदः ऋ० । (च०) * कुणुते केवलं पतिम्‌ इति पैप्प० सं० । 
२ सपत्नीं मे प्रराधम पतिं मे केवलं कुरु ? इति पाठभेदः ऋ० । 'उत्तान- 

सणी सुभगां सह मानां सहस्वतीम्‌ * इति पेप्प० सं० ! 


सु० १६॥६] तृतीयं काएडम्‌ २१६ 


ODS 


भा०--हे ( उत्तानपणें ) उत्तानपणा नामक ( सुभगे ) सौभाग्य देने 
हारी ( देवजूते ) विद्वानों से सेवित (सहस्वति) वलदायिके! (मि) मेरी ब्रह्म- 
विद्या की सपत्नी आविद्या को ( परा खुद ) दूर भया दे ओर ( केवलं ) केवल 
“स्वरूप ब्रह्म को ही ( से) मेरा ( पति ) पति, पालक ( दद्धि ) बना दे । 
उत्तानएर्णामउञ्च हृदयो में विस्टृत रूप से बरह्मतवेरा के पर्णपरज्ञान, 
रहस्य खुलत हैं इसलिये उस घह्मनविया को 'उत्ताव-पर्णा' कहा गया है । 
देवयान से जाने हारे सुसुछ उसका सेवन करते हैं इससे वह देवजूता' हे 
सहःमचल स्वरूप प्रभु उसके आश्रय हें इससे वह ' सहस्वती ' है । “के ' 
ग्रानन्दे वलनं स्वरूपावगतिर्यस्य स केवलः । चह आनन्द मान्न प्रतीत होने 
हारा केवल' ब्रह्म हे । 
नहि ते नामं जत्राइ नो अस्मिन्‌ रमसे पतो । 
परांयेब परावतं सपत्नी गमयामास ॥ ३४ 
क० १० । १४५ । ४. ॥ 
भा०--हे सपत्नि ! अविद्ये ! (ते नाम) तेरे नास और स्वरूप को में 
ब्रह्मविद्या ( नदि जग्राह ) कमी नहीं ग्रहण करता । और तू (आस्मिन पती) 
इस परिपालक ब्रह्म में कभी ( नो रमसे) रमण भी नहीं करती । और 
हम विद्यावान्‌ पुरुप भी ( सपत्नीम्‌ ) हुक विद्या को ( परास्‌ एव पराव- 
तम्‌) दूर ही दूर ( गमयामसि ) हराया करते हैं । 
उत्तराहमुत्तर उत्तरदुत्तराभ्य: । 
धः सपली या ममाधरा सात्रराभ्यः ॥४॥ 
कण १७॥ १४५ | ३ || 
३-( प्र० ) * नह्यस्या ज्ञाम गृभ्णामि नोऽस्मिन्‌ रमते जने ? इति ऋ० । 
४-( तृ० ) “ अथा सपत्नीं ' इति ऋ० । ' उत्तराहमुत्तराभ्य उत्तरो 
एदभेरभ्यः । अधः सपत्नि सामर्थ्यधरे्धरेभ्यः ? इति पेप्प० सं० । 
$ उत्तराहामुत्ते ' इति रोधकामितः पाठः | न 


~ 
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भा०--हे उत्तरे ! उर्ध्व लोक में तराने चालो कमे-विद्रे ! ( अहम्‌ 
उत्तरा ) में तुक से भी अधिक उत्कृष्ट लोक में पुरुष को तराती हू । (उत्त- 
राभ्यः ) ऊध्वैगति प्रात कराने हारी सभी विद्याओं, कमे पद्धतियों की अपेक्षा _ 
में बह्मनविद्या ( उत्तरा इत्‌ ) उत्कृष्ट ही हूं । और (मम या सपत्नी ) 
मेरी जो विरोधिनी आविद्या अन्ञानरूपिणी मुझ से ( अधः ) नाचे हे (सा 
श्रधराभ्यः अधरा ) नीचे लेजाने वाली कर्मगतियां से भी नीचे गिराने 
वाली है । 
अहमंस्मि सहंमरानाथो त्वमंसि साउदिः । 
उभे सह॑स्वती भूत्वा खपत्नीं मे सहावहै ॥ ५ ॥ 
ऋ० १० | १४५ । ५ ॥ अथव १९ । ३२।५॥ 
भा०--हे कमेविये ! ( ग्रहस्‌ ) में बह्म-विद्या ( सहमाना ) सव 
काम, क्रोध आदि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करती हूं, श्रथो ) और ( त्वम्‌ 
सासहिः ग्रासे ) तू भी हे निरन्तर सब श्रालस्य आदि पर वश करती हे । 
( उभें ) हम दोनों ( सहस्वती ) सहनशील ओर विजयशील होकर 
एक हो जाय तो (मे सपत्नी ) मेरी विरोधिनी विद्या को हम दोनों 
( सहावहै ) जीत लें । 
अभि तेंधां सहसानामुप तेरा खहीयसीम्‌ । 
मामनु प्र ते मनो ब्रत्सं गोरिंच धावतु प॒था चारि धात्रतु ॥ ६ ॥ 
सर १० | १४५ । ६॥ 
भा०--हे अविद्ये ! (ते) तुरे दूर करने के लिये ( सहमानां ) 
तुझ अविद्या को विनाश करने चाली इस ब्रह्म-विद्या को ( अभि अधाम्‌ ) 


५-( तु० ) ` भूत्वी ' इति पाठभेदः ऋ० । 
६-( प्र० ) ` उप तेधां ›, ( द्वि० ) ४ उपत्वाधां सहीयसा ? इत्ति ऋ० । 


सु० १६।१] तृतीय काएडम्‌ ३०६ . 
सब प्रकार से धारण कर लिया है । ओर (ते ) तुझे ( सहीयसीस्‌ ) परा- 
जित करने हार. इस कर्मनविद्या को भी ( उप अधाम्‌ ) ग्रुरुओं के समीप 
_ज़ाकर अभ्यास किया है । हे शिष्य ! (ते मनः ) तेरा मन श्रव अविचल 
भाव से ( वत्संः गोः इव ) गाय जिस प्रकार अपने वच्छुडे के पास आ जाती 
हे और ( पथा वाः इच ) जिस प्रकार खोद कर वनाई गयी नहर के मार्ग 
से जल धारा दोइती है उसी प्रकार ( ते मनः) तेरा मन ( माम्‌-अचु ) 
मुक ब्रह्मवित्‌ पुरुष के अधीन होकर ( धावतु ) खिंचा आवे । 
CE ef 
[१६] शत्रुओं पर विजय करने के लिये अपने राप्टू की शक्ति 
ब्रढ़ाने का उपदेश | 


वसिष्ठ ऋषिः । विश्वेदेवा उत्त चन्द्रमा उतेन्द्रो देवता । १ पथ्याबृहती, २ भुरिग इहती, 
“ ह्यवसाना पटपदा त्रिष्डुपूरकुम्म्तीगर्मातिज्गती, ७ विराडास्तारपंक्ति, ८ पथ्यापंत्ति:, 
२, ४, ५ अनुष्टुभः । अष्टचे सक्तम्‌ ॥ 
में इदं ब्रह्म संशितं घीर्य वलस्‌ । 
शाशत जलनग्रम्रजरमस्तु ष्र परणाहत:॥ १ ॥ 
यजु ११ । १ ॥ 
भा०--पर राष्टू की सेना के विजय करने के उपदेश के साथ २ 
भीतरी अन्तः करण के योग-विधातक अन्तराय, काम क्राधादि के विजय 
का उपदेश करते हैं । राग्यू के पुरोहित के कर्तव्य बतलाते हैं । ( मे ) सुर 
»-राष्ट के पुरोहित का ( इदं ) यह ( ब्रह्म ) चेद विज्ञान, ब्रह्मचर्यं और 
[९९] १-यजबेदे नाभानेत्किषि; । * जिष्णु: ' इति लेसकप्रमादवशाहहुज पाठः । 
£ जिष्णु * इति पञ्चम्यामपि ऋचि पठ्यते | ( तु० ) ` जिष्णु? इति 
सायणाभिमतः पाठः । “संदिते छत्रं जिष्णु यस्याहमस्मि पुरोहितः? इत्ति 
यजु० । ( तु० ) ` कनन मे जिष्णु ? इति पेप्प० सं० | 


शप 


३०९. अधर्ववेदभाष्ये [ स० १६।.२ 


<< २.--<<-**/४/-/ 2 PANAMANIAN 


'१०५५५/४५०५५५/४८/५/५/५/५/५/१- 


ब्राह्मणत्व, ( साशितम्‌ अस्तु ) भली प्रकार वलवान्‌ और सामध्येवान रहे, और 
( बीर्य बलम्‌ ) मेरे राष्ट्र का चीये>वीरों के योग्य बंल भी. ( संशितम्‌ 


` अस्तु ) खूब प्रवल, तीचण ओर भ्रसद्य हो । ओर ( येपां ) जिन राष्ट्रवासी - 


राजचंशों का में ( एरोहितः ) ऐहिक रोर पारलोकिक कायो में पुरोहित 
आचार्य ( अस्मि ) हुं उन क्षत्रियो का ( चत्रम्‌ ) क्षात्र वल सेना बल श्रार 
तेज भी ( संशितम्‌ ) खूब तीचण, उम्र ( जिष्णुः) सदा विजय शील 
और ( श्रजरम्‌ अस्तु ) कभी नष्ट न होने वाला रहे । 
समहसेषां राष्ट स्यामि समोजों ठीर्य,वलस्‌ । 
वञ्चाप्ष शत्रूणां दाहूननेन हबिपाहम्‌ ॥ २॥ 


उत्तराधः अथवे० ६! ४२ ।२॥. 


भा०--(एपां) इन त्रिया के ( राष्ट्र ) राज्य भर को (से स्यामि= 


श्यामि ) खूब सामर्थ्ये युक्क, तीचण ओर प्रबल करता हूं ओर ( ओजः ) 


ओज-जिस बल से शरीर में आत्मा ओर राण्ट सें राजा निवास करते हैं 
र विश्न बाधा ग्राने पर भी उस शरीर या राग्ट सें रह कर विष्ल बाधा 
का सुकाबला किया जाता हे उस वल को और ( वीथ ) चीये, सामथ्ये, 


आर ( बलम्‌ ) बल, सेना-बल को भी ( संस्पासि ) खुव तादश करता हूं. 


र ( अनेन हावेपा ) इस प्रकार के एष्टिकारक हृविन्य्रन्न से जिससे 
राष्ट्वासी सेना-वल देश के निमित अपना प्राण देने पर तैयार रहें उस 
हविः्=उपाय से ( शब्रू्णा ) शत्रु, राष्टू के विनाशक पुरुषों के ( वाहून ) 
वाया डालने चाले साधनों को ( अहस्‌ ) रे. ( वश्शमि ) । 


` २-(/प्र० ) ' श्यामि ? इति सायणाभिमतः, हिटनिकामितश्व । “पद्यामिः 


इति पेप्प० सं० । ( दि० तु० ) * इश्चामि शत्रूगां बाहू समश्वानवान- 
हम्‌ ? इति पेप्प० सां० } 


~ 
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सेना और राष्द सेवकों का उचित चेतन, पुरस्कार, अन्न, और कृपा 
आदि सव सन्तुष्टि कारक पदार्थ ओर अन्यान्य उपाय सब हविः शब्द से 
कह गये हैं । 
नीचैः पद्यन्तामघरे भवन्तु ये नं; सौर मधवान पढन्यान्‌ । 
ज्षणामि ब्रह्म॑णमित्राउन्नयामि स्वानहम्‌ ॥ रे ॥ 
उत्राध; यज्जु० ११ । ८२ तु० च० ॥ 
भा०--( ये ) जो (नः) हमारे (सूरिं ) ज्ञानमागै और क्रिया- 
सार्थ के उपदेशक, आज्ञापक पुरुष ओर ( मघबाने ) धनसम्पन्न पुरुष 
राजा को ( पृतन्यान्‌ ) विनाश करने के लिये वढी सनाओ की योजना 
करें वे .( नीचे ) नीच ( पद्यन्ताम्‌ ) जा गिरें और वे ( अधरे भवन्तु ) 
हमारे नीचे अधीन होकर रहें ( अहम्‌ ) में पुरोहित या राजा स्वयं 
-( ब्रह्मणा ) वेद के विज्ञान और ब्राह्मण की सत अन्त्रणा के वल से ( अमि- 
जानू ) शत्रुओं को ( शिणासि ) विनाश करूं और ( स्वाच्र ) अपने पत्त के 
पुरुषों को ( अहम्‌ उत्‌-नयाभि ) में उन्नीत शील बनाऊ । 
वीरदणीयोस; परशोरज्नेस्हीच्णतरा उत । 
इन्द्र॑स्य चङ्ञात्‌ ठीचर्णीयांखों येपामस्मि परोहिंतः ॥ ४॥ 
भा०--वे इनिय लोग ( येपाम्‌ पुरोहितः अस्मि ) जिनका सें पुरोहित 
हूँ ( परशोः तीच्णीयांसः ) फरसे की धार से भी अविक तीचण स्वभाव 
वाले, शन्रुविदाशंक चौर ( उत अन्नेः तीच्णतराः ) चञ्चि से भी अधिक 
«“पीदण, तेजस्वी ओर शत्र को सस्म करने पाले, उग्र हें 


3 


तँ? 


|| 


ओर ( इन्द्रस्य 
चद्रात्‌ दीच्णीयोसः ) इन्द्र चे वद्धनाविद्यत्‌ से भी अधिक तीचण, मवल 
अहार करने हरे हा । 


>” 


या 
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३-(“अ० ) "अथः पयन्ताम्‌ः ( द्वि० ) “न: इन्द्रन्‌ दति पॅप्प० सं० । 
( तु० ) हिणोमि’ इति सारणाभिमतः, यजु० । 
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एपामहमांयुशा से स्यास्येषां राष्ट्र खुवींरं व +यामि | 
एवां जत्रम्॒जर॑मस्तु जिप्ण्वेउपाँ चित्त विश्वेबन्तु देवाः ॥ ५ ॥ 
भा०--जिनका में पुरोहित हू ( एपाम्‌ आयुधा ) उन राष्ट्यासी 
वीरी के हथियारों को ( संस्यामि ) खूब तीचण, प्रवल सासथ्यैवान्‌ बनाऊं। 
( एपास्‌ ) इसके ( सुवीरम्‌ राष्ट्सू) उत्तम वारं से परिपूणे राष्ट को 
( वर्धयामि ) खुब उन्नत, परिपुष्ट करूं । जिससे ( एपां चन्रम्‌ अजरम्‌ ) 
इनका क्षात्र बल अजर, अविनाशी और ( जिप्ण अस्तु ) सदा विजयशील 
हो आर ( विश्वे देवाः ) राष्ट के सब विद्वान्‌ विचार शील. पुरुप और 
अधिकारी गण ( एपां ) इनके ( चितम्‌ ) चित्त, हृदय को ( अवन्तु ) रक्षा 
करें, इनके दिल न हूटने दें । सदा सद-विचारों ओर उत्साह बुद्धि द्वारा 
उनके चित्ता को उत्साही, धीर, ओर दृढ़ बना कर कभी निराश न होने दें । 


ऊद्धन्तां मघवन्‌ वाजिनान्युद्‌ दीराणां जयतामेठु घोष: । 
| | ° he उदीरताम्‌ 
पृथग्‌ घोषां उछुलयः केठुमन्त उदीरताम्‌ । 
देवा इन्द्रज्येष्ठा मरुतों यन्तु संनया ॥ ६ ॥ ० १०।१०।३।१०॥ 


भा०--हे ( मघवन्‌ ) ऐश्वय सम्पन्न ! राजन्‌ ! ( वाजिनानि ) वेग 
चान्‌ घोड़े ( उद हपेन्ताम्‌ ) खूब हु. होकर एदेन-हिनावे ( जयतां ) 


विजयशील ( वीराणां ) चीर पुरुषों का ( घोपः ) लिंहनाद ( उद्‌ एतु ) 


५-( प्र० ) 'इयामि? सायणाभिमतः, पेप्प० सां० | ( द्वि० ) “वर्षयस्व! 
( च० ) “उम्म्‌ एपां चित्तं बहुधा विश्वरूपा’ इति पंप्प० खां० । 

६-अऋग्वेदे अप्रतिरथ ऐन्द्र ऋषिः । 'उद्धपय मवतन्नायुथान्युत्सत्वनां माम- 
कानां मनांसि । उद्बृत्रहन्‌ वाजिनां वाजिना-दुद्रशानां जयत्तां यन्तु घोषाः |? 
इति ऋ० ॥। उद्धपन्तावाजिनां, वाजिनान्युद्‌ वराणां जयतामेतु घोषः 
पृथगृघोप ऊछख्य केतुमन्त उदीरताम्‌ इति पप्प० से० । 


24 
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ऊपर उठे, आकाश को गुंजाबे । ( केतुमन्तः ) विजय सूचक करडा सहित 
( उलुलयः घोपाः ) विजय नाद प्रदशक नाना प्रकार की हपेध्वनियां 
{ एथकू ) अलग २ समस्त राष्ट्‌ में ( उद्‌ ईरताम्‌ ) उठें । ( इन्द-ययेष्ठाः 
देवा; ) इन्द=्राजा को सब से मुख्य रखने वाले राष्ट के अधिकारी गण 
( मरुतः ) और सेना के श्रध्यक्ष या वायु के समान ताब्रगति, शब्रुमारक 
सैनिक ( सेनया ) अपना सेना सहित ( यन्तु ) मैदान में आवें । 
घेता जय॑ता नर उग्रा वः सन्तु वाहवः । 
तीदशषचोवलर्धन्वनो हतोग्रायुधा अवलानुग्रवांहवः ॥ ७ ॥ 
पूर्वाः ऋ० । १० । १०३ । १३ ( प्र० तु० ) ॥ यजु० १७ । ४६ ॥ 
भा०--हे ( नरः ) नेता लोगो ! (प्र इत ) आगे बढो (जयत ) विजय 
, करो (वः ) तुम्हारी ( बाहवः) बाहुए ( उग्राः सन्तु) खूब बलशाली 
और शब्ुश्रो को विनाश करने में भयंकर हो उठें। और आप लोग 
( तीचण-इपचः उग्र-ग्रायुघः ) तीचण धनुष बाण और भयंकर २ हथियार 
धारण कर ( उग्र-वाहवः ) प्रचर्ड-वाहु होकर ( अबल-धन्वनः ) कच्चे निर्बल 
धनुष वाले, अबलान्‌ , निवेल शन्नुओं को ( इत ) विनाश करो । 
अवसृष्टा परा पत शर्ये ब्रह्म॑संशिते । 
जयामित्रान्‌ प्र पद्यस्व जहो/पां वरवरं मामीषा मोचि कञ्चन ॥८॥ 
ऋ० ६। ७५ | १६॥ यजु० २७। ४५ ॥ 


७-अग्वेदे, अप्रतिरथ ऐन्द्र ऋषिः ( द्वि० ) इन्द्रो वः शमयच्छतु' ( च० ) 
न अनाषृष्या यथासथ? इति ऋ० यजु० (प्र०) 'उपप्रेता जयताना स्थिरा वः 
इति ते० सं० । 'प्रयता जयता नर उद्मा व: सन्तुवाहव: । इन्द्रोवः शम- 

यच्छतु अनाघुष्या यथासथ’ इति पृष्प० सं० । 


८~्वेदे पायुर्भारद्दाज ऋपिः | इषवो देवता । (तृ०) गच्छामित्रान्‌? (च०) 
“मामीपां कञ्चनोच्छिप:' इति ऋ०, यज० । “अवसृष्टः परापत शरो म्रह्- 
संशितः ।? सा० श्रौ० सू० | 
२० 
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भा०--हे ( ब्रह्मसंशिते शरव्ये ) ब्रह्मम्वेद ज्ञान ओर विचार के अनु- 
सार तीचण, प्रबल ओर उग्र बनाये हुए वाण, ( श्रवसुष्टा) धनुप से 
छूट कर ( परापत ) दूर जा अर्थात्‌=हे क्षत्रिय धनुधोरी तू. बाह्मण गुरुओं से , 
खुब शिक्षित होकर शत्रु पर जा पढ़ । और ( अमित्रान्‌ जय ) शत्रुओं पर 
विजय कर्‌, (प्र पद्यस्व) उनमें घुस जा, ( ऐपाम्‌ वरम्‌-वरम्‌ ) इनमे से उत्तम 
उत्तम, प्रधान २ एुरुप को ( जहि ) विनाश कर, (आमीषां कः चन मा सोचि) 
इनमें से किसी को सत छोड़, किसी को वचा न रहने दे। 


— DE 
[२०] ईश्वर से उत्तम ऐश्वर्य ओर सद्‌-गुणों की प्रार्थना । 


वसिष्ठ ऋषिः । अञ्निर्वा मन्त्रोक्ता नाना देवताः । १-५ ७, ९, १० अनुष्टुभः, 
६ पथ्या पंक्तिः, ८ विराइजगती । दशचे सूक्तम्‌ ॥ 


ऋय ते योनिकेत्वियो यता जाता अरोचथाः । 
ते जानन्नग्च आ रोहाधा नो वर्धया रयिम्‌ ॥ १॥ 
ऋ० ३।२९।१०॥ यजु० ३।१४॥ 


भा[०--ऋग्वेदे विश्वामित्र ऋषिः । अशि देवता । हे (अन्ने ) त्मन्‌ ! 

(ते ) तेरा (अयं ) यह ( ऋत्वियः ) ऋतु के अनुसार, गर्भे ग्रहण काल में ही 

. उत्पन्न हुआ ( योनिः ) उत्पत्ति स्थान है ( यतः जातः ) जहां से उत्पन्न होकर 

तू ( अरोचथाः ) खूब प्रदीप्त होता है। हे अन्ने ! ( तं ) उस परमात्मा का 

कान करके ही ( आरोह ) तू उन्नति के मागे पर चढ़ (अध) ओर ( नः) 

हम इन्दियगण के ( रयिस्‌ ) पुष्टिकारक प्राण और देह भाग को ( वर्धय ) 
पुष्ट करो । | 


[२०] १-८ दि० ) ` असीदथाः ” ( च० “वर्धया निरः? ऋ० यजु० । 
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अग्ने अच्छा वदेह न॑: प्रत्यङ्‌ नः सुमना भव । 
प्र णा यच्छ॒ विशां पते धनदा असि नस्त्वम्‌ ॥ २॥ 
ऋण १० | १४१ | १ ॥ यजु० ९ | २८ ॥ 


A he 


भा०--अ्रप्निस्तापस ऋषिः । विश्वेदेवा देवताः। हे (श्रे) परमात्मन्‌ 
या विद्वन्‌ ! ( इह ) इस संसार में (नः) हमें ( अच्छा ) उत्तम रीति से 
( चद्‌ ) उपदेश करो और ( नः) हमारे ( प्रत्यङ्‌ ) प्रति आकर ( सु-मनाः ) 
शुभ-संकर्प होकर ( भव ) रहो । हे ( विशां-पते) समस्त प्रजा के 
पालक परमात्मन्‌ ! (त्वे) आप ( नः धनदा असि) हमें सव प्रकार का 
धन देने हारे हो, अतः (नः प्रयच्छ) हमें चह सब ऐश्वेयै प्रदान करो | 
प्र णो यच्छत्वयमा प्र भगः प्र बृहस्पतिः । 
प्र देवीः प्रोत सूनृतां रयि देवी द॑धातु मे ॥ ३॥ 
ऋ० १०।१४१।२॥यज० ९ । २९॥ 
भ०--( अर्थमा ) प्रजाओं का नियन्ता न्यायकारी (नः रयि प्र यच्छतु) 
हमें नियमन बल ओर समृद्धि दे। ( भगः ) सर्वेश्वरयवान्‌ परमेश्वर 
(प्र यच्छतु) हमें धन दे । ( बृहस्पीतिः ) ज्ञानां का स्वामी या वेद वाणी का 
पति प्रभु हमे ( प्रयच्छतु ) हमें वेद का विज्ञान दे} ( देयीः ) दिव्यगुर्णी 
चाली प्रभु की शक्तियां हमें (प्र यच्छन्तु ) दिव्य शाक्रियो का प्रदान करें। 
अर ( सूनृता देवी) शुभ ऋत-सत्य चेदवाणी स्वय (से) इस में सत्य 
ज्ञान ( दघातु ) धारण कराचे । 
२-( तु० ) “अर नो यच्छ विशस्पते ! इति ऋ० । भुवस्पते’ इति तै० सं० । 
'सहखजित्‌ इति यजु० । ( च० ) 'त्वंहि धनदा अखि' इति यजु० । 
( 6० ) अतिनः! इति यजु० । 
३-( च० ) “ रायो देवी ददातु नः ? इति ऋ० । (द्वि०्तृ० च०) प्र पूषा 
बृहस्पतिः । प्र वाग्‌ देवी ददातु नः स्वाहा इति यज्ञु | 
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सोसे राजांनमवसेग्नि गीभेहचामहे । 
आदित्य बिष्णु सूर्य ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋ० १० । १४१ | ३ ॥ यजु० ९ । २६ ॥ साम? १।९१॥ 
भा०--( अवसे ) अपनी रक्षा के लिये ( अभिम्‌ ) ज्ञान के प्रकाशक 
( सोमे ) संसार के उत्पादक ओर प्रेरक ( राजानम्‌ ) सब से श्रधिक प्रकाश- 
मान्‌ एवं सव पर राजा के समान शासक ( आदिस्यस्‌ ) सूये के समान सव 
को रस देने ओर सब के आकर्षण करने हारे ( विष्णाम्‌ ) सब व्यापक 
( ब्रह्माणम्‌ च ) और सब से बढ़े ( बृहस्पतिम्‌ ) और समस्त ब्रह्माण्ड ओर 
वेदादि विज्ञान के स्वामी प्रभु को ( गीर्भिः ) वाणियों द्वारा ( हवामहे ) हम 
चरणन करते और स्तुति करते हैं । 
त्वे नों अग्ने अण्निभिन्रेक्ल य॒ज्ञं चं वर्धय । 
त्वे नों देव दातवे रयि दानाय चोदय ॥ ५ ॥ 
ऋ० १० । १४१ | ६ ॥ यजु० ९।२६॥। 
भा०-हे- अपने ! परमात्मान्‌ ( त्वं ) आप ( नः ) हमें और हमारे 
( ब्रह्म ) वेद के जानने हारे जिद्वान्‌ ब्राह्मणों) ओर ( यज्ञं च ) वैदिक उत्तम 
यज्ञ कम को ( अग्निभिः ) विद्वान्‌ पुरुषों द्वारा ( वर्धय ) बढ़ाओ । हे 
( देव ) परमात्मन्‌ ( नः ) हमारे मे से ( दातवे ) दानशील पुरुषो को भी 
( दानाय ) और अधिक दान करने के लिये ( रयिं) धनादि ऐश्वर्य का 
( चोदय ) प्रदान करो । 
त RRs जल त त 0“ यी 
४-( तु० ) “आदित्यान्‌, इति ऋ० । ( प्र० ) ' वरुणमञ्े ' इति साम० । 
( हि० ) “अन्वारभामहे? इति यजु० ॥ ह 


५-( तु० ) दिवतातये रायो? इति ऋ० । पेप्प० से० | ' देवदानवे ' इति 
सायणाभिमतः पाठ: । i 


Pa 4 
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इन््चायू उभाडिह सुहवेह हवामहे । 
यथां च: सबै इज्जनः संगत्यां समना असद्‌ दानंकामञ्च नो भुवंत्‌ ६ 
यज्जु ३३ । ८६ ॥। ऋ० १० । १४१ । ४ ॥ 
भा०--हे ( इन्द्रवायू ) सूये और वाया ! ( उसो ) आप दोनों (इह) 
इस लोक में ( सु-हवा ) उत्तम रीति से अपनी शक्कि से दूसरे को जीवन 
और प्राण का दान करते हो, अतः हम आप दोनों के (इह) इस 
कार्य में ( हवामहे ) गुणो का कीर्तन करते हैं (यथा ) जिससे | नः) 
हम में ( सबै इत्‌ जनः ) सभा लोग ( स-गत्याम्‌ ) परस्पर के मेलजाल में 
( सुमनाः ) उत्तम चित्त वाले हाँ ओर (नः) हमसे सब लोग ( दानकामः 
चच) दान देने की इच्छा वाले ( भुवद्‌ ) हौँ । 
छार्यमरा वृह्स्पतिमिन्द्रै दानांय चोदय । 
वातं विष्णं सरस्वती सवितार च बाजिनम्‌ ॥७॥ 
ऋ० १० | १४१ | ५ ॥ यज० ९] २७। 
भा०--हे परमात्मन्‌ ! आप ( अरयेसणम्‌ ) न्यायकारी प्रजा के निय- 
न्ता को ( वृहस्पतिम्‌ ) वेद के“पारिपालक विद्वान्‌ को और (इन्द्रम्‌) ऐश्वय- 
शील राजा को ( दानाय ) हमारे इष्ट घनादि सामध्य दान करने के लिये 
{ चोदय ) प्रेरित कर । इसी प्रकार ( वातम्‌ ) सब के प्रेरक प्राण रूप वायु 
( विष्णुम्‌ ) सवै व्यापक आकाश ( सरस्वतीस्‌ ) सवे रसमय, ज्ञानमय चेद 
वाणी और (चाजिनम्‌ ) वल ज्ञान और अन्न के दाता ( सवितारम्‌ ) सूय 
.._ को भी प्रेरित करे कि वे हमें अपनी शाक्रियो से बलवान करें । 


६-( प्र० ) इन्द्रवायू बृहस्पति! इति ऋ० “इस्द्रवायू सुसंदृशा ( च० ) 
“नोदय? इति यजु० । ( च० ) * सवइज्ज नः अनमीवाः संगमे ! इति 
यजु० ।  यथानः सवमिन्नगत्‌ अयक्ष्मं सुमना असत्‌ ? ते० सं० । 

७-( तृ० ) वाचं विष्णु! | इति यजु० ॥ 


३१० अथर्चवेदभाण्ये [ खु० २० | ६ 
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वाजस्य जु प्रंखवे से वंभूचिमेमा च विश्वा भुवनान्यन्तः । 
उर्तादित्सन्त दापयतु मज्ञानन्‌ रयिं च॑ चः सववार नि यच्छ॒ ॥८॥ 
युजु० ९। २५ । २४ ॥ 


भा[०--हम ( वाजस्य प्रसवे ) ज्ञान ओर बल के उत्पन्न करने में 
(सम्‌ बभूविम ) उत्तम रूप से समर्थे हों ओर ( इमा च बिश्वा भुवनानि ) 
श्रीर ये समस्त भुवन भी ( अन्तः ) उसी समस्त ज्ञान-वलोत्पादक परमा- 
त्मा के भीतर ही उत्पन्न होकर समर्थ होते हैं | ( उत ) ओर हे परमात्मन 
आप ( प्रजानन्‌ ) सर्वज्ञ, सब कुछ जानते हुए ( अदित्सन्तम्‌) न दान करने 
वाले पुरुष से भी ( दापयतु ) दान कराया करें । ओर (नः ) हमें ( सर्वे- 
चीरं ) सब प्रकार के चीर, श्रेष्ठ, वलचानू पत्रों से युक्ष धन सम्पत्ति को (नि 
यच्छु ) प्रदान करें । 


दुहां मे पञ्च॑ प्रदिशों दुह्वामर्बायंथा वलम्‌ । 
पापेयं सवी आकूतीमेनखा हृद॑येन च ॥ ६ ॥ 


भा०--( पञ्च प्रदिशः ) पांचों मुख्य दिशाएं अथवा पांचों गुरु पितृ 
स्थानीय, पांचों शिक्षक माता, पिता, गुरु, आचाये, सुहृद्‌ और बन्छु इस 
प्रकार का ( चलम्‌ ) ज्ञान, बल प्रदान करें और ( उर्वाः ) छुहों उवा, यो, 
एथिवी, दिन, रात्रि, जल और औषधि ये छहा महान्‌ दिव्य शक्षियां ( बलम्‌ 
ढुल्लाम्‌ ) सुरे बल से परिपुर्ण करें ( यथा ) जिससे में ( मनसा ) अपने 
ज्ञान साम्य, मनन संकल्पा द्वारा ( हृदयेन च ) और हृदय से ( सवाः ) 
सब प्रकार की ( श्राकूतीः ) शुभ मतिया, ज्ञानां को ( प्रआापेयम्‌) “ 
प्राप्त होऊं । 


८-( तृ० ) 'दापयति' ( च० ) “सनो रयि सव? इति यजु० । 'सर्व 
वीराम्‌? इति ते० सं० | 
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DP 


योसरचि वाचमुदेयं वर्चसा माभ्युदिहि । 
, आए सन्धां सचैतो चायुरुत्वप्ट्ा पोषे दधातु मे ॥ १० ॥ 
भा०---मैं ( गोसनिं ) गौरूवाणी, ज्ञान, आत्मा ओर परमेश्वर और 
वेद,वाणी को भजन करने हारी ( वाचस्‌ ) वाली का ( उदेयं ) उच्चारण 
करूं । हे परमात्मन्‌ ( मा वर्चसा ) सु" को ब्रह्म तेज से ( अभि उत्त-इहि ) 
आर भी उन्नत कर । ( सवेतः ) सव प्रकार ( वायुः) सव का विधारक 
परमात्मा ( में ) मुझे ( आ रुन्धाम्‌ ) सव बुरे भागों में जाने से बचादे । 
( त्वष्टा ) सत्र पदार्थो का उत्पादक परमात्मा (से) मेरा ( फेप दधाहु ) 
पोषण करे । 
इति चतुर्थोऽनुवाकः । 
[ तत्र पञ्च सूक्तानि, ऋचश्च चत्वारिशत्‌ । ] 
bo 
[२१] लोकोपकारक श्रग्मियों का वर्णन | 


वसिष्ठ अषिः । अग्निदेवता । १ पुरोऽनुष्टप्‌ , २, ३, ८ भुरिजः, ५ जगती ६ उपरि- 

ष्टाद-विराड्‌ वृहती, ७ विराड्गर्भा, ९ निचदनुष्डपू, १० अनुण्डुप्‌ । दशचि सक्ताम्‌ ॥ 

ये अग्नयों अप्स्व न्त्ये वृत्र ये पुरुष ये अश्मसु । 

य आंडिवेशोषंधीर्यो वनस्पतास्तेभ्यो अग्निभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌ ॥१॥ 
भा०--ये ( श्ग्तयः ) जो श्रग्नियां ( अप्सु अन्तः ) जला के भीतर 

~ समुद्र में चाढचारिनि रूप में और जलो मै उद्रजन के रूप में हैं और (ये 

१०-( तु० ) 'आस्पाम्‌? इति कचित्‌ । 

[२१] १-यो अप्स्वन्त योदृवेडन्तरय: पुरपे योइमनि ! यो विवेदा ओषधी०, इति ` 

पे्प० सं० । 'आविवेशोषयी? इति मै० सं० । 
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वृत्रे ) जो अन्नियां वृत्र-आवरण कारी मेघ में विद्युत रूप से हैं और (ये) 
जो ( पुरुषे ) पुरुषों में ज्ञान रूप से, उत्साह, वल पराक्रम और जदरापि 
रूप से या विद्वान्‌ आत्मा और इन्दिय रूप से वर्तमान हैं (ये श्रश्मसु ) 
और प्रस्तरो में और (ये) जो ( ओपधीः ) रोग नाशक वनस्पतियों मे 
रस रूप से और (यः ) जो ( वनस्पतीन्‌ ) वनस्पतियों में ( आ-विवेश ) 
प्रविष्ट है ( तेभ्यः ) उन ( ्रम्निभ्यः ) सब अभियों के लिये ( एतम्‌ ) यह 
इस प्रकार ( हुतम्‌ ) उचित प्रयोग ( अस्तु ) हा । 
यः सोमे अन्तयां गोष्वन्तर्य आविष्टो वयःखु यो मृगेषु । 
य आंबिवेश द्विपदो यञ्चतुप्पदस्तेभ्यो अग्निभ्यो हतमस्त्वतत्‌ ॥२ 
भा०--( यः ) जो अभि ( सोमे अन्तः ) सोम के भीतर हपांत्पाद्के 
रस शक्कि रूप, ( यः गोपु ) जो -गोओं में दुग्धरूप से ( यः वयःसु ) 
आर जो पत्तियों में कालोत्पात प्रदशक ( यः मगेपु ) सहन, बल ओर ... 
साहस रूप से (यः ) जो (ह्वि-पदः ) मनुष्यों ओर ( चतुः-पदः ) चोपायो 
के भीतर वेश्वानर आत्मा, जावन, और चेतन्य रूप से ( आ-विवेश ) 
आविष्ट है । ( तेभ्यः सवेभ्यः एतत्‌ हुतम्‌ अस्तु ) उन सब के लिये मेरा 
यह इस प्रकार का उचित दान या प्रयोग हो । 
य इन्द्रेण सरथ याति देवो वेश्वानर उत विश्वदाव्य/: । 
ये जोहंबीमि पृतनासु सासहि तेभ्यो० ॥ ३ ॥ 
भा०--( यः ) जो ( वेश्वानरः ) समस्त नरो में निवास करने वाला 
२-( दि० ) वियांसि य आविवेश,” इति मै० सं० । यो विष्टो वयसि 7" 
पप्प० स० । 
३-(अ०) 'येनेन्द्रल्य रथं सम्वभूयुः? इति काठक० । थेनेन्द्रण सरथं संवभूवे' 
( द्वि० ) “उत विश्वदेव्यः’ इति पैप्प० सं० । ( द्वि० ) “उत विश्वदेव्यः? 
इति हिटनिकामितः पाठः । 
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जीवात्मा ( देवः:) देव ( इन्द्रेण -) इन्द्-प्राण या परमात्मा के साथ 
( सरथं ) एक ही रूप देह में.याति उसके साथ मिलता, है ( उत ) और 
वही ( विश्वदाव्यः ) समस्त जगत्‌ में, बन-सें, अस्नि के समान चेतना रूप 
से, कर्म-घन्धन के दाहक रूप में विद्यमान है अथवा ( यः देवः चैश्वानरः ) 
जो सर्वव्यापक परमात्म देव ( इन्द्रेण सरथं याति ) इन्दऱ्हस आत्मा के 
साथ इस देह या विश्व में विद्यमान है ( उत विश्च-दाच्यः ) और समस्त 
संसार को चन में लगी आग के समान प्रलयकाल में भस्म करने हारा 
कालाग्न स्वरूप है, ( यं सासहिं ) जिस सहनशील, सबके वशकत्ती ईश्वर 
को ( एतनासु ) समस्त जावां में ( जोहवीमि ) हम स्मरण करते हैं 
( तेभ्यः अग्निभ्यः हुतम्‌ अम्तु एतत्‌ ) उन सब तेज स्वरूप आत्माओं को यह 
सेरा त्याग किया हवि पदार्थ उपकार कहो । 
यो देवो बिश्वाद्‌ यमु कामंमाइये दातारं प्रतिगहन्तमाडुः । 
यो धीरः शक्र: परिभूरदाम्यस्तेभ्यो० ॥ ४॥ 

भा०--( यः देवः ) जो देव ( विश्वाद्‌ ) समस्त संसार को पलयकाल 
में प्रास कर जाता है ! ( यं उ कामम्‌ आहुः ) और जिसको समस्त संसार 
में व्यापक ससष्टि इच्छा शक्ति का प्रति रूप, 'काम' स्वरूप विद्वान्‌ वतलाते 
हें (यं दातारं ) और जिसको सबको सव पदार्थो का दाता होते हुए भी 
( प्रतिगृहुन्तम्‌ आहुः ) सबका दिया भक्ति उपहार अथवा प्रलयकाल सें 
सबै संतार को अपने भीतर स्वीकार करता हुआ वतलाते हें । और 
( शक्रः ) शक्ति सम्पन्न ( धीरः ) धारणा ओर ध्यान से सम्पन्न एवं सव 


fn ४ ०. > क 


का पालक पोषक और ( अदाभ्यः ) किसी से पराजित एवं हिंसेत न हेने 


४-( प्र ) “विश्वादमञ्चि यमु' इति मे० सं०, 'हुतादमर्सि वसु? इति काठः । 
( दि.० ) 'प्रतिगरहीतारमाहु:' में० सं० । काठ० । ( तृ० ) 'धीरोयः? 
इति मै० सं० । ( प्र० ) 'यमु काममाइ' इति पेप्प० सं० । 
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वाला अद्वितीय ( परिभूः ) सब पर वशकत्तो और सर्वैव्यापक है ( तेभ्यो- 
अग्निभ्यः हुतम्‌ अस्तु एतत्‌ ) इन सब गुण विशिष्ट अ्ग्निःपरमात्सा की 
शाङ्गियो को मेरा स्मरण श्रोर त्याग प्राप्त हो । देखो कामसूक्क [ अर्थव० का० 
& सू० २॥ | 
विश्वात्‌--अ्रत्ता चराचरग्रहणात्‌ । वेदान्तसूत्रम्‌। परमात्माका नाम 
“अत्ता' हे वह चराचर संसार की प्रलयकाल में खा जाता हे । “ कामोऽस्मि 
भरतर्षभ ” और “प्रजनश्चास्मि कंदपैः” इत्यादि गीता । 


० है |» [| सेविदुस्र ~ RN ] हि 
थे खा होतार मनसामि संविदरायोदश भावना! पञ्च मानवा: । 
बर्खोधसे चशसे सनतावते तेभ्यों अग्निभ्यो हुतमस्त्वेतत्‌ ॥५॥ 


भा०--हे परमात्मन्‌ ! ( यं होतारं त्वा ) सब विश्व को ग्रहण करने 

एव प्रलयाभि था अपने ही कालापि स्वरूप में आहुतिरूप से डाल देने 
हारे तुझको विद्वान लोग ( मनसा आभि) अपनी सनः शक्ति, मानस 
योग से ( अभि सं विदुः ) साक्षात्‌ ज्ञान करते हैं । (त्रयोदश मोवनाः ) ते 
रह भोषन संत्रत्सर क्रे अवयव १४ मास ओर ( पञ्च मानवाः ) पांच मनु 
की कालियत वसन्त ऑद पांच ऋतुए जिस प्रकार संवत्सर को अपने में 
व्यापक एक रूप करके तन्मय हुए रहते हैं उसी प्रकार विश्वकर्मा आदि 
१३ भौवनस्सृष्ट्रिकत्तो परमेश्वर की विशेष शक्कियाँ ओर पांच मानव अथोत्‌ 
शरीरगत्‌ प्राणों के समान समष्टि सें पांच तत्व जिसको अपने में व्या- 
पक पाते हैं उस ( वर्चोधसे ) तेज, प्रकाश को धारण करने हारे ( यशसे ) 
महान यशः स्वरूप महामाहिम, ( सूनृतावते ) वेद वाणी के स्वामी उस 
प्रभु, के लिये ( तेभ्यः अभ्निभ्यः सम एतत्‌ हुतम्‌ अस्तु ) ओर उसकी अमः 

रूप अन्य शक्तियों को मेरा यह त्यक्ष, आहुत पदार्थे उपकारक हो । 

त हन nie म यी Rd 

५-( द्विश ) बना; पन्च? इति पेप्प० सं० | 


मु 
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उक्षान्नाय वशान्नाय सोमंपुष्ठाय बेधसे । 
वैश्वाचरज्येष्ठिम्यस्तभ्यो अग्निभ्यां हुतमस्त्वेतत्‌ ॥ ६:४ 
पूर्वार्ध: ऋ० ८ । ४३ | ११ (अ० द्वि० ) ॥ 
भा०- हे वैश्वानर ! ( उक्ष-अक्षाय ) उक्षा-शरीर को एर्य ससष्टि रूप 
से समस्त ब्रह्माण्ड को वहन करने वाले आत्मा को अपना अन्नन्आाप्य्र 
विषय बनाने वाले भक्त योगीजन, ( वशा-अन्नाय ) वशा-सव संसार को 
समष्टि, व्यष्टिरूप से वश करने वाली जीव-चेतना शक्ति को अपना अन्न= 
मानस भोजन बनाने हारे और ( वेधसे ) संसार के पदार्थो को रचना 
करने वाले ( सोम-एष्टाय ) आनन्द स्वरुप आनन्द का आस्वादन करने 
चाले ( चेश्वानर-्येष्टेभ्यः ) और विश्वानर समस्त लोकों में व्यापक ब्रह्म 
जिन में सब से श्रेष्ठ है (तेभ्यः अ्रप्मिभ्यः हुतम्‌ अस्तु एतत्‌ ). उन जीवन 
सुक्त, ज्येष्ठ ज्ञानी आत्माओं के लिये मेरा यह समस्त स्याग-आहुति 

स्वीकार हो । 
0२ 9 ® 


दिवं पृथिवीमन्बन्तरित्ञ ये विद्यतंमजुसंचरन्ति । 
ये डिच्च?न्तर्ये वाते अन्तस्तेभ्यों अग्निभ्यों हुतमस्त्वेतत्‌ ॥७॥ 
भा०--ओऔर (ये दिवं ) जो चौ लोक में, आदित्य ओर दिव्य विज्ञान 
के पीछे ओर ( एथिवीस्‌) एथिवी और पार्थिव लोक रचना सम्बन्धी 
विज्ञान के पीछे और जो ( अन्तरिक ) अन्तरिक्ष, वायु विद्या के पीछे और 
(.ये विद्यतम्‌ ) जो विद्युत्‌ विद्या के पीछे २ ( अनु से चरन्ति ) ज्ञान मार्ग से 
उनका अनुसरण करते, ज्ञान खोजते और उनका प्रयोग करते हैं और 
(ये दिचु अन्तः ) जो दिशाओं के और ( ये वाते ) जो चात-प्रच्नण्ड वायु 
के ज्ञान में ही संलग्न हैं ( तेभ्यः आग्निभ्यः हुतम्‌ अस्तु एतत्‌ ) उन ज्ञानमय 
विद्वान्‌ रूप अञ्नियों के लिये हमारी त्याग रूप आहुति हो । 
हिरणयपार्णि सवितारमिन्दूं बृहस्पतिं वरुणं मित्रमग्निम्‌ । 
विश्वान्‌ द्रेवानङ्िरखो हवामह इमे क्रव्याद शमयन्त्वग्निम्‌ ॥८॥ 


' 
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भा०--( हिरण्य पाणिं ) सुवण को हाथ में लिये, धनाढ्य ( सवितारं ) 
किरणों से सम्पन्न, सूये के समान सब के प्रेरक ( बृहस्पति ) वेद बिद्या के 
विद्वान्‌ , ( वरुणं ) सबसे श्रेष्ट, या पापियों के निवारक, ( मित्रम्‌ ) जनता _ 
को मृत्यु से बचाने चाले, ( अमिम्‌ ) आगे २ मार्ग दिखाने वाले विद्वान्‌ 
आर ( आगेरसः ) अंग २ विद्याओं में पारंगत या अगर शरीर के भीतर 
व्यापक रसों के विज्ञान को जानने हारे श्रायुवेंद के ज्ञाता ( विश्वान्‌ देवान्‌ ) 
समस्त विद्वानों को ( हवामहे ) हम एकत्र करके उनसे प्रार्थना करते हैं 
कि ( इमम्‌) इस ( क्रव्य-अदम्‌ अभिस्‌ ) ऋच्याद-नर देह को खाजाने वाली 
स्त्यु या श्मशानाप्नि एवं जनता में फेली हुई मृत्युकारी विपत्ति को (शमयन्तु) 
शान्त करें, राष्टू का ऐसा सुप्रबन्ध करें कि राष्टू में सेते घट जांय । और 
लोक सुखी ओर चिरायु रहें । 

शान्तो अग्निः क्रच्याच्छान्तः पुरुषरेषणः । 
अधो यो विंश्वदाव्य१स्त क्रव्यादमशीशमत्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०--उपरोक्क इतना उपाय कर लेने पर ( क्रव्यात्‌ 'असिः शान्तः ) 
सृत मनुष्यों के शरीरो को खाकर भस्म कर डालने वाली भ्रञ्ि अर्थात्‌ 
मृत्यु का रोद संहार जो ( पुरुष-रेपणः ) पुरुषों का विनाश करने हारा है 
चह ( शान्तः ) शान्त हो जाता है (अथो ) और जो ( विश्व-दाध्यः ) 
विश्व को वन वन्हि के समान जलाने वाला क्रव्याटू असि हे उसको हम 
( अशीशसन्‌ ) अपने प्रयत्न से यान्त कर दें । 

ये पवंताः सोमपृष्ठा आप उत्तानशोवंरी: । 

वातं: पजन्य आदग्निस्ते क्रव्यादमशीशमन, ॥ १०॥ 


९-( द्वि० ) ।पुरुषरेविण:?, ( तु० ) “विश्वदव्य/ इति पेप्प० सं० । 
१०-( व०.) “.अशीश्षमम्‌ ? इति क्रचित्‌ । 
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भा०--जन मारक महाव्याधि के और अकालिक विनाश करने के 
उपायों को संक्षेप से दिखाते हैं--( ये पर्वताः ) जो पर्वत ( सोम-एष्टाः ) 
__सोम जैसी बहुवीये ओषधियों को अपनी शष्ट पर उत्पन्न करते हैं और 
जो ( आपः ) जल ( उत्तान-शीवरीः ) सवेदा सूर्य चन्द्र और नक्षत्र, इन 
ज्योतियों में खुले रहते हैं दे हंसोदक अथवा ' उत्तान '#उंचे गरुड- 
शेला में स्थित हैं जिनमें रोगनाशक गुण हैं और ( वातः) प्रचण्ड 
वायु जो अपने झकोरों से ही हेज्ञे आदि रोगों को उड़ा ले जाते है और 
( पर्जन्यः ) मेघ जिसके वरसने से अकाल दूर हो जाता हे और ( अनिः ) 
अन्नि जिससे यज्ञ और प्रज्वालन से गृह शुद्ध और नीरोग हो जाते हैं (ते) 
ये वे उपाय हैं जो ( क्रव्य-अदस्‌ ) क्रव्य-्मानव के अप्रिपक्त शरीरे को 
खाने वाले मृत्यु एवं श्‍सशानासि को ( अशीशसन्‌ ) शान्त करते हैं । 


“न जी छल 
[२२ ] तेजस्वी होने की प्रार्थना | 
विष्ट ऋषि: । वर्चो देवता । बृहस्पतिरतविश्रेदेवाः । १ बिराट निष्ड॒प्‌ , ३ त्रिपदा 
परानुष्डुव्‌ विराड्जगती, ४ भवसाना पटपटा जगती, २, ५, ६, अनुष्डुमः । 
पडुचं सूक्तम्‌ | 
हास्तवर्चेस प्रथतां वृहद्‌ यशो अदित्या यत्‌ तन्ब/: संदभूचं । 
तत्‌ सर्वे समंदुमह्यमेतद्‌ विश्वे देवा अदितिः सजोषाः ॥ १॥ 


भा०--( हस्ति-वचेसं ) इस्तन्मारने के साधन हथियारों से सम्पन्न 
आथवा हस्ती के समान वलवान्‌ , शस्त्र-योद्धा, राजा ओर बलशाली सेना- 
पति का 'वचेः तेज, या हाथी के समान सर्वापसदेक बल या हाथियों की सेना 


[२२] १-( द्वि० ) ` आदित्यायस्‌ ' इति क्रचित्‌ । ( तु० ) | विभेदेवास; ? 
इति पप्पु सं१ । 
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का चैंभव और ( बृहत्‌ यशः ) बढ़ा भारी यश (यत्‌ ) जो ( 'ग्रदितेः ) न 
खारिडत होने वाली अखण्ड ओर अदीन, स्वतन्त्र राष्टू प्रजा के ( तन्वः ) 
शरीर से ( संबभूच ) उत्पन्न हो वह ( प्रथताम्‌ ) समस्त संसार से फेल । ” 
( सर्वे ) सव ही ( तत्त्‌ ) उस लोकयश ओर ख्याति के ( मह्यं) सुक राष्ट 
पालक को ( सम्‌ अदुः ) प्रदान करते हैं । ओर ( विश्वेदेवाः ) सवे राष्ट के 
शासक गण ओर ( दितिः ) स्वतन्त, अखारेडत अधिकार वाली राष्ट 
प्रजा भी ( स-जापाः ) सप्रेम सुझे उस थश और मान को प्रदान करते हैं । 
रजा किस प्रकार अपना यश प्राप्त करे इसके उत्तर में वेद कहता है 
कि स्वतन्त्र स्वायत्त शासन ओर आधिकार प्राप्त प्रजा ही राजा के मान का 
कारण है । पराधीन पंगु प्रजा राजा के मान की वृद्धि नहीं कर सकता | 
मित्रञ्च चरूणश्चन्त्रों सद्रश्व चेततु । 
देवासो डिश्वांयशस्ते मांजन्तु वर्चला ॥ २॥ 
साम० पू० २।६।१०॥ 
भा०--( मित्र: ) मित्र, न्यायाधीश, ( वरूण: ) वरुण, पोलिस 
विभाग और गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष और ( इन्दः )>सेनापति और 
( रुदः ) दुं का रुलाने वाला दरड-विभाग का अध्यक्ष इनमें से प्रत्येक 
( चेततु ) सदा सावधान रहें । ( विश्व-धायसः देवासः ) समस्त राष्ट्र के 
पालक पोपक अधिकारीगण विद्वान्‌ होकर ( भा वर्चसा अज्जन्तु ) सुको 
अपने चल ओर तेज से सम्पन्न करें। सभी सावधान होकर जब काये 


करत ह तब उनक्रा बल जा राजा का चल कहाता है ओर उसका प्रातिष्टा 
का कारण हाता ह। 


२-( द्वि० ) 'चेततुः' इति वत्र, पैत्प० सं० । - ( च० ) 'सोमः पूपा च 
चेततु:' इति साम० | 
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येन हस्ती वच॑सा संबभूव येन राजा मनुप्ये/प्विप्स्वश्न्त; । 
पक. सर » ~ € साजे Ce करए 
येनं देवा देवतामग्र आयन्‌ तेन मामथ वर्चसाओं वचीस्विनं कृरु ॥३॥ 


भा०--( येन वचसा ) जिस तेज से और बल पराक्रम से ( हस्ती ) 
हस्ती जैसा महाकाय जन्तु ( सं बभूव ) सासथ्येवान्‌ हो जाता है और , 
( मनुष्येषु अप्सु ) राष्ट्र में व्यापक मानुष प्रजाओं में ( येन) जिस बल 
पराक्रम से ( राजा संवभूव ) राजा सामध्यैवान्‌ होता है । ( येन) और 
जिस बल पराक्रम से ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुष या प्रथिवी, अपू , तेज, वायु, ' 
आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन आदि दिव्य पदाथ (अग्रे) सृष्टि के आरम्भ 
में ( देवतास्‌ ) देवभाव को, साष्टि-उत्पादक विशेष सामर्थ्ये को प्राप्त हुए 
हे ( अप ) प्रकाशस्वरूप परमेश्वर ! ( तेन वच॑सा ) उस तेज से ( अद्य ) 
इस जीवन में ( साम्‌ ) मुझ को ( वर्चस्विन ) वर्चस्वी, तेजस्वी ( कृछु } ` 
बनाओ । 

यत्‌ ते वचा जातवदो वहद्‌ भंव्त्याइतेः । 

यावत्‌ सुर्यस्य वचं आझुरस्यं च हस्तिनं: । 

तावन्मे अश्विना वचे आ धर्खा पुष्करंसजा ॥ ४ ॥ 

भा०--हे ( जातवेदः ) समस्त पदार्थो में व्यापक प्रभो ! जिस प्रकार 
अग्नि में ( आहुतेः ) आहुति गिरने से उसका प्रकाश और ताप प्रचण्ड 


३-( तु० ) ` अय आयमू ' इति कचित्‌ । ( द्वि० ) 'मंनुष्येष्वन्तः” 
( तु० च० ) 'येनदेवा ज्योतिषा थामुदायन्‌ तेन माग्ने वर्चसालंसजेह? 
इति पैप्प० सां 


४-( दि० )-'आहुते' इति सायणः । “ आहुतम्‌ ' इति पेप्प० साँ० | 
( च० ) ` इणुता पुष्क? ( तू० ) ' यावद वचेः ससस्य ? इति 
पेप्पन संग] 
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हो जाता है उसी प्रकार कालाग्नि स्वरूप आप में समस्त विश्व की 
महान्‌ आहुति पढ़ने से भी ( यत्‌ ते बृहद्‌ वर्चः ) आपका जो महान्‌ तेज 
प्रकट होता है और इसके अंश रूप साक्षात्‌ ( सूर्यस्य ) सूये का ( याचतः 
वचेः ) जो तेज और ( श्रासुरस्य ) भ्रसु प्राणं में रमण करने वाले 
( हस्तिनः ) सबको आधात करने या व्यापने वाले प्राण का जो तेज है 
हे ( अश्विना ) यो और एथिवा और श्रध्यात्म में प्राण ओर अपान और 
राजा आर प्रजा तुम दोनों ( पुष्कर-खजा ) नक्षत्र रूप या लोकरूप 
पुष्करो की माला पहने या देहरूप पुरियों को माला रूप से धारण करने 
चाले या पुष्टि करनेहारे, शासक, मुख्य पुरुषों के निर्माता या अपने में उनको 
माला रूप से धारने वाले होकर ( तावत्‌ वचः ) उतना बल ( मे आधत्ताम्‌ ) 
मेरे में धारण करावें । 

पुष्करन्देखो परिशिष्ट सामवेद विशेपपद-दर्पण । 

याब्रञ्चतंस्जः प्रदिशश्चज्ञर्यांवत्‌ समश्तुते । 

तावत्‌ समेत्विन्दिय मयि तद्धस्तिवर्चसम्‌ ॥ ५] 

भा०--( यावत्‌ चतस्रः प्रदिशः ) जितनी भर चारो दिशाएं हैं ओर 
यावत्‌ चछ्नुः ( समश्चुते ) और जितनी दूर तक हमारी चक्ष फैल सकती 
हैं ( तावत्‌) उतना ( मयि ) सुक में ( हस्तिं-वर्चस्म ) हस्ति के समान 
या सूये के समान ( इन्द्रियं ) मेरे आत्मा का सामथ्ये ( सम्‌ आ एतु ) सुक 
में समा जाय । में अनन्त तेजस्वी हो जाऊं । 

हस्ती मृगाणां सुपदांमतिष्टावान्‌ बभूव हि। 

तस्य॒ भगेंउ वचंसाभि पिंशामि मासहस्‌॥ ६॥ 

भा०--( स्टगाणां ) पशुओं में से ( हस्ती ) हाथी ( सुषदाम्‌) उत्तम 
सवारियों में से ( अति-छावान्‌ ) भ्रति अधिक स्थिर, निश्चल शर सब से 

५-( तु० ) ' समेतु ? इति सायणः ¡| | 
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चढ़ कर युद्ध में निर्भय, टिकाऊ और प्रतिष्ठादायी ( बभूव ह ) हें इसी 
प्रकार आकाश-मण्डल में ( सुपदा ) सुस्थिर ( झगाणां ) नचन्ना म से 
(हस्ती ) सूर्य जिस प्रकार ( ओत-छावान्‌ ) अति अधिक तेजस्वी है उसके 

“( भगेन ) लक्ष्मी, सौभाग्य ( वर्चसा ) और तेज से ( अहम ) मे स्वयं 
अपने आपकी अपने राजपद के योग्य बनावे । 


NOOO 
[२३] उत्तम सन्तान उत्पन्न करने की विधि । 


ब्रह्म ऋषिः । चन्द्रमा उत योनिंदेवता, ५ उपरिष्टाद-मुरिग्‌-बृहती, ६ स्कन्योधीवी ` 
वृहती, १-४ भनुष्डुभः । पढ़च सूक्तम्‌ । 
येनं बेहद्‌ वभूविंथ बाशयांसखि तत्‌ त्वत्‌ । 
इद्‌ तदन्यत्र त्वदपं दूरे नि द॑ध्मालि ॥ १॥ 
भा०--हे नारि ! ( येन ) जिस कारण से ( वेहद्‌ ) तू बां या पुत्र 
को उत्पन्न करने में असमर्थ ( वभूविथ ) है ( तत्‌) उस कारण को (त्वत्‌) 
सुक से ( नाशयामसि ) हम दूर करते हैं । ( इदे ) इस ( तदू ) उस 
अप्रत्यक्ष कारण को | त्वद्‌ अन्यत्र) तुरू से (दूर) दूर (अप नि 
दध्मसि ) परे कर देते हैं । 
आ ते योनि गर्भ पतु पुमान्‌ वाणं इवेपुधिम्‌ । 
आ वीशोत्रं जायतां पुत्रस्ते दशमास्यः ॥ २॥ 
भा०--वन्ध्यापन के कारण को दूर कर देने पर (ते योनि) हे व्रि! 
तर वालक उत्पन्न करने के स्थान, गर्भाशय भाग में ( गर्भैः ) दोये 
कण्‌ से गित हुआ ( पुसान्‌ ) रजो डिम्व अथीत्‌ पुमान गस ( इघु-धिम्‌) 


ला रा... 00 
[२३] २-( 9०)“ गमो योनिम्‌ पतु ', * आवीरो जा० " इति आ० गृ० सू | 
२१ 
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तर्कस में सुरक्षित ( बाण-इब ) बाण के समान ( एतु ) प्राप्त हो । और 
फिर ( अन्न ) इस गये में ( चीरः ) पूर्ण वीर्यवान्‌ ( पुत्रः ) पुत्र ( दश-सा- 
स्यः ) दश सासर तक पुष्टि को प्राप्त होकर ( जायतां ) उत्पन्न हो । 
पुमां पुत्रं जनय तं पुमाननु जायताम्‌ । 
भवासि पुत्राणां माता जाताना ज़नयांश्व यान्‌ ॥ २॥. 
भा०--हे नारि ! तू ( पुमांसम्‌ पुत्रम्‌ जनय ) पुमान्‌ , पुत्र को 
उत्पन्न कर ओर ( तम्‌ अनु पुमात्‌ जायताम्‌ ) उसके वाद भी पुनः पुमान्‌ - 
पुत्र ही उत्पन्न हो । और ( यान्‌ जनयाः ) जिन २ पुत्रों को तू उत्पन्न करे 
उन ( जातानाम्‌ ) उत्तम रीति से उत्पन्न हुए उन सब ( पुत्राणाम्‌ ) पुत्रों की 
( माता भवासि ) तू माता बनी रहे । अथात्‌ तेरे सव एुन्न चिरकाल तक 
जीचित रहें । 
यानि भद्राणि वाजान्य्णभा जनयन्ति च । 
तैस्त्वं पत्र विन्दस्थ सा धसू यछुका भव ॥ ४॥ 
[०--( ऋषभाः ) दीर्ये सेचनं में समरथ, उत्तम पुरुष (यानि) 
जिन ( भद्राणि ) कदयाणकारी ( बोजानि ) बीजों को ( जनयन्ति ) अपने 


३-( च० ) “ जनयाश्चयाम्‌ ? इति बहुत्र | ( द्वि० ) ` त्वं पुमान्‌ ' इति 
सायणः, पेप्प० सं० । “ पुमाननुजनथामित्र ? इति पेप्प० सं० । (च०) 
£ जातानां बिन्दस्त्रयान्‌ ? मे० च्रा० । ' तेषां माता भविष्यसि जातानां 
जनयासि च ? इति गो० श० स० । 

४-( द्वि० ) 'पुरषा जनयन्ति नः? ( ० ) तेभिस्तवं पुत्रं जनय सुप्रसर्धेनु- 
का भव * इति गो० गृ० सू० | ' यानि प्रभूणि वीर्याणि ऋषभा: जनयन्तु 
नः । तेस्त्वं गर्मिणि भव सा जायतां वीरतमा स्वानाम्‌ । सा प्रसूधैनुगा सव? 
इति, हि० २० सू० । ` तानि भद्राणि वीजानि ऋपभा जनयन्ति नौ ' 
इति मन्त्पाठे । | 
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शरीर में उत्पन्न करं एवं गसे से आहित करें (तेः) उन अमोघ बीजों से 
त्वं) तू पुन्ने विन्दुस्व ) पुत्र को प्राप्त कर (सा) वह तू ( प्रसूः ) उत्तम 
रीति से पुत्रे को उत्पन्न करके ( धेबुका भव ) दूध पिलाने वाली सञ्ची 
माता बन । | 
कुणोसि ते प्राजापत्यसा योति गर्भ णतु ते । 
इिन्दस्त त्ये पत्रे नारि यस्तुन्छं शमसच्चछु तस्मे त्वे भव ॥ ५ ॥ 
सा०--हे नारि ! (ते) तेरे लिये में ( प्राजापत्यम्‌ ) प्रजापति का कार्य 
अथीत्‌ पुत्रोत्पति या वीजवपन का कार्य ( कृशोमि ) करता हूं । ( योनिस्‌ ) 
योनि स्थान में ( गभेः ) गर्भ, गभित डिम्ब ( आ एसु ) आवे। हे नारि ! 
(स्त्रम्‌ पुत्रस्‌ बिन्दस्व ) तू ऐसे शुत्र को प्राप्त कर (यः) जो (तुभ्यं ) तुमे 
( शम्‌ असत्‌ ) कल्याण और सुख का देने हारा हो और हे नारि ! (तस्मै) 
उस एुन्र के लिये ( त्व॑ उ शस्‌ भव ) तू भी शान्तिदायक, कल्याणकारिणी 
ओर सुखकारी साता हो । पुत्न माता को शान्ति दे, रोग का कारण न हों, 
जीवन में दुःख न दें, इसी प्रकार पुत्रों को माता कष्ट न दें, रोग न दें और 
घांन्त दै । 
राखा चो; हिता पूंथियी माता संमदो मूल वोरुबा वभूब । 
उन्त्वोषबयः ॥ ६ ॥ 
पूर्वाप: अथव ८! ७ । २ ठृ० च० ॥ 
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भा०--( यासा ) जिव ( वीरुघाय ) लताओं का ( पिता ) परिपालक 


५-६ प्र० 3 ` करोमि ते ? हि० गृ० सू० ( द्विश ) ' आगर्मा योनिमेचु 
° इति पैप्प० सं० 
६-( ग्र० ) ' चोण्पिता ' `इति बहुत्र । { प्रण द्वि० ) * यासा पिता 
पन्चन्यो भूमिर्माता वभूव * 
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( दयोः) सूर्य और ( माता एथिदी ) माता इथिची थोर ( समुदः ) जलः 
धाराञ्जी का बरसाने वाला मेघ ( मूलं ) सूल (बभूव) है ( ताः) वे ( देवोः ) 
दिव्य ओपाधियां हे नारि ! ( आपधयः ) रस वीर्य विपाक की धारण करने 
वाली होकर ( त्वा ) तेरी ओर तेरे गभे को ( पुत्र-विद्याय ) पुत्र लाभ के 
लिये ( प्र अवन्तु ) रक्षा करें । 


कन नतिजाका 
[२४] उत्तम धान्य ओर ओपषधियों के संग्रह का उपदेश । 
मृगुऋषिः । वनस्पतिरुत प्रजापतिदंवता । १, ३-७ अनुष्डभ:, २ निच 
सप्तचे सूक्तम्‌ ॥ 
पर्यस्वतीरोडघय: पयस्वन्मामक वचः । 
अथो प्यस्वतीनामा भरेहं संहस्रशः ॥ १॥ 


6 60 
अथव० १८ । ३ । ३६ ॥ पुर्वाप; ऋ० १० । १७ | १४ प्र० द्वि० |` 


ध्यापाक्त: । 


भा०- गर्भ पालन के निमित्त धान्य और ओपधियों के संग्रह करन 
क्रा उपदेश करते हैं । ( ओपधयः ) घान्य आदि ओपधियां ( पयस्चताः ) 
शरीर को पुष्ट करने में समथ, सार भाग से युक् हों, ओर ( मासकं वचः ) 
मेरा वचन शी ( एग्रस्वत्‌ ) सार ओर रस से पूर्ण हो, ( अथो ) आर 
( ग्रह ) में ( सहस्रशः ) हजारों ( पयस्वतीनास्‌ ) अन्नादि सारभत 
एष्टिकारक पदाथा से थुक्क वनस्पतियो को (आ भरे) अपने घर पर 
पनेत्य लाऊ । 


i मम कक, 
[२४] १-( तु? च० ) “ अपां पयस्तदित्पयस्तेन मासह शुन्धत ' इति ऋ० ) 
( च० ) भरेयम्‌ ' इति सायणः । 


प * अथो पयस्मतीं पय आहरामि 
सहस्रशः ” इति पप्पु सं० | 


* 
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चेदाहं पय॑स्वन्तं चकारं धघान्य/रहू । 
सम्प्ृत्वा नाम यो देवस्तं बय हंचामहे योधो अयंज्वनो गृहे ॥२॥ 

भा०--( है ) में उस ( पयस्वन्तं ) सव से आधिक सारभूत 
पदार्थों से सम्पन्न, सब में पुष्टिकारक पदाथों के प्रदाता रस-सागर मेघ को 
५ वेद ) भली प्रकार जानता हूं जो ( बहु धान्यं चकार ) बह भारो धान्य 
उत्पन्न करता हे । ( यः ) जो ( देवः ) देव ( सम्भूरवा नास ) सब स्थानें 
से रस को संग्रह करने हास है । और (य्यः) जो २ ( अरचज्वनः ) 
यज्ञ न करने हारे, श्रदानशील पुरुप के घर में भी वरावर संग्रह करता है 
( तं वयं हवामहे ) उसकी हम स्तुतिं करते हैं, उसका हम यथार्थ वर्णन 
'करते हैं । 

इमा याः पञ्च प्रादिशो माउचीः पञ्च॑ कृष्टय: । 
वृष्टे शापं नदीरिंडेह स्फातिं समावंहान्‌ ॥ २॥ 

सा०--( इमाः याः ) ये जो ( पञ्च प्रवदेशः ) पांच उत्तम रीति से 
ज्ञान का उपदेश करने ओर उन्नति पथ को [दिखाने हारे पन्च गुरु या 
पांचा दिशाओं के वाती ( पन्च मानवीः कृष्टयः ) पांच मननशील एसी 
प्रजाएं हैं जो कृपि करके अ्रपना अन्न उत्पन्न करती हैं वे ( इह ) इस लोक 
भै ( वृष्टः नदी शापम्‌ इव ) वृष्टि से जल गिरने पर जैसे नदियां प्रभूत जल- 
“पूर लाती हैं उसी प्रकार न्नो से ये पांचा प्रजां भी ( स्फातिस ) प्रतिष्ठा 
ओर समृद्धि को ( सम-थावहान्‌ ) प्राप्त करें । 


२- प्र ) * अहं वेद यथा पयः ? ( ठु० ) “यो वेदस्त्वं यजामहे सव 
स्य यश्च नो गृह ? इति पेंप्प० सं० । 
` ३~( द्वि० ) ' मानवैः पञ्च ग्यः ? ( तू० च० ) ' सर्वाः यम्भूमयोभुवो 
वृषे शाप्रं नदीरिव ' इति पप्प० सु० । 
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उडुत्सं शतधारं सहस्रघारमाहिंतम्‌ । 
एवास्माकेदं धान्यु/खहस्ज॑धारमक्षितम्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--जिस प्रकार ( उत्सस्‌ ) जला का स्रोत ( शत-घोरस ) सैकड़ों 
घाराश्रों और ( सहस्रधारम्‌ ) हजारों घाराओं वाला ( अत्षितम्‌ ) अक्षय 
होता हे, ( एवा ) इसी प्रकार ( अस्माकम्‌ इदं ) हमारी यह ( धान्यं ) धान्य 
की फसल भी ( सहस्रधारम्‌ ) सहस्रो धाराओं से युक्क होकर ( अचितम्‌ ) 
अ्रह्यय खजाना चना रहे । 
शतहस्त समाहर सहस्नहस्त से किर । . 
कुतस्य॑ कायस्य देह स्फातिं समावह ॥ ५ ॥ 
भा०--हे ( शतः हस्त ) सेकड़ों हाथो--श्रमीजचों को स्वामिन्‌ ! ओर 
हे ( सहख-हस्त ) हजारों हाथो--श्रमीजनों के स्वामिन्‌ ! ( सं किर ) खेत 
में एक ही समय सवत्र बीज वखेर दो | ओर ( कृतस्य ) अपने किये 
( कार्यस्य ) कृषि कार्य की ( इह ) इस उपजाऊ चेत्र में ( स्फातिं ) भारी 
फसल को ( सम्‌ आचह ) प्राप्त करो । 


तिस्रो मात्रा गन्धर्वाणां चतंख्रो गहपंत्न्या: । 

तासां या रुफातिमत्तम्रा तया त्वाभि सुशामास ॥ ६॥ 

भा०--फसल को तेयार करने के लिये ( गन्धर्वाणां ) गो पृथिवा 
को धारण करने चाल ज़मींदार कृपका और जल वायु और सूये इनकी 
( तिस्रः मात्राः ) तीन मात्राएं हैं, तीन अंश हे । ( गृह-पत्म्याः ) गृह की 


४ यथा रूपः शतधारः सहस्तधारों अक्षित: । एवा मे अस्तु धान्यं सहत्त- 
धारमक्षतम्‌ ' इति पेप्प० सं० । 

५-( द्वि० तृ० ) 'सहस्रैव सं गिरः यथेयं स्फातिरायसि' इति पेप्प० सं० | 

६-( च० ) ' मर्शामसि ' इति पप्प० सं० । 


सू० २४। ७ ] तृतीयं काएडम्‌ ३२७ 
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पत्नी एथिवी ओर घर की मालकिन की भी (चतसः मात्रा) चार मात्राएं हं । 
चार अश हैं । ( तासां) उन सव विधियों में से जो ( स्फातिसत-तमा ) 
सव से अ्रधिक भन्न को समृद्ध करन वाली है (तया) उस शेली से 
( त्वा आभि खशामसि ) ठुरे बढ़ावें ओर उन्नत करें । वायु, जल और सूर्य 
इन तीन गन्धर्वो की तीन सात्राएँ हैं, रसा-दान, प्राणाचुप्राणान, और तेजो 
भाग का देना । पृथिची उनकी गृहपत्मा है इसलिये उसके चार अंश हैं । 
पार्थिव अंश से आश्रय देना, मूलारोपण, स्थापन, अभिवर्धन और बीजो- 
दमन । इसी प्रकार अन्न को प्राप्त करने में कृपाण पुरुषों का कार्य हे हल- 
कर्पण, चीजवपन और सेवन, स्त्रियों के कार्य हैं धान्य रक्षा, काटना भाड़ना 

पिछोरना ओर संग्रह करना । इत्यादि । 

` उपोहश्चं समूहश्च क्चारो ते प्रजापते । 

ताबिहा बहतां स्फातिं बहुं भूमानमक्तितम्‌ ॥ ७॥ | 
भा० -हे प्रजापते ! प्रजा के स्वामेन्‌ ! ( उपोहः च ) उपोह आर 
` (समूहः च ) समूह ये दोनो ( ते ततता ) तेरे कत्तास्मन्त्राहे (ते) वे 
दोनो ( इह ) इस लोक में ( बहुम्‌ ) संख्या में अधिक और ( भूमानम्‌ ) 
परिमाण सें भी अधिक ( अत्षित ) अक्षय ( स्फातिस्‌) भन्न समृद्धि को 
( वहतां ) प्राप्त करावें । धान्य फसल को खेत में प्राप्त कराने और पुनः 
उसका उत्तम रीतिसे संग्रह करने वाली शक्गियां व उपोह और समूह, 
दो शब्दों से चतलाई गई हैं । राजा के पास दो शङ्कियां हैं ( ३) धान्य को 
फटक २ कर साफ करना ( २ ) सब खेतों से उसको एकत्र संग्रह करना । 


anti ean nated 


७-( तृ० ) ` वहतम्‌ ' इति कचित्‌ । 
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[२५] काम-शाख ओर स्वयंवर का उपदेश । 


जयकामो भृगुक्रपि: । मेत्रावहणौ कामेषुश्च देवता । १-६ अनुष्टुभः । पड़च॑ सक्तम्‌ ॥ 
उ तुद्स्त्वोत्‌ तुंदतु मा धूंथा: शयने स्वे । 
इपुः कामस्य या आभा तया विध्यामि त्वा हृदि ॥ १॥ 


भा०- वास्तविक काम शक्कि के रहस्य का उपदेश करते हैं- हे स्त्री 
और पुरुषो. ! ( उत-तुदः ) जव उत्तम रूप से व्यथा देने या प्रेरणा करने 
वाला उत्तेजक काम ( त्वा उत-तुदतु ) तुरे भली प्रकार व्यथा देता है तब 
( शयने स्वे ) अपने सेज पर भी अपने सुख चेन से तुम (मा थाः ) नहीं 
सो सकते । ( कामस्य ) पुत्रोत्पादन करने, थाभ्यन्तर पुत्रेणा रूप कास को 
(या भीमा इषुः) जो भयंकर कामना है (तया त्वा हृदि) उससे में 
पुरुष तुझ स्त्री के ओर स्त्री पुरुष के हृदय में ( विध्यामि ) मारता हुँ । 

आध्ीपंणी कामशल्यामिषुं सङ्कल्पकुंल्मलाम्‌। 

तां सुसन्नतां कृत्वा कामों विध्यतु त्वा हृदि ॥ २॥ 

भा०--काम वाण से होने वाली पीडा का वर्णन करते हैं । इस दशा 
में स्त्री-पुरुष की सानसिक दशा को अलंकार से दशाते हें । हे मेरे प्रियतम! 
और हे मेरी प्रियतम ! ( कामः) कामदेव (त्वा हृदि) तेरे हृदय में 
( तां इषुस्‌) उस बाण को ( श्राधीपणां ) व्यथा रूप पख से सजाकर 
( कामशल्यास्‌ ) काम=परस्पर अभिलाषा या उढ़ रूप से एक दूसरे के प्रति 
चाह का शल्य-फला लगा कर उनको ( संकल्पकुल्मलास्‌ ) नाना संकल्प 
विकल्पों की लेख स चिपका कर और ( तां सुसन्नतां कृत्वा ) उसको खूब 


[२५] १-( द्वि० ) “मा ढ्थाः' इति सायणसम्मतः पाठः । 
२९-( तृ० ) “ता सुप्र०, ? इति कचित । 
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उत्तम रीति से कुकाकर ( कामः ) स्मर देव (त्वा हृदि ) तेरे हृदय से 
(विध्यतु ) ताढ़े कि तू मुझे ही एक मात्र चाहे । 

या पीहान शोषयदि काउस्येषुः सुसचता । 

घाचीनंपक्षा व्यो/पा तया विध्यामि त्वा हुदि ॥ ३॥ 

भा०--([या) जो ( कामस्य ) कामदेव का ( इघुः ) इच्छा रूप वाण 
( सु-संनता ) मानो खुव कमान झुकाकर छोड़ा जाता है अर्थात्‌ जिसमें प्रेमी 
के प्रति हृदय अति प्रवण हो जाता हे, प्रवल रूप से हृदय में लगजाता है 
चह ( ोहानं ) प्रीहाऱ्यपेलही तक को ( शोपयति ) सुखा डालता है । वही 
( प्राचीनपत्ता ) सरल पत्तों से युक् होकर भी ( व्योपा ) नाना प्रकार से 
हृदय को तड्पाता है । उस काम के हृदय में पीडा पहुंचाने वाले संकल्प- 
मय वाण से हे प्रियतम ! प्रेस पात्र व्यक्ति में ( त्वा हदि विध्यामि ) तरे 
हृदय में प्रहार करूं । 

शुचा विद्धा व्यो/षया शुष्कांस्शाभि संप मा । 

मु ुर्निमन्युः केवली म्रियवादिन्यचुंत्रता ॥ ४॥ 

भा०--इस प्रकार परस्पर प्रेम भाव बंध जाने पर प्रथम वर अपनी 
पतिंवरा कन्या के ग्रति यह भाव प्रकट करे कि हे प्रियतमे ! तू (व्योपया) नाना 
प्रकार से या विशेष रूप से दहन करने या तपाने वाले ( शुचा ) शोक से 
( विद्धा ) संतापित, पीड़ित होकर ( शुप्क-थास्या ) विरह वेदमा में अन्न ओर 
जल छोड़ देने के कारण सूखे कणठ वाली होकर भी ( केवली ) एक सात्र 
तू ही ( प्रिय-वादिनी ) प्रिय वचना को बोलती हुईं सुमघुर-भापिणी ओर 
( अनुचता ) सेरे मनोनुकूल सव गृह कार्य ओर ग्रहस्थश्वता का पालन 
करती हुई ( रुदुः ) अति कोमल शरोर वाली, मद्गगी, शिरीप-कुसुम-कोस- . 
लाङ्गो ( नि-मन्युः ) हार्दिक क्रोध को परित्याग करके ( मा अभि सपे ) मेरे 
समक्ष, सुरे वरने के लिय सभा में उपास्त हो । 
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जांसि त्वाजन्या परि मातुरथो पितुः । 
यथा मम क्रतावखो ममं चित्तसपायंसि ॥ ५ ॥ 
उतराथ अथवै० ६।९।२॥१।३४।२॥ 


भा०--( रजन्या त्वा ) कुमारी स्वरूप तुझ श्रपनो प्रियतमा के संग 
में ( सातः परि था ) तुम्हारी साता के समक्ष ( अथो पितुः भ्ाजामि ) 
ओर पिता के समक्ष विवाहित होने के निमित्त आऊं ( यथा) जिससे तू 
( मम कती असः ) मेरे संकल्प ओर गृहस्थ कार्य में सहायक हो आर 
मेरे संकल्प के अनुसार रहे ओर ( मम चितम्‌ उपायसिं ) मेरे चित्त को 
प्राप्त हो । 
~ 
व्य्‌/स्यै मित्रावरुणो इृदञ्चित्तान्य॑स्यतम्‌ । 
अथैनामक्रतु कुत्वा समैव कुतं वशे ॥ ६ ॥ 
भा०--कन्या के माता पिता से चर की प्रार्थना । हे ( मित्रावरुणो ) 
मित्र ओर वरुण ! शोढ़ष वर्ष तक संतान के ग्राप्त हो जाने पर पुन्न के प्रति 
मित्र भाच से रहने वाले कन्या के पिता ! और हे सब में श्रेष्ठ रूप माता ! 
( अस्मे ) इस कन्या के ( हृदः ) हृद्य में से ( चित्तानि ) ओरों के चित्ता को 
( वि अस्यतम्‌ ) विशेष रूप से दूर कर दा । श्रथोत्‌ अन्य सब प्रस्तुत चरी के 
प्रति उठे इसके विविध विचारा को दूर कर दो । और ( एनाम्‌ ) इसको 
( अकऋतुम्‌ ) अन्य सब संकल्पो से रहित, निश्चिन्त ( कृत्वा) करके ( मम 
एवं चशे ) सेरे ही वश में ( कृणुतम्‌ ) कर दो । 


इति पञ्चमोऽनुवाकः । 
[ तत्र सूक्तानि पञ्च, ऋचश्च पञ्चत्रिंशत्‌ । ] 
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[२६] प्रत्रल शक्तिधारी देव के छुः रूप । 


सथर ऋषिः । स्ट: अग्न्यादयोवा वहवो देवताः । १-६ पञ्चपग विपरीतपादलुक्ष्म 


डप, १ त्रि ५, ६ जगती, ३, ४ मुरिन्‌ । पडचं सत्तर ॥ 


येउंस्यां स्थ प्राच्यों दिशि हेतडो नामं देवास्तेपाँ चो झग्निरिपंच:। 
ते नों सडत ते नोउधि छत तेभ्यो वो नमस्तेभ्यो वः स्वाहा ॥१॥ 
भा०--इस सूक्न में ६ प्रकार के प्रवल शक्रिधारी देवो का प्रतिपादन 
करते हं । हे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगो ! आप लोगों में से (ये)जो 
( अस्या ) इस ( प्राच्यां ) सन्मुख वाली मुख्य दिशा में आप ( हेतयः नाम 
स्थ ) उपदवकारी लोगों को शान्त करने हारे होने के कारण ' होति ” 
, साम वाले हो (तेषां वः) उनमें से आप रोगों का ( ञ्चिः इपदः ) 
भ्रन्ञि के ससान ज्ञान नाशक एवं पापी पुरुषों को भस्म कर देने हारा ज्ञान 
मय इपु अस्त्र हे (ते) वे आप लोग ( नः मइत ) हमें सुखी रखे । 
(ते नः अधि त्रत ) वे आप हम लोगों को उपदेश कर । (तम्या चः नमः ) 
उन आपके लिये हमारा सदा सादर नमस्कार हे । ( तेभ्यो वः स्वाहा ) आप 
लिये हमारी सदा झुभागमन की छुभवणियां हं । 


केक ha 


अस्यां स्थ दक्षिणायां दिश्यंटिप्यवो नाम देचास्तेवां बः काम इपचः । 
ते नो०॥२॥ 

_ भा०-- ये देवाः) जो देव विद्वानणण ( श्रसाम्‌ दक्षिणायाम्‌ दिशि ) 
इस दक्षिण-चलसाध्य कार्य की दिशा में आप लोग हें दे ( अविष्यचः ) 
समस्त संसार की रक्षा करने की इच्छा वाले हैं । इस लिये आपका नाम 


[२६] १-( प्र० ) 'रुक्ष: पेऽत्यां' इति प्रतिञ्जम्‌ इति पेप्प० सं० | 
२-( द्वि० ) 'भवस्यवो' इति सायणः । 
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* ्रविष्यु ? या * अवस्यु ? है { तेपां वः काम इपवः ) उन आप लोगों का 
( कामः ) प्रवल संकल्प ही इषुन्वाण है । (तेनो अवन्हु० ) वे आप 
हमें सुखी करें, हमें उपदेश करें, आपको हमारा सादर नमस्कार और: 
स्वागत है । 
ये३स्यां स्थ प्रताच्या दिशि वराजा नाम देवास्तेषा च खाप इपच, 
से ना० ॥ ३े ॥ 
भा०--+ श्रखाम्‌ प्रतीच्याम्‌ ) इस पाश्चिम या अपने से पीठ पीछे को 
दिशा में (ये देवाः) जो देव हैं वे (वेराजाः नास) ' वैराज ' विशेष 
' अकार से प्रकाशमान, विद्वान्‌ हैं (तेपां वः आपः इषवः ) उन आपकी 
( आपः ) व्यापक प्रजाएं या ये जल, रस ही ( इपवः ) आघातकारी साधन 
हे । वे आप हमें सुखी करें थोर हमें उपदेश करें, आप को हमारा सादर्‌ 
नमस्कार है और आपका स्वागत है । 
येशस्यां स्थोदाच्यां दिशि प्रविध्य॑न्तो नाम डेवास्तेपा दो वात इपंचः। 
त ना०॥ ४४ 
भ०--श्रोर (ये देवाः) जो देव ( अस्याम्‌ उदीच्याम्‌ दिशि ) इस 
उत्तर दिशा में बायीं र हैं वे ( प्रविध्यन्तः नाम ) प्रवलता से तादने 
चाले हें (तेषां वः) उन आपका ( वातः इपवः ) वात, प्रचण्ड वायु के 
अकोरें और प्राण ही वाण हैं । दे आप हमें सुखी करें ओर हमे उपदेश 
करें आपका हस आदर करते और स्वागत करले हैं । 
ये३स्यां स्थ श्रवाया दिशि निलिस्पा नामदेवास्तेषा व ओप घ्रीरिषव. । 
तना०॥श॥ 


३-( द्वि० ) “विराजाः? इति पेप्प० सं० । 
५-*निलिभ्पा* इति पेप्प० सं० । 
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भा०--श्रोर (ये देवाः ) जो देव गण ( श्रस्यः धुवायां दिशि ) इस 
धुवा, ्रविचल एथिवा को ओर नीचे की तरफ (देवा) देव गण हे दे 
(ते निलिभ्पा नाम ) निलेभ्पसचिपटने हारे हैं । वे अपने मूल छोड़ कर 
“पृथिवी के साथ चिपट जाते हैं, ( तेपां वः ओपधी इपवः ) उन शाप लोगों 
के ( ग्रोपधिगण ) ही इपु हैं, आप उनसे रोगादि दूर करके हमें सुखी करें, 
हमें उपदेश करें ओर आप को हम नमस्कार करते जोर स्वागत करते हैं । 
येड्या स्थोध्वायी दिश्यवंखन्तो नाम देवास्तेपा घो वृहस्पतिरिष॑चः । 
ते नो मुडत ते नोति घृत तेभ्यां वो नमस्ते भ्यों बः खाहां ॥ ६ ॥ 
भ०--हे ( देवाः ) देव गण ! (ये देवाः) तुम जो देवगण (अस्या - 
ऊध्वार्था स्थ ) इस ऊध्य दिशा में हो पे ( श्रवस्वन्तः ) बडे भारी पालक 
हो । श्राप लोगों के ( इपवः ) प्रहार साधन भी ( बृहस्पतिः ) महान 
, अह्याए्ड का पालक है । वे श्राप हमारी रक्षा करें । हमे उपदेश करें और 
हमारा आप को नमस्कार हे रौर आप का हम स्वायत करते हैं । इस 
सूकर का रहस्य श्रगले सूक्क में स्पष्ट करेंगे । 
De CN re असा 


[२७] शक्तिधारी देव के छुः रूप | 
अथर्वा ऋषि: । रुद्र अग्न्यादयश्च बह्वो देवताः । १-६ पञ्चपदा ककुम्मतीगर्भा अष्टिः । 
२ अत्यष्टि:, ५ भुरिकू । पट्च सक्तम्‌ ॥ 
प्राची दिगम्निर्िपतिरखितो रक्षितादित्या इपवः । 
“ तेभ्यो नमोधिपतिभ्यो नमो रजिठ भ्यो नम इषुभ्यो नम॑ एभ्यो चास्तु । 
योउस्मान्दरेष्टि ये चयं छिष्मस्त चो जम्भे दध्मः ॥ १॥ 
६-अन्ते 'इति रक्षामन्त्रम इति पेप्प० सं० । 
[२७] १- अपिभ्यो नम एम्यो ' अन्ते ' तमु प्राणी जद्दातु " इति पेप्प० सं० । 


३३४ श्रथर्चवेद्भाष्ये [ स्‌०२७।३ 
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भा०---( प्राची दिक्‌ ) प्राची दिशा, उस से ( अझ्निः श्रधिपतिः ) 
अपि अधिपति है । ( असितः रक्षिता ) शासित, रक्षा करने हारा है ओर 
उसके ( आदित्याः इषवः ) आदित्य इउुस्वाणो के समान हे। ( तेभ्यः 
अधिपतिभ्यः नमः ) उन इस ओर अगले सन्त्र में कहे गये अधिपतियों 
को नमस्कार हो ( रक्षितृभ्यो: नमः ) उन रक्षा करने वाला को नमस्कार 
हो ( इघुभ्यः नमः ) आदित्य आदि वाणां को नमस्कार हो ( एम्योः नमः 
अस्तु ) इन सब को नमस्कार हो । ( यः अस्मान्‌ द्वोष्टि) जो हमें द्वेष 
करता है ( यं वयं द्विष्मः ) जिसको हम द्वेप करते है (ते वः जम्भे दध्मः) 
उसको हस आप लोगों के वश सें रखते हैं । 


| 


द्‌ दिगिन्द्राजि पठिस्तिरश्चिणाजी रित्ता पितर्‌ इषचः। 
» 
तेब्शो ०।०॥ २॥ 


१”. 


भा०--( दुखिणा डिक्‌ ) दक्षिण दिशा का ( इन्दः अधिपतिः ) इन्द्र 
अधिपति आर ( तिराश्चिराजी रक्षिता ) समस्त तिर्यकजन्तुशओ में विराजमान 
प्रभु रक्षक ढे । ( पितरः ) पालक पित गण उसके हपुन्चाण रूप हैं। 
( तेभ्यो नमः इत्यादि पूंवे सन्त्र सै देखो ) 


~ NC Nl 


प्रतीती दिग्‌ वरुणोविपति: एकू रख्चिवाञ्चमिषच) । 


~ 


तेभ्यो०। ०॥ ३॥ 


भा०--( प्रतीची दिक्‌ ) प्रतीची, पश्चिम दिशा सें ( वरूण: ्चघिपतिः ) 
सब्र पापां से रक्षक, सवै श्रेष्ट श्रधिपति=पालक हे ( एदाकू रक्षिता ) एतन 
समस्त मनुष्यां में वाशी का संञ्चार करने वाला प्रभु रक्षिता हे और 
( अन्नम्‌ इषवः ) अन्न उसके वाण हे । तेभ्यो नमः इत्यादि पूवेचत्‌ ॥ 


२~-“तिरश्चीनराजी रक्षिता? इति भें० सं० । “वसव इषवः? इति पेंप्प० सं० । 
३~“सोमोऽधिपति’ इति ते० सं०, मे० -सं० । 


खू० २७। ६ ] तृतीयं कारडम ३२५ 
उर्दीदी दिक सोमोत्रिपतिः स्व॒जो रंज्षिताशलिरिपंचः । 
तम्यो०।०॥४॥ 


भा०--( 


उदीची दिक्‌ ) उदीची>उत्तर को दिशा में (सोमोऽधिपतिः) 


०३, 


सोम सब का प्रेरक और (उत्पादक) प्रश श्रधिपति हे (स्वजः) स्वतः उत्पन्न, 
स्वयंभू , परमात्मा ( रक्षिता ) रक्षक है ओर ( अशनिः इपवः ) अशनि वज्र 


ही उसके वाण 


भवा दिग विष्णरात्रिपतिः कर्माय 


> 


मु 


भा०--( 


न्या 


हैं ( तेभ्यो नमः० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ ॥ 


१ र, 


त्रीत्रो रज्षिता घीरुच इपचः । 
॥५॥ 
घरवा दिक्‌ ) धवा, नीचे की, एथ्वीतल की दिशा में ( विष्यु ) 


अधिपतिः ) व्यापक प्रभु श्रधिपति है और ( कल्माशग्रीवः ) हरे लाल 
नाना रंगा से सुशोभित वक्त लता आदि से चित्रित वनस्पति संसार जिस 
के ग्रीवा के समान हैं ऐसा प्रभु रक्षक है श्रोर ( वीरुधः इपवः ) लताएं उस 
के वाण हैं ( तेभ्यो नसः० ) इत्यादि पूवेवत्‌ । 


he) 


[ बृहस्पठिरञिपतिः श्वित्रो रिता दर्पमिषवः । 


तेभ्टो नमोतिपतिभ्टो नमो रश्चिदभ्यो नम इपुंस्या नस पस्यो अस्तु । 


याउ स्मान्न 


भा०--( 


ट ये वर्ष ड्रिष्मरुतं को जम्मै दध्मः ॥ ६॥ 


ऊध्चो दिक्‌ ) ऊब्चे, ऊपर, श्यो लोक की दिशा में ( शृहस्पतिः 


ग्रविपतिः ) वुदत्‌-ब्रह्माणड एवं वेदवाशि का स्वामी भ्रविपति-स्वासी है 


४-~*वर्णोऽविपतिः? , त० सं०, मे० सं० । 

५-“कुल्मापम्रीवो' इति पेष्प० सं० | 'यमो5विपति:' इति ते० सं० । 

६-'अशनिरिपवः? इति पेप्प० सं० । 'चित्रो रक्षिता' इति कचति । 'बृहती- 
दिक? इति ते? सं०.। 


२३६ ञथर्ववेद्भाष्ये [ सू० २७। ६ 
( श्वित्रः रक्षिता ) प्रकाशस्वरूप प्रभु, रक्षक हे और ( चपेम्‌ इपवः ) वर्षापं 
उसके वाण हैं । तेभ्यो नमः० इत्यादि पूचेवत्‌ । 


दिशा देव श्रधिपति रक्षिता हपु 
प्राची हेतयः श्रम्निः ्रासितः श्रभिः, आदित्याः 
दक्षिणा अधिप्यवः | इन्दः तिरश्चिराजी | कासः, पितरः 
प्रतीची चेराजाः वरुण; एदाकूः आपः, भ्रञ्चम्‌ 
उदीची विध्यन्तः | सोमः स्वजः चातः, अशनिः 
धुवा निलिम्पाः | विष्णुः कल्मापग्रीवाः/ थोषधीः, चीरधः 
ऊध्वी अवस्वन्तः | ब्रृहस्पतिः | श्नित्रः बृहस्पतिः, घर्षम्‌ 


इस नकृशे पर विचार करने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि प्रथम श्रीर 
द्वितीय दोनों सूक्गों की तुलना से प्रथम सूक्त के इषु दूसरे सूक्र फे अधिपति 
हृ । और दूसरे सूक्क के इपुओं के गुण और कमै प्रथम सूक्क के 'देव' हैं । 
रक्षिता’ अधिपति का स्वरूप हे । जैसे (१) प्राची दिशा का अधिपति 
भ्रभिञसूये है उसका स्वरूप असित=बन्धन रहित है, उसके किरणों की. 
गति कहीं सीमित नहीं है । इसके बाण अथीत्‌ वह शक्षि जिससे चह सब 
का स्वामी है “आदित्य' अथीत्‌ स्वतः किरणों का पुन्ज सूये ओर उसकी 
किरण हैं । चे किरण ही उस प्रभु की इषु=चह शक्ति हे जिससे वह जीवन के 
विघातक रोग और अन्धकार का नाशक हे । उन हृपुर्यो का गुणवाचरू 


स्‌० २७। ६] तृतीयं काएडम्‌ ३३७ 


ओर क्रियाप्रदशक नाम हेति' हैं । अरथौत्‌ रोगजन्तु के नाशक और दूरगामी 
हैं। वे सूर्य से मानो फेंके जाते हैं । ( २) दूसरी दिशा दक्षिण में 'पितर' 
इपु हैं । जीवों के पिता माता जीवों को उनके घातकों से वचाते हैं उनकी 
पुन्नेपणा<'काम' है । उसका दूसरा रूप 'इन्द' है। समस्त कामनाओं का एक- 
मात्र आश्रय आत्मा हे । सव तिर्यग्‌ जन्तुओ में रक्षक रूप होकर, स्त्र माता 
पिता वन कर वह सव जीव जन्तुं की रक्षा कर रहा है। उनका कर्म हे 
“अविष्यु' अथीत्‌ बचा लेने की इच्छा ही उनका विशेष गुण है। (३) तीसरी 
दिशा प्रतीची के इपु=अ्थीत्‌ जीवों को मृत्यु से बचाने वाले साधन “भन्न 
और “श्राप? हैं । शन्नो का अधिपति सूलपालक वरुण है जो स्वतः जल है। 
' घेराजाः' अर्थात्‌ अन्न से उत्पन्न प्राण उस दिशा के देव हैं । समस्त प्राणी 
उसकी पुकार करते हैं अन्न, अन्न! इसलिये भ्रन्नदाता 'एदाकू' हे । (४) उत्तर 
दिशा सें 'अशनि'>बिद्यत्‌ ही इषु हैं । सोम>प्रेरक या उसका उत्पादक सोस 
चात अधिपति है । क्योंकि वायु की रगड़ से या देह में प्राणबल ( \९६०- : 
४०७४ ) से विद्यत्‌ शक्ति या (P००! M3०४5) उत्पन्न होता है! 
उसका गुण है प्रवेध-प्रवल ग्राघात करना । उसका स्वरूप हे 'स्वजः स्वयं 
गति करना और आप से आप बहना या उत्पन्न होना । (१) * धुवा ” चीची 
पृथ्वी की दिशा में ओपधियां, लताएं ही जीव को मृत्यु से बचाती हैं, चे इपु 
हैं। वे पृथ्वी में सवत्र व्यापक होने से विष्णु उनका अधिपति है, नाना वणे 
के पुष्प पत्रादि हाने से कल्मापग्रीव' उनका रक्षक है, उनके लपन आदि करने 
से भूतलवासी सर्प आदि विपेले जन्तुओं का नाश होता है अतः उसके 

_देव वैद्य 'निलिम्प हैं, या यह गुण स्वतः देव हैं । (६) ऊध्वो दिशा में 
वहां से आने चाले वर्षा-जल मृत्यु से बचाने वाले इषु हैं । वृहर्पति-मेघ 
अधिपति हे । शित्रस्सूय रक्षक हे! जीवों के प्राणों की रक्षा करना ये दिव्य 
गुण हैं । इत्यादि विचारों क्री योजना करना उचित हे इति दिक्‌ ! 


२९ 


इश अथर्ववेदभाष्ये [ खू० रे८। १ 


[२८] 'यमिनी? राजसभा और गृद्दणी के कर्तव्यों का उपदेश । 


पशुपोषणकामो ब्रह्मा ऋषि: । यमिनी देवता । १ अतिशाक्वरगर्मा चतुष्पदा अति- 
जमती, ४ यवमध्या विराद-ककुप्‌ , ५ त्रिष्डुष्‌ , ६ विरादगर्भाप्रस्ताररपक्तिः । २, ३ 
अनुष्डमौ । पड्चं सक्तम्‌ ॥ 


एकेकयैषा खुप्ट्या संबभूव यत्र या असुजन्त भूतकृतो विश्वरूपाः। 
यत्र॑ विजायते यामिन्यपतुँः सा पशन क्षिणाति रिफती रुशती ॥१॥ 
भा०--( एकैकया ) एक एक ही ( सृष्ट्या ) सु्टिमसजेन व्यवस्था 
रचना के नियम ( 0ए8०0&४ांणा ) से ( एपा ) यह जगत्‌ की रचना ( स 
बभूव ) एकत्र होकर बनी है । यत्र जिसमें ( भूतकृतः ) प्राणियों को उत्पन्न 
करने वाली ( विश्वरूपाः ) नाना प्रकार की ( गाः) गतियां, आश्रयरूप 
भूमिचां, शाङ्कियां ( असजन्त ) बनी हैं । ( यत्र ) और जहां ( यामिनीः ) वह 
नियमकारिणी अथवा नियामक परमेश्वरी शक्ति, तरस्थानीय राजशक्ति (अपतु:) 
विना नियत ऋतु अर्थात्‌ डादित काल के ( विजायते ) विपरीत, एक दूसरे 
की विरोधी खूप में होने लगती हैं (सा) वह श्रव्यवस्था ( पशून्‌ ) 
पशुओं को, जीवां को ( रिफतो ) विनाश करती हुई, ( रुशती ) और 
मारती इई, कष्ट देती हुईं ( ज्षिणाति ) उनका विध्वंस कर देती है । अथवा 
जिस प्रकार बिना ऋतु के, बेमौसम ( यामिनी ) जोड़ा जनने वाली गाय 
विपरीत नियम से जोड़े बच्चे पेदा करती है चह पशुओं के विनाशसूचक 
होती है उसी प्रकार एक ही व्यवस्था जीवा को सुख देती, विरुद्ध=विपरीत 
` अनवसर-ब्यवस्था जीवों का नाश करती हे । ग 
अथवा---एक परमात्मा से संगत एक प्रकृतिरूप ( सृष्टि ) सर्जन 


त न क init तती 
१२८] १-- रुषतो, ', “ रुष्यती ” इति हिटनिकाम्नितः पाठः । (-प्र० ) “ एकेक- 
` येपां *, “ रुष्ट ? इति कचित्‌ । 
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शक्किर प्रधान! जब (से बभूव ) उचित रीति से व्यद्गा रूप में प्रकट हुईं तव 
(विरूपाः) नानारूप धारण करने वाली ( भूतकृतः ) पञ्च भूता को पैदा 
फरने वाली ( गाः अचजन्त ) नाना विक्वातियां ( अ्रसजन्त ) बनीं (यत्र ) 
जव ( यमिनी ) प्रकृति ( अपसेः ) ऋतुन्सत्य ज्ञानस्वरूप ब्रह्म के शान या 
सत्यमय स्वभाव से शून्य होकर ( विजायते ) विपरीत--रजः तमःरूप 
में विकत होती है तब ( सा) वह ( रिफती रुशती ) राजस और तामस 
भावे. से गर्भस्थ बालका का नाश करती हुई ( पशून्‌ उिशोति ) जीवों के 
विनाश का कारण होती हे । 

धथवा--{ एकाडपुकया एप सृप्ट्या से वभूव ) यह समस्त लोक प्रजा 
पगे एक पुरुष, एक नर, इस प्रकार एक के साथ एक सष्टिस्सजेन शक्ति के 
संयोग से उत्पन्न हुआ-हुआ । ( यत्र ) जिस लोक में ( विश्वरूपा भूतकृताः 
गाः प्रसुजन्त ) नाना प्रकार की गोप, भूमियां, योनियां, माताएं, रियं, 
जीव गर्भ-धारक छेत्र बनाये गये हैं । ( सा यसिनी ) यदि जोढ़ा बनी अपने 
नरशङ्ति से संगत सादा प्रति नारी, चह ( शपतुः ) ऋतुकाल के बिना 
ही ( यभिनी ) दूसरी उत्पादक नरशक्कि पुरुष से संगत होकर ( विजायते ) 
विरुद्ध प्रजा उत्पन्न करे तो ( सा ) वह स्त्री ( रिफती रुशती ) हिंसाशील, 
क्रोधपरावध होकर ( पशन शिणात्‌ ) डन यॉजरूप जीवों का नाश 
करती है । 

पपा एतत्स खिणाति कन्या भूत्वा व्यह्वंरी । 
उतेना व्रणं दशात्‌ तथा रशना शिवा स्यात्‌ ॥ 

भा०-~-( एपा ) बह ग्रथ्यवस्थापिका सभा, विपरीत जाने हारी शासय 
समिति ( व्यद्वरी' ) एक दूसरे को खा जाने वाली होने के कारण (क्रव्यादू) 
एक दूसरे के शरीर के मांस की लोलुपा (सूत्वा) होकर ( पशून) 


१, “ यि-आद्व्री ? इत्ति पदपाठः । ' व्यव्वरी ? इति सायणः. 
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पशुओं का, सूखे अनसि साधारण प्रजाजना का ( सम्‌ क्षिणोति ) खूब 
परस्पर नाश कराती है । तव वया उपाय करे ( उत.) तो फिर ( एनां ) 
इस दुर्व्यंवस्था की बागडोर ( ब्रह्मणे दद्यात्‌ ) व्रहानदेद के जानने हारे 
(परम विद्वान्‌ पुरुष, जज्ज, व्यवस्थापक के हाथ में देदे ( तथा.) तभी, वह 
/( स्योना ) सुखकारिणी और ( शिवा ) मंगलजनक (रयात्‌) हो जाती 
है । अथव्य--बह तामसी ओर राजसी प्रकृति एक दूसरे की विनाशिका 
.होने से सनुप्य के शरीर की विनाशक हो जाती है और जीवों को. नष्ट 
करती है इसलिये जीवों को चाहिये कि उस प्रकृति को व्रह्य--श्रथीत्‌ 
.सत्व के अधीन कर दे, जिससे वह भा सुख और कल्याणकारी हो जाय । 


अथवा---यदि वह नारी केवल ( व्यद्दरी ) भोगप्रिया होकर ( क्रव्याद्‌ ) 
कच्चे जीवों का नाशक होकर और वीजभूत जावो का विनाश करे तो भी 
उसको ( ब्रह्मणे ) विद्वान्‌ वैद्य के पास ले जाय जिससे पुनः गृहर्थसुख 
'कछो देने चाली हो जाय । 


/- शिवा भंव पुरुषेभ्यो गोग्यो अश्वेभ्यः शिवा 
« शिवा सर्वस्पै क्षेत्राय शिवा न॑ इहे ॥ ३॥ 


भ०--हे यमिनि-राजव्यवस्थापिके ! ( पुरुपेभ्यः शिवा भव ) तू 

राण्टू के पुरुषों के लिये कल्याणकारी हो और ( गोस्यः अश्वेभ्यः शिवा ) 

योओं आर' अश्व आदि पशुओं के लिये भी कल्याणकारी हो । ( अस्मे रूचे- 

स्मे क्षेत्राय शिचा भव ) इस समस्त क्षेत्र-राप्दू के लिये कल्याण, सुखकारी 

हो-ओर ( नः ) हसे ( शिचा इह ) कल्याणन्सुख की देने हारी होकर महां 
{6 एधि ) विराजमान रह । 

` (-: नारी के पत्त में भी स्पष्ट हे कि वह ऋतुकाल से अतिरिक्त भोग न 

_ करके यमिनीऱ्गृहस्थ व्यवस्था में अपने पति ले संगत रह कर, गृह के 
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पुरुष और पशुओं के लिये सुखकर हो, अपने छेत्र के लिये भी सुख” 
दायिनी झे कर घर में रहे । ; 
इह पुष्टिरिह रसे इह सहस्तसातमा भव । 
पशन यंमिनि पोपय ॥ ४ ॥ ~ 
भा०--हे ( यमिनि ) विवाहिता नारि! अथवा हे व्यवस्थापिकासभे ! 
(इद ) इस गृह और क्षेत्र में (पुष्टि: ) पोषदायक पदाथा से परिपोषण 
हो, { इह रसः ) यहां जल और रसदायक पदार्थो की वृद्धि हो और त! 
( इद सहरूसातमा भव ) यहाँ सहरी प्रकार के पदाथौ को देने वाली हो । 
{ पशूज्ञ पोषय ) तू राप्टू-पशुर्था ओर अनभिज्ञ प्रजाजनी को पुष्ट कर इसी' 
अकार गृहिणी पशुओं को और दालक जीवां को पुष्ट करे । 
यत्रां सुहारदै: सुकृठो मदन्ति विहाय रोग तन्व!: स्वायांः । 
तं लोकं यमिन्यस्षिसवसूच सा नो मा हिंखीत्‌ पुरुषान्‌ पर्थ ॥2॥ 
पूर्वाधः अथर्व० ६) १२०॥ १ ॥ 
भा०--हे ( यमिनि ) विवाहित नारी अथवा नियमव्यवस्था या 
ब्रह्मचर्य बत की पालिके ! ( यत्र ) जहां ( सुहारदः ) उत्तम हृदय वाले 
( सुकृतः ) पुसपात्मा सदाचारी लोग (स्वायाः तन्वः ) अपने शारीर के; 
(रोग ) रोग को ( विहाय ) परित्याग करके सदा नीरोग होकर (अदन्ति), 
आनन्द प्रसन्न रहते हैं हे ( यमिनि ) ब्रह्मचारिणि ! ( ते लोकं ) तू उस लोक 
देश में जाकर ( अभि संवभूव ) अपना गृहस्थ बनाकर रह । चह ( नः) 
हमारे ( पुरुषान्‌ पशू च ) पुरुषों और पशुओं को ( सा हिंसीत्‌ ) विनाश, 
न करे । श्र्थीत्‌ वह दराचारिणी होकर कलह का कारण न हो । त 
व्यवस्थापिका सभा के, पक्ष में--जहां. उत्तम .चित्तवाले,.. पुएयास्मा,, 
यीरोग शरीर से प्रसन्न रहते हैं वहां वह समिति. अपनी _उत्तम_ व्यवस्था 


eR 


करती है। वहां वह पुरुपा ओर पशुओं को नाश नही होते देती । 


न“ 
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यत्रां खुहादा सुकृतांमग्निहोत्नहुतां यत्र लोक; । 
ते लोकं उमिन्यभिसेवंभूच सा चो मा हिंसीत्‌ पुरुपान्‌ पश्च ॥६१ 
भा०--हे ( यमिनि ) ब्रह्मचारिणि ! ( यत्र ) जिस देश में ( सुहादा ) 
उत्तम चित्त वाले ( सकता ) पुण्याचारी, सदाचारी, ( अभ्निहोत्रहुता ) नित्य 
यज्ञ हवन का सम्पादन करने वाले पुरुषों का ( लोकः ) निवास है । 
(त लोक ) उस लोक में ( अभि संबभूव ) तू जाकर विवाहित हो जिससे 
छुरे लोकों की संगति में पढ़कर तू ( नः) हमारे ( झुरुपान्‌ पशून्‌ च मां- 
हिंसीत्‌ ) पुरुषों ओर पशुओं को कलह श्रोर लोभ के कारण नाश न करे 
पूर्वोक्क प्रकार से घ्यवस्थापिका राजसभा के पत्त में भी लगा लेना । 


~ 
[२२] राजसभा के सदस्यों के कर्तब्य । 


उद्दालक ऋपिः । शित्तिपादोडविदेवता । ७ कामो देवता । ८ भूमिदेवता । १, ३ 
-षथ्यापंक्तिः, ७ श्र्यवसाना प्रदपद्या उपरिष्टाददवीद्ृहती ककुम्मतीगर्भा विराडू जगती, 
८ उपरिष्टाट ब्रहती । २, ४, ६ अनुष्डुभः । अष्ट्चे सक्तम्‌ ॥ 
यदु राजाना डिमजन्ठ इअपूचेस्थ 'सोडशे चमस्यामी सभासद: \ 

श्रव्रिस्तस्मश्त्‌ प्र मुक्ति दत्तः शितिपात्‌ खा ॥ १॥ 
__ भा०--राजसभा फे सभासदों के कतेष्यों का उपदेश करते हैं-- 
( यमख ) सब राष्ट के नियामक राजा के ( 'अ्रमी) ये ( सभासदः) 


“समा में विराजमान शिष्टां के परिपालन ओर दुष्टो के दमन में नियुक्क 


( राजानः ) राजा लोग ( इष्टापूसेस्य ) परस्पर की संगति से होने वाले 
नाना शिएपकायो, देवापासनाओं भर यज्ञां के आपूर्त्कूप, आराम; 
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[२९] ६-( ६० है ` भुष्न्चचु ' इति सायणः | ' ले 


स०२६।१] तृतीयं कारडम्‌ २४३ 


तडाग, सेतु आदि लोकोपकारक कार्यों के फल के ( पोडश ) सोलहवें 
हिस्से को ( यद्‌ ) जब ( विभजन्तः) विभाग करके स्वयं ले लेते हैं । 
( तस्मात्‌ ) इस कारण से ( अविः ) राजा, सूर्य के समान ( शितिपात्‌ ) 
खेतचरण, खेताश्व या शुक्लस्वरूप, उज्ज्वल रूप तीचशभप्रकृति सेना का 
पालक होकर ( स्वधा ) स्वय राष्ट्र का पालन करता हुआ ( दत्तः ) उचित 
रूप से करादि आसत करके ( प्रयुञ्चति) राष्ट्‌ को अन्य बन्धनो से सुक्त 
कर देता है । 

अध्यात्म प॒ सें--यम के सभासद्‌ इस तपस्वी शरीर फे भीतर 
य्यापक प्राण इस शरीर के इष्टापूत्त को सोलहों कसा का विभाग किये 
बेडे हैं । जो इस शरीर का आत्मा वह ( दत्तः ) स्वयं इनका चल प्राप्त कर 
के उज्ज्वल ज्ञानी होकर स्वय सब का धारण करने वाला ( प्र सुन्चति ) मुक्त 
हो जाता है । 

१६ कलाएं देखो प्रश्नोपनिषद में--- 

“डूँह्चान्तः शररे सोस्य स पुरुषो यस्मिन्नेताः पोड़श कलाः प्रभवन्ति ॥ 
स प्राणमसजत प्राणाच्छूद्धां ख वायुग्यांतिरापः एायेवीन्दियं । मनोञ्नाद्‌ 
चीयं तपो अन्त्राः कमे लोका लोकेडु नाम उ ॥ एचमेवास्य परिद्रष्टुरिमाः 
घोडशकलाः पुरुषायणाः पुरुष प्राप्यास्तंगच्छुन्ति। भिद्येते तासां नामरूपे 
पुरुष इयेवं ्रोच्यते । स एपो5कलो5रूतो भवति । तदेष श्लोकः। अरा इद 
रथनासी कलाः यस्मिन्‌ प्रतिहताः । तं देचे पुरुष चेद यथा मा वे सृत्युः 
प्रिन्यथाः ।” इति ( प्रश्न उप० प्र ६) 


इसी शरीर में सोलह कलाएं हँ--प्राण, श्रद्धा, खै, वायु, ज्योति, 
थापः, एथिवी, इन्द्रिय, मन, अन्न, वीय, तप, मन्त्र, कमे, लोक और नाम, 
ये सब उस परिद्रश आत्मा की सोलह कलाएं उसके आश्रय पर हैं । उसी 
में लीन हो जाती हैं वह सुक्र हो जाता है और बाद को मृत्यु नहीं सताती । 
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सर्वोन्‌ कामान्‌ पूरयत्याभवन्‌ प्रभवन्‌ भवंन्‌ । 
श्रकृतिप्रोविदेत्त; शितिपात्नोपं दस्याति ॥ २॥ 

भा०--राजपच्च में--( शितिपाद ) तीच्य सेना का पालन करने 
वाला राजा, (श्रविः) राष्ट्‌ का पालक ( दत्तः) करादि प्रा करके 
( सवोन्‌ कामान्‌ पूरयति ) राष्ट्र की सब अभिलापार्यो, आवश्यकताओं 
को पूर्णा कर देता हे ( आभवत्‌ ) सब प्रकार से सामर्थ्यवान ( प्रभवन्‌ ) 
प्रभुता सम्पन्न ( भवन्‌ ) हो कर भी ( आकूतिप्रः ) प्रजा के समस्त शुभ 
संकल्पो को पूणे करने वाला होकर ( न उपदस्यति ) राष्ट्‌ का विनाशा 
नहीं करता । 

अध्यात्म पक्त में--श्रवि यह आत्मा शितिपाइ ज्ञान या प्रकाश का 
पालक होकर ( दत्तः) बह्म में अर्पित होकर, सवोप्तकाम, सर्वसामथ्ये होकर 
सर्वकामनाओं को पूर्ण करके फिर विनाश को प्राप्त नहीं होता । इह चेद- 
वदीदथ सत्यमस्ति न चेहावेदीन्‌ महती विनष्टिः । उपनि० । 
यो ददाति शितिपादमविं लोकेन संमितम्‌ । 
स नार्कमभ्यारोहति यत्रं शुको न ऊियतें अवले बलीयसे ॥३॥ 

भा०--( यः ) जो ( शितिपादं ) ज्ञान स्वरूप ( लोकेन संमितं ) 
इहलोक र परलोक या लोक--योनिंरूप में त्समान रूप से जाने गये. 
( अविं ) आत्मा को ( ददाति ) परब्रह्म सें अर्पित कर देता है ( स नाकम्‌ 
आभि-आरोहति ) वह उस मोच्चाख्य स्वग--सुखमय लोक को प्राप्त होता 
है ( यत्र ) जहां ( अबलेन ) निर्वल, बलहीन पुरुष ( बलीयसे ) बलवान्‌ 
पुरुष को ( शुएको न क्रियते ) शुएक, कर नहीं देता । राजपत्त में जो 
शितिपाद्‌-तीचण सेना पालक राष्टू के समान मानंनीय राजा को समस्त 
राष्ट्भार सोंप देता है वह प्रजाउल स्वगै के समान राज्यसुख का भोग 
करता है जिस से बलवान्‌ निर्वलो पर अन्यायपूवेक कोई कर नहीं से सकते । 
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दुःखेन यज्ञ संभिन्नं नच ग्रस्तमनन्तरम्‌ । 
ग्रभिलापोपनीतं च सुखं स्वर्गपदास्पदम्‌ । स्फुटस्‌ ॥ 
-„ दुःख से सिला न हो और बाद में भा कष्ट न हो और इच्छानुसार * 
सुख हो, वही स्वर्ग हे । 
पञ्चापूप शिंतिपाटमार्बे लोकेच संमितम्‌! 
प्रदातोपं जीवति पितृणां लोकेच्षितम्‌ ॥ ४ ॥ 
मा०-- पन्च अपूपस्‌ ) पांच अपूप, मालपूऔ पांच विषय भोगों 
से युक्क, भोक्का ( शितिपादस्‌ ) ज्ञानस्वरूप चेतन ( अविं ) अपने अंगों के' 
रक्षक, लोक से लोकान्तर में गति करने वाले, ( लोकसंमितम्‌ ) लोक के 
समान जाने गये उस आत्मा को (प्रदाता) परत्रह्म में समर्पित करने 
हारा ( पितृणाम्‌ लोके ) पितरों के प्राजापत्य लोक, दष्ठिणायत मार्य में भी 
( श्रत्तितम्‌ ) अक्षय ( जीवति ) जावन का भोग करता है । 
राजपच्त में ओ प्रजाजन ऐसे राष्ट्रपति को राष्ट्‌ की रक्षा के लिये 
नियुक्क कर देता है वह अन्य शासकों के रहते हुए भा नहीं होता । 
पञ्चापूपं शितिपादमविं लोकेन संभिंतम्‌ । 
प्रदातोप जीवति सूर्यामासयोरक्षितम्‌ ॥ ५ ॥ 
भा०--( लोकेन संमितम्‌) 'लोक' के समान जाना गया ( शितिपादम्‌ 
श्रवि ) ज्ञानवान्‌ , चेतनावान्‌ ( पन्च-अपूपम्‌ ) पांचों ज्ञानी के कत्ता त्मा 
को जो परमेश्वर में ( प्रदाता ) समर्पित करता हे वह ( सूयो मासयोः ) सूये 
आर चन्द्रमा दोना लोकों में ( आहितम्‌ जवति ) अक्षय जीवन प्रास करताहे। 
इरेंब नोप दस्यति ससुद्रइच पयो महत्‌ । 
देवो संवासिनांविव शितिपान्नोपं दस्यति ॥ ६ ॥ 
५-( च० ) “ सूयमासयोरिति ” प्रामादिकः पाठः । 


ने 
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भा०--( इरा इच न उपदस्यति ) जिस प्रकार अन्न समस्त प्राणियों 
से भोग किया जाकर भी नही समाप्त होता उसी प्रकार वह श्रात्मा भी नष्ट 
, या समाप्त नहीं हो ( समुद्र इव महत्‌ पयः) और जिस प्रकार समुद _ 
अथाह होता है और उस में बढ़ा भारी जल का भण्डार है उसी प्रकार वह 
आत्मा भी समुद्र के समान सब दत्तियों का श्राश्रय थर ज्ञानरस का भण्डार 
हो जाता है । ( सवासेनो ) समान रुप से आत्मा के साथ सदा वत्ते 
सान ( देवो इव ) दोनों देव सूर्य चन्द्र के समान या थी एथियी के समान 
प्राण और श्रपान जैसे कभी नष्ट नहीं होते उसी प्रकार यह ( शितिपाद ) 
चेतन आत्मा भी ( न उपदस्यति ) कभी विनाश को प्राप्त नहीं होता । 
क इदं कस्मा अदात्‌ काम्न; कामायादात्‌ । 
कामों दाता काम: प्रतिग्रहीता कामः समुद्रमा विवेश । 
कामेंन त्वा प्रतिं गृह्णाद्चि कापेतत्‌ ते ॥ ७॥ 
यजु० ७ । ४८ ॥ 
भा०--पूवे मन्त्रों में शितिपाद्‌ ' का वर्णन किया हे । इसमे इस 
का निर्णय करते हैं कौन किस को क्या देता हे । ( कः इदे कसम अदात्‌ ) 
झोन इस ' अचि ' आत्मा को किस के प्रति समर्पित करता हे । पूर्वाक्र 
मन्त्रों में इसका निर्णय नहीं किया उसका रहस्य भी बतलाते हैं। ( कामः 
अदात्‌) काम--कामना करने हारे जीउ ने अपने श्रात्मा को ( कामाय 
अदात्‌ ) सब के अभिलाषा करने योग्य, कमनीय पर ब्रह्म के प्रति अर्पित 
किया । ( कामः दाता कामः प्रति-गृहीता ) काम ही दान करता हे--काम _ 
ही प्रतिग्रह स्वीकार करने वाला हे । अथीत्‌ ( कामः ) काम-कमना करने 
०000000003 953000 NS UN MN gs 


७- काम समुद्रमाविश ? इति तें० आ० । को अदात्‌ कस्मा अदातू । 
कामोदात्‌ कामायादात्‌ । * कामो दाता कामः प्रतिगृहीता कामेतक्ते * 
शति यजु ० । 
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दाला जीव स्वयं ( समुतरे ) उस महान्‌ रस के सागर में ( आविवेश ) 
प्रवेश करता है । इसलिये हे जीव ! (त्वा ) तुक को में परमात्मा (कामेन) 
_ तेरे फाम-अभिलापा से ही तुझको ( प्रति गृह्मामि ) स्वयं अपने में आश्रय, 
देता हूं ( एतत्‌ ते काम ) हे काम ! यह तेरा स्वरूप कामस्कामनामय ही है ! 
भथोत््‌ जिस कामना में जीव रहता हे चही लोक उसे प्राप्त होता है । इस- 
लिये श्रात्मा को कामनावश ही ( लोकेन संमितः) लोक के समान कहा है । 
इसी परस्पा-अभिलापा में मग्न स्त्री पुरुष भी परस्पर एक दूसरे को 
समर्पण करते हुए कहते हैं । 
प्र०--( कः इदं कस्मे अदात्‌ ) किसने यह किसको सौंपा ? 
उत्तर---( कामः कामाय अदात्‌ ) कामरपरस्पर की अभिलाषा ने उस 
अभिलाषा के निसित्त एक दूसरे को सोप दिया । अथौत्‌ ( कामो दाता कामः 
प्रतिग्रहीता ) सौँपने वाला भी अभिलाबुक है और लेने चाला भी उसी 
प्रकार का इच्छुक हे । लेने वाला में पति ( कामेन त्वा-प्रतिगृहूणामि ) अभि- 
लापा से प्रेरित होकर ही तुक को स्वीकार करता हुँ हे (कास) हे काम ! 
भ्रमिलापुक ( ते एतत्‌) यही तेरी अभिलाषा पूर्ण हो । 
भूर्मिष्ट्छा प्रति गह्मत्उन्तारिक्ञमिदं महत्‌ । 
माह प्राणेन मात्मना मा प्रजया प्रतिग्द्य वि रांजिषि ॥ ८ १ 
भा०--दान ग्रहण करने वाला ग्रहण करते हुये सदा विचार करे कि 
( स्वा भूमिः प्रतिगृह्णातु ) हे समर्पित दव्य ! तुझे यह भूमि स्वीकार करे 
और ( इदे महत्‌ अन्तरित ) यह बढ़ा भारी अन्तरिष भी आश्रय दे । { अइ ) 
में समपक (रणेन सा) प्राण से कोई अपराध न करू ( सा आत्मना ) आत्मा, 
डिस और देह से कोई अपराध न करू और ( प्रति-गुह्य ) स्वीकार करके 
( प्रजया ) अपनी प्रजा से भी ( मा विराधिषि) कभी अपराध न करूं! 
rN mt 
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[३०] परस्परे मिलकर एक चित्त ह्वोकर रहने का उपदेश | 


अर्भर्वा ऋषि; । चन्द्रमाः साम्नस्यज्च देवता । १-४ अनुष्डभः । ५ विराड्जगती, 
६ प्रस्तार पंक्तिः, ७ त्रिष्ट॒प्‌ । सप्तं सक्तम्‌ ॥ | 


संहंदयं सांमनस्यमविदवेषे कुणोमि वः । 
अन्या अन्यममि यैत उत्स जातमिंवाष्न्या ॥ १॥ 


भा०--मिल कर एकचित्त होकर परम्पर प्रेम से रहने का उपदेश; 
करते हैं । में न्यायाधीश प्रभु ( वः ) तुम सब प्रजाओं को जो आपस में 
विवाद करती हैं ( सहृदये ) समान हृद्य शरोर ( सांमनस्य ) समान रूप 
से उत्तम चित्त चाला ( अविद्वेष ) विना द्वेपभाव के रहने का ( कृणोमि ) 
उपदेश करता हूं । हे प्रजागण ! ( जाते वत्स ग्रध्न्या इच ) जिस प्रकारे 
उत्पन्न हुए बच्छे के प्रति प्रेम से खिंचकर गाय दोड़ी हुई आती है उस 
प्रकार ( अन्यः अन्यम्‌ अभि हर्यत ) एक दूसरे के पास मिलने के लिये प्रेम 
से खिंचकर जाओ । 


अजुबतः पितुः पुचा मात्रा भवतु सेमंनाः। 
जाया पत्ये मघुंमतीं वाचे वदतु शान्तिचाम्‌ ॥ २॥ 
भा०--( पुत्र: ) पुत्र ( पितुः ) पिता का ( ग्रनुचतः ) आज्ञाकारी हो 
आर ( मात्रा ) माता के साथ ( सं'मनाः ) अनुकूल और सद्‌-हृदय वाला 
( भवतु ) रहे । ओर ( जाया ) स्त्री अपने ( पत्ये ) पति के लिये सदा 


( मधु-मतीम्‌ ) मधुर ( शन्तिवाम्‌ चाचम्‌ ) शान्तियुङ्क, सुखप्रद, कल्याण 
वाणी को ( चदतु ) बोले । ' * ॥ 


[१०] १० सांमबुष्य ".मित्रि सायणाः ( च० ), अध्न्याः ? इति सायणः । 
२-( द्वि० ) ' माता भवतु ' इति सायणः । 
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मा आता भ्रातरं द्विजन्मा स्वसांरमत.स्वसां । 
सम्यञ्चः सत्ंता भूत्वा वाचं वदत अद्रयां ॥ ३॥ 
भा०-- आता आतर मा द्वित्‌ ) भाई भाई से द्वे न करे (उत) 
धर ( स्वसा स्वसारम्‌ मा ) बहिन श्रपनी वहिन से हेप न करे । हे प्रजा- 
जने ! सव ( सम्यञ्चः ) एकत्र होकर ( स ब्ताः ) एक दूसरे के अनुकूल 
एकाचित्त और एक ही उद्देश्य में होकर ( भदया ) कल्याण आर सुखप्रद 
वाणी से ( वाचं वदत ) एक दूसरे की वाणी का उत्तर दो । 
येनं देवा न वि यन्ति नो च॑ विद्विपते भ्षिथः । 
तत्कण्मो ब्रह्म घो गृहे संज्ञाने पुरुपेभ्यः १४ ॥ 
भा०--( येन ) जिस वेद-ज्ञान को ग्रा करके ( देवाः ) देवगण, 
विद्वान्‌ लोग (न वि-यन्ति) एक दूसेर का विरोध नहीं करते थोर 
( मिथः नो च विद्वेषते ) परस्पर भी द्वेप तही करते ( पुरुपेभ्यः ) समस्त 
पुरुषों को ( से-ज्ञान ) उत्तम ज्ञान प्रात कराने चाले ( तत्‌ ) उस ( ब्रह्म ) 
मह्म=वेदविज्ञान के उपदेश को ( वः शूहे ) आप लोगों के घर में ( कृष्मः ) 
करते हैं । 
ज्यार्यस्वन्तश्चित्तिनो मा वि योए संराधरयन्तः स धुराश्वरंन्तः । 


अन्यो ध्रन्यस्मै बदशु वर्दन्त एतं सञ्रीचीनांन्‌ चः संमंनसस्क्रणोमि। ४ - 


भा०--है मनुष्यो ! भाप लोग ( उयायस्वन्तः ) एक दूसरे से बढे, 
शौर श्रेष्ठ गुण सम्पन्न होकर भी ( चित्तिनः ) समाचचित्त होकर ( संरा 
धयन्तः ) समान काये का साधन करते हुए'( सधुराः ) एक ही प्रकार से 


३-श्रातरं द्विष्यात्‌ ( च० ) ' वदतु ? इति सायणाः । ` 
` ७=( दि० )  सुपीराश्- ? इति पैप्प० सं० | ( च० ) ` समग्रास्थ 
सप्र- ? पैप्प० सं० । ( 6० ) ` देत ? इति सायणः । 


३५० अथवेबेद्माण्ये [ सु० ३० १७. 


भार उठाते हुए अथवा समान रूप से एक ही धुरास्केन्द में वद्ध होकर 
विचरण करते हुए ( मा वियोष्ट कभी एक दूसरे से जुदा मत होश्रो । 
ओर ( अन्यः भ्रन्यसेम ) एक दूसरे के प्रति (वल्गु वदन्तः) मनोहर वचनी 
का प्रयोग करते हुए ( एत ) एक दूसरे से मिलो और आओ. (सध्रीचोनः) 
समान रूप से एक ही स्थान पर एकत्र हुए ( चः) तुस लोगों को मं 
( संमनसः ) एक ही चित्त श्रीर सन वाला ( कृणोमि ) बनाता हूं । 
अर्थीत्‌ वेला होने का उपदेश करता हूँ । 
समानी प्रपा सह वोन्नभाग; समाते योझ्जे सह वो युनज्मि । 
खम्यञ्ये शि सपयेतारा नामिमिवामितः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे मनुष्यो ! ( समानी प्रपा' ) आप लोगों की एक ही पानीय- 
शाला हो जहाँ से सव समान रूप से जल पी सकें । ( वः सह अजन्न-भाग:ः * ) 
तुम लोगों का परस्पर प्रेम से एक साथ ही भन्न का भोजन हो इसी कारण 
(वः) तुम लोगो झो में ( समाते योक्त्रे ) एक ही चम्धन में ( युनज्सि ) 
चांधता हूं, जोडता हूँ । ओर ( सम्यन्चः ) उत्तम रीत से एक फल को 
प्राप्त करने की अभिलाषा से एकत्र हकर ही ( नाभिम्‌ इव अमितः अरा ) 
नाभि के चारों और अरों फे ससान ( अभि ) ज्ञान स्वरूप परमेश्वर ओर 
विद्वान्‌ गुरु और यज्ञाजि होम की ( सपयंत ) उपासना करो । 
सप्नीचीनांग च: समनसस्फणीम्येकधुरीनत्सवजनेच सवान! 
ha १ ७. ५ ® के ~ दो 
चना इवामूत रक्षमाणा, सायमातः स्ोेमनलो यों अस्तु ॥७॥ 
भा०--( सध्रीचीनान्‌ ) एक कार्य में उद्योग करने वाले एवं एक 
Mes 0 0 यि नन UB 
१. समानी एका प्रपा पानीयशाला, इति सायणः । 


२. परम्परानुरागवशेन एकत्र(वस्थितमन्नपानादिकं युष्मा भिरुपसुज्यता मित्यर्थः । 
इति सायणः । 


७- समीचो व: ? इति 'लेत्मचूकामितः पाठः । 


छ्‌” ३१११ ] तृतीय कारडम्‌ ३५१. 


स्थान पर एकत्र होने वाले ( वः सवान्‌ ) आप सब लोगों को (संवननेन) 
एक दूसेर के प्रति प्रेम उत्पन्न करके और आप लोगों को समान दच्यमाग 
देकर ( एकश्रृष्टीन्‌ ) एक जैसे भोजन करने और ( संमनसः ) समान 
. 7 चित्त वाला होने का ( कृणोमि ) उपदेश करता हुं । आप सब लोग 
( अमृतं ) असृतम्सत्य आत्मा की ( रक्षमाणाः ) रषा करते हुए ( देवा-इव ) 
इन इन्द्रिय गणो के. समान रहो और ( वः ) आप लोगों का ( सायेआतः ) , 
सायंकाल और आतःकाल दोनो समय ( सोसनसः ) उत्तमहृदय परस्पर 
आदर प्रेम युक्क चित्त ( स्तु ) रहे । 
BD 
[३१] पाप से मुक्त होने का उपाय ) 
माझा ऋषिः । पाप्महा देवता । १-३, ६-११ अनुण्ड॒मः, ४ मुरिग्‌ , ५ विराट 
प्रस्तार पंक्ति: । एकादशे सुक्तम्‌ ॥ 
चि देवा जरसांवृतन वि त्वमग्ने श्राया । 
व्य: सवेंणु पाप्मजा वि यच्मेंण समायुषा ॥ १ ॥ 
भा०- हे ( देवाः ) इन्द्रियगणो ! आर विद्वान्‌ पुरुपो ! ( जरसा वि 
अवृतन्‌ ) शरीर की आयु का नाश करने वाले बुढापे से दूर रहो, हे (अम्ने) 
विद्वन्‌ या परमेश्वर ! ( त्वम्‌ ) तू ( अराज्या ) कंजूस शत्रु से (वि) हमें 
दूर रख, ( अहम्‌) शोर में ( सर्वेश पाप्मना ) सब प्रकार के पापममानसिक 
बुराइयों से ( वि... ) स्वयं दूर हूँ और हे शिप्य तुझे भी दूर रखूं। 
~ (यच्मेण वि ) रोग से भी घुमे दूर रखूं और स्वयं भी दूर रहूँ । और 
( आयुषा सम्‌ ) तुरे श्रायु से संयुक्त कए, तेरी आयुवृद्धि करूं और स्वयं 
भी आयु से सम्पन्न होऊं । 


[३१] १~ जस्तासतन्‌ ? इति आमाद्विः कचित्‌ 


३५२ ग्रथरववेदभाष्ये [ स्‌०३१।४ 


es 


व्यात्यी पर्वमानो वि शक्रः पांपकृत्ययां । 
व्यहं ॥ २॥ 


भा०--(पवरानः ) सब को पवित्र करने वाला सूर्य ओर उसके 
समान परमात्मा और चायु ( आयी चि ) सब प्रकार की पीढ़ा से दूर रखे । 
और ( शक्रः ) शक्किदान्‌ परमात्मा ( पापक्कत्यया वि) सव पापकम, बुरे 
चरणों से (चि) परे रखे । ( अहँ सवेण पाप्मना वि० ) इत्यादि 
"पूववत्‌ । 
वि ग्राम्याः प॒शव॑ ्ारणयैव्या/पस्तृप्णयासरन्‌। 
व्य१ह० ॥ २ ॥ 


भा०--( शम्याः पशवः ) आम में रहने चाले गो भेस आदि पशु 

, जिस प्रकार ग्रारण्येः ) जंगल के निवासी व्याघ्र सिंह आदि से भयभीत 

होकर ( वि भ्रसरन्‌ ) परे भागते हैं ओर जिस प्रकार ( तृष्णया ) प्यास 

से ( आपः ) जल परे रहते हैं । उसी प्रकार ( अहे ) में ( सेर पाप्मना 

वि) सव पापों से परे रहूं ( यच्मणा वि) और में सब रोगों से सुक्त और 
( आयुपा सम्‌ ) आयु से सम्पन्न रह । 


दी मे छावांइथिची इतो वि पन्थानो दिशंदिशम्‌। 


- वयह ॥४॥ 


भा०--जिस प्रकार ( इमे थावाएथिवी वि इतः ) ये दोनों आकाश 
और पृथिची एथक्‌ २ हुए हुए हैं, और जिस प्रकार ( पन्थानः ) बहुत से 
मागे ( दिशं-दिशम्‌ वि यन्ति ) भिन्न २ दिशाओं में चले जाते हैं उस प्रकार 
( श्रहं सर्वेश पाप्यदा वि) में स्वयं सब पापों से परे रहूँ और ( यच्मा 


चि ) सब रोगी से सुक्त और ( आद्युषा ससु ) आयु से सम्पन्न रहूं ओर हे 
शिष्य तुझे भी ऐसा ही करू | 


१ 


खू० ३१।७] तृतीयं काण्डम्‌ ३२३ 


त्वष्टा ढुहित्रे बतुं युंनक्तीतीद्‌ विश्व सुर्वचं चि यांति। 

व्य$हे० ॥ ४॥ 

भा०--जिस प्रकार ( त्वष्टा ) पिता ( दुहित्रे ) अपनी कन्या के लिये 
,” ( बहतु ) विदाई के अचसर पर उसको जामाता फे घर भेजने के लिये 
रथ को ( युनक्गि ) जोड़ता ओर उस पर बैठा कर दूर भेज देता है और 
जिस प्रकार ( इदं विश्वं भुवनं ) यह समस्त ब्रह्माण्ड ( वि याति ) एक एक 
से अगल २ रहता है उसी प्रकार इच्छापूवेक ( अहं सवेण पाप्मना, वि 
यच्मेण वि, आयुपा सम्‌ ) मैं स्वयं अपने आपको सब पापों से दूर रख, 
सव रोगों से दूर रखूं और सम्पन्न रह । 

अग्निः प्राणान्त्सं दधाति इन्द्रः प्राणन सहितः । 

व्य१हं० ॥ ६॥ 

भा०--जिस प्रकार ( अभि; ) जाठर अ्रप्नि--अन्न का खाने वाला 
(प्राणान्‌ ) सब शरीर के प्राणी को ( से दधाति ) उत्तम रूप से पालन 
पोपण करता है और ( चन्द्रः ) अन्न स्वयं ( प्राणेने संहितः) प्राण के 
साथ या मन के साथ मिल कर शरीर को पुष्ट करता है उसी प्रकार ( ग्रहे 
सवेश पाप्मना वि, यच्मेण वि, आयुपा से ) सब पापों ओर रोगों से युक्त 
रह कर आयु से सम्पन्न होऊं । टू 
प्राणन विश्वतोंचीर्य देवाः सूर्ये समेरयन । 
व्य१ह०॥ ७ ॥ 
भा०--( देवाः ) विद्वान्‌ लोग जिस अकार ( विश्वतः-वीयेस्‌ ) सब 

प्रकार के वीये>सामरथ्य से युक सूर्य को ( माणेन ) म्राणों फे साथ ( समेर- 
यनू ) संगत करते हैं और जिस प्रकार देव-इन्द्रिययण अपने प्राण के साथ 
सर्व शक्षिमान सब के प्रेरक आत्मा को संगत करके रखते हैं उसी मकार हे 
पुरुषों ! तुस भी अपने प्राण के साथ उस सबै शक्गिमानू प्रभु को मिलाये | 


कदे 


३४७ . अथव॑वेदमाष्य [ स्‌० ३१ | १० 


रखो । और में भी ( अहं सवेण पाप्मना वि, यच्मेण वि, युपा से ) 
सब पापो और रोगों से परे रह कर आयु से सम्पन्न होऊं । 

आयुप्मतामायुष्क्॒ता प्राणन जीव मा स्था: । 

व्य/हं० ॥ = ॥ 

भा०--है जीव ! ( आयुष्मताम्‌ ) दीर्घ आयु वाले और ( आयुष्क्- 
ताम्‌) दीध आयु को बनाने वाले देवो विद्वानों ओर दिव्य गुण चाले पदा 
के ( प्राणेन ) ज्ञान रूप ओर शक्कि रूप सामथ्य से तू_ ( मा स्थाः ) गरु 
का आस मत बन । ( वि अहं० ) इत्यादि पूवेचत्‌ । 

पाएन प्राणता प्राणहव भव सा झेथाः । 
व्यःह००॥ ६ ॥ 

भा०--हे जीव ! हे प्राण ! ( प्राणतां ) प्राण लेने वाले प्राणियों के _ 
( प्राणेन ) प्राण धारण करने के सामथ्ये से ही तू भो (प्राण) यहां प्राण ल 
और ( इह एव भव ) यहां ही विद्यमान रह और ( मा सृथाः ) देह त्याग 
करके मृत्यु का आस सत बन । जिस प्रकार शरोर प्राणी प्राण लेते ओर रहते 
हैं उसी प्रकार तू भी जी और उद्योग कर ( अह सर्वेण ० ) इत्यादि पूवेवत्‌ । 

उदायुणा समायुपोदोषंधीचां रसेन । हि 
व्य>ह० ॥ १०॥ 

भा०---( आयुपा ) दीध आयु से हम ( उत्‌ अस्थाम ) उन्नत दशा 
को प्राप्त कर सत्यु से दूर रहें । ( थायुपा सम्‌) आयु से सम्पन्न होकर 
इस लोक में विराजमान रहें ओर यदि रोग आवे तो ( ओपधीनां रसेन ) 


आओपधियों के रसा से ( उद्‌ ) मद्य को दुवा कर हम बने रहें । (वे अह 
सवण पाप्सना० ) इत्यादि पूर्ववत्‌ । 


" - ` १००, स्बायुपो दो.) इति ते०..सं०.।., 


सू० ३१। ११ | दतीये काण्डम्‌ ३०४ 


आ एजेन्यंस्य वृष्ट्योदंस्थामामततां चयम्‌ । 
व्यज्ह० सवण पाप्मचा छ यक्ष्मण समायुपा ॥ ११॥ 
भा०--( वयम्‌ ) हम ( पर्जन्यस्थ चुप्व्या) मेघ की वपी से (थ्या 
उद्‌ अस्थाम ) सब प्रकार से उन्नति को प्राप्त करें ओर ( अमताः ) अमर 
हो जांय, मृत्यु को प्राप्त न हों ( वि अहं० इत्यादि पूचेचत्‌ ) 
इति पष्ठोपनुवाकः । 
[तत्र सक्तानि पर्‌ , चनुश्चात्वारिशद्‌ अचः । ] 


| 


लि तृतीय काएड समाप्तम । 


3 


तचाउवाका. पट चेर्काच्रशत्‌ सूक्तान्यथा ऋचाम्‌ | 
गत्रशत्‌ शतढ्वयञ्चेवत्‌ तृताय काएडामण्यत ॥ 
DR धन र 
रामवस्वङ्कचन्दाव्दे चित्रञ्युङ्ग चतुदश । 
शलावथर्वणः काण्ड तृतीयमपि पूयते ॥ 


दति प्रतिष्टितविधालंक्रार-मीमांसातीर्थविर्टोपशोसितश्रीमञ्जयदेवदामणा दिरचिते- 
5थवेणी नहाविदस्थालोद भाष्ये तृतीयं काण्डं समाप्तम्‌ । 


११- प्र० ) ` उत्पजेन्यस्य इति बहुत्र ।“शुष्मेणोदस्था' इति तै० ० ।- 
$ पुजत्यस्य धामभिः ' इति यजु० । 'उठ्ल्याममग्रताननु? इति बहुन्र ॥ 


हक... 
दः शोझ्म्‌ ऋ 


अथ चतुर्थ काण्डम्‌ । 


— +O 


[ १] परमेश्वर की उत्पादक शोर धारक शाह का वर्णन ॥ 


वेन ऋषि: । बृहस्पतिस्त आदित्यो देवता । १, ३, ४, ६, ७ मिष्डुमः। २, ४ 
भुरिजी । सप्तचं सक्तम्‌ ॥ 


त्रं जज्ञानं प्रथम पुरस्ताद्‌ विर्सीमतः सुरुचों वेन च्याः । 
स बुष्न्या/उप्रमा अस्य डिष्टाः सतश्च योनिमसतश्च वि वं: ॥ १॥ 
यजु० १३ । ३ ॥ साम० १ । ६२१ ॥ अथवे० ५ | ६। १ ॥ 


भा०--( प्रथमे ) सब से श्रेष्ठ ( रह्म ) परमात्मा की महान्‌ शक्ति 
( घुरस्तात्‌ ) सब से पूर्व ( जज्ञाने ) उत्पन्न हुई कि ( वेनः ) प्रकाश' 
मान तेजस्वरूप उस महान्‌ पस्मश्वस ने ( सीसतः) इन समस्त लोकों के 
बीच में व्यापक होकर ( सुरूच: ) सव प्रकाशमान लोकों को ( श्रायः ) 
इस प्रकार प्रकाशेत किया जिस प्रकार सूये ग्रह मण्डल में रह कर उनको 
प्रकाशित करता है । और ( सः) उस परमेश्वर ने ( ञस्य ) इस सेसार 
के ( बुध्न्याः ) आधार भूत आकाश में उत्पन्न होने चाली ( विष्ठाः ) सब 
लोकों के विशेष रूप से स्थिति देने वाली ( उपमाः ) सबकी रचना की 
कारण भूत प्रकृति से उत्पन्न विकृति रूप महत्तत्व सूच्म और स्थूल भूत 
आदि उन सामाग्रेयां को भी (वि वः ) विशेष रूप से उत्पन्न किया और 


साथ ही उस परमेश्वर ने ( सतः च.) इस सत्‌ व्यक्क जगत. के. मूल कारण 
CR MRR पदक none ८ पीकर 


[ १] १- अतत्सार्रपियजुवैदे ? | 


सूर १।३] चतुथे काएडम्‌ ३५७ 
ओर (खतः च योनिम्‌ ) जसद्अन्यक्न, प्रादुभूत जयत्‌ के सूल कारण 
को भी (वि वः ) प्रकट किया | 
इये पित्र्या राष्ट्रयेत्वग्रें प्रथमायं जनुषे भुवनेष्ठा: । 
तस्मा एदे सरूचं हारमा घम श्रीणन्तु प्रथमाय धास्यचे ॥२॥ 
भा०--प्रव्ये्टि के दृष्टान्त से जगत्‌ की उत्पत्ति के रहस्य प्रकट करते, 
हें । ( इयं ) यह ( पिन्या ) सब के पारिपालक प्रभु से प्रकर हुई ( राण्डी ) 
सब की प्रकाशक पूवोक़् ज्ञानशक्कि से ( भुवनेष्ठाः ) समस्त अुवनस्बद्याण्ड 
में व्यापक होकर ( प्रथमाय जनुषे ) सब से प्रथम सृष्टि को उत्पन्न करने के 
लिये ( अग्ने ) सब से पूवे ( एतु ) होनी आवश्यक है । ( तस्मा) उसी 
चरम शक्कि से ( प्रथमाय ) प्रथम उत्पन्न सृष्टि के ( धाश्यवे } धारण पोषण 
करने की उचित सामग्री भन्न और एथिवी आदि को उत्पन्न करने फे लिये, 
{ एतम्‌ ) इस ( सुरुचम्‌ ) अति दीप्तिमान्‌ ( हारम्‌ ) गोल या क्रान्ति वृत से 
घूमने दाले ( अल्लो ) दिनों के बनाने वाले, ( धर्म ) प्रकाशमान सूये को 
( श्रीणन्हु ) पूवाक् उत्पादक सामग्री ये उसी प्रकार तपाती हैं जिस प्रकार 
अवर्यष्टि में यज्ञकती घर्मे रस को तपाते हैं । 
प्र यो जने विद्वानंस्य वस्घर्विश्या देवानां जनिमा विवक्ति । 
ब्रह्म ्रह्मंण उज्ञमार मध्यांन्रीचैरुचे: स्वंधा अभि प्र त॑स्थौ ॥ ३॥ 
२-९ प्र० ) ' परिने राष्ट्ब्रेति ' यो० ब्रो० । ` इयं वैषि ? इति ऐ० ब्रा ।' 
( द्वि० ) ' सुमनेष्ठा; ' इति आ० श्रौ० सू० 4 “ भूमिनष्टौ ? इति 
पेप्प० सं० । ( च० ) ' श्रीणन्ति प्रथमस्य धासेः ? आ० औ० सू] ।' 
* प्रथमस्जधास्यु: ? इति पेप्प० सँ० । / 
३-(प्र०, द्वि०) 'अस्यवन्धुं विश्वानि देवो जनमा? { च० ) * नीचादुच्चा ˆ 
स्वघयाभि ' इति ते० सं००। (प्र? दि०) ४ बन्धुं विश्वाम्‌ देवा जन ?, 
६च०) 'बीचादुश्वास्पयाति' इति पेप्प० सं०। रयो ये इति च बहुत्र । 


क 


३५८ ` अथर्वचेदभाष्ये [ सु० १।४- 


NNN, 


भा०--( यः) जो (श्रस्य ) इस संसार का या आदित्य का ( बन्छुः ) 
बांधने, स्थिर करने हारा इसका प्रतिष्टापक हे वह ( विद्वान्‌ प्रजे ) समस्त 
संसार के तत्वों को उत्पन्न करता शर जानता हे । वही ( देवानां ) समस्त 
देव के प्रकृति के विकारभूत महत्‌ आदि ३३ देवों के ( जनिम्‌) 
उत्पत्ति के प्रकारा को ( आ विवाक्रि ) वेद द्वारा उपदेश करता हे । अथवा 
( जनिमा .विवक्कि ) उत्पत्ति रहस्यों का उपदेश करता है । इसीलिये 
(ब्रह्मणः ) उस महान्‌ जगदुरपादक पर ब्रह्म से (व्रह्म) यह सव्य 
ज्ञानमय वेद ( उत्‌ जभार ) उत्पन्न होता हे । भ्रथवा उस महान्‌ सचिदा- 
नन्द ब्म से यह ब्रह्माण्ड मय त्राविध बह्म उत्पन्न हुआ ओर इसी कारण 
(.स्वघाः ) वह स्वयं ही अपने को धारण किये हुए ( नीचे; उच्चेः )' 
नीच शर ऊंचे ( अभि प्र तस्थो ) सर्वत्र स्थित हे । 
स हि दिवः स एंथिव्या ऋंतस्था मही चेमे रोदसी अस्कभायत्‌।. 
मंहान्‌ मही अस्कभायद्‌ वि जाताद्यां सद्म पार्थिव च रज॑ः ॥४॥ 

भा०--( हि ) निश्चय से (सः) चह ( दिवः) यो लोक, समस्त; 
प्रकाशमान 'ग्रादित्य के ( ऋतस्थाः ) सत्‌ कारण सें आधार सत से वेठा है ।. 
ओर चही ( एथिव्याः ) पथिवी के भी ( ऋतस्थाः ) सत्य कारण रूप हे । 
वही ( मही रोदसी ) इन दाने बड़ी भारी थो: और प्रथिवी को ( ज्षेस ) 
इनका रक्षा आर कुशल वनाय रखते हुए सुखपूर्वेक (अस्कभायत्‌ ) 
थामे हुए हैं । चह स्वय ( महान्‌ ) सव से बढ़ा है इसलिये उसने (मही) 
इन दोनों विशाल पदार्थो को भी ( अस्कभायत्‌ ) थाम लिया हे और स्वयं 
ही ( वि-जातः ) नाना शक्षियों से प्रादुसृत हे । इस कारण ( पार्थिव ) सब 


he 


प्राणियों के आश्रय इस पार्थिव लोक को और ( रजः) उन प्रकाशमान सूर्य 


इ४-( दि० तृ० ) ' अस्तभायत्‌ ?, ( च० ) “द्यां पिता सञ्च ? इति 
तै० सं० । 


स््० १।६] चतुर्थ काएडम्‌ ३५६ 


लोका ओर (यां) यो लोक को भी ( सञ्च) स्तम्म जिस प्रकार मकान 
को थासे रहते हैं उस प्रकार इस ब्रह्माएड को थामता हे! . 
स दुध्न्यादाष्टू जनुषोभ्यग्रं वृहस्पतिदेवता तस्यं सम्राट । 
अहयैच्छुकं ज्योतिंपो जनिष्टाथं द्युमन्ता चि वंसन्तु विप्राः गा 
भा०--( सः ) वह परमेश्वर ही ( देवता ) सब का प्रकाशक औरं 
प्रकाश स्वरूप ( तस्य ) उस जगत का ( सम्राट्‌ ) स्वतः प्रकाशक, संब से 
बढ़ा अधिष्टता, महाराज है । वही ( जुनुपः ) उत्पन्न होने हारे इस सृष्टि के 
( चुध्न्यादू ) सूल से लेकर ( अभि अग्रम्‌ ) चोटी तक ( आप्ट ) व्यापक हे । 
देखो, ( यत्‌ ) जब ( ज्योतिषः ) प्रकाशमान सूर्य के प्रकाश से ( अहः ) 
दिन भी ( शुक्र ) प्रकाशमान ( जनिष्ट ) उत्पन्न हुआ (अथ ) तभी 
विप्राः ) सेधावी बुद्धिमान लोग और ये इन्द्रिय ओर समस्त लोक भी 
( मन्तः ) प्रकाश युक्न, चेतना युक्त और ज्ञानवान होकर (वि वसन्तु ) 
रह रहे हैं । अगर उसका प्रकाश न होता तो सब अन्धकारमय हो जाता। 
तूने तदस्य काव्यो हिनोति महो देवस्यं पूव्यस्य घाम । 
एप जले वहुभिः साकमित्या पूर्वे अधे बिषिते ससन्‌ न ॥ ६॥- 
भा०--- काव्यः ) उस क्रान्तदर्शी सवेज्ञ प्रभु का बनाया यह काब्य= 
वेदमय जानसागर और उसका प्राकृत रूप यह संसार ( नूनं ) निश्चय 


५-( प्र ) “ सवुध्नादाष्ट जनुपाभ्यम्रम्‌ ? इति कचित्‌ । ( द्वि० ) ` देवतां 
. यस्य ' इति पैप्प० सं० । ( प्र० ) ' दुध्नाद ? इति बहुत्र | ' आष्ट ? 
इति सायणाभिमतः । 
६-( च० ) ` पूर्वादरादविदूरश्व सहुः * इति पेप्प० सं० । (द्वि०) “पूर्वस्य 
(च०) * ससम्‌ चु ' इति सायणामिमतः । “ ससन्न उ? इति हिटनि- 
कामितः । * सच्‌ तु ? इति पदपाठः । 


2“ 


३६० अथव॑वेदभाष्य [ खू० ११७ 


से ( अरस्य ) इस ( पूर्व्येस्य ) सब से पूर्व विद्यमान, कारण रूप ( देवस्य ) 
देव के ( महः धाम ) चढ़े भारी यश का ( हिनोति ) वर्णन करता हे । 
( एषः ) यह सूर्यं या मह्मार्ड भी ( बहुभिः ) बहुत से और सूयो और 
अह्माण्डों के ( साकं ) साथ ( जलले ) उत्पन्न हुआ है । और यह (एव) 


Looe oe 


पहले ( विपिते श्रधे ) अप्रबद्ध रूप में ( नु ) ही ( ससन्‌ ) था । 
अथीत्‌ यह सूर्य और ब्रह्माएड पहले भी अपने "विपित रूप? अथात्‌ 


उस रूप में थे जिसमें यह एथक २ पिण्ड और लोकों में नहीं बंदे थे । 
उस समय उसका ' केयास ' ( 090) का रूप था । उसी को वेद ने . 


* विपित अर्ध ' कहा है । 
योथंवोण पितरं देवबन्धुं बृहस्पति नम॒खांव च गच्छांत्‌ । 
त्वं विश्वेषां जनिता यथासः कविदेवो न दभायत्‌ स्ब॒धांवान्‌।'७॥ 
भा०--( यः ) जो ( अथर्वाणम्‌ ) श्रथवों, अहिंसक सब के परिपालक 
( पितरम्‌ ) सव के उत्पादक, पालक, ( देवबन्धुम्‌ ) समस्त दिव्य लोकों को 
बांधन हारे ( बृहस्पतिम्‌ ) बड़े २ लोका के स्वामी, प्रभु को ( नमसा ) आदर 
भक्रि से या सब के अन्न, आश्रय भूत प्राणों के प्राण रूप से ( अव गच्छात्‌ ) 
जान लेता हे और समझ लेता है कि (त्वं) तू ही हे प्रभो ! ( विश्वेषां ) 
सब लोकों का ( जनिता ) उत्पादक ( असः ) है, वही स्वधा, अस्त को 
' प्राप्त कर ( स्वधावान्‌ ) स्वयं सब को पोषण करने हारा ( कविः) सवेश 
सब के हृदय का जानने वाला, (देवः) स्वयं विद्वान्‌ होकर आप कभी 
( न दभायत्‌ ) विनष्ट नहीं होता । परम सुख को प्राप्त होता है । 


७-( च० ) ` दभाय ' इति हिटनिकामितः । ( द्विश) ' बहस्पतिनमसा ' 
इति सायणाभिमततः । “यथावाथर्वा पितरं विश्वदेवं बृहरुपतिमिनसावोदत्स्वः 
च्छ ७ 
इति पुप्प० स० १ 


सू०२।२] चतुर्थ काएडम्‌ | ३६१ 


न 


[२] ईश्वर की महिमा । 


वेन ऋषिः । आत्मा देवता | १-५ तिष्दुसः, १ पुरोऽनुष्डम्‌ , ८ उपरिष्यज्ज्योतिः | 
अच सक्तम्‌ ॥ 
य आत्मदा वलदा यस्य॒ विश्व उपासते प्रशिषं यस्यं देवा; । 
योस्येशं द्विपदो यश्चदरष्पदः कर्पे देवाय हाविपां विधेम ॥ १ ॥ 
पूर्वाधः ऋ० १० । १२१।२॥ 
उत्तरा: १० । १२१ । २॥ यजु० २५ । १३ । ११ ॥ 
भा०--उसी प्रथु का वर्णन करते हैं-(यः) जो (आत्मदा ) 
सब शरीरों में जीवा को प्राण देने वाला ( बलदा) और बल का देने वाला 
है, (यस्य) जिसके ( प्रशिपस्‌ ) सर्वोच्च शासन आज्ञा की ( विश्वे ) 
समस्त लोग ( उपासते ) उपासना करते हैं थोर जिसके शासन को ( दवाः ) 
देव, प्रकाशमान सूर्य आदि ३३ देव भी पालन करते हैं (यः) जो 
( श्रस्य द्विपदः ) इस दो चरण वाले मनुष्य संसार र ( यः ) जो इस 
( चतुष्पदः ) पशु संसार का भी ( देशे ) प्रभु है, उस ( कस्मै) सुख 
स्वरूप प्रजापति, ( देवाय ) परम देव के लिये हम ( इविपा ) नित्य की 
प्रार्थना उपासना से ( विधेम ) पूजा अचना करें । अथवा ( कस्स ) सब के 
प्रश्न द्वारा ज्ञान करने योग्य 'सं-प्रश्न' स्वरूप परमेश्वर की हम उपासना करें! 
यः प्रांणतो निमिषतो मंहित्वेको राजा जग॑तो चभूच । 
यस्य॑ च्छायासुतं यस्यं मृत्युः कस्मै देवाय हविषां विधेम ॥ २ ॥ 


ूर्वाषः १० । १२१ । ३ ॥ उत्तरार्धः १० । १२१ । २ ॥ 
* यजुषि च ऋग्वेदवत्‌ पाठः । यजु० अ० २५ । ११ । १३ ॥ 


[२] १-१ य ईशेऽस्य द्विपदश्चतुष्पदः ' इति पाठभेद: ऋ०, यजु० । 
२- यः प्राणतो निमिषतश्च राजापति विश्वस्य जगतो वभूव ' इति मे० सं० । 
भय; प्राणतो निमिपतो विधर्ता पति विश्वस्य जगतो बभूव’ इत्ति दप्प० सं ० । 


३६२ अथर्ववेदभाप्ये [ रू० २। ३ 
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भा०--( यः ) जो ( प्राणतः ) प्राण लेने वाले चेतन और ( निमि- 
पतः ) 'चक्ष आदि इन्द्रियों को सूदने वाले अ्रचेतन-स्थाचर, अथवा इन्द्रियां 
के व्यापार से शून्य केवल प्राण लेने वाले स्थावर और इन्दिया का व्यापार= 
निमेष उन्मेप करने वले पर दोना प्रकार के ( जगतः ) जगत्‌ का ( महि- 
स्वा) अपनी महिमा, बढ़े भारी शक्ति ओर पेश्वय के कारण ही ( राजा 
वभूव ) एक भात्र अधिपति, राजा है। ( यस्य) जिसकी (च्छाया) 
आश्रय अहण करना ही ( अस्रृत ) मोक्ष हे ओर ( यस्य ) जिससे परे होना 
( मृत्यु ) मुत्यु, विनाश है ( कस्मै देवाय हविपा विधेम ) उस सुख स्वरूष ` 
आनन्द्धन प्रजापति को हम भक्ति भाव से स्मरण करके उपासना करें । 
ये क्रन्दंसी अव॑तञ्चस्कभाने भियसाने रोद॑सी अहयेथाम्‌। 
यस्यासो पन्धा रज॑सो श्िमानः कस्में० ॥ ३॥ | 
पूर्वाध: यजु० ३२ । ६ | ऋ० १० १२१ | ६ ॥ 
उत्तराध; यजु० ३२ ६ । ऋ० १० | १२१ | २ || 
भा०--( यं ) जिसको आश्रय पाकर उसके ( अचतः ) रक्षणसामथ्ये 
से ( क्रन्द्सी ) समस्त प्राणियों के सुख दुःख के कारणभूत चौ और एथिवी 
( चस्कभाने ) एक दूसरे का आश्रय लिये खडी हें और (यं) जिसको 
( रोदसी ) ससस्त चो और प्रथिवी-जहान ( भियसाने ) भय से कम्पसान 
होकर ( अहृयेथाम्‌ ) ्रपनी रक्षा के लिये पुकारते हैं । ओर (यस्य ) 
जिसके आश्रय पर ( असो ) वह परम दूर ( पन्थाः ) आकाशसागै हे । 


३- यं क्रन्द्रसी अवतस्तस्तभाने अभ्येक्षतं मनसारेजमाने ” इति ऋ०, 
यजु० । ' अन्तरिक्षेरजसो विमान: * इति ऋ०, यजु० । ( च० ) 
* अहयेताम्‌ ? इति हिःनिकामितः, (प्र द्वि०) “ य इमे घावा पुथिवीत- 
स्तमाना अथा यद्‌ रोदसीरेजमाने । पस्मिन्नधि विततएति सूर: ' इति 
पेप्प० सं० । 
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और जो ( रजसः ) समस्त नचत्र आदि लोकों का ( विमानः ) विशेष रूप 
से उत्पादक हे उस ( कर्मे ) सुखरूप प्रजापति ( देवाय हविपा विधेम ) 
देव की हम भक्ति से उपासना करें । 
यस्य योरुवी एंधिबी च॑ मही यस्याद उर्वःन्तारक्षम्‌ । 
यस्यासौ सूरो चितंता महित्वा कस्में० ॥ ४ ॥ 
पूर्वाषः ऋ० १० । १२१ ।५ ॥ यज्ञु० ३२।६॥ 
उतरार्थ; ऋ० १० | १२१ । ६ | यज्रु० ३२ । ७ || 
भा०--( यस्य महित्वा ) जिस प्रसु की महिमा, विशाल शक्ति से 
( उर्ची योः ) विशाल चो लोक, आकाश और ( मही एथिवी ) बढी भारी 
यह पृथिवी, ओर ( यस्य ) जिसकी विशाल शक्ति से ( उर्‌ अन्तरिक्षस्‌ ) 
यह विशाल अन्तरित, चो ओर एथिवा का मध्य भाग, आकाश, पोल 
( विततः ) विस्तृतरूप में फेला हुआ, 'थ्थिर है और ( यस्य महित्वा ) जिस 
की विशाल शक्लि से ( असी सूरः विततः ) वह सूये भी विशेष रूप से 
व्यवस्थित है ( कस्मै देवाच हविपा विधेम ) उस प्रमानन्द रूप, प्रजापति 
प्रमदेच की हम भक्ति से उपासना करें । 
यस्य॒ विश्वे हिमव॑न्तो महित्वा समुद्रे यस्यं रखामिदाहुः । 
इमाश्च घदिशो यस्यं वाह कस्मे देवाय हविषां विवस ॥ ५ ॥ 
० १० ' १२१। ४ ॥ यजु० २५ । १२ ॥ 


४~ येन चौस्य्रा पुथिवी च इढा येन स्वःस्तमिते येन नावः ? इति ऋ, 
यजु० । (१०) 'यस्याषि सूर उदितो विभातिः इति ऋ०,यजु० । 
५८८६ यस्येमे हिभवन्तो महित्वा यस्य समुद्र रसया सहा हः । यस्येमाः 
प्रदिशों यस्य वाहू ' इति ऋ०, यजु० ।  इमेविशे गिरयो मदि ' इति 

से० सं [ 
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भा०--( थस्य महित्वा ) जिसकी विशाल माहिसा>शक्कि से ( विश्वे ) 
समस्त ( हिमवन्तः ) हिमाइत पर्वत स्थिर खड़े हैं ओर विद्वान लोग 
( यस्य ) जिसकी माहसा से ( ससुदे ) विशाल ससुद में ( रसाम्‌ ) नदी 
को जाता बतलाते हैं अथवा जिसकी शक्कि से ( समुद्दे) ससुद में या 
आकाश में घिरी ( रसासू ) जलमय एथिवी को स्थित हुआ बतलाते हैं । 
ओर ( इमाः च प्रदिशः ) ये लम्बी चोढ़ी दिशाएंँ ओर उप दिशाएं ( यस्य 
याहू ) जिसकी भ्रुजाओं के समान सवेत्र व्यापक हैं और सब को थाम 
खड़ी हैं ( कस्मे० इत्यादि ) उस प्रभु की हम उपासना भङ्गि से करें । 
आपो अभ्रे विश्वेमावन्‌ गर्भ दर्घाना असतां कतक्षाः । 
यासु देवीप्वाओं देव आंसीत्‌ कस्में० ॥ ६॥ 
पुवधि: ऋ० १०१ १२६११ ८॥ यजु० २७ | २५ ॥ 
उराः ऋ० १० १९२१ | ८ ॥ यजु० २७ । २६ || 
भा०--( अमृता: आपः ) जीवन स्वरूप “श्राप जो ( ऋतज्ञाः ) इस 
ऋत-समस्त बिश्व चराचर के उत्पत्तिस्थान हैं चे ही ( गर्भ दधानाः ) सम- 
स्त जीवन के बीजों को अपने भीतर धारण करते हुए ( अग्रे ) सृष्टि के 
पूर्व में अथात्‌ प्रलय काल में भी ( विश्वम्‌ ) इस समस्त चराचर संसार 
को ( आघन्‌ ) अपने भीतर सुरक्षित रखते हैं । और ( यासु देवीषु ) 
रजिन आप? रूप दिव्य शक्ति या प्रकृति के सात्विक विक्वातियों पर भी 
(देवः ) चह परम प्रश्चु देव ही ( अधि आसीत्‌ ) ञ्धिद्यता रूप से 
पिराजमान था ( कस्मे० ) इत्यादि पूवदत्‌ । 


६-आपो इ यद्‌ बृहती विश्वमायन्‌ गर्भ दधानाः जनयन्तीरञ्निम्‌ ।' यो देवे 
ष्वधिदेवएक आसीत्‌ कस्मे० ? इति यजु०, क्र । ¦ आपो यस्य विश्व- 
मायुदेधाना गर्भ जनयन्त मातरा | तत्र देवानामधिदेव आस्थ एकस्थूणे- 
विमते दृढे अग्रे ? इति पैप्प० सं० ॥ 


सू०२॥८] चतुर्थ काएडम्‌ ३६ 
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हिरण्यगर्भः समंवततात्रे भूतस्यं जातः पत्तिरेकं आसीत्‌ । 
स दाधार पाथिवीसुत द्यां कस्सै० ॥ ७ ॥ 
त्रर० १० । १२१ । १ ॥ यजु० २५ । १० ॥ अथर्वा २३ । १ ॥ 

भा०--( हिरण्यगभः ) सव गतिमान एवं प्रकाशमान स्वर्ण के 
समान जाज्ज्वत्यमान सूया और झआत्माओं को अपने भीतर आश्रय देने 
चाला ( भूतस्य ) इस उत्पन्न विश्व के ( अग्ने ) भागे ( सम्‌ वर्तत ) विद्य 
सान रहा । वही उसका ( एकः पतिः ) एक मात्र परिपालक, स्वामी 
( जातः ) था ( आसीत्‌ ) रहा शोर रहेगा। और ( सः ) वही ( एयिचीम्‌ ) 
इस एथिवी को ( उत ) और ( थां दाधार ) चौ लोक को भी धारण करता 
हे (कस्म०) उस सुख रूप, परमानन्द प्रश्जु की भक्ति से हम उपासना करें । 
श्राप व॒त्सं जनयन्ठीगभमग्ने समरयन्‌ । 
तस्यात जायंमातस्योल्व आसीद्धिरणययः करें देवाय इविषा 
विधेम ॥ ८ ॥ ऋ १० | १२७ | ७॥ यजु० २७। २५ | 

भा०--चे पूवोक्त (आपः) जगत, की परम सूल भूत तेजोमय “आपः? 
व्यापक धूम के समान विरल प्रकृति के विकार ( वत्सं ) हिरणगर्भ रूप, 
महान्‌ तेजोमय श्रण्ड को ( जनयन्तीः ) उत्पादन करती, बनाती हुई (अग्र) 
इस व्यदास्थित सृष्टि के प्रकट होने के पूव ( गर्भ ) उस महान हिरण्यगर्भः 
जिसमें समस्त प्रक़्ाति के विकार भ्रूहीत थे उसको ( सम्‌ पेरयम्‌ ) उत्तम 
रीति से गति देने लगी ्रथीत्‌ उनमें विक्ञोस उत्पन्न हुआ । (उत) और 
( तस्य जायमानस्य ) जव बद हिरस्यगर्भ दन रहा था तब ही उसका 


७-आपो इयद्‌ बृहती विश्वमायनू गर्म दवानाः जनयन्तीर सिम्‌ । ततो देवानां 
समवेता सुरेकः कस्मै देवायहदिपा विषेम ¦ ” इति यजु०, ऋ०, ॥ 
( प्र० ) “आपो गम जनयन्तीवेत्समग्रे समीरयन्‌” इति प्रेप्प० सं० | 


३६६ अथर्ववेदभाष्ये [सुष्३। 
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( उल्वः ) बाहरी आवरण, उसका घेरनेवाला पदार्थ भी (हिरण्ययः ) 
तेजोमय पदार्थ का ही था । यह सब उस प्रभु की महिमा है । ( कस्मे० ) 
उस श्रानन्दघन परम प्रभु की हम भक्ति से उपासना करें । 


en ae FC Cr nnd 


[३] हिंसक जन्तुओं से वचने ओर उनको वश करने का उपाय । 


अथर्वा ऋषि: । रुद्र उत ब्याब्नो देवता । १ पथ्यापंक्ति, २, ४-६ अनुष्डभ:, 
३ गायत्री, ७ ककुम्मतीगर्भोपरिष्टट बृहतीः । सप्तचं सुक्तय्‌ ॥। 


डादितस्रयों अक्रमन्‌ व्याघ्रः पुरुपो वृक: । 
हिइग्धि यन्ति सिन्भेवेः हिसगूडेचो वनस्पति्हिरुङ्नमन्तु शत्नंचः ॥ १ 
भा०--व्याघ्र, चोर, सपे ओर गोह आदि हिंसक उुरुपों ओर पशु 
ओर जानवरों से वचने और उनको वश करने का उपदेश करते हें । (इतः) 
हमारे निवासस्थान और मारी से ( त्रयः ) ये तीनों ( च्याघ्रः ) व्याघ्र सिं 
आदि हिंसक सांस भक्ती जीव, ( पुरुपः ) हिंसक, चोर पुरुप ओर ( वृकः ) 
भेड़िया के ससान छप कर आक्रमण करने वाला हिंसक जन्तु ये तीनों 
( उत्‌ अक्रमन्‌ ) परे भाग जांय । ( सिन्धवः ) नदिये जो आमो को वहा ले 
जाती हैं वे भी (हिरक हि यन्ति ) शान्त रूप सें प्रवाहित हो, चे उसद्‌ कर 
घरों मकाने ओर खतो को न तोहे, ( देवः ) दिव्य गुण चाला ( वनस्पति: ) 
पीपल दि का वक्ष ( हिरक ) भी भूमि के नीचे ही अपनी जडे छोड़ें, वह 
घर, सन्दिर आदि को विनाश न करे । ( श्रवः हिरक नमन्तु ) और शत्र 
गण भी हम से छुपकर, दवकर शान्त स्वभाव से रहें । 


fu 


६.३] १-- उद्रित्यक्रमेस्र्‍यो व्याघ्रः ' ( १० च० ) * हम्देवः सै हृदेवो ? 
इति पेप्प८ सुं० । 


स्‌०३।३] चतुर्थ काएडम्‌ ३६७ 


परेणेतु पथा वर्क: परमेणेत तस्कर: । 
'परेंण दत्वती रज्ज्ञः परेंणाघायुरपतु ॥ २ ॥ 
उतराभ: अथवे० १९ | ४७ | ८ | प्र द्वि० | 


भा०--( वृकः परेण पथा एतु ) छुपकर घात करने दाला, भेड़िया 
होसके तो, परले दूर के माग से चला जाय । और (तस्करः) चोर आदमी 
( परमण एतु ) उससे भी परे के माग से जावे । ( दत्वती रञ्जुः परेण ) 
दातो चाला रस्सी के समान जीव सर्प भी परे ही से जावे ओर ( अघायुः ) 
पापी पुरुप जो हम पर अपना पाप कार्य करना चाहता है ऐसा नृशंस डाकू 
( परेण पथा अपेतु ) दूर के दूसर मागे से ही जावे । अथोत्‌ इन से 
वचने का उपाय ही है कि ये अपने मागे से न जाएं उनका मारी दूसरा 
ही रहे । 


अच्यो/च ते सुखै च ते व्याघ्रं जम्मयामासे । 
आत्‌ सवान बिंशातिं चखान ॥ ३॥ 


भा०--य्यात्र झुकावल पर ही आजाय तो उसकी केस नाश करें । हे 
(व्याघ्र) व्याघ्र! (ते च अच्यो ) तेरी आखा को और (ते च सुखम्‌ ) तेरे 
सुखको ( जम्भवालि ) विनाश करें ओर ( आत्‌ ) उसके अनन्तर ( सर्वानू 
विंशतिम्‌ नखान्‌ ) सब बीसौं नखों को भी विनाश करें । अथीत्‌ पहले व्याघ्र 
की आंख पर वाण मार कर नाश करे, फिर सुह काबू करे ओर इसके वाद 
उस के नखों को कार डालें । या उस के आंखों पर ओर सुह पर चमड़े 
का खोपा लगा कर उसके नखो को भी बांध रखे या काट दें । इस प्रकार 
व्याप्न चश में रह सकता है । > 


२~'परमेण पावर: पेरेणस्तेनोरशतुर । ततो ब्याट: परमा? इति पैप्प० सं० ।.. 
इ-(प्र०)  क्क्षो ? इति बुत । ६ ` 


३६८ अथर्ववेद्भाष्ये . [सु०३।६ 


क्ट 


व्यात्रे दत्वता वयं प्रथ॒मं जम्भयामसि । 
eS १ ₹ ना हे 
'आईुष्टेनमथो अहिं यातुधानमथो वृकंम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--( दत्वतां प्रथमं ) दांतों के हथियारों से युक्र पशुओं में सब 
से प्रथम-प्रबल ( व्याघ्रं ) सिंह या बाघ को ( जम्भयामसि ) हम वश करें 
( आत्‌ ) और उसके बाद फिर उससे उतर कर ( यातुधानम्र्‌ ) पीढ़ा- 
दायक ( अहिं ) सर्प को (श्रथो) ओर ( चुकम्‌ ) भेडिया को भी वश करें । 
यो ञ्य स्तेन आयति स संपिष्यो अपांयति । 
पथामंपध्यसेत्तेत्विन्दो वर्जेण हन्ठु तम्‌ ॥ ५ ॥ 
प्रथमार्धः अथव० १९ | ४९ | ९। प्र १० । च० || ` 
भा०--( अद्य ) आज ( यः ) जो (स्तेनः ) चोर रूप से ( आयति } 
आता है ( सः ) वह ( सं पिष्टः ) खुव दण्डित कर दिया जाय तो ६ 'ग्रप 
आयति ) वह अपने बुरे मार्ग से हर जाता हे । श्रथीत्‌ जव कोई चोर 
पकड़ा जाय तो उसे खुव कड़ा दण्ड देना चाहिये । यदि चह ( पथाम्‌ ) 
मार्गा में जो ( अपध्वेसन ) बुरे पुराने टूटे खण्डहर होते हैं उनमें ( एतु ) 
जाये तो वहां भी ( इन्द्रः ) राजा ( तम्‌) उस चोर को पकड २ कर 
( हन्तु ) बिनाश करे । पदपाठ में ` अपध्वसेन ' एक पद होने पर भी 
वसेन अप 'एतु', ऐसा छेद किया हे सो असंगत है । 
सूरण मृगस्य दन्ता अपि शीर उ पृष्टयः । 
निम्वक्‌ ते गोधा भंवतु नीचा यंच्छुशयुमग; ॥ ६॥ 
भा०--( खगस्य ) हिंसक जीव के ( दन्ताः ) दांत ( सूरणीः सवन्तुः ) 
तोढ़ डाले जांय, या सुह पर पट्टी बांध कर कस दिये जांय और ( एष्टयः ) 
पसालियां भी ( अपि शीर्णः ) खुब कच्ची कर डालनी चाहियें या हे पुरुष 


Se ण 


१, सम्भावनायां छोटू | 


स्‌०४।१] चतुर्थ काणडम्‌ ३६६ 
तेरे आगे ( गोधा ) गोह भी ( निम्नक ) नीचे ही नीच २ ( भवतु ) सर- 
के और ( शाशयुः ) शशर्कों को प्रकडन बाले, या सोते हुए (सग: ) 
खग को ( नीचा यच्छ॒ ) नीचे ही बांध लो, दमन करो ! 

यत्‌ संयमो न चि यंमो चि यंमो यन्न संयम: । 

इन्दजा: सोंयजा आंधवेणमंसि व्याप्रजम्मंनम्‌ ) ७॥ 

भ०--( यत्‌ संयमः ) जिसको एक वार अच्छी प्रकार बांध लिया 

जाय तो ( न बियमः ) फिर उसे घोडा न जाय और ( यत्‌ वियमः ) यदि 
चह छूट गया तो ( न संयमः ) तो फिर उसको बांधा ही क्या ! यह संयम 
तथा बांधने का प्रकार दो प्रकार का है एक तो (इन्दजाः) इन्द्र से 
उत्पन्न अर्थात्‌ शक्ति पूर्वक किसी को वश कर लेना भौर दूसरा ( सोमजा ) 
सोम-श्रन्न के आधार एर उसको वश करलेना । इनसे से ( ब्याघ्रजम्भनम्‌ ) 
व्याप्त को चश करने का यह प्रकार ऐसा है कि ( आथवेशम्‌ असि ) इस 
में जीव का घात नहीं किया जाता है, प्रत्युत उस के वल को तोढ़ा 
जाता है । 


[9] नपुंसकता को दूर करने के लिये बृष्य ओषधि का प्रयोग । 
अथर्वा ऋषि: । वनस्पतिर्देवता । १-३, ८ अनुष्डभः, ४ परोष्णिक्‌ , 
६, ७ झुरिजी । अटच सूक्तम्‌ ॥ 
यां त्वा गन्धर्वो अरखनद्‌ वरुणाय मृतश्रजे । 
तां त्वां वयं खनामस्योपजि शेपहपरणीम्‌ ॥१॥ 
भा०--दृप्य ओपधि के प्रयोग का उपदेश करते हें । हे ओपधे ! 
वयां त्वा) जिस तुक ओपधि को (गन्थवः) विद्यावान्‌ , वाचत्पति, कविराज, 
, चैद्य ( मतञ्जजे ) नशवाय, नष्टतेजस ( वरुणाय ) श्रेष्ठ पुरुष के लिये 
२४ 
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( अखनद्‌ ) खोद कर प्राप्त करता हे ( तां व्वा) उस तुक ( शेपहर्षणी ) 
प्रजनन इन्द्रिय में पुष्टि उत्पन्न करने वाली (ओपधिम्‌) ओपधि को (चयम्‌) 
हम (खनामसि) खोद कर प्राप्त करें। अध्यात्म मे-शेपन्ज्ञानवान श्रात्मा । 
ररुणज्ञात्मा । गन्धवेःन्जह्मावित, । 
उदुपा उदु खर्य उदिदं मामके वच॑ः । 
डर्देजतु प्रजापंतित्रेपा शुष्मेण चाजिनां ॥ २॥ 
भा०--( उपाः ) प्रातकाल ( उद्‌ एजतु ) शरीर के अंगों में उत्तेजना 
उत्पन्न करता है । ( सूये उत्‌ ) सूर्य भी शरीर में यीय की चद्धि करता है 
( इदं ) यह ( सासकं वचः ) मेरा वल पूवक कहा गया वचन भी शरीर 
में उत्तेजना उत्पन्न करता है, (प्रजापतिः ) प्रजा की पालन करने वाली 
( दपा ) वीये सेवन में समरथ, ओपधि विशेष ( चाजिना ) वलकारक . 
( शुप्मेण ) अपने रस से ( उद्‌ एजतु ) शरीर में वीर्य की उत्तेजना को 
उत्पन्न करें । चुपा' शब्द से दुपमेधा, सुस्ता, ऋषभ, एन्द्री, दधिपुण्पी, चासा, 
सूसा कानी या आखुपणी, धान्यमाप, विदारिका, बलिका, तामलकी थादि 
ओपधियां ली जाती हैं । ये सव वृष्य वीर्योत्पादक ओपधियां हैं । 
। यगरथांस्मसे विराहतोऽसिर्तदसिचानंति। 
, तळस्ते शुष्मवत्तरश्चिय रुंशोत्वोपं्िः ॥ ३ ॥ 


० 


भा०--( विरोहतः ते ) विशेष प्रकार से पुष्ट शरीर होने वाले तरे 


[४] २-( द्वि० ) ' उच्छुष्मा ओषधीनाम्‌ ?, ( च० ) * वाजिनाम्‌ ' इति 
पेप्प० सं० । | दृ-णस्ते खनतारो उपा त्वा पश्योपपे शृपासि ` वृष्ण्यावति 
वूपणे त्वा खनामसि ? इति पेप्प० सं० अधिक पाठ: । 

३- विरोहित ? इति सायणसम्महः पाठः ! * ऊध्व ख्राणीनिदं कृषि यया 
इति पूर्वमविकः पाठः पेप्प० संग ˆ . . ९ ; 
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a. 


शरीर में ( यथा ) जिस प्रकार (श्रभितसम्‌ इव) काम परवृत्ति से अभितप्त के 
समान ( अनतिस्म ) चेष्टा करने लग जाय ( ततः ) तभी (इयं ओपधिः) 
यह आपि ( ते ) तेरे शारीर को ( शुष्मचत्‌-तरम्‌ ) और भी अधिक बल 
युक्क करेगी ) अथीत्‌ प्रथम पधि सेवन से शरीर केवल वीर्य के उत्पन्न 
हो जाने पर उसे नष्ट न करें अच्युत और अधिक ओपधि सेवन से और 
अधिक पुष्ट करे । 
उच्छुष्मोर्षधीतां सार ऋषभाणाम्‌ । 
से एुंखामिन्ड ब॒ष्एयम्रस्मिन्‌ धेहि तनूचशिन्‌ ॥ ४ ॥ 
भा०--( ऋपभाणास्‌ ) ऋषभ आदि घृप्ययाण की ( ओषधीनां ) 

'शोपाधेया में से यह ( शुप्मा ) वलकारी षध वला, ( सारा) सब 
से अधिक सार वाली एवं बलप्रदा है। हे इन्द्र ! वेच! अथवा हे 
( तन्‌-वशिन्‌ ) शरीर को अपने वश करने हारे श्रात्मन्‌ ! ( अस्मिन्‌ ) इस 
निर्वीय पुरुषों में भी ( पुसां वृष्ण्यम्‌ ) पुमान्‌, वीर्यवान पुरुषों का सा बल 
( सं थेहि ) धारण करा । 


~ 


ग्रथोत्‌ छरपध की चिकित्सा के साथ भ्रात्मिक वल को भी प्राप्त 
करना आवश्यक है, नहीं तो प्राप्त हुआ वल सब व्यर्थ नष्ट हो जाता हैं । 
अपां रत. प्रथमजोऽथो वच्स्पतीनाम्‌ । 
उत सोमस्छ आतांस्टताशीमंडि दुष्ण्यम्‌ ॥ ४ ॥ 


४-( तृ० ) ` सं पूपामिन्द्र , ( च० ) “ तनूवशम्‌ ? इति सायणतम्मतों - 
पाठो । ' उच्छुष्मा ओपधीनां उत्त सारा ऋषभाणाम्‌ ? इति पेप्प० सं० । 

७- आपमसि ? इति सायणसम्मतः पाठः । ( प्र ) ` अपां रसौपवीनां ' 
( च० )  आरिप्यमसि ' इति पृप्प० सं० | 'आध्यम्‌' इति लेन्मन- 
गोधितल्तत्कामितः पाठः । ; 


DI 
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भा०--हे ओपधे ! तू (अपां) जला का, ““अपः'” नामक तेजस्वी सूस 
कारण भूत व्यापक तत्वों का ( प्रथमजः रसः ) सब से श्रेष्ठ रस है (अथो) 
आर तू ( वनस्पतीनां ) वनस्पतियां का सार हे । ( उत ) ओर ( सोमस्य ) 
शरीर में उत्पन्न होने वाले वीर्य का ( आता ) पोपक है (उत) और 
( आशेस्‌ ) शूरता के उत्पादक और ( वृष्ण्यम्‌) वेलकारी वीये सेचन के 
सामथ्यं का उत्पादक है । 

अद्याश्ने अद्य संवितरय देवि सरस्वति । 

अद्यास्य त्रह्मणस्पते घडरिचा वानया पर्ख: ॥ ६ ॥ 

अथवे का० ६ । १०१ । ३ ॥ 


भा०--हे अन्ने ! हे ( सवितः ) सूर्य ! हे ( सरस्वति देवि ) विद्ये ! 
हे ( ब्रह्मशरपंते ) वेद के विद्वान्‌ पुरुप या परमात्मन्‌ ! ( अद्य ) आज, थब 
( अस्य ) इस निर्वीय पुरुष के नाना प्रकार के ओपध उपचार करने पर 
( पसः ) प्रजननाङ्ग की ( धनुः इच) दृढ़ लच्यूभेदकारी धनुष के समान 
शारीरिक बल के द्वारा (आ तनय ) तान दो जिस से यह भी पुत्रपीन्र आदि 
प्राप्त करने में समर्थ हो । 
७. ~ च £ [os 
° » चाहं तनोमि ते पखो अधि ज्यामिव चन्व॑नि । 
“~ 
क्रमखर्श इव रादितमनवग्लायता सदा ॥ ७॥ 
च Ne > ७ अ आहे... ०८ 

भा०--( अहं) में, सर्वच (ते पसस्‌ ) तेरे प्रजनन अङ्ग कोः. 

उचित औषधि के उपचार से ( धन्वनि अधि ज्याम-इव ) धनुष प्र तनी 


६-( तृ० ) “ अच मे ब्रह्म ? इति पेप्प० सं० । 
- क्रम, स्वपेः ? इति पदपाठश्रिन्त ¢ ऋष्य > 
७ , स्वषे:, इव ` इते पदपार्ठाश्चन्त्यः । ` क्रमस्व ऋष्यः इव ' इति 
लैन्मन्‌कामितः पदपाठः । “क्रमस्व, ऋषः, इवः इति सायणः । (च०) 
* अनुवल्गूयता ? इति सायणसम्मतः पाठः । 
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-डोरी के समान (श्रा तनोमि ) प्रवल, कार्य करने, एवं चीये सेचन में समथ 
करता हूँ ( ऋश:-इव ) जिस प्रकार धनुवर हिंसक, शिकारी, निःशेक होकर 
( रोहितम्‌ ) रोहित नामक सग पर प्रसन्न होकर वेग से शिकार के लिये 
जा पड़ता हे उसी प्रकार हे वीर्यसम्पन्न पुरुष ! तू भी ( सदा ) निरन्तर 
{ अनवग्लायता ) ग्लानि रहित, प्रसन्नाचेत शरीर से ( क्रमस्द ) अपने 
गृहस्थ में सन्तानोत्पत्ति, गरभ-धारण आदि कार्य में लग जा ! 

अश्वस्याए्वतरस्याजस्य पेन्वस्य च । 

अर्थ ऋषपमस्य ये वाजास्तानस्मिन धेहि तनूवाशिन्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०--हे ( तनःवाशित्‌ ) शरीर को वश करने में समथ ! सदवेदय ! 
( अश्वस्थ ) शरश्च के ( अश्वतरस्य ) खच्चर के, ( अजर ) बकरे के, (पेत्वस्य 
च) और मेढे के ( अथ ऋषभस्य ) थोर वेल के ( ये ) जो ( वाजा ) वीर्य 
हैं ( तान) उनको ( थस्मिन्‌ ) इस निवार्य पुरुष में ( धेहि) धारण 
कराओ । अथवा अश्व, अश्वतर, रज, पेत्व-मेय, ऋषभ आदि ओपधियां का 
चल इस में प्रवेश कराओं । 


[५ ] निद्रा विज्ञान | 
र्मा ऋषिः । स्वपनः अपभो वा देवता । १, ३-६ अनुष्डम:, २ भुरिक्‌ , 
७ पुरस्ताज्ज्योतिखिण्डुप्‌ । सप्तचे सूक्तम्‌ ॥ 
सहसश्टङ्गो वएसो यः संमुद्वादुदाचरत्‌ । 
तेना सहस्ये/ना अये नि जनांन्त्स्वापयामासि ॥ १॥ 
छ्० ७।५५।७॥' 
८-( च० ) ' वाजास्तस्मिन ? इति हिरनिकामितः पाठः । ( च० ) 
£ तनृवशम्‌ * इति सायणाभिमतः पाठः । 
[५] १- हिरण्यखड्रा ? इति पेप्प० सं० । 


३७९ '्रथर्ववेदभाण्ये [खूण ५।२ 
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_ भा०--श्रात्मा श्रोर इन्दिया के परस्पर सम्वन्ध शोर सोने जागने 
के रहस्य को-लोकिक दृष्टान्ता से स्पष्ट करते हैं । ( यः) जो ( सहस्र- 
शुद्धः ) सहस्रा, अनन्त किरणों वाला ( वृपभः) जीवन श्रक्ति का, 
या चपा का हेतु ' सूये (ससुदाद्‌ ) समुद्र से, समुद्र तल से (उद्‌ 
श्राचरत्‌ ) ऊपर को उठता हुआ प्रतीत होता हे वह उसी प्रकार पुनः ससुद 
में ही अस्त होता प्रतीत होता है । ( तेन ) उस ( सहस्येन ) शक्रिमय 
पिण्ड के दप्टान्त से हम भी ( जनान्‌ ) मनुष्यो को ( नि स्वापयामसि ) 
ठीक उसी प्रकार से जागता और साता पाते हैं । 'प्रथीत जिस प्रकार प्रति- 
दिन प्रातः सूर्य उरता है सार्यकाल अस्त होता हे उसी प्रकार मनुष्य प्रातः 
उठते हैं रात्रि को सो जाते हें ओर जिस प्रकार प्रातः सूये में से किरण 
समत्र फेलता प्रतीत होतीं हैं ओर सायं समय भ्रस्त होते हुए सूर्य के बिम्य 
सें ही सव किरण लीन हो जातीं हें उसी प्रकार आत्मा मं से ये 
इन्दियगण प्राडुभूत होती हैं और सोते समय पुनः उस में ही लीन हो 
जाती और सो जाती हैं । इसका स्पष्टीकरण देखो छान्दोग्य उपनिषद्‌ से 
“प्राणू-प्रकरण? । 


न भूमि वातो अति वाति नाति पश्यति कश्चन । 
सखियंश्च सर्वा; स्वापय शुचश्वेन्द्रसखा चरन्‌॥ २॥ 


भा०--सोने के लिये अनुकूल स्थिति का उपदेश करते हैं । ( घातः 
भूमिं न अति वाति ) प्रचण्ड वायु भूमि पर प्रबल वेग से बह कर घर में 
वेग से प्रवेश न करे और ( कः चन ) कोई पुरुष ( न अति पश्यति ) 
खिंडंकियो से न भांके । ऐसे स्थान पर हे इन्द ! गृह के और राष्ट्‌ के स्वा- 
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२-( दि० ) ' पश्यति सूर्यः ? इति पेप्प० सं० । ( तू० ) ` स्वापयः ' 
इतिं बहुत्र । 


सखु०५।३] चतुर्थ काएडम्‌ ३७४ 


गमेन राजन्‌ ( सवाः स्त्रियः ) सव स्त्रियों को ( स्वापय ) सुलाओ और 
६ शुनः च ) कुत्तों को भी बाहर सुला दो जिस से घर की रक्षा हो और 
( इन्द्रसखा ) राजा का मित्र बरावर ( चरन्‌) पहरा देता हुआ विचरण करे । 


अध्यात्म पक्ष म--इन्दसखार>यात्मा का मित्र प्राण ( चरन्‌ ) बराबर 
विचरण करता रहता है और सब (स्त्रियः ) ज्ञानेन्द्रिय और (शबः) 
सव. कर्मन्दिया को सुला देता है । ( वातः ) वह प्राण भी ( भूमिं ) सुपुप्ति 
दशा को नहीं तोडता और कोई भी इन्दिय उस समय देख नहीं सकती 4 
प्रोष्ठेशयास्तल्पशया नारी यो घह्यशीव॑रीः । 
'स्त्रियो याः पुणयंगन्धयस्ता; सवाँ; खापयामसि ॥ ३ ॥ 
० ७ | ५५ | ८ ॥। 


भा०--शयन' काल में हम अपनी इन्दियो केसे सुला देते हैं। जो 
स्त्रियां ( प्रोष्टशयाः ) फूले में सोने की अभ्यासी हैं, जो (-तल्पेशयाः) सेज 
पर सोने वाली है, और ( याः नारीः ) जो स्त्रियां ( वह्म-शेवरीः ) वहन, 
दूर गमन के साधन रथ आदि में सोने वाली है और (याः स्त्रियः ) जो 
स्त्रियां ( पुण्य-गन्धयः ) पुण्य, - पवित्र गन्ध वाली हैं ( ताः संवोः ) उने 
सव को ( स्वापयामसि ) रात्रि के काल में सुला दे । ८. 


अध्यात्म पक्ष में--इन्दियों के ही ४ प्रकार के भेद किये हैं। १ प्रोष्ठिशया,. . 
नाह अथोत्‌ सुख भाग में रहने वाली वाणी, २ तल्पेशया नाडी, जो सोते 
समय विस्तर से सट जाती हैं जसे त्वचा पीठ आदि, ३ वह्यशेचरी, जा परा 
में विद्यमान चरणेन्दिय है, ४ पुण्यगन्धि-ज्ञानेन्द्िय ये सब उस आत्मा, 

-के बल पर उसी में आश्रित होकर सो जाती हैं । अथवा नारीरूनाढ़ियां हैं । 


३-- श्रोडेशया:-पुष्टिशया: नारीयी तल्पशीवरीः ! ( ठु० ) * पुण्यगन्धास्ता ? 
`, इति ऋ०, पेप्प० सं०। . . `. - क. व 
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एजदेजदजग्रमं चल्नु; प्राणमंजम्रभम । 
आडान्यजग्रसं सवो राजीणामीतशछरे ॥ ४ ॥ | 
भा०--स्वापकाल में आत्मा क्या करता हे ? ( रात्रीणाम्‌ ) रात्रिया के 
( अ्रतिशधरे ) शवेरन्पू् भाग के गुजर जाने पर इन्द्र रूप आत्मा मॅ-स्वयं 
( एजत्‌-एजत्‌ ) इस शरीर में जो जो भाग भी गतिमान हे उस सब को 
( अजप्रभम्‌ ) ग्रस लेता हूं अथीत्‌: में उसकी शक्ति को अपने में लीन 
करके सुला देता हूं। (चक्षुः) चक्षु इन्द्रिय को और ( प्राणस्‌ ) 
प्राण को भी में ( ग्रजप्रभम्‌ ) अपने वश किये रहता हूं। कहने का तात्पर्य 
यह है कि ( सवी अंगानि ) समस्त अंगों को ही में, ( अजग्रभस्‌) ग्रहण 
किये रहता हूं । 
य आस्ते यञ्चरति यश्च तिष्ठन्‌ विपश्यंति । 
तेषां से दध्मो अच्षीशि यथेद्‌ म्य तथां ॥ ४ ॥ 
ऋ० ७। ५० | ६ ॥ 
भा०--सोने के समय इस शरीर की दशा एक महल के समान होती 
है। ( यथा इद्‌ ) जिस प्रकार यह शरीर है ( तथा हम्य ) उसी प्रकार हम्येर्‌ 
महल होता है । अथोत्‌ ( य आस्ते ) जो वेठा है ( यः चरति ) जो चलता 
हे (यः च तिष्ठन्‌) ओर जो खडा हे या ( वि-पश्यति ) नाना ओर से देखता 
है ( तेषां अक्षीणि ) उन सव की आखो को ( सं दध्मः ) सोने के समय 
हस लगा हुआ पाते हैं अथीत्‌ वे सब सो ही रहे होते हैं उसी प्रकार इस 
शरीर में जो वेठा है जैसे कान, जो चलता है जैसे मन, हाथ पेर, जो खढ़ा 
है, जसे जिल्ला, नाक आदि जो देखता हे जैसे आंख, उन सब की ( अक्षीणि ) 
ज्ञान, क्रिया शक्षियों ( से दध्मः ) एक प्राण में ही एकत्र घारण करते हैं । 
५- यश्च चरति यश्च परयति नो जन! । तेषां सदत्मो अक्षाणि ' इति ऋ० । 


स्‌०५॥७] चतुथ काण्डम्‌ ३७७ 
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स्वषु माता स्तर पिता स्वसु श्वा स्वष्ठुं विश्पतिः । 
स्वपंन्त्वस्वै जातयः स्वप्त्वयमभितों जनंः॥ ६ ॥ 
ऋण ७ | ५५ ।ए |] 


भा०--चिति शक्ति, चेतना या चितिकला की इस देह में क्या दशा 
होती है सो वतलाते हैं । जिस प्रकार गृद्दियी के चेतन रहने पर भी उसकी 
साता, पिता, घर का कुत्ता, गृहपति ओर अन्य सम्बन्धी और अदोस 
पढ़ोस के सभी सो जाते हैं और वह अपने पति सेवा में रत रह कर भी 
जागती है उसी प्रकार यह चेतना भी जागती रहती है इसकी ( माता ) 
ज्ञान करने के साधन इन्द्रिययण (स्वप्ठु) सो जांय, (पिता) इस 
का पालक भी ( स्वप्तु ) सो जाय, ( श्वा स्वप्तु ) इसका कुत्ता कर्मेन्द्रिय 
मन भी ( स्वप्तु ) सो जय और (विश्पतिः ) सब प्रजाओं का स्वामी मुख्य 
आत्मा भी ( स्वप्तु ) आनन्द दशा में सञ्च होजाय । ( अस्ये ज्ञातयः ) इस 
के ज्ञातिस्जानने हारे, अपनाने हारे भीतरी प्राण भी ( स्वपन्तु ) नि- 
श्रेष्ट होकर सो जांय और ( अभितः जनः स्वप्तु) इसके अड़ोस 
पड़ोस के शेप अग भी सो जांय तो भी यह सुख्य चेतनानश्वास प्रश्वास 
करती हुई चेती रहती है । 
खप्न स्वप्नाभिकरणन सवे नि ष्वापया जनम्‌ । 
छोत्सूर्यमन्यान्त्छापयाव्युजांपं गृतादहमिन्द्र इवारि््रो त्विः ॥७॥ 


६-सस्ठु माता सस्तु पिता सस्तु श्वा सस्तु विदपतिः ससन्तु सर्वे ज्ञातय:स स्त्म 
यमभितो जनः ।' इति पाठभेदः ऋ० । 

४७-( प्रर ) ' स्वपः स्त्रप्त ' इति बहुत्र । * स्त्रमस्व्माधिकरणेन ' इति 
खायणाभिमतः, पेप्प० सं० च । ( प्र० ) ' स्वप: स्वप्ताविकरणे सर्वे ? 
( तृ० ) ` आस्यं ' ( च० ) ` दच्यूषं जाग्पादहम्‌ ' इति ऋ 
८ । ५५ | इत्यत्रखिलेपु । 


-२७८ अथर्ववेदभाप्ये [ स्‌०६। १ 


भा०--कव तक सोचे ? हे ( स्वप्न) हे निदावृत्ते ! (स्वम्गाभिकरणेन ) निदा 
वत्ति को अभिमुख करके (सवं जनम्‌) समस्त अन्य उत्पन्न होने वाल जनो या 
इन्द्रिय चत्तियों को ( नि स्वापय ) सवेथा सुला दो । आर ( स्वापय ) तब तक 
सुलाओ ( आत्‌ उ सूयेस्‌ ) जब तक सूये उदित न होजाय ओर (आ वि-उपम्‌ ) 
आर जब तक उपाकाल फट न जाय और तब ( अहँ ) में आत्मा (इन्दः इव) 
इन्द्रन्पेश्वये शील राजा के समान ( अक्षितः ) अविनाशी ( अरिष्टः ) 
[किसी से भा पीडित न हो कर ( जागृताद ) जागूं । 


इति प्रथमोऽनुवाकः । 


[ तत्र सूक्तानि पञ्च, ऋचश्च सप्तत्रिशत्‌ । ] 
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[ ६ ] विष चिकित्सा । 
` गस्त्मान्‌ ऋषिः । तक्षको देवता । १-८ अनुष्डुभः । अष्ट सत्तम्‌ ।। 


ब्राह्मणो अज्ञे प्रथमो दशशीपो दशास्यः । 
स सोम॑ प्रथमः पपी स चकारारखं विषम ॥ १ ॥ 


भा०--विषचिकित्सा का उपदेश करते हे । ( बाह्मणः ) “ब्राह्मण” 
नामक ओषधि ( प्रथमः ) सब ओषधियों में सब से श्रेष्ठ ( जज्ञे ) प्रकट 
हुआ जो ( दश-शीषः ) दश प्रकार के रोगों का नाशक ( द॒श-आस्यः ) दश 
अंगो की पीडा को बाहर फेंक देने वाला है । क्योंकि ( सः ) वह (प्रथमः ) 
सब से श्रेष्ठ होने के कारण ( सोम ) सोम रस, अमृत की रक्षा करता है 
( सः ) चह ( विषं ) विष को भा ( अरसं ) श्ररस, वीयेरहित ( चकार ) 
कर देता हे । 
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पना 


ब्राह्मण कन्द ' ग्राप्टि ! नासक ओपधि है जिसका गुण ' विषपित्त- 
कफ्रापहा ' लिखा हैं । इसके ही विश्वकसेना, वाराही, कोसारी, मह्मपत्री, 
न्िनेत्रा अमृत, आदिं नाम हैं । इसके गुण हैं--- 


वाराही तिक्ककटुका चिपपित्तकफापहा । 
कुष्ठमेहकृमिहरा वृप्या बल्यारसायनी ॥ राजनिघण्डु ॥ 


इसके अतिरिक्त सोम नाम से कही जाने वाली स्रोमवह्ली, वाकुची 
वाही, गुडूची, रीठाकरब्य, साम्या, शढ़ी, भारी, आदि झोषधियां सी नाना 
प्रकार के विपनाशक हं जिनमें रीठाकरन्न ओर वाकुची विशेष रूप से 
त्वग्दोप, विप, कण्डू ओर खजू का नाशक है । 


यावेती द्यावापृथिवी वरिम्णा यावत्‌ सप्त सिन्धवो वितष्टिरे । 
वाचं विपस्य दूर्पणी तामितो निरंवादिषम्‌ ॥ २॥ 
्रथमार्षः यजु० ३८ । २६ । प्र० द्वि० ॥। 


भा०--वाणी द्वारा विष के प्रभाव को दूर करने का उपदेश ( द्यावा-, 
परथिवी ) चो और प्रथिवी, आकाश और जमीन ( वरिम्णा ) अपने विस्तार 
से ( यावती ) जितनी बडी हैं और (सप्त सिन्धवः ) सातो ससुद 
( यावत्‌) जितनी दूर तक ( वि-तस्थिरे ) फेले हैं उतने विस्तार तक 
( विषस्य दूषणीम्‌ ) विष के विनाश करने वाली, प्रवल (तां वाचं ) 
उस वाणी को ( इतः ) इस सुख से ( निर्‌ श्रवादिपम्‌ ) मं बालू । 


[ ६] २-( च० ) ' तावतीं निरवादिपम्‌-? इति ठेल्मनकामितः पाठः । (०) 
यावती द्यावाएथिवी यावत्‌ च ' इति यजु० । * यावती यावाएृथिवी 
- महित्वा यावत्‌ च * इति तै० सं० । ( दि०) ' तस्थिरे ” इति यजु० । 

६ तस्थुः ? इति तै० सं० । हु 2000 
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र क] 


सुएणेस्त्वा गरुत्सान्‌ विषं प्रथममांचयत्‌। ` 
नामींमदो नारूरुप उतास्मा अभवः पितुः ॥ १॥ 


भा०--( गरुत्मान्‌ ) पक्त ( सुपर्णः ) सुपर-गरुढ़ ( त्वा ) तुमको 
हे विप ! ( प्रथमम्‌) सब से पूवे ( आवयत्‌ ) खा लेता हे । हे विप ! 
( न श्रमीसदः ) तू उसको नशा ओर मूळी भा उत्पन्न नही करता (न 
थरुरूपः ) ग र न उसकी चेतना को लोप करता है (उत) चल्कि (अस्मा) 
इसके लिये ( पितुः ) अन्न ही ( आभवः ) हो जाता हे । इसी प्रकार जो 


पुरुप प्रथम से विषको अपना अन्न का भाग वना लेते हैं उन पर वाद: 
विष का असर नहीं होता, प्रत्युत विष ही उनका पोषक होजाता है । 


यस्त आस्यत्‌ पञ्चाङ्करिवक्राञ्चिद्धि धन्व॑नः । 
अपस्कम्भस्यं शल्यान्निरवोचमहं थिषस्‌ ॥ ३॥ 


भा०--विप से बुझे श्र के घाव की गचाफेत्सा का उपदेश करते हैं । 
हे पुरुष यदि ( पञ्चांगुरिः ) पांचों अगुलियां जोड कर मारने वाले किसी 
शिकारी या बघिक ने से ( चक्रात्‌ धन्वनः ) खुव तान कर गोल किये, 
धनुष से भी (ते ) शरीर में ( चिषसू ) विष को ( आस्यत्‌ ) प्रवेश करा 
दिया हे तोसी ( श्रपस्कम्भस्य शस्यात्‌ ) “अपस्कभ्भ' नामक ओषधि चरी 
'कसुक' नामक ओषधि के ( शल्यात्‌ ) पत्र से उस विष को (अह) में 
{ निर अवोचम्‌ ) सवथा निवल करने का उपदेश करता हूं । 


३-( द्वि० ) ' विपः ? इति वहुत्र । ' प्रथममादयत्‌ ? { तु० च० ) 
४ नरोपयो नमादयो तस्माभवन्‌ पितुः ? इति पेप्प० सं० । 

४-( तृ० ) ˆ अपस्कम्भस्य वाहोः ? इति पेप्प० सं० । ¦ अपस्कन्धस्यं 
वाहोनिर ? इति हिटनिकामितः पाठः । “ अपस्तम्बे * इत्ति काचित | 
( ५० ) ' पञ्चाइ्युि ? इति पैप्प० सं० । र; 
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“यरपस्कम्म' घ्रोपाधि को ऋ्रमुक या लोध कहा जाता हे । इसको मिल्ल- 
तरु, शब्वर, लोघ रोप्न, रादि नाम हे इसके युण-- 


लोपः शीतः कयायश्च हन्ति वृष्णासरोचकस्‌ । 
विपविध्वसनः प्रोक्तो रुची ग्राही कफापहः ॥ (ध० रा० ) 


इसी का एक भेद ' क्रमुक ' है बह भी गुणों में “ उत्तप्य विपहलत्‌ ” 
कहा गया हे! 


शल्याद डिप निरवोचं प्राञ्ज॑बादुत पराश्रेः 
अपाएाच्छुङ्रात्‌ ऊुल्मंळात्रिरंदोचसहं विषस्‌ ॥५॥ 


त 


भा०--विप के दूर करने के उपाय दशाते हँ--(शल्याद्‌) शब्य>पत्र 

से यासेहे के कांटेसे ही में (विपे निरवोचम्‌) विष को दूर कर देता हू । थोर 
या ( पणंघेः ) पर्णधि नामक वृक्तर्लो के ही ( प्र-ग्रन्जनात, ) प्रलेप से 
( उत ) भा विप को दूर कर सकता हूं । या ( श्रपाष्ठाद्‌ मागात्‌ ) दूर देश 
से लाये “शग? अजारी नामक, ओपधि से या ( कुल्मलात ) 'कुल्मल' 
नामक पद्म पधि से ( अह ) सें ( विपम्‌ ) विष को ( निरअवोचम्‌ ) दूर 
करता हूं । 

अथचा--( शल्यात्‌ ) वाण से या ( शपष्ठात्‌ शंगात्‌ ) टूटे हुए सींग से 
या ( कुल्मलात्‌ ) प्राणी के मल से उत्पन्न ( पर्भाधेः ) विपेले सर कण्डे से 
ओर ( प्राजनात्‌ ) या विषेले लेप से उत्पन हुए विप को भी में दूर काता 
हुं । यह सायण सम्मत श्रै है । 

अरसस्त इपो शल्योथॉ ते अरख द्विषम्‌ । 

उतारसस्य इच्तस्य घडुऐ अरसारसम्‌ ॥ 


५- निर्वोचं १, आञ्जनात्‌ पर्णे स्व ? इति पेष्प० सुं । 
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भा०--हे { इपो ) वाण ! (ते शल्यः ) तेरा वाण ( अरसः ) 
„ विष रहित हो और ( ते विपम्‌ ) तेरा विप भी ( अरसम्‌), विप रहित 

रहे ( उत ) और हे ( अरस ) निर्विप पदार्थ ! ( अरसस्य ) निर्विप वक्ष 
का (ते धनुः ) तेरा धनुप भी ( अरसम्‌ ) निर्विष ही होना उचित हे । 

मचुप्यों को चाहिये अपने वाणों के फले और धनुप निर्विष वक्ष 
के चनावे । 

ये खर्पावन्‌ ये अदिहन्‌ य आस्यन्‌ ये अवासंजन्‌। 

सर्वे ते वध्र॑यः कृता वश्षिविर्षागिरिः कुतः ॥ ७॥ 

भा०--( ये) जो ( अपीषन्‌ ) चिष के पदार्थो को पीस ( ये अदि- 
हन्‌) जो संग्रह करे ( य आस्यन्‌ ) जो विषसय पदार्थ फेंके (ये अवा- 
इज्‌ ) जो विझले पदाथ उत्पन्न करें । ( सर्वे ते ) वे सब ( वप्रयः कृताः ) 
राजशासच द्वारा दण्ड क योग्य हो ओर ( विषगिरिः ) विष की खाने 
साखेया वभ खाने भी ( वांधे: ) राजशासन में प्रबद्ध रूप से ( रिजदेड ) 
( कृतः ) किया जाय । इन सब कार्यों को राजा अपने प्रबन्ध में रखे और 
स्वतन्त्र किसी को न करने दे । 

वध्र॑यस्ते खनितारों वष्ठिस्त्वसंस्योषधे । 


Ct 


वाश्चेः स पर्व॑तो गिरिवेतो जातछिदं विषम्‌ ॥ = 


* mA 


भा०--(ते खांयेतारः चध्षयः) चे विषैले पदाथा को खोदन चाल पुरुष 
। विचा राजाज्ञा के दर्ड के योग्य हों और हे ( ओपधे ) त्तम्‌ चत्रिः 


Les 


असि ) विप की ओपधियों हुम भी बन्द सुराशित स्थान पर रहयो । ( 

, पचेतः ) वह पहाड़ का आग (यतः) जिससे ( इदं विषं ) यह विष 
( जातम्‌ ) उत्पन्न हाता है चह भी ( वध्रिः ) राज्य की कडी निगरानी, 
या पहरे भें रहे । 


उ 


—— 
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fr 
[७] विप-चिकित्सा का उपदेश | 
गरुत्मान्‌ ऋषिः । वनेस्पत्तिदेवता । १-३, ५-७ अनु्ड॒भः, ४ स्त्रराट्‌ । 
सप्तच सुक्तम्‌ ॥ 
~ क. ® ~ ~ 
वारिदं चार्‍याते वरणावत्यामाति । 
[a ~ % २ व्‌ 
` तंत्रामृठस्यासिक्तं तेना ते चारये विपम्‌ ॥ १॥ 
भा०--इस सूक्र में भी विष चिकित्सा का उपदेश करते हैं। 
( वरयावत्याम्‌ श्रधि ) वरणा नामवाली ओषधि से युक्त धारा में बहने 
वाला ( इदं वा: ) यह जल है । (तत्र) इस में ( श्रस्तस्य ) रस्त, 
विप के विनाशक वल का रस ( आसिक्क ) खिचा हुआ है । ( वेन) उस 
से ( ते विपम्‌ पारयामि ) तेरे विष को दूर करता हूं। 
वरणा नामक ओपधि ध० राजानिघप्टु के अनुसार ' चरा ' औषधि हे 
इस चाम वाली पाठा, चन्ध्या कर्कोटकी, विडङ्ग, हरिद्रा, काकमाची ओर. 
७ ७ कट ०५ ० >> ~ ~ ~ *६ ०१ कु ०, 
उसके दोनों भेद काकजंवा और चूडामणि, और श्ररणी ये ओपधियां 
£ घरा * कहाती हैं । ये सब विप नाशक बतलायी गयी हैं । इनके अंश से 
युक्त जल से विप का नाश करना चाहिये । इसके अतिरिक्त ४थिवी ' वरा? - 
कहाती हे मिट्टी के प्रखेप से भी सर्प, व्वृश्चिक, ततिया आदि के चिप दूर 
करने का प्रकार प्रसिद्ध है । 
झरखे धराव्ये/विपमरस यदुदीच्य/स्‌ । 
> . अधेद्मघराच्यै वारम्भेण वि कल्पते ॥ २ ॥ 


2 प ह क BN मय 
[७] १-( छि० )  वरुणादाश्ृतम्‌ ' ( च० ) ' चकारारसं विषम्‌ ” इति 
पेप्प० सं० । 
२-( प्र ) ` विपमरस प्राच्यं ? इति पेप्प० सं० | 
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भ(०--( पाच्यं विपम्‌ ) प्राची दिशा के देशों के जन्तु ओर ओप- 
धियां के नाना प्रकार के विष आर ( यद्‌ उदीच्यं ) जो उत्तर दिशा 
के विष हैं चे भी ( अरसं ) निर्वेल हो जाते हैं (अथ ) शीर ( इदम्‌ ) 
यह ( श्रधराच्यम्‌ ) नीचे भूमि में सरकने वाले कीट पंतंगां का विष भी 
( अरसं ) निर्वल हो जाता है परन्तु चड सब ( करम्भेण विकल्पते ) उस 
विष को शान्त करने के लिये जो ओपधि का लेप, और मिश्रण ओर पान 
करने योग्य द्रब्य वनाया जाता है उसकी मात्रा ओर बलाबल के भेद 
से भिन्न २ बल का विष शान्त होता हे ऐसा समझना चाहिये । रथात. 
भिन्न २ विप की मात्रा के लिये ओपंधि की मात्रा भिन्न २ समरूना उचित है। 
अथवा शरीर में गाडे फेलने चाला बेप जो उसी स्थान पर सूजन कर दे 
“प्राच्य' है ओर ऊपर सिर की ओर फेलने चाला विप 'उदीच्य' ओर पेरा की 
शोर नीचे जाने वाला विष 'अधराच्य' है। अथवा 'प्राच्य' बहुत तीन 'उदीच्य! 
मध्यम 'और' अधराच्य न्यून बल है अथवा चातोल्वण विप 'प्राच्य' और 
पित्तोलवश 'उदीच्य' ओर कफोल्वण “अधराच्य' हे । 

करस्भ कृत्वा तिये/पीवरुणकमुदाराथिम्‌ । 
चतधा किल त्वा दुश्नो जक्चिवान्त्स न रूरुपः ॥ ३॥ 


३-( च० ) ' जक्षिवांसं › इति हिटनिकामितः । “ मारूरूपः ? इति 
हिटनिकामितः । ` नु रूरुपः › इति पेप्प० सं० । ' रुरुप: ' इति प्राति- 
शाख्यम्‌ । ( प्र० ) ` तिये तिल्य ' मिति हिटनिः, ` तिरोभव * मिति 
सायणः । “ तुरीयं › इत्ति पैप्प० सं० । ' तिरियं ? मासत्रयेणपच्यमानो- 
धान्यविशेपः । “ तियेस्‌=अतिरियस्‌ ? इति ग्रिल: । ( द्वि ) ' पीव- 
स्फाकम्‌ ? इतिं क्कचित्‌ , प्रातिशाख्ये च । “उदाहृतम्‌? इति पेप्प० सं० | 
“ पिवत्साकम्‌ ? इति पेप्प० सं० । वर्णाङ्कतिलेखसाम्यात्‌ ' तिप ' इति 
पेप्प> सं० , इति रेन्मनः-। 
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भा०--हे ( दुः तनो ) इरी तरह से शरीर में फेलने वाले या शरीर 
को दुःख देने चाले विष ! थदि ( पीवः पाकम्‌ ) मेद तक को पका डालने 
चाले ओर ( उद्‌-आरथिम्‌ ) शरीर को सुजा डालने वाले या बहुत अधिक 
पीड़ा के जनक ( त्वा ) तुझ विप को कोई पुरुष ( छुधा ) भूख से प्रोरत 
होकर, पेट भर कर भी खां जाय ते भी { तियं ) घान या चावले का 
( करम्भम्‌ ) मिश्रण ( कृत्वा ) करके ( जचिवान्‌ ) खाले तो (सः न रूरुपः ) 
चह मूर्छित न हो । 

¦ करम्भ ओपधे भच पीचोइक उदारथिः । वातापे पीव इद्भव ' इति 
अर्चेद्‌ । 

अथवा पेप्पलादशाखा के पाठ के अनुसार--“ करम्भं कृत्वा निर्य पीव 
स्पाकसुदाहृतम्‌ ।”  निरप ' नामक धान्य का चावल बना हुआ “ पीच- 
स्पाक ' मेद चढ़ाने चाला पुष्टिकर कहा हे । ( दुष्टनो छुधा किल त्वा 
जल्षिचान्‌ ) हे दुस्तनो धान्य ! तुमको जो भूख से खालेता है (सः न रूरुपः) 
चह विष से दूषित नहीं हाता । “ निरप ” नामक शालि के गुण ? निरपो 
मधुरः स्निग्धः शीतलो दाहपित्तजित्‌ । त्रिदोपशमनो रुच्यः पथ्यः सर्वो- 
मयापनुत्‌ । 


वि ठे मद॑ मदाचति शरमिच पातयामसि । 
प्र त्वां चरुमिंब येषन्त बच॑सा स्थापयामि ॥ ४ ॥ 


भा०--सदकारिणी ओपधियों के विषो का उपचार बतलते हैं । हे 
( मदावति ) मदकारी ओपधे ! ( ते मदम्‌) तेरे मढ को ( शरम्‌ इव ) वाण 
+ 3 


के समान ( पातयामः ) दूर फेंक देते हैं थोर हे विष ! ( चरुम्‌ इव ) दूत 


४-* शरुमिव ? (तृ०) ' जपन्तं ? इति सायणाभिसतः | (व्‌०) ' परित्वा- 
वर्मि वेशन्तं ' इतिं पेप्प० सं० । 


२९ 
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गुप्तचर के समान ( येपन्तम्‌) थङ्ग २ में फेलने वाले (त्वा) तुझको ( वचसा ) 
वाणी से ( प्र स्थापयामः ) दूर भेज देते हैं । अर्थात्‌ जसे डारी की टनकार 
से वाण दूर चला जाता हे और जिस प्रकार स्वामी की आजा सुनकर युस- 
चर दूर देश में चला जाता हे उसी प्रकार हमारी वाणी के प्रयोग से मद 
उतर जाय । अ्रथवा--( येषन्तं चरुम्‌ इव ) जिस प्रकार उवलती हुई 
हण्डिया को शीतल पानी में डाल कर या आग से उतार कर रख देने से 
वह उबलना बन्द कर देती है उसी प्रकार शरीर में तीव्रता से उफनते हुए 
विष को हम अपने तीब्र चचन प्रयोग से (प्र स्थापयामसि ) धाम लें । 
परि आममिवालितं वच॑सा स्थापयामसि । 
तिष्ठां वृक्ष ईव स्थाम्न्यश्जिखाते न रूरूप: ॥ ५ ॥ 

भा०--( आमम्‌ परि ) ग्राम भर में ( आचितं ) फेले हुए अराज- 
कता या दंगे को जिस प्रकार राजा अपने हुकुम से एक ही चार रोक देता 
है उसी प्रकार हस विपवेद्य तुक विप को ( वचसा स्थापयामसि ) अपनी 
प्रभावजनक वाणी द्वारा स्थिर कर दें, शरीर में फेल हुए विष को 
घातक प्रभाव करने से रोके । हे पुरुष ! तू ( अभ्रि-खाते ) कुद्दाले से 
खोदे हुए ( स्थान्नि ) थांब ले या गढ़े में ( वृक्ष इव ) द्रख्त के समान 
( तिष्ठ) गइ कर खड़ा हो जा, ( न रूरुपः ) इससे तू सूर्छित न होगा । 
शाद का प्रभाव विप उतारने, उसको रोकने आदि सें प्रायः देखा गया है 
पृथिवी सें गढ़ा खोद कर उसमे गले तक गाड़ देने से भी पृथिवी विप 
चूस जाती है । देखो डा० जुस्‌ की मिट्टी चिकित्सा । 

पवस्तैस्त्वा पर्यक्रीणन दृशेभिराजिनैरुत । 
प्रक्रीरखि त्वमोपधेञ्रिखाने न रूरुपः ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( अन्निखाते ) दाल से खोदी गई ओपधी ( त्वा ) तुझ 


- ८! ७ कछ Se 
को ( पर्वतः ) वस्त्रौ या छाजों और ( दूर्णेभिः ) ऋत्त या च्याप्रच्छालाओं 
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(उत) और ( अजिनेः ) सृरच्छालाश्ओो के बदले में ( पर्यक्रीणन्‌ ) परस्पर 
चेचते ख़रीदते हें । इसलिये तेरा नाम ( प्रक्रीः ) भी हे । तेरे प्रयोग से 
भी (न रूरुपः ) विपार्त रोगी सूछी को प्राप्त नहीं होता । 
प्रक्री' ओयधि धन्वन्तरि राजनिघण्टु मे प्रकीये नाम से आया है। 
जिसके पांच भेद हैं करन्ज, उदकीय, अगारवल्ली, गुच्छुकरंज, रीठाकरंज । 
यें भा विपनाशक एवे कुष्ट, कण्छू और स्फोट स्वचादोष के नाशक बत- 
ल्मे गये हैं | 
अनाष्टा ये च: प्रथमा यानि कर्माणि चक्रिरे । 
दरान्‌ चो अच मा दसन्‌ तदु बं एतत्‌ परा दधे ॥ ७॥ 
अथवे० ५।६।२॥ 
भा०-- हे मनृष्यो | (ये) जो (वः) तुम लोगों में से ( अनातताः* ) 
अनास अर्थात्‌ आध या विद्या-पारंगत नहीं हैं वे ( यानि ) जो ( प्रथमा ) 
प्रथम २ ( कर्माणि ) कमे ( चकिरे ) करते हैं वे (अत्र ) इस कार्य में 
( नः ) हमार ( वीरान्‌ ) वीरा, पुत्रों को (सा दभन्‌ ) कष्ट न पहुँचावे । 


[८] राज्या योग्य राजा का वर्णन । 


अयउीडगिराः ऋषि: । राज्याभिपेकम्‌ ) चन्द्रमाः आपो वा देवताः । १, ८ 


भुरिक्‌-त्रिष्डप्‌ , ३ विष्ड्प , ५ विराट प्रस्तारपंक्ति:, २, ४, ४ अनुष्डभ: । 


कि सक्षि सूक्तम्‌ ॥ 


५ 


७--( प्र ) * अनाप्ता ' इति बहुत्र । 
१, ' अनाप्ता अननुकूला शत्रवः ? इति सायण: । “ न उत्तमा वेभ्यः ' इति 
क्षेमकरणः, तदुभयं चिन्त्यम्‌ । 


NN 
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भूतो भृतेए॒ पय आ द॑धाति स भूतावमधिपतिर्वभूव । 
तस्यं मत्सुश्चरति राजसूयं स राज राज्यमचु मन्यतामिद्म्‌॥१॥ 


भा०--राजसूय यज्ञ द्वारा राज्य को शासन करने का उपदेश करते 
हैं । ( भूतः ) स्वयं सासध्येवान्‌ होकर पुरुष ( भूतेषु ) अन्य सखृद्ध-समर्थ 
पुरुषों पर भी ( पयः ) भ्रपना वीय, पराक्रम ( ग्रा दधाति ) स्थापन करता 
है ( सः ) वह ही ( भूतानाम्‌ ) प्राणियों का ( अधिपतिः ) स्वामी (वभव) 
हो जाता है । ( तस्य ) उसके ( राज-सूयं ) राजसूय, राजाओं पर जमने 
चाले शासन, यज्ञ या प्रभुत्व को ( मृत्युः ) मृत्यु दण्ड देने फा सामर्थ्य 
ही स्वयं ( चरति ) सम्पन्न करता हे ( सः) वह ( राजा ) राजा सव के 
मन! का छानुरजक होकर ( इदस राप्यम्‌ ) इस राज्य को ( अनु मन्यताम्‌ ) 
स्वीकार करे । 

भि प्रेडि माप वेन्‌ उग्रश्चेत्ता सपत्नहा । 

आ तिष्ठ मित्रवत्रेच तुभ्य देवा अवि घुबन ॥ २ ॥ 

अथवे०, २ । ७ । १६ ।। 


भा०--हे राजन्‌ ! ( अभि प्रेहि ) तू सव के समक्ष अग्रासन पर आ । 
( मा अप वेनः ) कमी अपने को तुच्छुता में रख कर अपनी शोभा कम 
मत कर, अपनी शान मत बिगाड़ । तू स्वयं. ( उग्रः ) सदा उद्यत दण्ड, 
होकर ( चेत्ता ) राष्ट्र काया के समस्त विभागों को जानने हारा, विद्वान्‌ 
बन कर ( सपत्न-हा) अपने शत्रुओं को जीतकर, हे ( मित्र-चर्धन ) अपने 
मित्र राजाओं को ऊंचे पदो. पर वृद्धि देने हारे राजन्‌ ! (आरा तिष्ठ ) सिंहासन 


[ ८) १-( प्र० ) भूतो भूतेषु चरति प्रविष्टः ( तृ ) “ तस्य मृत्यौ ? इति तै» 
ब्रा० । ' सते मृत्युं ? इति पे्प्‌० सं० । 
२-६ प्र, ) ' अभि प्रे वी उपस्व ? इति पेप्प० सं० ॥ 
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पर विराजमान हो । ( तुभ्य ) तेरे लिये ( देयाः ) विद्वान्‌ लोग ( अधि 
घुवन्‌ ) उत्तम सजनेतिक उपदेश करें, उत्तम मन्त्रणा दें । 
आ तिएंन्त परि विश्वे अभूपञ्‌ छिये वसांचश्चरति खरोंचिः । 
अहत्‌ तद्‌ बृष्णो असुरस्य नामा उिश्वरूपो शृतानि तस्यो ॥३॥ 
ऋण ३ | ३८।४॥ यजु० ३३। २२ न 

भा०--है राजन्‌ ! ( श्रा-तिष्टन्तं ) राज्य सिंहासन पर बेठे हुए तु 
कको ( विश्वे ) समस्त विद्वान्‌ प्रजागण ( परि अभूपन्‌ ) चारो ओर से घेर कर 
समा में विराजमान हो शोर तू ( स्वरोचिः ) स्वयंप्रकाश सूर्य के समान, 
( श्रिये वपानः ) राजलक्ष्मी को धारण करता हुआ ( चरति ) स्त्र! 
पविचरण कर या राज्य का भोग कर । ( वृष्णः ) प्रजा पर नाना सुखे कै 
चर्षक शोर ( असुरस्य ) शत्रुओं के नाशक राजा का हो ( तत्‌ महत्‌ नाम ) 
चह बढ़ा भारी यश है कि ( विश्व-रूपः ) राष्ट्‌ के समग्र अधिकारियों में 
नानारूप होकर वह ( असृतानि ) भ्रमर नामा, पदा और यशो को (तस्यै) 
आप्त करता है । 

व्याधो अधि वैयांधे वि कमस्व दिशो मही: । | 

विशस्त्वा सर्वा वाळडन्त्वापो दिश्याः पर्यस्वती: ॥ ४ ॥ 

भा०--हे राजन्‌ ! ( चेयाघ्रे ) व्याघ्र के स्वभाव वाले पुरुष पर (व्याप्नः) 
वाघ बन कर तू ( बि-क्रमस्व ) उस पर चढ़ाई कर और इसी प्रकार ( सहीः 
दिशः ) विशाल दिशाओं से अपना चतुर्दिगन्त ( वि मस्व ) विजय कर । 
{ त्वा ) तुके ( सवीः विशः ) समस्त अजाएं जो नगर में आकर बसी हैं 


हु ३-( द्वि० ) ` श्रियो वसानः ? इत्ति ऋ० । 
४-व्याष्रो वैयाव्रेऽयि श्रयस्व ( ऱव० ) मा त्वद्राट्मधिञ्रपतू' ऱ्ति ते० प्रा 
(१०) “सर्वायन्त्याप:' इति पेप्प० सं० ! 
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(. पयस्वतीः ) अन्न और पशु, दुग्ध और अमृत को प्राप्त करने वाली, हृष्ट 
पुष्ट ( दिव्या: आपः ) ओर दोलोक से आने वाली वर्पो के समान उप- 
कारी आह प्रजाएं भी तुझे ही अपना राजा स्वीकार करे अर्थात्‌ मेघ तेरे 
राशय में वाटि करे अकाल, दुर्भिक्ष न हों, प्रजाएं हुए पुष्ट हो । 
या आपो दिव्या: पयसा मदरन्त्यनतरिंक्च उत वा प्रथिव्याम्‌ । 
तासां त्वा सर्वांसाम्पाममि पिंश्चाश्चि वर्चसा ॥ ४ ॥ 

भा०--( याः ) जो ( दिव्याः ) दिव्यगुश वाली ( आपः ) जलधारां 
या आप्त प्रजाएं ( पयसा ) अपने पुष्टि आरोग्यकारक जल ओर बल से 
( अन्तारित्तम ) अन्तरिच्त ( उत वा) अथवा ( एथिष्यास्‌ } एथिवी पर 
( सदन्ति ) प्राणियों को हुए पुष्ट करते ओरं स्वयं प्रसन्न रहते हं (तासां 
सर्वासां ) उन सबै के ( चचेसा ) तेज से ( व्वा ) तुरे ( अभि पिन्चामि ) 
राज्य सिंहासन पर अभिषेक करता हूं । सब तीथ के ओर सब प्रकार के 
जला से राज्याभिषेक के अवसर पर राजा को खान कराया जाता हे । 

अभि त्वा बचेसासिचन्नापों दिव्याः पयस्वतीः । 
यथासो मिञ्चर्थचस्तर्था त्वा सबिता कंरत्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०--हे राजन्‌ [ (त्वा) तुझे ( पयस्वतीः ) पुष्टिदायक सार पदाथ 
से युक्क ( दिव्या: आपः ) दिव्य-गुणसस्पत्न ( आपः ) जलों ओर आपजनों 
ने (चर्दसा ) अपने तेज से जो ( अभि असिचन्‌ ) सब प्रकार से या सब के 
समच स्नान कराया हे इसका तात्पर्य यही है कि तू ( यथा) जिस प्रकार 
से हो सके ( मित्रवर्धनः असः ) अपने खेह करने वाले राजा और प्रजा, 


५-( प्र० द्वि० ) “या दिव्या आपः पयसा सम्बभूवः या अन्तरिक्षे उत पार्थि- 
वीर्याः' इति ते० जा० । 
६-( प्र ) ' वचेसाऽसजन्‌ ? इति पेप्प० सं०, सायणाभिमतश्च । 
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सामन्तो और अधिकारियों की वृद्धि कर ओर ( सविता ) . सर्वश्रेरक, सबों- 
त्पादक पिता परमात्मा ( तथा ) उस प्रकार का ( त्वा करत्‌ ) तुझे वनाचे । 
एना व्यात्रे परिषस्वजानाः सिंह हिन्वन्ति महते सोमंगाय । 
समुद्र न सुभुवस्तस्थिवांसँ समेज्यन्त ह्वीपिनम्रप्स्व न्तः ॥७॥ 
भा०--( एनाः ) ये ससस्त प्रजाए जिनकी प्रतिनिधि-भूत ये समस्त 
दिव्य जल-धाराएं या आप? हैं वे ( व्याघ्रम्‌ ) वाघ के समान पराक्रमी और 
( सिंहम्‌) सिंह के समान शूरवीर राजा को (परि-सस्वजानाः) आश्रय करती 
हुई (महते सोभगाय) बड़े भारी सोभाग्य, राज्य सिंहासन पर वेठ कर शासन 
कार्ये के लिये ( हिन्वन्ति ) प्रेरित करती या उसका कर प्रदान करक परिपुष्ट 
करती हैं । जिस प्रकार ( तस्थिवांसम्‌ ) [थिर गम्भीर :( ससुद्रस्‌ ) सझुद 
को समस्त नदो आदि जल से पूर्ण करते हैं उसी प्रकार ( सु-भुवः ) उत्तम 
भूमियां ( द्वीपिनं ) शादूल के समान पराक्रमी और ( अप्सु अन्तः तस्थिवांसं ) 
जले के समान उत्तम प्रजाओं के बीच खड़े हुए राजा को ( मस्ेख्यन्ते ) 
अङ्ग प्रत्यङ्ग मै जान कराती हैं और छत्र चामर आदि से सुशोभित करती हैं । 
BPE SII, 
[ टू ] श्रञ्जत क दष्टान्त संज्ञान का वणुन | 
भृगुक्रषिः । त्रेककुठमज्जन देवता ! १ १ ४7१० अनुष्डुमः, कुम्मती, ३ पथ्यापंक्ति: । 
दराचे सूक्तम्‌ ॥ 
एहि जीव त्राय॑मारँ पर्वेतस्यास्यच्यंम्‌ । 
विश्वेमिदेवेदेत्त परिधिजीवनाय कम्‌ ॥ १॥ 
७-९ द्वि० ) ` सिंह मुजन्ति महते धनाय ' ( तु० ) “ महिपं न: सुम्वम्‌ 
इति मै० सं० “ महिषं न सुभवः ? इति पैप्प० सं०। ' समुद्रे न 
सुभ्वम्‌ ' इति हिरनिकामितः पाठः । 
[ ९] १-( द्वि ) ` अक्षय्यम्‌ ' ` अक्षरं ' वा इति ग्रिल्कामित: । 
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सा०--अ्रब्जन के दष्टान्त से ज्ञान का चर्शन करते हैं । जिस प्रकार 
रञ्जन ( अस्य पवेतस्य ) इस पर्वेत का विकार होकर ( अच्यम्‌ ) चक्रे 
के लिये हितकारक हे और जीवन की रक्षा में सहायक है उसी प्रकार हे 
सद्‌ विवेकरूप ज्ञानान्जन तू ( जीवे त्रायमाणं ) इस जीव की, आत्मा की 
या प्राणियों की रक्ता करता हुआ ( अस्य) इस ( पवैतस्य ) परम पूर्ण 
सव के परिपालक परमात्मा से प्राप्त होकर जीव फे लिये ( अच्यम्‌ अलि ) 
इस अन्धकार मय संसार में चल के लिये प्रकाश के समान हितकर है । 
और ( विश्वेभिः ) समस्त ( देवैः ) विद्वानों ने ( दुत्त ) तेरा जीवों के लिये 
उपदेश किया है और वस्तुतः ( जीवनाय ) जविन भर के लिये ( परिधिः ) 
परकोट के समान प्राण-रक्षक है । 

परिपार पुरुषाणां परिपाणं गवामसि । 
अश्वांनामवेतां परिपाणाय तस्थिषे ॥ २॥ 

भा०--हे ज्ञानरूप भ्रञ्ञन ! सव पदार्थों के प्रकाशक ! तू ( पुरुषाणां ) 
मनुष्यों का रक्षक और ( गवाम्‌) गोओं, पशुओं, ज्ञान-इन्दियॉ का भी 
( परिपाणम्‌) सब प्रकार से रक्षक ( असि ) है । और ( भवेतां ) इधर उधर 
चलने फिरने हारे अश्वौ और उनके सदश प्राणेन्द्रियों के भी ( परिपाणाय ) 
सभ प्रकार से रक्षा करने के लिये तू सदा ( तस्थिपे ) उद्यत रहता है । 
उतासि परिपाणं याठुजम्भंनमाञ्जन। 
उतामृतंस्य त्वं वेत्या थो असि जीवभोजंनमथों हरितमेषजम्‌॥३॥ 

भा०--हे ( आञ्जन ) अन्जन के समान चक्षु को अज्ञान रूप तामस 
रोग से विनिवृत्त करने हारे सवे-प्रकाशक ज्ञानाञ्जन ! ( उत ) और भी 


३-( प्र ) ' उतेवासि ', ( तृ० च० ) ' उतामृतत्वस्येशिषा उतासः 
पितृ भोजनम्‌ ' इति पैप्प० सं० । 
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अधिक यह कि ( यातु-जम्भनम्‌ ) समस्त मानस ओर शारीर पीड़ाओं को 
रोक कर उन से ( परिपाणम्‌ ) रक्षा करने हारा ( असि ) हे । ( उत ) चार 
( च्चे ) तू ( श्रछ्ृतस्य वेत्ता आसि ) मोक्ष सुख का छापक, ज्ञाता चा प्राप्त 
कराने वाला हे । और सत्य वात तो यह है कि ( जीव-भोजनस्‌ ) जीवो 
के लिये भोजन के समान पुष्टिकारक, प्राणाधार और आत्मा का आभ्यन्तर 
मानस-भोजन समस्त भोगप्रद ( अथो ) भी ( असि ) हे । ('ग्रथो ) और 
वूही ( हरित-भेपजम्‌ ) नये २ लाये ताजे रस वाले श्रोपधि के समान 
वल्ली, ज्ञानहता होकर उसके सव भवरोगो की चि.केत्सा कर देता है । 

यस्याञ्जन प्रसर्पस्यङ्ग॑मङ परुष्परुः । 

ततो यक्ष्मे वि वांधस उग्रो मंध्यमशीरिंव ॥ ४॥ 

ऋ० १० | ९७ | १२ ॥ यजु० १२।८६॥ 

भा०--अज्ञान-नाशक ज्ञानान्जन ! स्वयं-प्रकाश ! (यस्य ) जिसके 
( अङ्गम्‌ भ्रङ्गम्‌ ) अंग २ में थोर (परुःपरुः ) पारू २ में तू ( प्रसपैसि ) व्याप ` 
जाता है चहां २ से ( यच्म वि वाधसे ) पीड़ाजनक रोग को नष्ट कर देता 
है। तू सचमुच ( भध्यसशीः-इव ) अन्तरिक्ष में व्यापक वायु एवं शरीर में 
व्यापक प्राण के समान अथवा मध्यम राजा के समान ( उद्नः) वड़ा ही 
बलवान्‌ हे । इसी कारण जीवन के प्रत्येक भाग में से भव-बन्धनों को 
काट डालता है ओर सब प्रकार से सुखी कर देता है । 


नैनं ्राम्रॉति शपथो न कृत्या नाभिशोच॑नम्‌ । 
नैन विप्कन्धमश्नुते यस्त्वा विभ॑त्याञ्जन ॥ २ ॥ 


४-' यस्यौषधी सपथ ' इति ऋ० । ( तृ० ) ' विवाषध्वे ' इति ऋ० । 
“ वाधते ? इति सायणाभिमतः । * तस्माद्‌ यक्ष्म ' इति पेप्प० सं० । 
५-( अ० ) “त ब्राप्तोति ! ( तृ० )  नेनं निष्कल्वं ' इति पैप्प० सं० | 
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भा०--हे ज्ञानाञ्जन ! प्रकाशस्वरूप ! ( यः त्वा विभक्ति) जो तुझे 
धारण करता है ( एन शपथो न प्रा्ोति ) उसको किसी का हुपेचन भी 
नहीं लगता ( न कृस्या ) उसको किसी की चुरी चाल भी नहीं सताता । 
( न अभि-शोचनस्‌ ) उसको किसी का कोसना भी नहीं लगता । ( एन 
वि-स्कन्धं न अश्नुते ) उसको किसी का पड्यन्त्र या सेनावल भी पीड़ा 
नहीं देता । 
असन्मन्त्राद्‌ दुष्वप्न्याद्‌ दुष्कताच्छुर्मलादुत । 
i 
दुह्देश्चज्ञुषो छोरात्‌ तस्मान्नः पाह्माज्जन ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ज्ञानान्जन | तू ( नः ) हमें ( असवःमन्त्रात्‌ ) दुष्ट पुरुषां 
की दुष्ट सलाह और झुचादनाओं एवं दुर्विचारो शोर दुसेन्त्रणा से 
( दुःस्वप्न्याद ) चुरे २ विचारा से उत्पन्न होने वले चुरे २ स्वझ्ों से 
( दुष्कृतात्‌ ) दुर्विचारों से उत्पन्न होने वाले दुराचारो से (उत) और 
( शसलाद्‌ ) पाप कमे से और (दुहोदेः) दुष्ट हृदय वाले पुरुष की ( घोरात्‌) 
पापमय, भयंकर ( चक्षुषः ) आँखों से भी ( पाहि) बचा, हमारी रक्षा कर । 
इद्‌ विद्वार्नास्जन सत्य वंच्याभि नानुतस्‌ । 
सनेयमश्वं गामहमात्माचं तर्व पूरूष ॥ ७ ॥ 
उत्तराघ: ऋ० १० । ९७ | ४ ( प्रण द्वि० ) ॥ 
यजु० १३ | ९८ प्र० द्वि० |] 
भा०--हे ( आ-्ग्रन्जन ) अन्जन के समान भीतरी आंख खोल देने 
चाले प्रकाशस्वरूप ज्ञान ! ( इदं विद्वान्‌) इस सब वात को जानता हुआ में 


६-( द्वि० ) “ क्षेत्रियाच्छपथादुत ' इति पेप्प० सं० । 
७-' पूरुषः ' इति सायणसम्मतः पाठः । ( च)  गांबास: ' इति 
यजु० । “ गां वास आञ्जन तव पौरुपः ' इति पेप्प० सं० । 
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( सत्ये वच्यामि ) सत्य ही बोलूं , ( न अ्नृतस्‌ ) कूठ न बोलू । हे ( पूरुष } 
ज्ञानमय आत्सन्‌ ( तव ) तेरे लिये ( श्रशवं गाम्‌ ) अश्व ओर गो और 
( आत्मानं ) अपने को भी ( अहँ ) में ( सनेयम्‌ ) दान कर दूं, त्याग कर 
दूं, पर तेरी अवश्य रक्षा करूं। 
चया दासा आञ्ज॑बस्य तक्मा चलाख आदहिः । 
वर्षिष्ठः पर्वतानां चिककुन्नामं ते विता ॥ = ॥ 


भा०---( आ-अन्जनस्य ) इस ज्ञानरूप अन्जन के ( त्रयः दासाः ) तीन 
दास अथीत्‌ विनाश करने योग्य पदार्थ हैं प्रथम ( तक्मा ) कृच्छ जीवन 
शरोर ठुःखमय. जीवन, ( बलासः ) आत्मा का बलनाशक निराशावाद, 
ओर ( आत्‌ श्रहिः ) उससे उतर कर सपै के समान तप और यशः शरीर 
पर आघात करने वाखा, विपय-वासनामय. काम इन तीनों का ज्ञानरूप 
चञ्च विनाशक है 4 लोक सें अन्जन के बल पर ज्वर, अतीसार और विप- 
त्रिकार नए होते हें । हे ज्ञानरूप अन्जन ! ( ते पिता ) तेरा पिता पालक 
( पर्वतानां ) पव॑तों में से, पालना करने में समर्था में से वह ( वर्षिष्टः ) 
ज्ञान जल का वपाने चाला, सव से अधिक वद्ध ओर सव से अधिक समर्थ 
रमेश्वर हे जिसका ( नाम ) रूप ओर माहिमा ( त्रि-ककुद ) त्रिककुत्‌ , 
तीनों लोकों में श्रेष्ठ, वेदत्रयी रूप, त्रिनेत्र, न्रि-अस्वक ओर “भू: सुवः स्वः 
स्वरूप प्रभु है । वेदत्रयी त्रिनेत्राणि त्रिगुणं त्रिपुरं वपुः | शि० पु० । 
यदाञ्जनं त्रैककुदं जाते हिमवतस्परि । 
यातूश्च सवाञ जम्भयत्स्वांश्च यातुध्ान्य्‌/ ॥ ६ ॥ 
भा०--जिस प्रकार हिमावृत पवेता से परे त्रिककुदू नामक विशाल 
पर्वता से अन्जन उत्पन्न होकर सब शरीर की पीढ़ाग्रों और सब पीढाकारी 
विघ्न वाधाओं को दूर करता है उसी प्रकार यह ज्ञानरूप अन्जन भी 
( हिमवतः परि ) हिम के समान शुक्लकमो, शुद्धाचारी सुक्क पुरुप से ऊपर 


३९६ अथरवेदभाप्ये [ खू० १०१ १ 


( त्रेककुदे ) वेदत्रय रूप परब्रह्म से ( जातं ) उत्पन्न ( यद्‌ ) जो ( ्रा्जनं ) 
ज्ञानमय अन्जन है वह ( सर्वान्‌ ) सब ( यातून) पीडादायक विषयो 
और ( सवोश्च यातुधान्यः ) सब योग-विप्न कारिणी दुवीत्तिये को ( जम्भयाति ) 
ग्वनाश कर देता है । 

यदि चासि जैककुद यदि यामुनमुच्यसे । 

उभे तें भद्रे नाम्नी ताभ्याँ नः पाद्याञ्जन ॥ १०॥ 

भा०--हे ज्ञानाब्जन ! ( चदि चा त्रेककुदम्‌ असि ) चाहे तेरा नाम 
“ चककुद ' तीनों वेदों के भण्डार परमेश्वर से उत्पन्न वेदत्रय ज्ञान ह । 
( यदि चा यासुनम्‌ उच्यसे ) और चाहे तू “ यामुन ' यम नियम साधना से 
योगजरूप में उत्पन्न होकर ' यासुन ' कहाता हे (ते) तेरे (ते)चे 
दोनों ( भदे ) कल्याण और सुखकर उत्तम ( नाम्नी ) स्वरूप हैं (ताभ्यां) 
उन दोनें से ( नः ) इमें ( पाहि ) पालन कर । यहां लोक में प्रसिद्ध दो 
घकार के अब्जनों की सत्ता का भी उपदेश कर दिया । 
RA ANS 
[१०] शंख के दृष्टान्त से आत्मा का वणेन । 


अथर्वा ऋषिः । शंखमणिशुक्तयो देवता: । १-५ अनुष्टुभः, ६ पथ्यापंत्तिः, 
७ पञ्चपदा परानुष्डप्‌ शकरी । सप्तचे सुक्तम्‌ ॥ 
चाताज्जातो अन्तरिक्षाद्‌ विद्युता ज्योतिंषस्पारे । 
स नों हिरण्य जा: शङ्खः छशनः पात्वंहसः ॥ १॥ 
भा०--शंख के दृष्टान्त से आत्मा का वर्णन करते हं! ( वातात्‌ जातः ) 
आणवायु से शरीर में प्रकट हुआ ( अन्तरिक्षात्‌ जातः ) अन्तरित्त-हृदया 


[१०] १-( १०) ¦ हिरण्यदाः ? इति पैप्प० सं० । 


सू १०।३] चतुर्थ काएडम्‌ $७ 
काश में प्रकट, ( विद्युतः ज्योतिपः परि ) विद्य॒त्‌ की ज्योति के स्वरूप में 
योगाभ्यास द्वारा साच्चात्‌ किया गया, चह ( कृशनः ) सुक्ता के समान भ्रति 
सूच्म, उज्ज्वल, सव दुखा का विनाशक, ( हिरण्यजाः ) अभिरम्य, सव से 
रमण करने योग्य श्रपने श्रात्मा रूप से प्रकट हुआ ( शेखः ) कल्याण मागे 
को स्वयं खोजने शरोर प्राप्त करने वाला हमारा श्रात्मा ही ( नः ) इमें 
( अंहसः ) पापे से ( पातु ) बचाव । 
यो अंग्रतो राछनानों समुद्रादधि जज्ञिषे । 
शङ्खेन हेत्वा रचाास्यचिणो वि पहामहे ॥ २॥ 
भा०--जिस प्रकार समुद्र से शंख उत्पन्न होता हे श्रोर उसका 
नाद वजा कर योद्धा रासस घर चोरों को विजय करता हे उसी प्रकार _ 
( यः ) जो ( रोचनानां ) सव कान्तिमान इन्दियां के ( ग्रतः ) पूर्व, सवे- ` 
श्रेष्ठ ( ससुदादू ) सव श्रानन्द रसा के सागर सवेशक्रिमान्‌ ब्रह्म परमात्मा 
से ही ( भ्रधि जन्निपे ) ज्ञान ग्राप्त करता है उस ( शाखेन) आत्मा रूप 
शेख से ( रजांसि ) विज्नों को या य्युत्थानकारी मानस विक्षीमों को और 
` ( अत्रिणः ) आत्मा की विभूतियों के विनाशक विपर्या को या विपयभागी 
` इन्द्रियां को ( वि सहामहे ) नाना प्रकार से वश करते हैं । आत्मा के 
ज्ञानमय श्रनाइत शंखनाद से विपय वासना नष्ट होती और न्त्त्ति 
होकर इन्द्रियां बंश में होती हैं । 
शङ्खेनामींब्रागमंतिं शङ्खेनोत सदान्वा; । 
शङ्खो नो विश्वभेपजः कृशनः पात्वेहंसः ॥ ३ ॥ 
भा०--( शंखेन ) शंखन्सुख के अभिलापी या आनन्द्सय और 
कल्याणस्वरूप उस थात्मा के स्वरूप छान से हम ( श्रभीवाम्‌ ) सब 


३-( प्र० ) ' वामवयम्‌ ? इति ऐप्प० सं० ॥ 
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रोगो को ओर ( अमतिं ) अज्वान को ओर उसी ( शंखेन ) कल्याण सय 
सुख रूप आत्मा से ( सदास्वाः ) सदा का कष्टदाय्रिनी दुष्ट पीढ़ाओं को 
भी वश कर लेते हैं । वही ( शंखः ) शख, आत्मा ( नः ) हमारा ( विश्व- 
भेषजः ) सव रोग पीढ़ाओं की एकमात्र ओषधि है । वह ( कृशनः ) सव 
दुखे का नाशक सूच्मतस आत्मा ( नः ) हमें ( अंहसा ) पापो से (पाठ) 


= 


चचाव । 


LoS 


डिवि जातः संमुद्रजः सन्छतस्पयो भरतः । 

स नों हिरण्यजाः शङ्ख आयुष्प्रतर्णो मणिः ॥ ९ ॥ 

भा०--वह आत्मा ( समुद्र-जः ) उस परत्र रूप आनन्द्सागर 
से अपना आनन्दांश लेते चाला ( सिन्धुतः परि आ-भतः ) उस दया, 
आनन्द, चेतना और ज्ञान के सिन्धु से सब प्रकार से पालित पोषित 
( हिरण्य-जाः ) अभिराम उस परम सीमा के आश्वय पर जीवित वह (शखः) 
कल्याण रूप आत्मा ( माणिः ) ज्ञानवान्‌ होकर मशि के समान स्वयं" 
प्रकाश 'होकर ( आयुः-्रतरणः ) इस आयु या जीवन में पार उत्तार देता 
है, भव सागर से तरा देता है । 


खमद्राज्ञातो मणशित्रेत्राज्ञाती दिवाकर; । 
सो अस्मान्त्छवेतः पाउु इत्या देवाखरेस्य; ॥ ५॥ 
भा[०--वह शेख रूप आत्मा ( साणेः ) प्रकाशरवरूप होकर भी 
( समुद्रात्‌ ) ससुद से उत्पन्न साणि के समान उस ज्ञान और ज्योति के 
परम सागर से ( जातः ) ज्ञान और ज्योति को प्राप्त करता हे । और 
` ( चृत्नात्‌ जातः दिवाकर: ) जिस प्रकार सेघ के आवरण से सुक्र होकर सूये 
अपने तापकारी किरण से चमकने लगता है उसी प्रकार अज्ञात के आव- 


ड-( अ० ) सपुदत:, ( द० ) ' हिरण्यः ? इति पैप्प० सं० । 
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रण से झुक्न होकर आदित्य रूप होकर चह आत्मा चमकने लगता हे । चह 
आदित्य रूप ज्ञानचान्‌ आत्मा ( देवासुरेभ्यः ) देवों ज्ञान-इस्दिययण और 
असुरस्याशेन्द्रियों से हमें अपने ( हेत्या ) विषय वासनां को मार गिराने 
चाले ज्ञानवत्र से ( नः ) हमारी ( पातु ) रक्षा करे ! 
~ क कोचि ५ he 
हिरणयाचामकोसि सोमात्‌ त्वमनि जन्िषे । 
चमासि CS ७. त्‌ ~ 

रथे ₹ दशत इंपुचो रॉचनस्त्व प्र ण आयूंपि तारिषत्‌ ॥६॥ 

भा०--हे ( दर्शत ) दर्शनीय ! योग समाधिद्वारा प्रत्यक्ष करने योग्य 
एकमात्र दर्शनीय रूप धात्मन्‌! तू ( हिरस्यानाम्‌ ) अ्रभिराम, रमणीय, 
एवं कान्तिमान या चेतनावान्‌ इन्द्रियगणा में, ताराओं में सूर्य के समान 
उनका भी प्रकाशक ( एकः, आसि ) एक ही है । और ( सोमात्‌ ) सब के 
उत्पादक एवं प्रेरक छानमय, चेतनासय ओर आनन्दमय परत्र से 
( अघि जज्ञिपे ) आनन्द ग्राप्त करके श्रानन्दमय हो जाता है । (रथे) 
इस देह मय रथ भें विराजमान होकर ( दर्शतः स्वम्‌ असि ) तू और भी 
दर्शनीय हे और ( इएु-धो ) इपु=मनः कामनाओं के धारण करने हारे मन 
पर भी वश करके ( रोचनः ) उससे अधिक कान्तिमाच होकर (त्वं) 
तू ( नः आयूँषि ) हमारे आयुओं, जीवना को ( तारिपत्‌ ) तरा देता है, 
सफल कर देता हैं । 

७ | 

देवानामस्थि कशने वभूव तदालन्वञ्चरत्यप्स्वउन्त; । 

तत्‌ तें वधस्यायुंपे वर्चसे वर्लाय दीधोयुत्वायं । 

शतशारदाय काशेनस्त्वाने रक्षतु ॥ ७॥ 


६-( ढि० ) * सदोपाइबि ', ( तृ० ) “ रथेषु दशते ? इति पैप्प० सं० । 
७-( च० ) ` वछाव च कार्षिणस्त्वाभिरक्षतु ' इति पैप्प० सं० । ` कहा- 


नस्त्वा ' इति बहुने । 


४०० प्थर्ववेदभाष्ये [ स० १०। ७ 


ANN 
NAN AANA II ANAS AA 


Sr 


भा०-हे शिप्य ! वह आत्मा ( कृशनं ) श्रति सूचम होकर भी 
( देवानाम्‌ अस्थि ) देव--इन्दियगणौ का प्रेरक ( वभूव ) है। (वत्‌) 
वही आत्मा ( आत्मन्वति ) अपने अधीन इस देह में ओर ( अन्तः, अप्सु ) 
सबै विचारों में और क्रियाओं में ( चरति ) विचरा करता हे । उस आत्म- 
रूप माणे को में आचाये हे शिष्य (ते) तेरे ( आयुषे ) दीध जीवन, 
( वच॑से ) ब्रह्मचर्य श्रौर ( वलाय ) बल सम्पादन के लिये और ( शतशार- 
दाय दीर्घायुत्वाय ) सो वर्ष के दीघे जीवन के लिये ( बध्नामि ) बांधता 
हूं । उपनयन के समय उसका तुझे उपदेश करता हूं । वह ( कशैनः ) 
सूच्माति सूच्म सब कष्टे का विनाशक आत्मा ( त्वा अभिरक्षतु ) तेरी 
सब प्रकार से रक्षा करे । 


आव्म-रूप से परमात्मा का भी साथ २ चर्णन हो गया हे। जैसे 
आत्मा का यह देह वैसे ही ब्रह्म का ब्रह्माण्ड देह है इस देह के देव इन्द्रिय 
गण और उसके लोक लोकान्तर इत्यादि विराट्‌ रूपक जानना चाहिये । 
आत्म-ज्ञान के साथ २ परमात्मा का दशेन भी होता हे भ्रतः मर्मश ऋषि- 
यो की वाणी में आत्मा परमात्मा का समान वर्णन होता हे । 
इति द्वितीयोऽनुवाकः । 
[ तत्र पञ्चसूक्तानि; एकोनचत्वारिंशदृचः । ] 


oN 
[११] जगदाधार परमेश्वर का वर्णन । 


'छवंगिराः ऋषिः । अनड्वान्‌ देवता । १, ४ जगत्यौ, २ भुरिग, ७ त्र्यवसाना 
पट्पदानुष्टवगर्भो परिष्टाञ्जागता निचुच्छक्ररी, ८-१२ अनुष्टुभः 
दाददाचे सूक्तम्‌ । 


स्यू ११।२] चतुर्थ कारडम्‌ ४०१ 


अनड्चान्‌ दावार पृथिवीमुत यामंनड्चान दांधारोबेःन्तरित्तम्‌ । 
अत्ठड्वान्‌ दाधार प्रदिशः षडुवीरनड्चान विश्वं सुवंनमा विवेश॥१॥ 
भा०--विश्व के धारक परमेश्वर का वर्णन करते हैं । ( श्रनड्वानू ) 
भ्रनः--ब्रह्माण्डरूप यज्ञ को धारण करने चाला या विश्वमय शकट को उठाने 
चाला वह परमेश्वर ( एथिवीम्‌ ) इस एथिची को (उत ) और ( दयाम्‌ ) 
झोौलोक को ( दाधार ) धारण करता हे और वही ( अनड्वान्‌ ) ब्रह्माण्ड 
रूप शकट को धारण करने चाला ( उर्‌ ) महान्‌ , विशाल ( अन्तरिक्षम्‌ ) 
अन्तरिक्षर को भी ( दाधार ) धारण कर रहा है। ( अनड्वान्‌ ) वह सबै 
शङ्गिमान्‌ , बह्माण्ड का स्वामी ( पटू ) छह ( उर्वीः ) विशाल ( प्रनदिशः ) 
पूव, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर, नीचे और ऊपर की प्रधान दिशाओं को 
भी ( दाधार ) धारण कर रहा दे) कहने का तात्पर्य यह है कि ( अनड्चान्‌ ) 
वही बिश्वघारक प्रभु ( विश्वम्‌ ) समरत ( सुवनम्‌ ) इस उत्पन्न जगत्‌ में 
( आ विवेश ) व्यापक है । 
आनड्वानिन्द्र: स एशुभ्यो वि च॑ष्टे जयाञ्छक्रो वि मिमीते अध्वनः। 
भूत भंबिष्यद्‌ भुव॑ना दुहांच्ः सर्वा देवानी चरति उतानि ॥ २॥ 
4 भा०-+पूर्वोक्त ' अनड्वान्‌ ! को इन्द रूप से वर्णन करते हैं । वह 
(अनड्वान्‌ ) विश्व के धारण करने हारा ( इन्दः ) सकल एऐश्वर्यसम्पन्न 
होकर सूर्य और स्वयंप्रकाश होकर ( पशुभ्यः ) समस्त जीवों के हित के लिये 
( विचष्टे ) प्रकाशित होता हे । वही (शाक्रः ) सर्वं शक्तिमान होकर 
( त्रयान्‌ अध्वनः? ) तीनों लोकों को अविच्छिन्न रूप से जीवीं के कर्म फल 


[११] १-( प्र० ) ' पुथिवीं दयामुतेमां ' इति पेप्प० स० । 
२- ब्रित्वष्टे स्तियांज्छको ? इति सायणतम्मतः पाठः । 
१, अदेवेच ( उणादिः १ । ११६ ) ( प्र ) अनड्वान्‌ इन्द्रस्य’, (5०) 
१ सम्भूतं भुवतं ' इति पैप्प० सं० । 
३६ 
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भोगने के सात्विक तामस और राजस मार्गो को (वि मिमीते ) निमाण करता 
हे । और वही ( भूत ) भूत काल और ( भविष्यन्‌) सविप्यदू काल में 
उत्पन्न होने चाले ( भुवना ) समस्त लोकों को ( दुहानः ) पूर्ण करता 
हुआ ( देवानां ) देवों के ( सवी रतानि ) समस्त कार्यों को स्वयं ही 
सम्पादित. कर रहा है । 
इन्द्रो जातो मं॑नुष्येप्विन्तघमस्तप्श्व॑रति शोशुंचान: । 
सुप्रजाः सन्त्स उदारे न सपेद यो नाश्नीयाद्सडहों विजानन्‌ ॥३॥ 
भा०--( इन्दः ) परमात्मा ( मनुष्येषु अन्तः ) मननशील, ज्ञानी 
पुरुषों के भीतर, हृदय में ( जातः ) प्रकट होता है और वही ( तप्तः ) संतप्त 
(घेः ) प्रकाशमान सूये के समान ( शोशुचानः ) निरन्तर देदीप्यमान 
होकर ( चरति ) सर्वत्र व्यापक हे । ( यः ) जो पुरुष ( अनडुहः ) विश्रधारक 
परमात्मा का ही यह सब कुछ है ( वि-जानन्‌ ) ऐसा जानता हुआ इस विश्व 
में रह कर ( न अक्षोयात्‌ ) विषयों का भोग नहीं करता चह ( सुप्रजाः 
सनू ) उत्तम प्रजा से युक्क होकर ( उद्‌-आरे” ) देहत्याग के अनन्तर (न) 
नहीँ ( सषेत्‌ ) भटकता । 


अनड्वान्‌ कहे सुकृतस्यं लोक ऐन प्याययति पचमानः पुरस्तात्‌ । 
प॒जेन्यो धारां मरुत ऊधों अस्य यज्ञः पयो दक्षिणा दोहो अस्य॥४॥ 


भा०--( सु-कतस्य लोके ) पुण्य के लोक में ( अ्रनडवान्‌ डुहे ) वह 
विश्वधारक प्रभु ही सब कामनाएं पूर्ण करता हे । वही प्रभु ( पवमानः ) 


१. “उदऽभरे? इति पद पाठ: । सायणस्तु ' आरे न उत्सर्पेत * इति योजयति 
तच्चिन्त्यम्‌ । ( प्र० ) ` इन्द्र एष ” ( द्वि० ) ` चरति संशिशानः ? 
* उदारे नः ? इति सायणसम्मतः षाठः । 
४-( द्वि ) ` प्याययेत्‌ ? इति पेप्प० सुं० ॥ 
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सपेष्यापक, सच का परमपातक ( पुरस्तात्‌ ) सव से प्रथम ( एनं ) इस 
जीव को अपने आनन्द रस से ( प्याययति ) परिपुष्ट करता है । उस प्रसु 
की लीला देखो कि वह केसे इस जीव लोक को पालन पोपण करता है 
कि ( अस्य ) उस प्रभु की ( पर्जन्यः ) मेघ ही सालात ( धारा ) पोषण- 
कारी, रस बहाने वाली घारा है। ( मरुतः ) ये वायु जो सेघों को उड़ा कर 
लाते हैं वह ( ऊधः ) दूध को उठाने चाले गाय के 'थान' के समान जल 
को ऊपर उठाये रहते हैं । उस का ( पथः ) बरसा हुआ जल ही ( यञ्चः ) 
सोकोपकार के लिये किया गया काये या प्रभु का दान हे और ( अस्य ) 
इसकी ( दक्षिणा ) यज्ञ के निमित्त दान दी गई दक्षिणा या अन्न हीं 
( दोहः ) साक्षात दोहन से मात पुष्टिकारक पद्राथे है। यहां चृष्टि के जल की 
आहुति का एथिवी रूप थ्रश्नि में पड़ना यह यज्ञ हे और पुनः जीवो के 
लिये अक्व=दत्तिशा उत्पन्न होना ददिणा प्राप्त होना हे । “ पुथिवी वावगो- 
त्तमाझे:''*''*“सास्मिन्नयो देवाः चप जुहति | तस्या आहुत्तेरत् सम्भवति? 
( छान्दोग्य उप० € । ६)! 
यस्य नेश यज्ञपंठिने यक्षो नास्य॑ दातेशे च प्रतिग्रहा । . 
यो विश्वजिदु विश्व द्‌ डिश्वकमा छमे नो ब्रत यतमश्चं ठुण्पात्‌॥२॥ 
भर०--( यस्य ) जिस परमेश्वर पर ( यक-पत्तिः ) यज्ञों का पालक 
कोई यजमान भी ( न ईशे ) अपना चश नहीं करता और जिस पर ( यङः 
न ईशे ) यज्ञ भी कोई वश नहीं कर सकता, { अस्य ) इस पर (दाता 
न इशे ) कोई दानी महा पुरुष भी अमुत्ता नहीं करता, ( न म्रति-महोता ) 
शौर दान लेने चाला कोई योग्य ब्राह्मण भी उस पर वश नहीं कर सकता । 
(यः) जो अभु स्वये ( विश्वजित ) सव विश्व को वेजय करने वाला, 
( विश्व-भद्‌ ) समस्त विश्व का पालक पोषक, (विश्वकर्मो ) सव विश्व का रच- 


५-(- तृण ) ',यो विश्वइग्‌ विश्वकः विश्व ' इति पेप्प० सं०.! 
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यिता है । हे विद्वान्‌ पुरुषो उस सब रसों के वरसाने वाले शर तेजःस्वरूप 
पसु का (नः बूत) हमें उपदेश करो । ( यतमः ) जो ( चतुष्पाद ) चार 
पाद वाला है । ब्रह्म के चतुष्पादां का वर्णन देखो ' छु.न्दोग्य उपनिषद्‌ ” 
उपकोसल का जाबाल सव्यकाम को उपदेश । 
येन देवाः स्य/रारुरुहुर्हित्वा शरीरमख्ृतस्य नाभिम्‌ । 
तेनं गेष्म सुतस्य लोकं घमेस्यं घतेन तपसा यशस्यचः ॥ ६॥ 

भए०--( येन ) जिस परम प्रश्जु की उपासना से ( देवाः ) विद्वान्‌ 
गण ( अस्तस्य ) अस्त स्वरूप, आत्मा को ( नाभिम्‌ ) बांधने वाले 
( शरीरस ) इस शरीर को (हित्वा ) परित्याग करके ( स्वः ) सुखमय 
मोक्त लोक को ( आ रुरुहुः ) प्राप्त होते हैं । हम भी (तपसा) तप से 
( यशस्यवः ) यशःन्यशःस्वरूप परम्नह्म की प्राप्ति की इच्छा करने हारे 
होकर ( घर्मस्य ) तेजोमय आदित्य के ( त्रतन ) ब्रत को धारण करके, 
( तेन ) उस प्रु के द्वारा ही ( सुकृतस्थ लोकं ) पुण्य के लोक, मोक्ष को, 
( गेष्म ) आप्त करें । 

इन्द्रो रूपेणाञ्चिवेर्धन प्रजापतिः परमेष्टी विराट्‌ । 

विश्वानरे क्रमत वैश्वानर अक्रमतानडद्यक्रमत । 

सो/इंहयत सो/धारयत ॥ ७॥ 

भा०--वह विश्वधारक अनड्वान्‌ प्रभु ( रुपेण ) उज्ज्वल रूप में, 
स्वयं. ( इन्दः ) साक्षात्‌ इन्द्र स्वरूप, समस्त ऐश्वयेसम्पन्न है और ( चहेन ), 


६-( तृ» ), ' तेन जेष्म ? इति सायणसम्मत: पाठः, । ( द्वि० ) ' अमृ- 
तस्य धाम * इति पेष्प०. सं०. । 

छ इन्द्रो वलेनास्यपरमेषटी जतेनेन गौस्तेन वैश्वदेवाः । योऽस्मान्‌ द्वेष्टि यं 
*च.-वयं दिष्मः, तस्य प्राणाचसवहे तस्य प्राणान्‌ विवहः ? इति पैप्प» सं० |, 
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सब पदार्थी को धारण करने ओर स्थान से स्थानान्तर में भेजने, गति 
कराने को शक्ति से ( अग्निः ) अभि है । वही विश्व का प्रशन स्वयं ( जापतिः ) 
समस्त स्थावर जेगम प्रजा का पालक ( परमेष्ठी ) परम मोइधास, सत्य 
लोक, आनन्दमय रूप में विराजमान ( विराट्‌ ) सव से अधिक एवं विविध 
अकार से प्रकाशमान, एवे स्थूलभ्रपञ्च का कत्तो हे । वही परमात्मा ! विश्वानरे 
क्रमत ) समस्त नर, श्ात्माओं सें ग्रविष्ट हैं। वही ( वैश्वानरे ) सव शरीरों 
में विद्यमान जाठर अभि और भोतिक असि के सोतर भी विद्यमान हे और 
चही ( अनुडुहि अक्रमत ) समस्त संसार रूप अनसू-सहान यञ्च के धारक 
रूप में भी व्यापक है । (सः ) वही परमेश्वर ( अदृहयत ) इस संसार को 
स्थूलरूप देकर विराद्‌ , तेजो-वाप्पमय रूप से इस दृढ़ रूप में बनाता है 
और फिर भी इस गुरु, भारवान्‌ एथिवी आदि पिण्डों से भरे हुए संसार को 
{ सः अधारयत ) वही धारण करता है उसको रकरने और गिरने न देकर 
थाम रहा है । पांच कार्य हैं ( १ ) रूप-तजोमय प्रकाश, ( २) वहन=' 
यति देना, ( ३ ) प्रजापालन, ( ४ ) परम अआनन्दस्वरूपता, ( ४ ) विशालता, ' 
इन पांच कार्यों से उसके पांच नाम हैं--इन्द्र, असि, प्रजापति, परमेष्टी, 
पविराट्‌ । इन पांच रूपों से चह पांच विशाल सों में प्रविष्ट हे । वह विश्वा 
नर जीवात्मा में इन्द्र, वेश्वानर में अशि, अचुडुह्‌ रूप में प्रजापति, दुंहण 
रूप में परमेष्टी और धारण रूप में विराट्‌ है । 

मध्यप्रेतदनड॒हो यज्ञेप चह आहितः १ है 
एवाधंदस्य प्राचीन यावान्‌ प्रत्य छमा हितः ॥ ८ भ 
भा०--समस्त विश्व को धारण करने हारे ( अनुडुइः ) अनडुह रूप 
ग्रसु का ( एतत्‌) यह ( मध्यम्‌ ) मध्य भाय हे (यत्र ) जहां ( एषः ) ` 
यह ( चहः ) वहः रूप विश्वभार ( आहितः ) स्थापित हे । ( एतावत्‌) ` 
इतना ही ( प्रस्थ ) इसका ( प्राचीनम्‌ ) अगला भाग है ( यावान्‌ ) जितना - 
{ प्रत्यङ्‌ ) कि पिछला भाय ( समाहितः ) है 4 अथोत्‌ जिस प्रकार बेल के 


ल्ट 
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पीठ पर भर रक्खा जाता हे तब पीठ का जितना अगला भाग हे उतना ही 
पीठ का पिछला भाग भी हे उसी प्रकार इस विश्व का भार परमात्मा के वहन 
करने हारी शक्ति पर हे । उसका अगला विश्व की उत्पत्ति शक्ति का जितना 
भाग है उतना ही उसकी संहार शक्रि का भाग भी है । जितना उसका 
भूत है उतना भविप्यत्‌ भी हे । 

यो वेदानडहो दोहान सप्ताचुपदखतः । 

प्रजां चं लोकं चांम्रोति तथा सत्तक्रपयो चिदु; ॥ ६ ॥ 


भा०---( यः ) जो विद्वान्‌ पुरुष ( अनुडुहः ) उस विश्वघारक ईश्वर 
के दिये ( ग्रजुपदस्वतः ) कभी विनाश को प्राप्त न होने हारे ( सक्ष ) सात 
( दोहान्‌ ) शरीर ओर उदर पूर्ति करने हारे अज्नों को चेद जानत है 
अथवा (सप्त) सर्पण स्वभाव वाले गतिमान्‌ ( दाहान्‌ ) अन्नप्रदाता 
जीवन के पूरक सूये, पर्जन्य, एथिवी, अन्न, वायु आदि को जानता है वह 
( प्रजाम्‌ च ) उत्तम प्रजा को और ( लोकं च) उत्तम लोक को ( प्राप्नोति ) 
प्राप्त करता है ( सस ऋषयः ) सातों ऋषि गण भी (तथा) उसी प्रकार 
उस अनुडुह रूप विश्वघारक आत्मा को ( विदुः ) जानते हैं । 


विश्वामित्र, जमदभि, भरद्वाज, गोतम, अत्रि, वसिष्ठ और कश्यप ये 
सात ऋषि हैं । ये सातों ऋषि अध्यात्म में शिरोभाग में विद्यमान हैं दो 
कान दोनों भरद्वाज हैं, दोनो आर विश्वामित्र और जमदस्ि हैं, दोनों 
नासिकाएं वसिष्ठ श्रौर कश्यप हैं वाक्‌ अत्रि है । ( बृहदारण्यक उप० श्र० 
२। २) । सात अन्न निम्नलिखित हैं--$ अन्न, हुत और प्रहुत, दुग्ध, मन 
चाणी और प्राण । 'अन्न' साधारण है, “ हुत ' ' प्रहुत? दोनों देवा के लिये 
और 'दुग्ध' पशु और मनुष्यों के लिये, 'मन' 'वाणी' और 'प्राण' ये तीनों आ- 
९ सप्तानपदस्वतः ? इति पृप्प० सं० । 
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स्मा के लिये हैं ( द्रृहृदा० उप० अर १।ब्रा० & ) । अथवा उक्त सातों हारा 


~ 


के ग्राह्य विषय सात अन्न समझने चाहिये । 


हक t 


पाङ्भिः सेळिमिंवकामत्षिरां जङ्घामिरुस्खिद्न्‌ । 

श्रमेणानड्बान कीलालं छीवाशश्चामि गच्छतः ॥ १० ॥ 

भा०--वह प्रजापतिरूप अनड्चान्‌--परमात्मा भी एक चतुप्पाद्‌ बेल 
के समान हे । वह ( पाहिः ) अपने चरणा से ( सेदि ) क्षेत्र, भूमि को 
( श्रवक्रामत्‌ ) पार करता हुआ ओर ( जंघाभिः) अपनी जेवाओ से 
( इरां) अन्न को ( उस्खिदन ) उत्पन्न करता हुआ (श्रमेण ) श्रम से 
( कीलालं ) भन्न को उत्पन्न करता हुआ वह ( अनद्वान्‌ ) विश्वक शकर 
का वाहक जगदाधार और ( कीनाशः च ) कीनाशम्यह जीवात्मा अपने 
कमे फलो का कारने हारा दोनो ( श्रभि गच्छतः ) एक दूसरे के पीछे २ 


~ 


Se 
चलते हैं । 

' सेदि ? यह लोक हे । ' इरा ” वह अस्तमय मोक्ष हे । ' कीलाल ' 
ब्रह्मानन्द रस है, ' कीनाश ? जीव है । 

द्वादश वा एता रात्रीर्नेत्यां आइः प्रजापतेः । 

be ७ फक). 4 ० 

तत्राए ब्रह्म या चंद तद्‌ चा अनडुदह्य ्रतम्‌ ॥ ११॥ 

भा०--( प्रजापतेः ) प्रजापति की ( एताः) ये (द्वादश ) बारह 
(त्नत्याः रात्रीः आहुः ) घत करने योग्य, उत्तम कर्म करने योग्य रात्रिय कही 
गई हैं । (तत्र) उन में ( यः ) जो ( ब्रह्म ) प्रजापति रूप घ्म थोर वेद 
का (चेद) ज्ञान कर लेता हे (तदू वा अनडुहो घ्रतम्‌) वही उस 
( अनडुहू ) विश्व-धारक प्रभु का ब्रत है । द्वादश रात्रि, द्वादशाह कमे ह 


१० इरान्‌ । जड्घाभिः ? इति पदपाठो बहुत्र । ` 
११-( तृ० ) ' तद्‌ वापि रह्म ? इति पुप्पु० सं० ) 
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जो १२ मास और १२ वर्ष का प्रतिनिधि है । उस १२ वर्ष में एक चेद का 
स्वाध्याय करे । १२ वर्ष ब्रह्मचर्यं करे, एक वर्ष तक प्रजापति-ब्नत करे | 

दुहे साय दुह्दे प्रातदुहे मध्यन्दिनं परि । 

दोहा ये आस्य संयन्ति तान्‌ डिद्यानुपदखतः ॥ १२ ॥ 

भा०--उक्त प्रजापतिरूप वृपभ की उपासना का फल बतलाते हें । 
में ( साय दुहे ) सायंकाल में उसका आनन्द रस प्राप्त करता हूं। ( प्रातः 
दुड्ें ) आतकाल भी उसी का आनन्दरस योग-समाघि द्वारा प्राप्त करता हूं 
ओर ( मध्यदिन पारे दुह्े ) मध्य दिवस, मध्याह्न काल में भी उस ही का 
ध्यान करता हूं । ( ये ) जो पुरुष ( अस्य ) इस प्रभु के ( दोहा ) इन रसा को 
(सं यन्ति) फलरूप से प्राप्त करते हैं हम ( तान्‌ ) उनको ( अचुपदस्वतः ) 
अविनाशी अमर हुआ ( विद्ध ) जानते हैं । तीन सवन होते हैं प्रातः सवन, 
माध्यंदिन सवन और सायं सवन । जीवन में भी तीन भाग हैं ब्रह्मचर्य 
काल, २४ वर्षे तक, ४४ चषे तक और ४८ वर्षे तक । जो दीनों का पालन 
करते हैं वे ग्रत को प्रास करते हैं । देखो छान्दोग्य डपनिपद्‌ ( अ० 
३ । ६ ) देखो सत्यार्थप्रकाश (ससु० ३ ) । 

इस अलंकारिक अनडूवान्‌ को देख कर मुसलमानों की यह कल्पना है 
कि बेल के सींग पर एथ्वी खढी है । इसी प्रजापति व्रत के उपलच्य में 
"उस का प्रतिनिधि बड़ा सांड छोड़ा जाता हे । इसी अनड्वान का वर्णन 
'अध्यात्म-प्रकरण में लगता हे । 


be 


१२- दुहे वा नड्वान्‌ सायं दुहे प्रातदुदे दिवा; ” ( च० ) ' अनपदस्यतः ? 
इति पेप्प० सं० । 
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[१२] कट फटे अंगों की चिकित्सा । 


करमुऋषिः । वनस्यतिदेवता । १ निषदा गायत्री, ६ निषदा यवमध्या भुरिग्गायत्री, 
७ भुरिक्‌ , २, ५ अनुष्डभः । सप्तच सक्तम्‌ ॥ 
रोहरयति रोदण्ठस्थ्वश्छिन्नस्य रोहंणी । 
रोहयेदर्सरुन्ति ॥ १ ॥ 
भा०--कटे फटे और हे फूटे अंगों की चिकित्सा का उपदेश करते हैं । 
हे ( रोहणि ) रोहणी नामक ओपधे ! तू ( अस्तः ) हड्डी की भी ( रोहणी 
असि ) रोप देने वाली है और ( दिक्रस्य ) करे क्त घाव को भी ( रोहणी ) 
पूर देने, चंगा कर देने वाली है । हे ( अरुन्धति ) अरुपू-घाव को पूरने चाली 
श्रोपधे ! तू ( इदम्‌) इस धाव को ( रोहय ) भरदे, पूरदे, अच्छा करदे । 
यत्‌ ते रिष्टं यत्‌ ते दत्तमस्ति पेपर त आत्माने । 
ध्याता तदु भद्रया पुनः से देक्षत्‌ परुपा परुः ॥ २॥ 
भा०--हे चोट खाये हुए पुरुष ! ( यत्‌) जो तेरा अंग ( रिष्टम्‌ ) 
चोट खाये हुए है, ( यत्‌ ते दुत्तम्‌ अस्ति ) और जो तेरा अंग जल गया 
हो और ( ते आत्मनि ) तेरे देह सें जो भाग ( पेष्ट) पिस गया हो 
( धाता ) पोपक वेद्य ( तत्‌ ) उस अंग को ( भद्रया ) अति कल्याणकारी 


[१२] १-प्रायः ' रोहिणी ? इति पेष्प० सं० । “ रोहण्यसि रोहिणी ' इति हिटनि- 
कामितः पाठः । रोहिण्यसि रोहिण्यस्थ्नःशीणस्य रोहिणी । रोहिण्यामह 
आतासि रोहिण्यास्योपवे ? इति पप्प० सं० । ( प्र ) ' रोहिण्यख- 
दिछन्रस्य ? इति सायणाभिमतः पाठः । 

२-( प्र० ) * यत्‌ ते शी ? ( द्वि० ) 'तात्मनः? (तु० च०) ' तत्सवे 
कल्पयातू संददतू ' इति पेप्प० सं० । 


~ 


४१० अथववेदभाष्ये [ सू० १९॥ ४ 


सुखकारी रीति से ( परुपा परः ) पोरु से पार मिला कर (से दधत्‌ ) 
जोड़ दे । 

सं ते मज्जा सञ्ज्ञा भवतु खसु ते परुंपा परू: । 

सं ते मांसस्य वितस्त समस्थ्याय रोहतु ॥ ३॥ 

भा०--हे पुष्य! (ते सञ्जा) तेरी मज्जा की धातु (मज्जा) 
मज्जा के साथ मिल कर (सं रोहतु ) वृद्धि को प्राप्त हो, ( परुपा परुः 
सं रोहतु ) पोर से पोरु मिलकर अच्छा हो जाय । ( मांसस्य ) ओर मांस 
का (-विस्रस्तं ) विनाश को प्राप्त हुआ भाग भी ( सं रोहतु ) उचित रीति 
से रुप कर ठीक हो जाय ओर ( अस्थि श्रपि ) हड्डी भी टूटी हुई हो तो 
बह भी ( सं रोहतु ) ठीक २ मिलकर जुड़ जावे । 

मज्जा मज्ज्ञा से धीयतां चमणा चम रोहतु! 

'असंक्‌ ते अस्थ रोहतु मांस मांसन रोहतु ॥ ४॥ 

भा०--( मज्ज्ञा मज्जा ) मज्जा धातु के साथ मज्जाको ( से धीयताम्‌ ) 
अमेला दिया जाय । ओर ( चमणा चमे ) चमे से चमे को मिला दिया जाय 
तब घाव शीघ्र ही ( रोहतु ) भर आना सम्भव हे । इसी प्रकार ( असुक्‌ ) 
रुघिर भी रुधिर की नाईया से जोड़ कर मिला देने से जुड़ जाती हे और 
९ भ्रस्थि ) हड्डी को हड्डी से मिला दें तो चह भी ( रोहतु ) जुइ कर ठीक 


३-( प्रर ) ' सं मज्जा ? ( च० )  सल्लावमसु पर्वते ' इति पेप्प० 
सं० | ( १० ) ' विश्रस्तं ' इति कचित्‌ । स्त्र ` शं ? इति सायणा- 
भिमतः । 

४-( तु० ) ' अस्थ्ना ते अस्थि ? अथवा “ असक्‌ ते असा ' इति हिटनि- 
कामित: पाठः । ( दि० च० ) “ अखाऽस्थि विरोहतु लावाते सं दध्मः 
खान्ना चर्मृणा चमे रोहतु ? इति पेप्प० सं० । 
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हो जाती हे ! इसी प्रकार ( मांसं मांसेन रोहतु ) मांस को मांस के साथ 
मिला देने से वह भी मिल कर एक होकर पुष्ट हो । 


लोम लोप्ना से कल्पया त्वचा सं कल्पया त्वचम्‌ 
असृक्‌ ते अस्थि रोहतु च्छिन्न से घेह्योयचे ॥ ५॥ 


भा०--हे वैद्य | ( लोम लोज्ना ) लोगों को लोगों से ( से कल्पय ) 
ठीक प्रकार से जा इकर मिला दो और ( त्वचा त्वचम्‌ ) त्वचा, खाल से खाल 
को ( सं कल्पय ) मिला कर रखदा, इसी प्रकार हे रोगिन्‌ ! ( अस्थि ) हट्टी 
शीर ( ते अछक्‌ ) तेरा रुधिर ( रोहतु ) वृद्धि को प्राप्त हो । हे ओपधे ! तू 
इस प्रकार लोम, त्वचा, मांस आदि के ठीक ठीक वेठा देने पर ऊपर लग 
कर ( छिन्नं ) कटे फटे स्थान को ( से धेहि ) सिला कर एक करदे । 


स उत्‌ तिष्ठ प्रेहि प्र द्रव रथः सुचक: रुपविः सुनार्मि: । 
प्रति तिष्ठोध्वः ॥ ६॥ 


भा०--इस प्रकार रोगी का घाव अच्छा हो जाने पर वैद्य उसको 
प्राज्ञा दे कि (सः) वह तू ( उत्‌-तिष्ठ ) उठ खडा हो, ( प्रेहि ) चल, आजा 
(प्र दव) फिर अच्छी प्रकार भाग, अब तेरा शरीर ( सुचक्रः ) उत्तम चक्क 
से युक्क । सुपविः ) उत्तम हाल, लोह-पट्टो से जदा हुआ ( सुनाभिः ) 
सुन्दर उत्तम धुरा वाले (रथः) रथ के समान ठीक हो गया हे (मति तिष्ठ 
ऊध्वेः ) उपर उठ खड़े हो और जाओ रोगीशाला को छोड कर अपने 


* कास में लग जाओ। 


५-( प्र० ) ` लोम लोम्ना संधीयताम्‌ ' इति पैप्प० सं० । 
६- उत्ति प्रेहि समुधाहि ते परुः । सं ते धाता दधातु तन्नोविरिष्ट रथस्य- 
चक्रप्युपतथेयेथेते सुखस्य नाभिः प्रतितिष्ठ एवम्‌ ' इति पैप्प० सं० । 
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यदि कर्ते पंतित्वा संशश्रे यदि वाशा पहतो जघान । 

ऋभू रथस्येवाङ्गान्नि से दधत्‌ परुपा पर्‌ः ॥ ७॥ 

भा०--उपसंहार में इस क्षतचिकित्सा का गुण दिखाते हैं । (यादे) , 
यदि शरीर पर ( कर्तम्‌ ) काटने वाला गंडासा या तलवार भी ( पतित्वा ) 
गिर कर ( संशश्रे ) शरीर में घाव कर जाय ( यदि वा ) या ( अश्मा ) 
शिला ( प्रहतः ) फेका हुआ आकर ( जवान ) शरीर पर आघात करे तोभी 
चेद्य ( परुषः परुः ) पोरु से पोइ मिला कर इस प्रकार (से दधत्‌ ): 
जोड़ दे कि जैसे ( ऋभू? ) विद्वान्‌ शिल्पी ( रथस्य ) रथ के ( अङ्गानि इव). 
डुकड्ों २ को जोड़कर खड़ा कर देता है । 


ho ~ 00 


[१३] पतितोद्धार, शुद्धि ओर रोगनाशन । 
झंतातिऋषि: । चन्द्रमा उत विश्वेदेवा देवता: । १-७ अनुष्ड्भ: । सप्त सूक्तम्‌ ॥ 
उत देवा अहित देवा उन्नेयथा पुनः । 
उतागश्चकुष देवा देवा जीवयंथा पुनः ॥ १ ॥ 
ऋ० १० । १३७ । १ || 
भा०--( उत ) और है ( देवाः ) विद्वान्‌ , दिव्यगुणयुक्न पुरुषो ! 
इस पुरुष को या बालक को ( अवहित ) सावधान, प्रमादरहित करो । 
७-( प्र० ) ` यदि कु ' इति बहुत्र । ' यदि वज्रो विसृष्टा स्थारकजातु 
पत्ित्रा यदि वा च रिष्टम्‌ । वृक्षाद्वा यदि वा विध्यसि शीषे ऋभुरिति स & 
एवं संधामि ते परः ।' इति पेप्प० सं० । 
२, ऋभू; मेधाविनाम { निघं० ३ । १५ ) उरुभाति, भवति वा । 


[१३] १-( द्वि० ) ४ उद्धरता पुनः ? ( तृ०, च० ) ' ततो मनुष्यं तं देवा देवाः 
णुत जीवसे ? इति पेप्प० सं० | , 
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और हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषों ! ( पुनः) एनः २ अपराध करने एवे 
नीच भावों में जा पड़ने पर भी उसे उत्तम उपदेशों और सद्घ्रतां के आच- 

, रणां द्वारा ( उत्‌ नयथा ) चार २ उन्नत करो । ( उत ) ओर ( आगःचक्रुप ) 

` पापाचरण करने पर सी इस पुरुप या वालक को ( देवाः पुनः उन्नयथाः ) 
वार २ उन्नत करो । हे ( देवाः ) देव समान सदाचार थुक्क पुरुपो ! यदि इस 
का आत्मा पापाचरण द्वारा सर्वथा मर भी चुका हो और उसे पाप 
पुण्य ओर भले बुरे का ज्ञान भी न रह गया हो तो भो ( पुनः ) वार वार 
( जीवथथाः ) उसे जीवित करो, उसके आत्मा की चेतना को पुनः जगाओ 
जिससे वह पाप को पाप और धर्म को धस समझे । 


द्वाधियो वातो वात आ सिन्धोरा परावर्तः । 
दक्तें ते अन्य आवालु ब्यःस्यो वाठु यद्‌ रपः ॥ २ ॥ 
ऋ० १० | १३७। २ ॥ 


भा०--जिस प्रकार पृथ्वी पर ये दो वायु बहती हैं जो सिन्धु से चल 
कर दूर दूर तक के स्थानों तक पहुंच जाती हैं, उन में एक तो जल वरसा 
कर प्रजा के लिये अन्न उत्पन्न करती है और दूसरी हानिकारक रोग घर 
आम के मलिन वस्तुओं को आंधी दन कर उड़ा ले जाती हे, इसी प्रकार हे 
पुरुप तेरे शरीर में भी ( इमो ) ये (हो वात ) दो वायु हैं प्राण और 
अपान, ये दोनें। (आ सिन्धोः ) सिन्धु देश रुधिर के एकत्र होने का हृदय 
और फुष्कुसा का चह प्रदेश जहां से नाइ़ियों द्वारा रक्त बह कर सारे 
शरीर सें फेलता और सारे शरीर से नीला मलिन रक्त वह कर हृदय में 
पुनः आ जाता है उस सिन्धु रूप हृदय और फुफ्फुस प्रदेश से ( आ प्रा- 
वतः ) शरीर के दूर से दूर स्थान तक ( वात्तः ) यति करते हैं, पहुंचते हैं + 


२-( च० ) “ पूणान्यो ' इति ऋ० | , 
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( अनन्यः ) इन में से एक (ते ) तेरे लिये (दक्ष) वल को ( आ वाहु ) 
प्रास कराने में समथे है और ( अन्यः ) दूसरा (यद रपः) जो मलिन 
अश हे उसको (वि वातु) बाहर करे । शारीर में दोही प्राण की 
गति हैं भीतर से वायु को बाहर फेंकना ओर वाहर से भीतर लेना । शरीर 
में भी दो क्रिया हैं । एक रक्त का शुद्ध स्वच्छ चायु पाकर शुद्ध हो जाना 
और शारीर का पुनः हरा भरा हो जाना दूसरा मलिन अश का रक्त से 
एथक्‌ होकर सूत्र ओर प्रस्वेद के मार्ग से चाहर हो जाना । प्राण और 
अपान में प्राण रक्त को स्वच्छ करता ओर श्रपान रक्क के मलिन थश को 
अस्वेद और मल मूत्र द्वारा शरीर से बाहर कर देता हे । उसी का उपदेश 
किया हे । 


च्या वांत वाहि भेषजे वि वात वाहि यदू रप॑ः । 
त्वं दि विश्वभपज देवाना दूत इयसे ॥२॥ 
ऋ० १० | १३७ । ३ ॥ 
भा०--हे ( वात ) प्राणवायो ! ( भेपजे ) रोगविनाशक रस को 
( प्रावादि ) समस्त शरीर में, चारों ओर फेला । हे (वात) अपान 
चायो ! ( यद्‌ रपः ) जो मलिन, व्याधिजनक कष्टदायी, पापयुक्र अश हे 
उसको ( चि चाहि ) दूर कर। हे ( विश्वभेषज ) समस्त ग्राणियों के समस्त रोगों 
को एकमात्र चिकित्सा करने हारे ! ( त्वे) तू ( हि ) निश्चय से ( देवानां) 
देव-विद्वनों के एवं इन्दिया के लिये ( दूतः ) दूत के समान निरन्तर 
सथैत्र गति करने वाले या उनको उपताप देकर नीरोग करने वाला होकर- 
( इंयसे? ) उन में विचरण करता है । 


३-( तृ० ) ` विश्वभेषजो ' इति ऋ०, पेप्प० सं० । 
१, “ ईङ्‌ गतो (दिवादिः) ? । . 


स० १३१६ ] चतुथे काएडम्‌ ४१४ 
| » चे ॥ ७ i 
घ्रायन्ताम्रिमं देवास्त्रायन्तां मरूता गणाः । 
त्रायंन्तां विश्वां भूतानि यथायमरपा असत्‌ ॥ ४ ॥ 
ऋ० १०।२२३७।५॥ 
भा०--( इमं ) इस पुरुष को ( देवाः ) देव, विद्यानगण ओर दिव्य- 
गुण युक्क पदार्थ ( त्रायन्ताम्‌ ) बचावे ओर ( मरुतां गणाः ) बायुओं के नाना 
रूप, नाना अकार की चायुएं, शरीर के नाना प्राण और प्रजागण ( त्राय- 
न्ताम्‌ ) इसकी रक्षा करें । ( विश्वा भूतानि ) समस्त प्राशिगण और पांचों 
महाभूत भी ( त्रायन्तां ) इसकी रक्षा करें ( यथा) जिससे ( थयम्‌ ) 
यह ( श्ररपाः ) पाप और रोगों से रहित ( असत्‌ ) हो जाय । 
आ त्वांगम्रं शन्तातिभिरथो आरिष्तांतिभिः । 
दृक्ष त उग्रमाभारिषं परा यच्से सुवामि ते ॥ ४ ॥ 
भा०--में श्राचाये ओर वैद्य, विद्वान्‌ व्यक्ति ( शन्तातिभिः ) कस्याण 
शोर शान्ति के देने वाले ( अथो ) ओर ( अरिष्टतातिभिः ) आरोग्यकारी 
ज्ञान और कर्म और उपायों से ( त्वा ) तेरे समीप में ( श्रा गमम्‌ ) आया 
हुं। (ते ) तेरे शारीर में ( उद्यं ) उम्र, अधिक बल युक्क ( दत्तं ) वल और 
अन्न को ( आभारिप ) लाया हूं । ओर उससे ( ते ) तेरे ( यच्मं ) रोगजनक 
कारण को ( परा सुवामि ) दूर करता हूं । 
यं मे हस्तो भगवातय मे भगवत्तरः ।. 
अयं में विश्वमेंपज़ोय शिवाभिमशेन: ॥ ६ ॥ 
ऋ० १०।६०।१२॥ 
४-( प्र ) “ त्रायन्तामिद ' ( द्वि० ) ` त्रायतां गणः ? इति ऋ० । 
° अस्तो गणे: ? ( च० ) ` अगदो सति ' इति पेप्प० से० । 
५-( तृ० ) ' दक्षं ते भद्रमाभार्षं ' इति क्र» । ( वु० च० ) 'दष्ठं ते 
-अद्गमारिषं परासुतराम्याचुयत्‌ ? इति पेप्प० सं | 
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भा०--श्रबृतपाणि वेद्य की भावना । हे रोगी! तू उचित रूप से 
यह जान ले कि ( अयं मे हस्तः ) यह मेरा हाथ ( भगवान्‌ ) बढ़े आरी 
ऐश्वर्य से युक है । और ( अयं मे भगवत्‌-तरः ) यह दूसरा हाथ उससे भी 
अधिक विभूतिमान एवं चमत्कार करने वाला है । इन में विशेष गुण 
यह हे कि ( अयं मे ) यह मेरा हाथ ( विश्व-सेपजः ) सव प्रकार के रोगों 
की चिकित्सा करता हे । ( अयम्‌ ) और इसका ( शिव-अभिमर्शनः ) स्पर्श 
करना भी शान्ति ओर आनन्ददायक एवं हितकारी है । 
हस्तांभ्यां दशंशाखाभ्णां जिह्वा वाचः पुरोगवी । 
अना्चयित्डुभ्यां हस्ताभ्यां ताभ्या त्वाभि सुंशामसि॥ ७॥ 
भा०--मानस और स्पशे-चिकित्सा का उपदेश करते हैं । ( दशशा- 
खाभ्यां ) दश अंगुली रूप शाखाओं से युक्त इन ( हस्ताभ्यां) हाथों के 
साथ ( जिह्वा ) यह जीभ ( वाचः ) वाणी को ( पुरोगची ) प्रथम उच्चारण 
करने हारी होती हे । ( अनामयित्वुभ्यां ) आमय-रोग स रहित इन ( हस्ता- 
श्यां ) हाथां से ( त्वा ) तुरे, तेरे शरीर को हम वेद्य लोग और बालक के 
आचाय लोगं ( अभि छृशामसि ) स्पर्श करते हें । नीरोग, रोगजन्तुओं 
से. रहित स्वच्छ हाथों से वैद्य रोगी के शरीर का स्पशे करे और मानस 
बल द्वारा चिकित्सा करने के लिये हाथों की अगुलीयों को फेला कर वाशी के. 
शब्दोच्चारण सहित उसकी चिकित्सा कर दिया करे । 


Ce आलू 
[१४] ' अज › प्रजापति का स्वरूपवर्णान | 


भृगुऋंषि: । आज्यमञ्निर्वा देवता । १, ५, ६ त्रिष्डभः, २, ४ अनुष्डभौ, ३ प्रस्तार 
पंक्तिः, ७, ५ जगत्यौ, ८ पञ्चपदा अति शक्करी । नवर्चे सक्तम्‌ || 


७-( चु० च० ) 'अनामयित्लुभ्यां तवा ताभ्यां त्वोपस्पृशामसि’ इति ऋ० } 
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अजा हाझरजनिण्ट शोकात्‌ सो अपश्यञ्जत्रितारमध्रें । 
तन उवा डबतामत्र आयन्‌ तन रदान दरुहुमध्यास; ॥ १॥ 
यजु० १३ । ५१ ॥ 

भा०--- अजौदन सव ' के रष्टान्त से अध्यात्म योगमार्ग का उप- - 
देश करते हैं । ( अजः ) यह न उत्पन्न होने वाला आत्मा, जीव ( अम्नेः ) 
सब फे प्रकाशक, सब के नेता ज्ञानस्वरूप परमात्मा के ( शोकात, ) 
ज्ञानमय तेज से ( ञ्रजनिष्ट) ज्ञानसम्पक्न, स्वतः भूतिसान्‌ हुआ । 
और ( सः ) वह आत्मा (अभ्रे) सब से पूर्व ( जनितारम्‌ ) उत्पादक 
प्रभु को ( अपश्यत्‌) देखता हे! (तेन) उस आत्मा के द्वारा ही 
( देवाः ) देवयान से गति करने चाले विद्वान अध्यात्म में इन्दिय गण 
( भ्रम्रे ) पहले ( देवतास्‌ ) देवभाव को ( आयन्‌ ) प्राप्त होते और (तेन ) 
उससे ही ( मेध्यासः ) अत्यन्त सेध्य, मेधायुक्क, पवित्र, ज्ञानसम्पन्न; 
मेधाची होकर ( रोहान्‌) उच्च लोकों को, उच्च पदों को ( रुरुहुः ) प्राप्त 


Ne 


हात ह । 
क्रमध्वमग्निना नाकमख्यान हस्तेप॒ विभ्रतः 


दिवस्पृष्ठ स्व/गित्वा मिश्रा देवोभेराध्यम्‌ ॥ २ ॥ 
| यजु० १७ । ६५ ॥ 
भा०--हे विद्वान्‌ पुरुपो ! आप लोग (सिना ) ज्ञानस्वरूप आत्मा 
वा परम-आत्मा के प्रदर्शित प्रकाश से युक्त होकर ( हस्तेपु ) अपने हाथों 
* सें ( उख्यान्‌ ) उखा--आत्मा के हितकारी ज्ञानेन्द्रिय ओर प्राणेन्द्रिय 
0069 MM व eet 
[१४] १-( तृ० च० ) ` देवतामम्रमायन्‌ स तेन रोहमायन्नुपमेध्यासः . इति 
त० स०, म० स० ¦ हे 
-( द्वि० ) ` उख्यम्‌ ? इत्ति यजु० । ( प्र ) ¦ अस्निभिः ? ' नाकमे- 
क्षाम्‌ ? इति पॅप्प० सुं० । . 
२७ ( ॥ 
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साधनों को ( विश्रतः) धारण करते हुए, उनको अपने चश करते हुए 
(दिवस्पृष्ठम ) प्रकाशस्वरूप, ज्ञान के परम उन्नत भाग सोचपद, (स्वः) उस 
परम ज्योति को ( गत्वा} पहुंच कर (देवेभिः ) सुक्क जीचों के सहित 
( सिश्राः ) मिल कर ( आध्वम्‌ ) आनन्दमम होकर रहो । 
पृष्ठात्‌ पंथिव्या अहमन्तरिच्मारुंठमन्तरिंज्ञाद दिवमारुदम्‌ । 
'दिचो नाकस्य पृष्ठात्‌ स्वःज्योतिरगामहस्‌ ॥ ३॥ 
यजुः १७ | ६७ ॥ 
मा०--( एथिव्याः पृष्ठात्‌ ) एथित्री की पीठ से ( अहस्‌ ) में (अन्त- 
रिक्तम्‌) अ्रन्तरिक्ष लोक को ( आरुहम्‌ ) चढ़ जाऊं और ( अन्तरिक्षाद ) 
दिवम्‌ अन्तरिक्ष लोक से ( दिवम्‌ ) औलोक को ( आरुहम्‌ ) चढ़ जाऊं 
( दिवः ) प्रकाशस्वरूप ( नाकस्य) उस सुखमय लोक के ( एछात्‌ ) एष्ठ 
से ( अहम ) में ( स्वः ज्योतिः ) सुख, प्रकाश, आनन्दुमय उस ज्योति= 
परम प्रकाश को ( अगाम ) प्राप्त हो जाऊं । 
पृथिवी, अन्तरित, दिव और स्वः ये चार योग की उत्तरोत्तर उत्कृष्ठ 
भूमियां हैं । विश्ेप्त चित्त भूमि एथिवी है, सम्प्ज्ञात, अन्तरिक्ष, असम्प्र- 
ज्ञात दिव ओर केवल्यपद स्वः हे । 
स्व्येन्तो नापेक्न्व आ द्यां रोहन्ति रोदसी । 
यज्ञं ये विश्वतो बार खुविंद्वांसो वितेनिरे ॥ ४॥ 
यजु० १७।६८॥ 
भा०--( स्वः यन्तः ) “स्वः सुख घाम सोच को जाते हुए सुक्त जन, 
(न अपेलन्त ) इस लोक के सुख की कुछ भी परवाह नहीं करते (रोदसी) 
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इन चो ओर एथिवी दोनों लोकों को पार करके (आ द्या) जब तक वह प्रकाश- 


३~' पृथित्या अहसुदन्त ? इति यञ्जु० । 
४-( ६० ) ` रोहन्तु राधसः ' इति पेप्प० से० । 


स० १४। ६] -चतुथ काएडस्‌ ४१६ 
“मय लोक के प्राप्त न होजाय तब तक ( रोहन्ति ) बरावर चढते ही जाते, 
उन्नति ही करते जाते हैं ( ये ) ओ युसुुजन ( सुनविद्वांसः ) विद्वान्‌ होकर 
( विश्वततः-धारे ) सव प्रकार से धारण करने सें समर्थ एवं सव प्रकार से 
आनन्द धारा का चर्पण करने वाले ( यहं ) यञ्ञ=्श्रातमा ओर परमात्मा के 


ON 


स्वरूप को ( वितेनिरे ) प्राप्त हो जते हैं, उस का ज्ञान करलेते हैं । 
अग्ने प्रेहि प्रथमो देवताचां चज्ञुदेचानांमुत माजुंपाणाम्‌ । 
इय॑क्षमाणा भूगुमिः सजोउाः स्व/यंन्तु यज॑मानाः स्वस्ति ५ ॥ 
यज्जु० १७ । ६.९ || 
भ(०--हे अन्चे ! परमात्मन्‌ ! आप ( देवतानां ) समस्त दिव्य गुण्‌ 
चाले महत आदि विशाल वैकारिक पदार्थों और समस्त विद्वानों से (प्रथमः) 
पुर्व विद्यसान, सब से श्रेष्ठ हैं । आप (प्रोह ) हमारे हृदय सें प्रकट होइय । 
आप ( देवनास्‌ ) देवो और विद्वानों के ( उत ) और ( सानुपाणाम्‌ ) मनु- 
प्या के ( चक्षुः ) यथार्थ प्रकाशक हैं । ( यजमानाः ) यज्ञ करने हारे पुण्यात्मा 
लोग ( भृगुभिः ) पापों को मून डालने वाले या परिपक्क ज्ञान सम्पन्न, वेद 
के विद्वानों के साथ ( इयष्षमाणाः ) यज्ञो का सम्पादन करते हुए ( सजोपाः ) 
परस्पर सामान भाव से प्रीति पूचेक रहते हुए ( स्वस्ति ) अपने कल्याण 
के लिये ( स्वः यन्तु } स्वगे लोक से जाय और सुख का भोग करें | 
अजमंनञ्मि पयंसा घ्रतेनं डिव्यं सुपण पयं चुहन्तंम्‌ । 
तेनं गेष्म झुकृतस्यं लोकं स्व -रारोहन्तो छभि नाकंपुत्तमम्‌ ॥६॥ 


५~(दि०) “उत मर्त्यानाम्‌' (9०) ' देनयत्ताम्‌ ? इति यजु०, पैप्प० सं० । 

&~ अभि युनज्मि शवसा घृतेन दिव्यं सुपणे वयसा बृहन्तं । तेन वयं पतेम 
र्स्य विष्टप॑ स्वरहाणा अघि नाक उत्तमे इति तै० सं० । तत्रैव ( द्वि० ) 
६ दिव्यं समुद्र ' इति पेप्प० सं० । ` वयसां बृहन्तं ? इति मैं० सँ० } 
( च० ) ' ससहत्तोधि ' इति पेप्प० सं० } 
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सा०--में ( दिव्यं ) दिव्य ( सुपर्णं ) उत्तम पालन, ओर प्रज्ञान से 
युक्क {ब्रुहन्तम्‌) महान्‌ (पयस) सब के. परिपोपक ( अजे ) उस अज-आत्मा, 
परम प्रशु को ( पयसा ) ज्ञान ओर ( घतेन ) दिव्य तेज से ( अनज्सि ) 
साक्षात्‌ करता हूं । ( तेन.) उसी के बल से हम ( उत्तमम्‌ नाकम्‌ ) उत्तम 
सुखमय (स्वः ) स्व्गेधाम को ( आ-रोहन्तः ) जाते हुए ( सुकृतस्य ) पुण्य 
के ( लोकं ) लोक को भी ( गेष्म ) प्राप्त हों । 
पञ्चादनं पञ्चभिरङ्गुलिभचिदेव्योद्वर पञ्चयितमोदनम्‌ । 
प्राच्यां दिशि शिरो अजस्यं धेहि दक्षिणायां दिशि दक्षिणं घेहि 


पार्श्वम्‌ ॥ ७ ॥ 


सा[०--यज्ञु क्रिया के दृष्टान्त से आध्याप्मिकः यज्ञ का रहस्य खोलते 
हैं । हे योग, तप द्वारा आत्मा को परितस करने हारे तपस्विन्‌ ! योगयाजिन्‌ ! 
तू ( पञ्चोदन॑ ) पांच ओदन-भात, पञ्चज्ञान विपयों या पंच, भूतो को 
चश करने हारे इस महान आएमा को ( पञ्चभिः ) पांचों ( अंधुलिभिः 
अंग में लगी इन्दियो से, या पांच महाशक्षियों से ( दब्या ) विषयो के. 
पहुंचने हारी विवेक शक्कि से ( पूतम्‌) इस ( रोदनं ) भत्ता, भोक्ता को 
( पंचधा ) पांच भागों में ( उद्धर ) उठा २ कर रख, बांट दे । अथीत्‌ इस 
महान्‌ आत्मा को विभक्न कर । विभाग का प्रकार दशोते हैं । ( राच्या 
दिशि ) प्राची दिशा में ( अस्य शिरः ) इस अज आत्मा के शिर भाग को 
( घेहि ) रख और ( दिशायां दिशि ) दक्षिण दिशा में ( दक्षिण पा ) 
दायां पाश्च ( घेहि ) रख । | 


$5 


प्रतीच्या डिशि भसदमस्य घेलुत्तंरस्यां दिश्युत्तरं घेहि पाश्वम। 


ऊर्ध्वाया दिश्य५जस्यानूकं घेहि दिशि छुवायां घेहि पाजस्यमन्त- 
रिच मध्यतो मध्यमस्य ॥ ८ ॥ हि 


सू० १४। ८] चंतुयै कारंडम्‌ ४२१ 


भा०-( प्रेतीच्यां दिशि ) पश्चिम दिशा में (रस्य ) इसके ( भसद्‌ ) 
शुह्य भार को ( घेहि ) स्थापन कर ओर ( उत्तरस्यां दिशि) उत्तर की 
दिशा में (उत्तर पार्थ धेहि) इसका उत्तर अथात्‌ बाँया भाग रख । 
( उध्वोयां दिशि ) ऊपर की दिशा में ( अज़सय ) इस अज आत्मा के 
( अच्ूकं ) पीठ के भाग को ( घेहि ) रख, ( ध्रुवायां दिशि ) नीचे एयिवी 
की ओर इस आत्मा का ( पाजस्यं धेहि ) पाजस्थ>चरण भाग को (धेहि) 
स्थापित कर ओर ( अन्तरित्ते ) अन्तरिष में ( अस्य ) इस अज आत्मा के 
(मध्यतः मध्यस्‌ ) बीच के भाय, बड़ के मध्य भाय को ( धेहि ) स्थापित कर 
इस पकार प्रजापति रूप अज परमात्मा के विराट्रूप का ध्यान कर ।. 


इस प्रजापति रूप ' अज ' का अग विभाय बृहदारण्यक सें बतलाये 
प्रजापति रूप अश्व के समान ही जानना उचित है । वहां मेध्य यज्ञ के 
अश्च का आलंकारिक रूप इस प्रकार वणन किया हे । 
उपा वा श्रश्चस्य मेध्यस्य शिरः सूर्यश्वक्षवांतः प्राणो व्यात्तमञ्निवेश्वानरः 
संवत्सर आत्मा वाश्वस्य मेध्यस्य । चोः एष्टमन्तारक्षमुदरं एथिवी पाजस्यम्‌ । 
दिशः पार्थे, अवान्तरदिशः पशवः ऋतवोङ्गानि, सासाश्चार्धेमासाश्च पर्वाणि, 
आहोरात्राणे प्रतिष्टा, नक्तत्राणि अस्थीनि, नभो मांसानि, उचध्यं सिकताः, 
सिन्धवो गुदाः, यकूच क्लोमानश्च पर्वताः, ओषधयश्च वनस्पतयश्च लोमानि 
उद्यन्‌ पूर्वार्धी निम्लोचन्‌ जघनार्धेः , तद्विजञगभते यद्‌ वैद्योतते, यद्विधूनते 
तत्स्तनयति, यन्सेदति तद्वपाति, वागेवास्य वाकू । (बृहदारण्यक उप० १। १) 
¬ उस अश्वरूप प्रजापति के उपा शिर हे, सूर्य चक्ष, वायु प्राण, देश्वानर 
१ अ्रम्ति सुख, संवत्सर आत्मा, चोः पीठ, अन्तरित पेट है, पथिची पेर हैं । 
दिशाएं पार्थ भाय हैं इत्यादि । भेद केवल इतना है कि वहां अथ नाम से 
प्रजापति के शारीर की कल्पना हे यहां अज नाम से है, अलंकार उभयन्न 
समान है। ' यथापिण्डे तथा ब्रह्माण्डे ? का सूत्र लया कर आत्मा परमात्मा 
दोनो पर यह अलंकार घट जाता है । 
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शृतसजे शतया प्रोरुंहि त्वचा सैरङ्गैः सस्रते डिश्वरूपम्‌ । 
स उत्‌ तिष्ठेतो अभिनाकसुत्तमं पद्धिश्चतुर्भिः प्रतिं तिष्ठ दिक्लु ॥६॥ 
भा०--( शृतं ) इस प्रकार परिपक्क, श्रथीत्‌ पुनः योगाभ्यास ओरः 
ध्यानाभ्यास से दुढ़ीकृत ( अरजे ) इस महान्‌ आत्मा को ( शतया ) उसी 
प्रकार को दृढोकृत ( त्वचा ) व्वचा-लंवरण करन वाला शाङ्गे से ( प्र-ऊणुहि ) 
ग्राच्छादित कर । वह महान्‌ आत्मा पूचाक् प्रकार से ( संवेः अंगेः ) समस्त 
अगा द्वारा ( विश्वरूपस्‌ ) विश्व, ब्रह्माण्ड के विराट्‌ रूप में ( से भरतम्‌ ) 
एकत्र विराजमान है । ( सः उत ) वह ही तू अथात्‌ उसो रूप का तू यह 
आत्मा भी ( इतः) इस लोक से ( उत्तमं ) उस ऊध्वतम, सवेश्रेष्ठ ( नाकम्‌) 
सुखमय आनन्दमय मोधाम को ( अभि उत्‌ तिष्ठ) लक्ष्य करके उठ खड़ा 
हो ओर ( चतुर्भिः ) चारों ( पदेः ) पदो, रूपा से ( दि्षु दिशाओं में 
(प्रति तिष्ठ ) प्रतिष्ठा को प्राक्त हो । 


उस महान्‌ आत्मा के एथिवा अन्तरित्त और यो ये तीन और चजुथै 
तुरीय पद है । इस आत्मा के चार आश्रम चार पद हैं | सायण ने यह 
सूङ्ग अज-बालिपरक यज्ञ में लगाया हे सो असंगत हे । 


७प्प्पूणी89७ 
[१४] वृष्टि की प्राथना । 
१ ११ 
पुरस्ताद्‌ बृहती, ७, ८, १३, १४ अनुष्ट्भः, ९ पथ्यापंक्तिः, १० भुरिजः, १२ ५ 


पञ्चपदा अनुष्डुब्‌ गर्भा भुरिकू , १५ शङ्कुमती अनुष्डप्‌ , ३, ६, ११, १६ 
त्रिष्डभः । पोडशचे सूक्तम्‌ || 


अथर्वा ऋषि: | मरतः पजन्यश्च देवताः । १, २, ५ विराड्‌ जगत्यः, ४ विराट्‌ 


९-( प्र० ) ‹ शयया ' इति सायणाभिमतः । 
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ससुत्पंतन्तु प्रदिशो नर्भस्वतीः ससख्राणि वातंजूतानि यन्तु । 
मह ऋप॒भस्य नददो नभ॑स्वतो वाश्रा आप पृथिवीं तपेयन्ु ॥१॥ 

भा०---वपो के रहस्य का उपदेश करते हें । ( नअस्वतीः) ) मेघे से 
परी ( प्रादेशः ) महादिशाएं ( सम्‌-उत्‌-पतन्तु ) उमड आवे, चारों दिशाओं 
में मेघ ही मेघ घिर जावें और ( वातजूतानि ) वायु से प्रेरित ( अक्राणे ) 
सजल जलद ( सं यन्चु ) खूब आवे, तव ( महा ऋषभस्य ) महान्‌ जल- 
र्षक ( नदतः ) गर्जना करते हुए ( नभस्वतः ) वायु से प्रोरति सेघ की 
( चाश्राः ) छम छम करती हुई (आपः ) जलधारां ( पृथिवीम्‌ तपैयन्तु ) 
इस एथिवो को परितृप्त करें । 


०० 


अध्यात्मवादी लोग इस वर्षण सुख को तब लेते हैं जब अपनी ऋते- 
भरा प्रज्ञा के उदय हो जाने पर धरमेमेध समाधि में अपने हृदयाकाश में 
अन्तरात्मा की चमकती हुई उ्योतियों की विद्युत्‌ लताओं से घिरे महान्‌ 
झात्मारूप पञ्जेन्य से बरसती आनन्द-घाराओं को चित्त भूमि में वरसत्ता 
पाते हैं । इति दिक्‌ । 


सर्मीक्षयन्तु तत्रिपाः खुदानंवोर्पा र्रा ओप॑धीमिः सचन्ताम्‌ 
वर्षस्य सगां महयन्तु भूमि पृर्थण जायन्तामोषधयो व्रिश्वरूपाः ॥२॥ 


भा०--( तविपाः ) महान्‌ ( सुदानवः ) उत्तम जला का दान करने 
चाले मेघ ( समीक्षयन्तु ) हमें उत्तम रीति से जल धाराओं के दर्शन 
करावें या बरस कर दिखाने । और ( अपां रसाः ) जलां की धराएं (ओप- 


[१५] १० वाश्रापः ˆ इति पेप्प० सं० । 
१, “नमो मांसानी'ति बृद्ददारण्यकवचनव्याख्याने भगवत्पाद: श्रीमच्छेकराचार्य: | 
“नभ: नमस्था मेघाः । नभस्वत्ता वायुना युक्ताः ' इत्ति सायणः । 
२-- समुक्षयन्तु ¦ इति हिटनिकामितः । हि 


४२४ अथर्ववेदभाप्य [ सू० १५।४ 


धीभिः ) अन्नादि ओषधियों को ( सचन्ताम्‌ ) प्राप्त हा । ( वपेस्य सयाः ) 
वर्षाकाल की नाना वनस्पति ओर जीवसाष्टियां या जल-धाराएं (भूमि) 
इस भूमि को ( महयन्तु ) सुशोभित करें । और ( विश्वरूपाः ) नाना 
प्रकार की ( ओपधयः ) ओपधियां ( पथक्‌ ) नाना स्थानां पर नाना 
जातियों में ( जायन्ताम्‌ ) उपपन्न हों । 


समीचयख गायतो नभांस्यपां वेगास: पृथगुदु विजन्ताम्‌ । 


hol शी) 


चर्षस्य सगा महयन्तु भूम एथग जायन्तां बारुधा विश्वरूपा; ॥२॥ 


भा०- है मरुद्गण ! आप लोग ( गायतः ) आनन्द में गान करते 
हुए प्रजा जनों को ( नभांसि ) मेघां का ( समीक्षयस्व ) दर्शन कराओ । 
(-भ्रपां वेगासः ) जला के वेगवान्‌ प्रवाह ( पृथक्‌ ) नाना स्थानों पर 
( उद्‌ विजन्ताम्‌ ) उत्तरंग हो २ कर उमड़ आवें। ( वषेस्य सगाः ) वपां की 
नाना सृष्टियां या जलघाराएँ ( भूमि महयन्तु ) भूमि को सुशोभित करें । 
( विश्वरूपाः वीरुधः ) नाना प्रकार की लताएं ( पृथक्‌ जायन्तां ) नाना 
स्थानों पर उत्पन्न हाँ । 

गणास्त्वोपं गायन्तु मारुताः पर्जन्य योषिणः पृथक्‌ । 
सगा वर्षस्य वर्षतो वर्षन्तु पुथिवीमबु ॥ ४ ॥ 

'भा०--हे ( पर्जन्य ) रसा के प्रदाता पर्जन्य देव ! ( घोषिणः ) वेद 
का घोष करने हारे विद्वान्‌ पुरुषों के समान ( मारुताः गणाः ) वायुएं 
( खा उपगायन्तु ) तेरी स्तुति करें । ( वर्षतः ) वपते हुए ( चस्य ) मेघ. 
की ( सगो! ) धाराएं ( पृथिवोम्‌ अनु ) एथिवी पर ( चषेन्तु ) वषो करें । 


„ ३-( प्र० )  समिक्षाद विश्वग्‌ वातो नपांस्यापां वेगासः पृथगुत्पतन्तु ' इति 
पप्प० स० | - 
४-( च० ) ' सुजन्तु पु० ? इति पैप्प० सं० । _ 
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उदीरयत मरुतः ससुदूतस्त्वेपो अको नभ उत्‌ पांतयाथ । 
महऋषभस्य नदतो नमंखतो वाथ्रा आपं: पृथिवीं त॑पैयन्छु ॥५॥ 
भा०--हे ( सरुतः ) चायुओ ! ( ससुदतः ) समुव के मध्य से 
( उद्‌-ईरयत्त ) ऊपर उठ २ कर ग्राग्रो ओर मेघों को उदा लाओ (ग्रथ ) 
और ( त्वेपः ) विद्युत्‌ की कान्ति ( अर्कः ) सूर्य या जल और ( नभः ) मेघ 
को ( उत-पातय ) ऊपर उठा लाओ । ( नदतः ) गजेते हुए ( नभस्वतः ) 
वायु से प्रेरित ( महा ऋषभस्य ) बड़े वर्षक, मेघ के ( वाश्राः.) छस छम 
करती ( आपः ) जलधारां ( पृथिवीम्‌ तर्पयन्तु ) वर्ष २ कर थिवी को 
तृप्त कर दे । 
आमि क्रन्द स्तनयादेयोंदाओ भूमिं पर्जन्य पय॑सा सर्मङ्खि । 
त्वया सृष्ट वंहुलमैतुं वर्षमांशारैषी कुशणुरेत्वस्तंम्‌ ॥ ६॥ 
भा०--हे ( पर्जन्य ) मेघ ! ( अभिक्रम्द ) गर्जना कर, ( स्तनय ) 
बिजली कड़का, ( उदाधिं) जल को धरने वाले अपने स्वरूप को 
( अदेय ) पीड़ित कर, जिससे खूब जल वर्षे और ( पयसा ) अपने जल 
से ( भूमिं समङ्घि ) भूमि को सींच डाल । (त्वया सृष्ट वष) तेरे से 
बरसाया गया जल ( बहुलं ) बहुत सारा ( पतु ) नीचे आवे । ( आशा- 
रेपी ) आशारः्चारों तरफ़ से जल प्रपात की इच्छा करने वाला ( कृशगुः ) 
कृश--दुबले वेला चाला, अथवा गौ=भूमि को कर्पणु=्हल वाहने चाला 
किसान अपनी भूमि को हल बाह कर ( अस्त एतु) अपने घर पर श्रा 
जाय । सायण--( आशारेपी कृशगुः ) धारा संपात चाहने वाला सदा 
अस्त रहे, कभी न दीखे । यह अर्थ असंगत है, क्योंकि सूर्य में धारा-संपात 
की इच्छा होना असम्भव है ! 


५-(छ० च०) * प्रतिबपयन्ति तरमिपाएदानवोऽपां राशीरोपधीः सचन्ताम्‌ ? 
इति पैप्प० सं० | 
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~ 


से बोबल्तु सुदानंब उत्सा अजगरा उत । 
सररुद्धि; प्रच्युता मेघा वर्षन्तु पथिवीमडं॥ ७॥ 
भा०-हे मचुष्यो ! ( चः ) आप लोगों को ( सुदानचः ) कल्याण- 
तम जल का प्रदान करने वाले ( उत अजगराः ) और अजगर के समान 
स्थूल अथवा अ्रज--सूये को निगल जाने वाले ( उत्साः) जल के महा 
खरोत जल-धाराएं ( वः ) आप लोगों की ( अवन्तु) रक्षा करें । और 
( मरुद्ठिः ) वायुओं द्वारा ( प्र-च्युताः ) प्रेरित ( मेघाः ) भेघगण ( एधि- 
वाम्‌ अनु ) एथिवी पर ( वर्षन्तु ) वर्षा करें । 
आशांमाशां चि द्योततां वातां वान्तु दिशोदिशः । 
मरुद्भिः प्रच्युता मेघाः से यन्तु पृथिवीम ॥ ८ ॥ 
भा०--( आशाम्‌-आशाम्‌ ) प्रत्येक दिशा में ( विद्योततां ) बिजुलियां 
चमके, ( दिश:-देशः ) दिशा दिशा में ( वाताः चान्तु ) वायुएं बह । 
( मरुद्विः ) वायुओं से ( प्र-च्युताः ) प्रोरत ( मेघाः ) मेघ गण ( एथिषीम्‌ 
अनु ) एथिवा की ओर ( सं यन्तु ) उत्तम रीति से जावे । 
आपो विद्युदश्ने वर्ष स वोंवन्तु सुदानव उत्सां अजगरा उत । 
मरुद्धि: प्रच्युता मेघाः प्रावन्तु पृथिवामनु ॥ ६ ॥ 
भा०--( आपः ) जल, (विद्युत्‌ ) बिजुली, ( वप ) वपी और ( अज- 
` गराः ) अजगर के समान स्थूल आकार में लोटने चाले ( उत्साः ) जला 


७-'समवन्तु सदानवोत्सा जगरा उत” “ वातावपेस्य वर्षेत: प्रवहल्तु पृथिवीमनु ' 
इति पेंप्प० सं० । 

९-( प्र० ) “ वातोविद्यु! ( तृ० च० ) £ प्र प्यायस्व प्र पितृस्व सं स- 
भूमि पयसासज ' इति पैप्प० सं० | 


ल 
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के सोते ( उत ) भी ( चः ) तुम प्रजाओं की ( सं अवन्तु ) उत्तम रीति से 
रक्षा करें । ( मरुद्भिः प्रच्युताः सेघाः पृथिवीम्‌ अनु प्र-अवन्तु ) वायुओ से 
प्रेरित सेघ एथिवी की ओर खुब जोर से उमड़ कर आवे । | 
अपामञ्चिस्वनूभिः संविदानो य ओषंधीनामधिपा बभूवं । 
स नों वर्ष बंचुतां जातचेंदा: घ्राणं प्रजाभ्यों असतं दिवस्परि ॥१०॥ 
भा०--( अपाम्‌ ) मेघ में स्थित जलो की ( अभिः ) प्रकाशस्वरूप 
विद्युत्‌ ( तनूभिः) जला के शरीरभूत सेघों से (से विदानः) एकत्र 
मिल कर रहती हैं । ( यः ) जो ( ओपधीनां ) चनस्पतियों का ( अधिपा ) 
स्वामी, पालक ( बभूव ) होता है । (स जातवेदाः ) वह समस्त पदार्थो में 
व्यापक अपि ( नः) हमारे लिये (वर्ष) दृष्टि को और ( दिवः परि ) 
आकाश से (अस्त ) बरसते असत रूप जल को ( प्रजाभ्यः प्राणं ) प्रजाओं 
के लिये प्राएरूप ( चनुतां ) बना दे । चायु के संघर्ष से मेधों में बिजली 
उत्पन्न होती है वह ऋण और धन या पोज़िटिव और नेगिटिव रूप में प्रकर हो 
कर पुनः परस्पर मिलती है और कड़कती है । उससे जला में विशेष प्राण- 
शक्ति और मेघ के जलो की वृद्धि भी होती है। ओपधियां अधिक जल 


NS 


पातीं और प्रजाएं सुखी होती हैं 
प्रजापतिः सल्तिलादा संघुद्रादापं ईरयंज्ञदधिमंदेयाति । 


प्र प्यायतां वृष्णो अश्वस्य रेवोर्वाङेतेनं स्तनयित्छुनेहि ॥ ११ ॥ 
उत्तराभैः ५ | ८३ | ६] द्वि० तृ० ॥ 


भा०--( प्रजापतिः ) प्रजाओं का पालक परमेश्वर सूर्य द्वारा ( सलि- 


लात्‌ ससुदात्‌) जलमय सुद से ( आपः ) व्यापनशील वाष्परूप जला 


११-* दिवो नो बृष्टि मर्तो ररीध्वं प्रपिन्वत वृष्णो अश्वस्य धाराः । अर्वाङ्‌- 
एतेन स्तनयित्नुनेह्मपो निषिञ्चन्रसुसरः पिता नः ।' ईति ऋ० । (१०) 
४ प्राप्यायतां ' इति पेप्प० सं० | 


| 


क 
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को ( आ ईरयन्‌ ) सत्र वातावरण में फेलाता हुआ ( उदधिः ) ऊपर 
उठने वाले जल को धारण करने वाले वातावरण को ( अदेयति ) पुनः 
अपनी किरणों से पीड़ित करता हे, विज्ञग्ध करता है । इससे क्या होता है ! 
उके ( वृष्णः ) वर्षा करने वाले ( अश्वस्य ) व्यापक मेघ का ( रेतः ) नीचे 
आने वाला जल ( प्रप्यायताम्‌ ) खूब अधिक बढ़ जाता हे ओर ( एतेन ) 
इस ( स्तनयित्नुना ) ध्वनि करने वाले विद्युत्‌ के साथ ही हे पजन्य ! तू 
( अवाङ्‌ ) नीचे की ओर भी आजाता है । 


अपो नेंषिश्वन्नजुरः पिता न; श्वसंन्तु गगरा पां वंरुणाव - 

नीचीरप: संज । वदंन्तु पृश्चिवाहवों मरडूका इरिणाबु ॥ १२॥ 
भा[०--( असुरः) सब जन्तुं को प्राण देने हारा सूर्य ( अपः ) 
जला को ( निषिन्चन्‌ ) निरन्तर सींचा करता हे वास्तव में इसलिये वही 
( नः ) हम समस्त जीवा का ( पिता ) पालक हे । हे वरुण ! सर्वश्रेष्ठ ! 
परमात्मन्‌ ! ( अपां गगेराः ) जला के निगल जाने वाले, अजगर के समान 


` पृथिवी पर लोटने वाले, या गड़ २ शब्द करने चाले मेघ अथवा भूमि के 


वरसाती नाले ( श्वसन्तु ) पुनः थास लें या भर २ कर बहें या जल के 
आधार पर जीने वाले अजगर वषा से पुनः प्रसन्न होकर लम्बे २ सांस 
खाच । हे प्रभो ! ( अपः ) जला को ( नाचीः ) नीचे की ओर ( अचरज ) 
प्रवाहित कर, मेघों को बरसा, जिससे ( पृक्षिवाहवः ) पीले चितकबरे रंग 
की बाहुओं वाले ( इरिणा अनु) बिना घास की भूमियों में आकर 
{ बदन्तु ) खुब बाले । 

संवत्सर शंशयाना ब्राह्मणा त्रतचारण: । 

वाचं पजेन्यजिन्विर्ता प्र सण्ड्रका अवादिषुः ॥ १३ ॥ 

० ६। १०३ | १ १ 
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१३-(त०) “वातं पजेन्य' इति कचि । (च०) “माण्डूकाः? इति पैप्प० सं० । 
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भा०--वपो काल का वर्णन करते हुए विद्वान ब्राह्मणा की उपमा से 
मण्डूकों का भी वर्णन करते हैं--( व्रवचारिणः ).ब्रत का आचरण करने 
चाले ( ब्राह्मणाः ) विद्वान वेदश ब्राह्मण लोग -जिस प्रकार वेद का पाठ 
करते और ऋतु को मनोहर बनाते हैं उसी प्रकार ( संवत्सरं ) एक वर्ष तक 
( शशयानाः ) विला में सोते हुए ( मण्डूकाः ) मेंडक ( पर्जन्यजिन्वितां ) 
साने मेघ स्तुति करने वाली (वाचं) वाणी को (प्र अचादिपुः ) उत्तम 
रीति से बोलते हैं । 
दादुरध्वनि चहु ओर सुहाई । वेद पडत जिमि वहु समुदाई ॥-- तुलसी ० | 


इसके अतिरिक्त ब्राह्मणों! के पक्ष मे--( मण्डूका ) ब्रह्मनन्द रस में 
मञ्च होने वाले ( म्तचारणः ) ब्रह्मचर्यं के पालक ( ब्राह्मणाः ) वेद के 
विद्वान्‌ ( संवत्सरं ) एक वपे को ( शशयानाः ) बिता कर ( प्रजेन्याजिन्विता ) 
उस आनन्द-रस-प्रदाता प्रभु को प्रसन्न करने वाली (वाच) वेदवाणी 
का ( अवादिपुः ) उच्चारण करते हैं । 

उपप्रवंद्‌ मणट्टकि वर्षमा वंद तादुरि । 

मध्यें हृद्स्य प्लवस्व जिग्रह्म चतुरः पद: ॥ १४ ॥ 

भा०--हे ( मण्डूकि ) मेंढकी ! हे ( तादुरि ! ) तदुरस्मेंढक की 
बच्ची ! तू ( वेस्‌ उप प्र-चद आ चद्‌ ) वर्षा को देख कर खुव वोल और 
सब तरफ बोल और ( चतुरः पदः ) चारों पेर ( विगृह्य ) फेला कर 
( हृदस्य मध्ये ) तालाब के बीच में ( प्रवस्व ) तेर । 

अध्यात्म मे--उस आनन्दघन ' घर्ममेघ ' के वपेणा को लच्य कर के 
उसका चर्णन करते हैं । हे ( मरडूकि ) आनन्द्रस में निमझ चित्तवृत्ते ! 
( तादुरि ) तद-उर-उस परवह की तरफ जाने वाले, उस में लीन ्ात्मर 


१४-( प्रर ) ' माण्डूकि ' ( द्वि0) ' तांधुरि "इति पैप्प० सेर | 
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NN 
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छी पुत्री स्वरूप तू (आ चद्‌ ) उसी का सवैत्र गान कर और ( चतुरः पदः) 
अन्तःकरण चतुष्टय रूप चारों चरणों को फेला कर ( हृदस्य ) उस आह्लाद 
जनक हृदयरूप मानस-सरोवर में ( झचस्व) आनस्द से'तर, सब दूःखें 
फो पार करजा | 

खणवखाईइ खेग्रखा३इ अध्ये तुरि । 

वर्ष चं्ुध्वं पितरो मझुठां मन इच्छत ॥ १५ ॥ 

भा०--हे ( खण्वखे ) खण्दखा ऑर हे ( खमख ) खमखा घर हे 
( तंदुरि ) तदुश नामक तीनों प्रकार के मण्डूक जातियो ! आप (मध्ये ) 
तालाव के बीच में ( वर्ष) वपी का ( ववुध्वं) आनन्द प्राप्त करो । हे 
( पितरः ) पालन करने हारे प्रजा पालको जनो ! आप लोग (मरतां) वहने 
चाले वाययुओं का ( मन: ) वास्तविक सनन करने योग्य ज्ञान ( इच्छुत्त )` 
आ करने का यत्न करो । 


अध्यात्म में-हे ( खण्वखे ) इडा नाढ़ि ! हे ( खमखे' ) पिङ्गला नाढि ! 
ओर हे ( तदुरि ) व्रह्म तक पहुंचने वाली ( मध्ये ) मध्य में वर्तमान 
सुसुम्ना नाड़ि ! तुम तीनों ( वर्ष वनुध्वे ) आनन्द रस के प्रवाह का भोग 
करो और हे ( पितरः ) इन्द्रियगणो तुम लोग ( मरुतां ) इन भीतरी 
प्राणी के ( मनः ) मानस वल को ( इच्छत ) प्राप्त करने का यत्न करो । 
अथोत्‌ उस समय ये इन्दिय प्राणों सहित सन में चिलीन हो जाती हैं । 

यदा पंचावतिष्टन्ते ज्ञानानि मनसा सह । 
' बुद्धिश्व न विचेष्टते तामाइुः परमां गतिस्‌ ॥ 


१५-( छि० ) ` मध्ये पुवस्व तादुरि ' अथवा ' मध्ये हृदस्य तादुरि ? इति 
हिटनिकामितः पाठः । 


१, ` पेमखाई ? इति सायणसम्मतः पाठः । 
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'खरवखा!--करवं -आत्मान खनति इति करवखाः छान्दसः खकारः । 
आत्मा को खोद लेने चाली, अथवा- खणवे छिदे खञ्जति गच्छतिसा खण्चखा 
ब्रह्मरन्घयामिनी । 


~ 


'खैमखा'-खेस्थेये, खदने (भ्वादिः) हिंसायांचेति शब्द कल्पदुमः । ततो 
अन्‌ प्रत्ययः । खेम स्मर्य खनाति पुनः २ स्थिरी करोति इति खमखा पिङ्गला 
“तदुरि --तत्‌ ब्रह्म इयति इति तहुरि सुएुम्ना सा च मध्ये इद़ापिङ्गयोवेत- 
साना भर्वति । 

महान्त कोशसुदंचामि षिञ्च सविद्य॒तं भ॑वतु बात वातं: । 

तन्वतां य॒ज्ञे बंड॒धा विसृष्टा आनन्दिनीरोपंधयों भवन्तु ॥१६॥ 

भा०--है परमात्मन्‌ ! ( महान्तं ) बढ़े भारी (कोश) जल के 

खजाने रूप मेख को { उद्‌ अच ) ऊपर उठा और ( अभिषिज्द ) समस्त 
संसार में जल का सेचन कराओ और चह ( सविद्युतं ) विद्युत्‌ के साथ भी 
( भवतु ) हो और ( चातः ) पवन ( वातु) बहे । ( यजं तन्वतां ) हे 
पुरुपो | तुम लोग पुण्य कार्य यज्ञ को करो ओर ( बहुधा विसष्टाः ) नाना 
प्रकार से विविध रूपों में वपी हुई घाराएं ( यज्ञ ) इस महान जायन यज्ञ 
को ( तन्वतां ) सस्पादन करें और (आनन्दिनीः) आनन्ददायक (ओषधयः) 
ओपधियां ( भवन्तु ) उत्पन्न हो, अथवा ओषधियां आनन्ददायक हौँ । 


इति तृतीयोऽनुवाकः ! 
[ तत्र सूक्तानि पञ्च, अचश्चेकपन्याशत्‌ । ] 


PS 


१६- (99 ) * महन्तं ! ( १० ) ' विसृष्टं ? इति पम्प? सँ० । 
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[१६] राजा ओर ईश्वर का शासन । 


ब्रह्मा ऋषिः । सत्यानृतान्वीक्षणसक्तम्‌ । वरुणो देवता । १ अनुष्टप्‌ , ५ भुरिक्‌ , 
७ जगती, ८ त्रिपदामहाबुहती, ९ विराट्‌ नाम त्रिपाद गायत्री, २, ४, ६ त्रिष्ठभः । 
नवचे सक्तम्‌ ॥ 


घृहन्नेषामञरिष्ठाता अम्तिकार्दिच पश्यति । 
य स्तायन्मन्यंते चरन्त्सवंदेवा इद्‌ विदुः ॥ १॥ 


भा०--राजा के गुप्तचर विभाग का वर्णन करते हुए परमेश्वर के 
राज्य का उपदेश करते हैं । ( एषां ) इन देवों का ( अ्धिष्ठातां ) अधिपति 
शासक स्वयं ( बृहन्‌ ) बहुत बड़ा है, जो सब को ( अन्तिकात्‌ इव ) ऐसे 
देख रहा माने उनके पास ही खड़ा है । ( यः) जो पुरुष ( स्तायत्‌ ) 
अपने को गुप्त रूप से छुपकर ( चरन्‌ ) विचारता हुआ, ( मन्यते ) जानता 
हे । (इद) यह सब बात (देवाः) देव राष्ट्र के अधिकारीगण जिस 
प्रकार अपने राजा के इस सामथ्ये को जानत हैं उसी प्रकार समस्त 
विद्वानूगण एवं दिव्य लोक भी ( इदं सव ) इस सब सत्य को ( विदुः ) 
जानते हैं । 
यस्तिष्ठति चरंति यश्च वञ्च॑ति यो निलायं चरति यः प्रतङ्कम्‌। 
छौ संनिषद्य यन्म्रन्त्रयेते राजा तद्‌ चेंद वरुणस्ततीयंः ॥ २॥ 


भा०--वरुण राजा की गुप्त विज्ञता और सच व्यापकता को दर्शाते 
हें । (यः) जो ( तिष्ठति ) खडा है ( यः च चरति ) और जो चलता है 
(यः च वञ्चति ) और जो दूसरे को ठगता है (यः निलायं चरति ) जो छुप २ 


[३६] २-( १० ) * यस्तिष्ठति मनसा यश्च , ( द्वि ) 'यः प्रलायम्‌? (तृ०) _ 
“ हो यद्ददत: संनिपद्य ? इति पैप्प०.सँ० | 
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कर कहीं जाता है ( यः प्रतङ्क चरति ) जो दूसरे को भारी पीड़ा देने अदि 
श्रत्याचारों को करता है और ( यत्‌) जो कुछ (टो) दो पुरुप भी ( संनिषद्य ) 
एक साथ मिल कर, वेठ कर ( मन्त्रयेते ) गुस विचार करते हैं ( राजा वरुण ) 
सन का शासक वरुण भी ( तृतीय: ) उन दोनों के साथ तीसरा होकर ( वेद ) 
उनकी गुप्त बातों को जानता हे ! राजा भी अपने गुत चर विभाग को ऐसा 


ही स्थापित करे कि प्रजा ओर शन्नु के कार्या को भलीभांति जाने । 
७ > Ne ७. १ 
उतेयं भूमिवेरूणस्य राक्ष उतासो द्योबूंडती दूरेअंन्ता । 
उतो संमद्रो चरणस्य कच्टी उत्तास्मिन्नरपं उदके निलीनः ॥ ३॥, 
भा०--( उत ) और तो और, ( इयं भूमिः ) यह भूमि (राजः चरू 
शस्य ) राजा वरुण, सब के परिपालक, रक, उस भभु की है (उत) 
और ( दूरे-अन्ता ) दूर और समीप, सर्वत्र ब्यापक, ( बृहती ) इतना विशाल 
( सौः ) चोः=््राकाश उसी प्रभु के वश में हैं! ( उत उ) और भी यह 
कि ( समुव्री ) पूर्व और पश्चिम समुद्र श्रथवा जलसमुद्र और आकाश 
समुद्र दोनों ( अस्य ) इस राजा वरुण की ( कुकी) दो कोखें हैं । 
( उत ) और सव से श्राश्वये यह कि, वही वरुण ( अस्मिन्‌ रपे उदके ) 
इस छोटे से पानी के बूंद में भी ( नि-लीचः ) गुप्त रूप से व्यापक है । 
इसी प्रकार राजा को अपने और पराये राष्टू का तिल तिल भी जानना 
चाहिये । 


उत यो द्यामंतिसपांत्‌ परस्तान्न स मंच्याते वरुणस्य राज्ञः । 
डिच स्पशः प्र चरन्ठीदम॑स्य सहस्वाक्षा अति पश्यन्ति भूमिम्‌ ॥४॥ 


(eG 


३-( 9०, द्वि० ) “ उतेममस्थपृथिवी समीची चौदेहतीरन्तरिक्षम्‌ ' (१०) 
१, ' उदकेन मक्तः ? इति पेष्प० सं० । 
४-( 6० ) ` इह स्पञ्ः प्र चरन्तीमस्य ? इति पेप्प० सं० । 


र 
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भा०--राजा वरुण का दुष्टदमन करने का सामथ्ये बतलाते हें । 
( यः उत ) जो भी कोई जीव ( दामू श्रति ) यो लोक, महान्‌ आकाश 
को भी पार करके ( परस्तात्‌ सपीत्‌ ) ओर भी दूर चला जाय ( सः ) वह 
भी ( वरुणस्य राज्ञः ) राजा वरुण, परमात्मा के शासन से (न सुच्याते ) 
सुक्क नहीं हो सकता । क्योकि ( दिवः ) प्रकाशमान ( शरस्य ) उस वरुण 
के ( स्पशः) गुप्तचर, स्पाईं (57?) लोग (इदं) इस संसार में 
( प्रचरन्ति ) खूब घूम रहे हैं जो ( सहस्र-्रचाः ) हजारों आखो वाले चोकच्ना 
होकर ( भूमिस्‌ ) इस भूमि को ( अति पश्यन्ति ) खूब देखते हें | राजा 
को अपने गुप्त चर सिपाही भी इसी प्रकार के नियुक्क करने चाहिये । उनकी 
हज़ारों आंखों से ही वह भी सहस्रात्त है । इसी प्रकार सभा में कार्याकार्य. 
विवेचन के लिये रखे आलोचक सभासद्‌ भी राजा की ही आंखों के समान 
है उन से भी वह ' सहखाक्ष ? इन्द्र के समान ही है । मन्त्राधिकार में 
कौटल्य ने अर्थशास्त्र में कहा है-- 

४ हुन्द्स्य हि मन्त्रिपरिषद्‌ ऋषीणां सहस्रम्‌ । 
तच्चछ्ुः । तस्मादिमं व्यक्षमपि सहखाक्षमाहु:॥ ” 

इन्द्र की मन्त्रिसभा में हज़ार ऋषि थे । चे उसकी आंख थे । इसलिये 
उसकी दो आंख होते हुए भी उसको सहस्रा कहा जाता है । 
सवे तद्‌ राजा वरुणो वि चष्ट यद॑न्त॒रा रोदंखी यत्‌ परस्तात्‌ । 
स्याता अस्य निमिपो जचाचावच्ताचच इवत नि [मनाते तानि ४ 


भा०--राजा वरुण को सचदाशिता को बतलात हैं । ( राजा वरुणः ) 
राजा, सव का शासक परमात्मा ( तत्‌ सवम्‌ ) वह सब ( यत्‌ रोदसी अन्तरा ) 


५- संख्याता । अस्य’ इति पदच्छेदः सायणसम्मतः ।  स्त्रन्नी ? इति सायण- 


सम्मतः । * श्वध्नीति ? निरुक्तकारः ( च० ) ' अक्षान्‌ न श्रप्ती भुवना 
मिमीते ' इति पप्पू सं० | 
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चे 


जो इन दोनों लोकां के बीच में और (यत्‌ परस्तात्‌) जो इन से परे भी है 
चह सब कुछ ( विचष्टे ) चाना प्रकार ओर विशेष रूप से देखता है । 
( अस्य ) इसने ( जवानां ) सचुप्या छर प्राणिया के ( निमिषः ) पलको 
की फपकी तक को ( सं-ख्याताः ) गिन रखा है । क्योंकि ( श्रन्नी ) जुआरी 
जिस प्रकार अपने ( अक्षान्‌ ) पासो को ( निमिनोति ) खुव नाप जोख कर 
रखता है उसी प्रकार वह भी इन सब लोकों को नाप २ कर रखता और 
जोखता र रचता रहता है । 


~ ३ ॥ ho NI बिठा | 
ये त पाशा चरुण छपतसत चता वट्टान्द बिघिता रुशन्तः ! 
छिनन्तु सब अनृतं वर्द॑न्तं यः .सत्यडाचति ते संजन्तु ॥ ६ ॥ 
~ र + ~ || [| ते 
भा०--वरुण के पाश दर्शोते हैं । हे वरुण ! परमात्मन्‌ ! (येते) 
आपके ( ये ) जो ( पाशाः ) पाश ( तस सस त्रेथा ) सात २ कर के तीन 
प्रकार स ( विषिताः ) बंधे हैं । चे पाश ( सवे ) सब ( अकृते वदन्तं ) झूठ 
* बोलनेवाले पुरुष को ( रुशन्तः ) सारते, पीढ़ा देते हुए, ( छ्िनन्तु ) काट २ 
डालें और (यः) जो (सत्यवादी) सत्यवादी हे (तं) उसको ( अति सजन्तु ) 
युङ्ग कर दें । राजा भी इस्री प्रकार दण्डःव्यचस्थाएं र जेल आदि का 
प्रबन्ध करे जिससे असत्यवादी पकड़े जाये ओर सत्यवादी उनसे सुक्त रहें । 


ये 
के 


» EN) ७) SS DR भो ॥ 
शते पाशरमि धेहि वरुणेनं मा तें सोच्यदुतवाङ्‌ बँचक्षः । 
आस्ता जाल्म उदरे अशयित्वा कोश इचावन्यः पंरिकृत्यमांन ॥७॥ 


६-* स्पन्तः ` दति सायगसन्मतः पाठ: | ( तृ० ) 'सिनन्तु' इति हिटनि- 
कामितः पाठः । ` जिनन्तु ' इति कच्चित्‌ । ( प्र ) मप्तसप्ती! (दि०) 
८ रपतारुपन्तः ? ( तृ० )  छिनव ?, ( च० ) * सभ्ववागति ते 
सृजामि ? इति पेप्प० सं० । 

७-( प्र० ) ' इतेन पामैयैर्णाभि ?, (द्वि) ` अवृतदाग्‌ द- ' इतति पैप्प० 
सं० । ( च० ) ' खादन्म: * इति बहुत्र । 
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सा०--व्यवस्थापक लोग असत्यवादी के लिये उचित दण्ड की च्यः 
वस्था करते हैं । हे वरुण राजन्‌! हे ( नृचक्षः) सब सनुप्यों को व्यवहारः 
चन्चु से देखने चाले ! ( अनृतूवाक ) जा असत्य बोलता है चह (मातें 
सोचि ) तेरी दण्ड-व्यवस्था से छूट न जाय। ( एनं ) इसको तो ( शतेन 
पाशैः ) सौ पाशो से ( अमि-घेहि ) सब के सन्सुख बांध ! और ( जाल्मः ) 
ज्ालिम, भ्रत्याचारी, आततायी पुरुप ( उदरं ) अपने पेंट, मध्य भाग को 
( भशयित्वा ) भूमि पर गिरा कर ( अवबन्धः ) बिना बंधे (कोश इच ) 
मियान या फूल के ससान ( परिङृत्यमानः आस्तां ) टुकड़े २ काटा या 
तड़पाया जाता रहे । 
यः समास्योई वरुणो यो व्याम्यो३यः संदेश्या३ बस्णो यो छैदेश्यो । 
यो देवो बश्णो यश्च मातुब: ॥ ८ ॥ 

भा०--( वरुण: ) वह वरुण है (यः ) ओ ( समाम्यः ) सब के प्रति 
समान भाव से रहता है | ( वरणः ) वरुण ही ऐसा हे (यः च्याम्यः ) जो ` 
प्रत्येक के प्रति विशेष रूप से भी रहता हे । वह वरुण ही है (यः संदेश्य: ) 
सब देश में सवेत्र समान भाव से रहता है और ( अः विदेश्यः ) जो सल 
देश सें विशेष रूप से भी. रहता है । ( वरुण: ) चह वरुण ही है ( थः देवः), 
को देव, विद्वानों में और ( यः च साबुषः ) जो मबुप्यो में भी समान रूप 
से रहता है । अथोच्‌ वरुण-राजा का और प्रभु का सब से समान रूप से, 
आर विशेष रूप से भी. सम्बन्ध रहता हैं । 


तैस्त्वा संवेरानि प्यामि पाशेरसावासुप्यायणासुण्या: पुत्र । 
ताल ते सर्वांननुसंदिशामि ॥ ६॥ 
८-तरिधा पठितोय॑ “वरुणः? शबन्दोष्न्न उपसुष्ट: । तं विहाय गायत्रीयम्‌ । (प्र०) 


* य: समान्यो ” ( द्वि० ) * यइइयं [१] देश्यो ” (बृ०) ६ यो देव्यो. 
वरुणो यश्वमानुषस्स त्वांस्त्वेतानि प्रतिसुज्चाम्यत्र ' इति पेप्प० सं० ॥ 


सू० १७११] चेतुथ काएडम्‌ 8३७ 


भा०---राजा दरड देने के समय अपराधी का नाम, माता और पित्ता 
के नाम सहित लिख कर दण्ड दे ओर दण्ड को आज्ञा इस प्रकार दे-- 
है (अपुष्याः पुत.) अशुक माता के पुत्र ! और हे ( थ्रासुप्यायण ) असुक 
गोत्र ओर वेश के उत्पन्न पुरुष ! (त्वां) तुझ को तेरे अपराध के निमित्त 
(तै: ) उन २ । संवेः ) सब । पाशैः ) दण्डों, वन्धन-च्यवस्था्रों अथीत्‌ 
धाराओं से ( अमि-प्यामे ) सव के समक्ष दण्डित करता हूं ओर (तान) 
उन ( सर्वात्‌ ) सब अधिकारियों या दण्डधरों को ( अनु सं-दिशामि ) 
तदनुकूल दण्ड देने की में आज्ञा देता हूं । 

अथोत्‌ अपराधी की दण्डाज्ञा पर अपराधी के माता पिता का नाम, 
बाप दादो की वंश या गोत्र का नाम और दरड धाराओं का उल्लेख 
हो और जिन अफसरों को वह दण्डाथ सोपा जाय उनका थी उल्लेख 
होना उचित है ! | 


कट. 


। % क्‌ cr © 
[१७] अपामाग आर अपामाग-वेधान का चरन | 
शुक्र ऋषिः । अपामार्गो वनस्पतिर्देवता । १-८ अनुष्ठुभ: । अष्ट्च सूक्तम्‌ ॥ 
९ Lid he | [॥ न 
इशाना त्वा भपजाचासुजाप आ रभामह ॥ 
चक्के सहसवीर्य सवैस्मा ओपन त्वा ॥ १॥ 
भा०--ओपधि को सहस्रगुण चीर्यवाच्‌ करने का उपदेश करतत हैं । हे 
ओषधे ! ( व्वा ) तुझ को ( सर्वसै ) सव प्रकार रोगों के लिये में ( सहखर- 
वीर्य ) सहस्रगुण शाक्तिवाला करता हूं । और ( भेषजानास्‌ ) सत रोगहारक 


[१७] १-(दि०) ` निजेपागृणीमहे ? इति पेप्प० सं० । (१०) ` सदस्तवीयम ' 
इति 'बहुत्र । 
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ओषधों में से ( इशानां ) सब से अधिक सामर्थ्य वाली (त्वा) तुझ को 
( उत्-जेषे) रोग पीड़ाओं पर विजय और वश करने के लिये ( आरभामहे ) 
हम तुझे प्राप्त करते हैं । ओषधि के सहस्रगुण करने के लिये उस वनस्पति 
को ओपधि' बना लेना चाहिये । ओप-घिस्टिँक्चर, उसके सहखवीये करने 
का उपाय 'होमियोपैथी' चिकित्सा में बतलाया जाता है । 


सत्यजितं शपथयावचीं सहमानां पुन:सराम्‌ । 
सर्वी: समहृयोषधीरितो न॑ः पारयादितें ॥ २॥ 


भा०--मैं: सत्याजितं ) अपने यथाथ वल से रोग पर वश करने 
वाली ( शपथयावनीस्‌) ) शपथम्‌ श्र ]शपथरश्रेशो के सूचम, सूच्मतर, 
सूच्मतम इस प्रकार की पथ सूचमगति या प्रेक्षेप द्वारा शरीर में प्रवेश कर 
मिलने अथवा रोगी के आक्रोश, कष्ट, चीकरारौं को दूर करने, ( सहमानाम्‌ ) 
श्रौर रोग का अधिकाधिक नाश करने वाली, ( पुनः सरास्‌ ) बार २ रोगी के 
मल मूत्र को आधिक मात्र में बाहर करने वाली अथोत्‌ विरेचक या बार २ 
शरीर में प्रवेश करने वाली, मात्रा में कईचार दी जाने योग्य को में प्रयोग 
करूं । और इसी प्रकार ( सवीः ओषधीः ) सब ओषधियों को सें (समह्वि) 
एकत्र करू, जिससे वे ( इतः ) इन रोगों से ( नः ) हमें ( पारयात्‌ ) 
झुक्न करें । 


२-(द्वि०) ` पुनश्वराम्‌ ' (च०) 'अतो नः पारयानिति’ इति पेप्प० सं० । 
१, “ शपथयोपर्नी ', 'समभ्योपधीरितो' इति च सायणाभिमतो पाठो । ' शप- 
थयावनीं ' इत्यत्रपूववगलोपरछान्दस: । 'अंशानां पभेः प्रक्षेप: गतिविशेपैर्वा 
यावयत्ति मिश्रवति हिनस्ति रोगान्‌ साशा [ अं ] शपथयावनी । अथवा 


सन्यम्रभावेण रोगिणां शपथान्‌ आक्रोशवचनान्‌ आत्तिचीत्कारान्‌ यावयति 
दूरीकरोति इति शपथयावती । 
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या शशाए शर्पनेन याध सूरमाढधे । 
या रसस्य हरणाय जातमारेमे तोकमंच सा ॥ ३४७ 

| अधव० १ । २८। ३ ॥ 

भा०--विपस व्याधि का स्वरूप वतलाते हैं । (या) जो व्याधि (शपनेन ) 

कुवचनों से ( शशाप ) रोगी को अधिक कुचचन कहलाती है चोर ( या ) 

जो ( सूरे ) मूछोकारी ( अघं ) न दवने वाले विकार को ( ्रादधे ) धारण 

करती है । (या) जो ( रसस्य हरणाय ) शरीर का यल नाश करने के 

लिये ( जातस्‌ आरेभे ) उत्पन्न बालक को एकड़ लेती है, सम्भव है (सा) 
वह ( तोकम्‌ ) तोक-बच्चे को ( अत्तु ) खा जाय । 


यां ते चक्तराम पात्र यां चक्कुनीललोह्टिते । 
आमे मांसे कत्यां यां चछुस्तया रृत्याकृतों जहि ॥ ४॥ 
अथव० ५ ) ३१ । १. ॥ 
भा०---रसवती ओषधि के घातक-प्रयोग करने का दरड बतलाते हैं- 
हे राजन्‌ ! ( यां ) जिस विषम 'ग्रोपध-प्रयोग को ( ते चे औषध तैयार करने 
चाले लोग ( आमे पात्रे ) कच्चे मिट्टी के वर्तन में ( चङ्ुः ) तैयार करते हैं 
और (यां ) या जिसको ( नीललोहिते ) नाले और लाल अथीत्‌ अधपके पात्र 
सं बनाते हैं शर ( यां कृत्यां ) जिस घातक-प्रयोग को चे ( आमे मांस ) 
कच्चे मांस अर्थात्‌ ओपधि के गुदे में या रोगी के उस कच्चे मांस में जिसमें 
ओषधि का चोये सहन करने की साम्यं न हो उसमें ( चकुः ) प्रयोग करते 
हें हे राजन्‌ ! (त्या) उस रीति से ( तू) उन ( कृष्याकृतः ) विघातक 
ओषधि प्रयोग करने वाला फो ( जहि! ) मार, उनको दण्ड दे। पारद 
३-( तृ० च० ) * यावा रथस्य प्रसारे छतोघमत्वस: ? इति पेप्प० सँ० । 
४-( द्वि० ) “ या सूत्रे नीललोहिते ' इति पैप्प० सं० । 
१, शक्यार्थे लोटू । 
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आदि रस भस्मौ के तेयार करने के लिये कच्चा, अघकचा पात्र नहीं चाहिये 
he 


पक्का पात्र होना उचित है नहीं तो पुट आदि देने के समय उसका टूट फूट 
कर हानि पहुंचाना सम्भव है ! इसी प्रकार ओपधि तेयार करने के लिये 
ओपधि का परिपक्क भाग लेना चाहिय । मांस, शब्द से गूदा कहा गया है । 
कच्चा ओषधि का गूदा ओपधि का नीरस एव पूर्णवीर्य न होने से भ्रनथ- 
कारी हो सकता है । या रोगी का वह मांस जो ओपधि का बल न सहसके 
उस में पिचकारी द्वारा प्रवेश कराने से रोगी की मृत्यु होना सम्भव है । 

दोप्वप्न्यं दोजीवित्य रत्तो अभ्ब/मराय्य/: । 

दणोम्नी; सर्वा दघोचस्ता अ्स्मन्नांशयामखि ॥ ५ ॥ 

हं हि अश्रवे० ७ । २३।१॥ 

भ०--उक्क प्रकार से रस ओपघि तेयार करने से निम्न लिखित 

प्रकार की व्याधियां दूर हो सकती हैं । हे पुरुष! ( दौः प्वप्न्यम्‌ ) छुरे 
स्वमें। के आने ( दोजीवित्यम्‌) दुःख से जीने, फेफड़ों में सांस लेने के समय 
पीड़ा होने आदि रोग को ( रक्तः ) विप्तकारी ( अभ्वम्‌ ) निर्बलताकारी 
( अराय्यः ) देह की कान्ति के विनाशक ( दुनोम्नीः ) बुरे रूप, रंग वाली 
व्याधियों को और ( दुवोचः ) बदनाम करने वाली पाप व््याधियों को 
( अस्मत्‌ ) हम ( नाशयामासे ) दूर करें । 

जुधामार तृष्णासारमगोतामनएत्यताम्‌ । 

अपांमागे त्वया चयं सर्व तदपसज्महे ॥६॥ 

५-( प्र० )  दुःस्वप्नंदुर्जीवितं ' ( तृ० च० ) ' दुर्वाचः सर्वे दुगतमितो ` ५-( पर० ) ` दुःस्वांदुजीवित ? ( त. च० ) “ दुवाचः एव दतमितो 

नाशयामसि, इति पप्प० सं० । ( द्वि० ) 'अभूमराय्य?' इति कचित । 
दोरजीवत्यम्‌ ? ( च० ) ' अस्मिन्‌ ? इति सायणाभिमतः । 
६-( ६० ) ` अनपदयताम्‌ ' इति हिरनिकामितः ।  अनप-त्यताम ! 
इति पद्च्छेदश्चिन्त्य; । 


I] 
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भसा०--उक्त प्रकार की सहाव्याधिनाशक ओपाोधियों के गुणा को 
दर्शाते हं--( छुधामारस्‌ ) भूख के कारण सारने वाला खप्युः=भस्मकरोग 
को ( तृष्णा-सारस्‌ ) तुप्णा के कारण मारने चाले रोग ।पेत्तदाह को ( अगो- 
ताम्‌ ) गोरइन्दिया के भीतर शिथिलता प्राप्त कराने वाले और ( अनपत्य- 
ताम्‌ ) बालक आदि का जन्म न होने देने वाले वन्ध्यात्व, नपुंसकत्व आदि 
( सर्व तद्‌ ) समस्त रोगों को हे ( अपामागे ) रोग विनाशक ओषधे ! 
( त्वया ) तेरे बल से ( वयं ग्रपसुज्महे ) हम दूर करते हें । नाना रोग- 
हारी ओपधियों का ' अपामार्ग ? यह पारिभापिक नाम प्रतीत होता हे । 
` झपमसृज्यते रोगो येन सो5पासार्गः, अथवा अपमार्जयति इति अपामार्गः ।” 
तृष्णामारं जुधामारमथो अच्तपराजयम्‌। 
अपामागे त्वयां व॒यं सर्व तदप॑ सूज्महे ॥ ७॥ 
भा०---उसी बात को पुनः दृढ़ करते हॅ--हे ( अ्रपामार ) रोगों को 
दूर करने वाली ओपधे ! ( त्वया ) तेरे बल से ( वयं ) हम ( तृप्णा-मारं ) 
पियास के रोग को ( चुधा-मारं ) भूख के रोग को और ( अच्च-पराजयस्‌ ) 
इन्द्रिय नाशक रोग को तथा ( तत्‌ सर्व) उसी प्रकार अन्य सव रोगों को 
( अप रूज्महे ) विनाश करते हैं । 
अपामार्ग ओष॑त्रीचां सर्वांसामेक इदू बशी । 
तेन॑ ते सुज्म आसिंथिवमथ त्वमगदश्चर। ८ ॥ 
भा०--अपामार्गः रोगनिवारक श्रोपधि ( सर्वासां ओपधीनास ) 
सव ओपधियो में से ( एक इत्‌) एक ही सब से अधिक ( वशी ) रोगो 
पर वश करने हारी है ( तेन) उससे हे रोगिन्‌ ! ( ते ) तेरे ( श्रास्थितं ) 
` ८-९ द्वि० ) ` विश्वासामेक इत्पतिः ? ( तु० ) ' मूच्मास्थित ' (च०) 
. चर; ? इति पेप्प्‌० सं० ! 
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शरीर में वेठे रोग को ( सूज्मः ) दूर करें ओर (स्वम्‌ अगदः चर) न्‌. 
नीरोग होकर विचर, जीवन यापन कर । 


[१८] ` अपामाग ? विधान का वर्णन | 


शुक्र ऋषिः । अपामार्यो {वनस्पतिर्देवता | १-५, ७, ८ अनुण्डुभः, ६ बुहतीगर्भा 
अनुष्टुप्‌ । अध्ष्च सुक्तम्‌ !। 
समे ज्योतिः सूर्येणाह्वा रात्री समावंती । 
कृणोमि सत्यमूतयेरसाः सन्तु कृत्वरीः ॥ १ ॥ 
भा०--श्रायुवेंद दिन रात के समान एक सत्य विद्या है । ( सूर्येण 
समं ज्योतिः ) ज्योति, प्रकाश सूये के साथ रहता है। और ( रात्रिः ) रात्रि 
भी (भ्रह्मा) दिन के ( सम्‌-वती ) साथ ही ज्योतिष्मती रहती हे । 
जिस प्रकार यह सत्य है उसी प्रकार के (सत्यं ) सत्य को में ( ऊतये ) 
आ्राणियो की रक्षा के लिये ( कृणोमि ) किया करता हूं जिससे ( क्ृत्वरीः ) 
सब विनाशकारी विधियां ( अरसाः सन्तु ) विषेली, घातक न हो, वे निर्बेल 
दो जायें । सूर्य के प्रकाश को सत्य के साथ उपसा प्रसिद्ध है । 
यो देंवाः कृत्या कृत्वा हरादविंदुषो गृहम्‌ । 
चत्सो धारुरिव मातर तं प्रत्यणुपं पद्यताम्‌ ॥ २ ॥ 
भा०--वैद्यो के लिये राज नियम का उपदेश करते हैं। हे ( देवाः) 
विद्वान्‌ पुरुषो ! (यः) जो पुरुष ( कृत्या त्वा ) ) अपने ओषधि के विषम प्रयोग 
करके ( विदुषः ) अनजान पुरुष के ( गृहम्‌ ) घर, देह को ( हरात्‌ ) हर 


[१८] १-( श्र० ) ` समाभूमिः सूर्येण ! ( तृ० ) ` कृणोमि सम्यमृतये ? 
२-( द्वि० ) ' कृत्वा आराद अविदुषो ' इति सायणाभिमतः । 


{ 
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से, विनाश कर दे तो जिस प्रकार ( घारुः घ सः ) दूध पीने वाला वालक 
( मातरम्‌ इव ) अपनी माता के पास पहुंच जाता हे उसी प्रकार उस 
विषम ओपधि का प्रयोग भी ( प्रत्यक ) फिर से लोट कर (तं उपपद्यताम्‌ ) 
उसको ही प्राप्त हो । अ्रथीत्‌ जो भोले लोगों की जान विपी ओपाधिये 
धोखे से दें देकर लेले उसको राजा उसी तरह के विष खिलाकर मरवाचे । 
अमा कृत्वा पाप्मानं यस्तेचान्यं जिघांसति । 
अश्मानस्तस्यां दग्याया बहुलाः फट करिति ॥ ३॥ 
भा०--(य जो कोई पुरुप (पाप्मान कृत्वा) पाप, घातक या विस्फोटक 
प्रयोग ( ञ्रभा ) किसी के साथ करके, या कच्चे पान्न में करके ( तन ) उस 
से ही ( श्रन्यं ) दूसरे पुरुष को ( जिघांसति ) भार देना चाहता है (तस्यां) 
“उस घातक प्रयोग के ( दग्धायां ) नष्ट या उबलित हो जाने पर ( बहुलाः 
अश्मानः ) बहुत से ( फट्‌ करिक्रति ) पत्थर फट कर उसका स्वयं विनाश 
करते हैं । अर्थात्‌ पाप कर्मी दूसरों की जान लेने वालों को पत्थरों से मारं 
सार कर प्राण दण्ड हो । अथवा ( बहुलाः अश्मानः ) बहुत से शिला फे 
समान कठोर जल्लाद उसको वरावर ( फट्‌ करिक्रति) ताइया किया करें । 
वेद में ' संगसार ? करने का दण्ड अपने पाप कमे से अन्यां के हिसा करने 
वाला के लिये विधान किया गया है । 
पं०' ग्रिल ' के सत में--( अमा कृत्वा पाप्मानं ) कच्चे सद्दी के वर्तन 
में 'पाप्मा' विस्फोटक पदार्थ रखकर ( यः तेन अन्ये जिघांसति ) जो उससे 
ग्रन्य को मारना चाहता है ( तस्यां दग्धाय अश्सानः बहुला. फट्कीरे- 
क्रति ) उसके जलाने पर बहुत से पत्थर के हुकड़े ' फट्‌? आवाजू करके 
फूटते हैं । इस प्रकार विस्फोटक ' वाम्व ' या डिनामाइट्‌ रचने की विधि 
प्रतीत होती है । 


३-( प्रम ) ` अमायाम्‌ ' इत्ति ग्रिल्कामित; ! 


४४४ अथर्वेवेदभाष्य [ सू० १८) ५ 

चास्तव में यह प्रति दृष्टान्त हे । अथोत्त्‌ जिस प्रकार कोई कच्चे बत्तेन 
में बारूद रखकर दूसरे पर चलाना चाहे तो चह चारूद आग लगते ही 
स्वयं फट कर उसको लगती है उसी प्रकार विना दृढ़ यत्न किये दूसरे के 
ऊपर घातक प्रयोग करने वाले को उसका पाप स्वयं फूटकर उस पर दण्ड- 
कारी होता है । 


~ 


सहस्तधामन्‌ विशिस्वान्‌ विग्रींवाञ्‌ छायया त्वम्‌। 

प्रतिं स्स छक्र कृत्यां प्रियां प्रियावत हर ॥ ४ ॥ 

भा०--हे ( सहरू-घामन्‌ ) सहस्रं अनन्त कत्ते । राजन्‌ (स्वं ) तू 
( वि-शिखान्‌ ) विपम- प्रयोगों को करने चाले पुरुषा को ( वि-प्रीचान्‌ ) ग्रीवा 
रहित करके ( शायय ) सुला दे, शान्त कर दे । और ( कृत्यां ) जो विषम 
प्रयोग को ( ग्रति चक्ेप ) बदला लेने के भाव से करे ( प्रियाचते प्रिया 
{मेव ) भियतम जैसे प्रियतमा के पास पहुंच जाय । उसी प्रकार उसकी वह 
अनथकारी हरकत उस के पास ही (हर) पहुंचा । उसी से उस को 
दण्डित कर । 

अनयाहमोष॑ध्या खाँ: कृत्या अंदू दुषम्‌ । 

यां क्षेत्रे चङ्कया गोषु यां चां ते पुरुषेषु ॥ ₹ ॥ 
.._ भा०--( श्रनया ) इस प्रकार की इस ( ओषध्या ) दुष्टां की दुष्टता 
को जलाने चाली रीति से में ( सवाः कृत्याः ) सब प्रकार की उन अनथे- 
कारी घातक क्रियाओं को ( अदूदुपम्‌ ) विनाश करूं। (यां) जिनको 
लोग (क्षेत्रे) खेतों में ( गोषु ) गओं में (यांचाते)या जिनको 
तेरे ( पुरुपेषु ) पुरुपा में ( चक्रुः ) दुष्ट लोग प्रयोग करते हैं । 

४-( प्र० ) * विशिखाम्‌ ' ( द्वि० ) ` क्षामय › इति पैप्प० सं० । 


५-( तृ० च० ) ' गोम्यः › पुरुषेभ्यः ' इति पैप्प० सं० । यां, बाते? 
इति सायणाभिमतः । 
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यश्चकार न शशाक कर्तु शाथे पारदयङ्शीरम्‌। 
चकार भद्रमस्मभ्यमात्मने तपन तु खः ॥ ६ ॥ 
अथव० ५ | ३१ । ११ ॥ 
भा०--( यः चकार ) जो बुरा कास करने का यत्न करता है परन्तु ( न. 
कतुं शशाक ) कर न सके ( अंगुरिम्‌, पादं ) अपने, ही अगुलियों, 
या हाथ पेर को ( शाध्रे ) तोड़ लेता है । इस प्रकार वह ( श्रस्सभ्य ) हमारे 
लिये तो ( भद्दे चकार ) ठीक ही करता हे कि कर न सका परतो भी 
(सः ) वह ( आत्मने ) अपने लिये ( तपन चकार ) पीडा प्रास करने 
का या पछताने का ही कार्य करता हे । 
अपामागोंएं साण्डं क्षेत्रियं शपथश्च यः । 
यअपाह यातुधानारप सवा अराय्य/, ॥ ७ ॥ 
भा०--( यः ) जो ( ज्षेत्रियं ) साता पिता के देह से उत्पन्न या राष्ट्र 
सें उत्पन्न होने चाली व्याधि ओर चोर भय को ओर (यः च) जो शपथ: 
परस्पर निन्दा कलह को ( अपसाएंई ) दूर कर दे वही उपाय ( ग्रपामारा: ) 
“ अपामार्ग ? नाम से कहा जाता है वर्योकि वह (सवा) सब प्रकार के 
( यातुघानीः ) पीडाकारिणी ओर ( अराय्यः ) राष्ट्‌ की लच्सी की नाशक 
चालो, मरगत्तियों! ( 5०४०७९०६५ ) को ( अपाह ) दूर कर देता है । 
अपमज्य यात॒धानानप सवा अराष्य/ । 
अपाम त्वया चर्य सर्च तदप सज्महे ॥ ८॥ 


६-( प्र० द्वि० ) ` यश्चकार न शशाख शिरे पादमड्गुलिम्‌ ? ( तु ) 
` याँचकार ? इति पेप्प० सं० । 
९-( तृ० ) ` यातुधान्यः ' इत्ति पेप्प० से० £ 
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भा०-हे ( अपामार्ग ) राष्ट के संकटदावक, कण्टकरवरूप, विश्न- 
कारियो को दूर करने हारे अपामागे नामक विभाग ! ( त्वया ) तुक से 
( वयं ) हम ( सर्व तद्‌ ) वह सब कुछ ( अप सज्महे ) दूर करते हें! और 
( यातुधानान्‌ ) पीड़ाकारी पुरुषों को ( अपमृज्य ) दूर करें और ( सवां: 
अराय्यः ) सब प्रकार की अलच्सी या इल्लता, बचाओं, राष्ट के साथ चिपटी 
कलङ्क रीतियों को ( अप ) अपामार्म विधि से दूर करें । 


वेद का यह अपामार्ग विधान अधैशास्त्र के ' कण्टकशोघन ' प्रकरण 
के समान समकना चाहिये । 


टपटप 
[१२] अपामाग-विधान का बर्णन | 


शुक्र अपिः । अपाशायों वनस्रतिरवता । २ पथ्यापंक्तिः, १, ३-८ अनुष्ड्भः । 
अष्टच सुक्तम्‌ ॥ 
क । ~ | ॥ 
उता ज्ास्यवन्छुकइता अखि जु जाम्रिकत्‌ । 
उतो कृन्याक्रतः घर्जा चद्धाप्रिवा व्छिन्छि वाबिकम्‌ ॥ १ ॥ 
भा०--अपामार्ग विधान को आर सी स्पष्ट करते हैं । हे झ8पासारी ! 
राष्ट्र के अपकारियों के नाशकारी विधान ! ( उत ) चाहे तू ( अ्रबन्धु-कृत ) 
उन दुष्ट पुरुषों को राजा का अवन्पुस्सत्रु बनाने वाला है और ( उतो 
चु जामि-क्कत्‌ असि) चाहे उनको राजा का मित्र बना देता हे अथवा 
( उता अबन्धु-कृत्‌ थसि ) हे अपामार विधान | तू शत्रुओं का नाशक हे.” 
आर ( उतो चु जामि-कृत्‌ अलि ) तू सहज शत्र का भी विनाशक है । 
(उठो ) और तो भी ( कृत्या-कृतः ) गुप्त पर घात करने हारे पुरुषों की 


[१५] १- उत्तेतास्य ? इति पेण्प० सं० । 
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( प्रनजाम्‌ ) आगे आने चाली सन्तति को ( वार्षिकम्‌ नडप्र-इव ) वर्षा-कालसे 
पैदा हुए नइ>तृण के समान ( शा च्छिन्धि ) काट ही डालता हैं | करटक 
शोधन के विधान करने पर वहुत से राजा के शत्रु हा जाते हैं धर बहुत 
से मित्र हो जाते हैं तो भी उसके प्रयोग से और ्रधिक अनथेकारी लोगों के 
पड्यन्त्र होने बन्द हो जाते हैं । 

ब्राह्मणत पर्थुक्ताखि कएवैन नादेन । 

सनेवेपि स्विषॉमठी न तत्रं अयमस्ति यत्रं प्राप्नोष्योपधे ॥२॥ 

सा०--श्रपामार्ग विधान की उत्पत्ति को स्पष्ट करते हैं । हे अपासारी 
विधानस्वरूप पधे ! अनर्थकारियों के संतापकारक उपाय ! ( नापेदेनर 
नार-सदेन ) नर नेता लोगों की परिषद्‌ में बैठने वाले ( कण्वेन ) विद्वान्‌ 
मेधावी ( ब्राह्मणेन ) ब्रह्मवेत्ता पुरुष ने ( परि-उक्गा ? रसति) तेरा सब प्रकारो से 
विवेचन करके परिवचन या प्रयोग किया है । इसलिये तू ( प्विपि-सती ) 
वलवती, कान्तिमता, चमचमाती उत्तम रूप वाली ( सेना-इव ) सेना के 
समान ( एषि ) राष्ट में थाती है । ओर ( यत्र प्र-श्रामोषि ) जहां प्राप्त हो 


ने, 


जाती है ( तत्र भयम न अस्ति ) वहां भय नहीं रहता । 
यह वह शस्र हथियार-बन्द पुलिस का विभाग है जो दंगा को, वल 
चेयो और लुवेरों-चोरा-ढाकुओं को नाश करने के लिये नियत किया जाता 
है । उस विधान को राजभा के विद्वान्‌ लोग सब प्रकार के पहलुओं 
से विचार करके प्रयोग ओर व्यचस्था करें । वनस्पति के पह में अरएसागे का 
, प्रयोग, बाह्मण, यष्टि, करव और नापेद नामक ओऔपध के साथ सिला कर 
प्रयोग करने से गुणकारी होदा है । 
२-( प्र० ) ' परियुक्तोडसि इति पेप्प० सं० । ( तृ० ) 'त्विपी |... २-( अ) ' परिवुत्तोडसि ? इति पैप्प० सं । (१०) 'त्विपी । मते 
इति सायणामितः पदपाठः । 
१, ' प्रयुक्ता ? इति लेनमनानुमित; । 
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अग्रमेष्योरषधीनां ज्योतियेचामिद्रीयर्यन्‌ । 
उत त्रातासि पाकस्याथों हन्तासि रणः ॥ ३ ॥ 


भा०--हे अपामार्गे नामक विधान ! ( उ्योतिपा ) तेज से ( अभि- 
दीपयन्‌ ) प्रकाशमान सूर्य जिस प्रकार सव तेजस्वी पिणडें में सबसे अधिक 
तेजस्वी है उसी प्रकार यह विधान भो तेजस्वी, प्रकट होने से सत्र ( ओष- 
धीनां ) तापदायक, उपायों में ( अ्रग्रस्‌ ) सब से प्रथम, श्रेष्ठ ( एपि ) होता 
है (उत ) और ( पाकस्य * त्रातासि ) पाक-परिपक्क करने योग्य निबलों 
की रक्षा करने ओर ( रचः ) विश करने वाले का ( हन्ता असि ) विनाश 
करने वाला हे ! ओपधि पक्ष में--ओषधि जठर में अपक्त अन्न को पचाता 
ओर पाचन असनि की रक्षा करता और बलनाशक रोगों का नाशक है । 
यददो देवा असुरांस्त्वयाग्रे निरकुबत । 
ततस्त्वमध्योंबधपाम्रागो अंजायथाः ॥ ४ ॥ 
भा०--( यत्‌ ) क्योंकि ( अदः) उस उत्तभ राष्ट्‌ में (देवाः) 
विद्वान्‌ पुरुष ( अग्रे ) पूर्वकाल में ( त्वया ) हे अपामार्ग विधान ! तेरे 
बल से ही ( असुरान्‌ ) असुर लोगों को ( निः-अकुवेत ) पराजित कर सके 
( ततः ) इस कारण ही हे ओषधे ! हे तापकारिन्‌ ( त्वम्‌ ) तू ( अपासागेः ) 
६ अपामार्ग ? नास से ( अधि अजायथाः ) प्रसिद्ध है । 
विभिन्दती शतशाखा विभिन्दन्‌ नाम ते पिता । 
प्रत्यग्‌ चि भिन्धि त्वं ते यो अस्मां अंभिदासंति ॥ ५ ॥ 


३- उतपाकस्य त्रातासि ? | 

१, पत्तव्यप्र्ञस्थ दु्वळस्येति सायणः } 
४--(दि०) “निर कृण्वतः (तृ०) 'तस्मादवित्वमोपचे अपाः इति पेप्प० सं० । 
७ प्रत्यगू मिल्था ? इति सायणाभिमतः । 


i 
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॥ ४२ ४ 


भा०--शत्न के नाश के लिये ' अपामार्गधवेधान भेद. उपाय का 
निरुपण करते हैं--हे अपामार्ग नास, विधान तू ( शतशाखा ) सैकडौं 
शाखा चाला होकर ( विभिन्दुडी ) शन्नुओं में फोड़ डाला करता है. इसलिये 
(ते पिता ) तेरा परिपालक राजा स्वयं ( विभिन्दन्‌ ) शत्रु पक्ष में फूट डाल- 
ने हारा होने से सिद कारी हे । अतः (त्व) तू भी (ते) उसको (यः) 
जो ( अस्मान्‌ ) हमको ( अभिदासति ) दास बनाना या मत्यक्ष रूप से या 
विरोध से विनाश करना चाहता है उसको ( प्रत्यक्‌ ) प्रबलता से ( वि 
भिन्धि ) चाचा प्रकार से फोड डाल । , | 
असद्‌ भूम्याः समभवत्‌ तदृद्यामेति महद्‌-व्यचंः 

` *तदू वे ततीं बिश्वृपायत्‌ प्रत्यक्‌ फर्तोर॑श्चच्छर्तु ॥ ६॥` ` 

भा०--( असव्‌ ) दुष्ट कार्य ( भूम्याः समभवत्‌ ) भूमि से भी ( सम- 
भवत ) उत्पन्न हो ( महद्‌ व्यचः) और वह बड़े भारो रूप में फेल कर 
( तद्‌ द्याम्‌ एति,) चाहे आकाश तक ऊंचा हो जाये ( त्रत्‌ चे ),तो भी वह 
निश्चय से ( ततः ) वहां स॒ ( कत्तोरम्‌ विधूपायत्‌ ) करने चाले कत्ता को ही 
नाना प्रकार से संताप देता हुआ ( प्रत्यक्‌ ऋच्छतु) फिर उसी पर. शा 
पड़ता हे । श्रथोत्‌ कोई बुरा काम कहीं से उडे वह एक न एक समय पुनः 


'राज-दुण्ड था इंश्वराय दरड द्वारा पुनः उसा प्र दण्ड क रूप म आता ह । 


श्रत्रसेशेधत्त तावत्‌ ततो भद्राणि पश्यति । 
` 'ततः सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ मनु० ॥ 


प्रग्यंडः हि संस्वभूविंथ प्रतीचीनर्फलस्त्वेम्‌ । 
स्वान मच्छपथों आजि वरीयो यावया ब॒धम्‌ ॥ ७॥ 


~ 


कि 20 का अल | अयथवें०*७ | ६७४ | १ ॥ 


६- ततत्‌ । याम्‌ ' इत्ति  पदपाठश्रिन्त्य: । “ तत्‌ । द्याम्‌ ' इति साधुः । 
७-( तृ० च० ) * प्रतिष्छ्या अमूं इत्या कृतं जदि ' इति पैप्प० सं० । 
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भा०---'प्रपामागे-विधान' की अपामार्ग! पचि से तुलना करते हं । 
जिस प्रकार अपामाग के फल उसकी दण्डी पर उलटे लगे रहते हैँ उसो प्रकार 
हे अपामाग विधान ! ( त्वं प्रतीचीनफलः ) तू प्रतीचोन5उलटे फले वाला 
है अर्थात्‌ प्रथमः दुःख-कर और फिर फल में सुख-कर ही होता है। श्रतः 
क्योकि तू. ( परत्य सम्बभूविथ ) जिन पर अपासागै विधान का प्रयोग 
किया जाता हे उनके प्रति प्रत्यडू-प्रतिकूल होकर प्रयुक्त होता है इस कारण 
( सर्वान्‌ ) सब ( मत्‌ शपथान्‌ ) मेरे प्रति उठन चले निन्दात्सक वचने 
को ( यवय ) विनाश कर और ( वरीयः ) अधिक से अधिक उठने वाले 
( चघम्‌ ) हथियारों को भी ( भ्रधि यवय ) दवा कर नष्ट करदे । भ्रपामार्ग- 
विधान से राजा अपने निन्दको ओर हत्याकारी प्राण विरोधियों को भी दवावे । 
बल्कि प्रथम विरोध और निन्दा उठने पर भी सत्फलों को देख कर लोग 
पुनः राजा का गुणाबुवाद ही करते हं । 

शतेन सा परि पाहि सहखेणाभि रच्छ मा । 

इन्द्रस्ते वीरुधां पत उत्र आज्मानमा द॑घत्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०--हे ( वीरुधां पते ) नाना प्रकार से शत्रुओं का रोकने वाली 
सेनाओं ओर दण्डघाराय के परिपालक पूर्वोक्त ' श्रपामाये ' कण्टक शाघन 
करने सें समथ दण्ड-विधान तू ( उग्र: ) उम्रस्वभाव होकर (ते ) तेरे 
( श्रोज्मानम्‌ ) ओजः, तेज, रोब, प्रजाओं पर बिशेष दव॒दबे को ( इन्द्रः ) 
राजा ( आदधत्‌ ) धारण करे ओर तू ( मां ) मुझ राष्ट्‌ को ( शतेन ) सो 
प्रकार से, सेकई प्रकारा से ( परि पाहि ) परिपालन कर और ( सहस्रेण ) 
सहस्रो उपायों से (मा अभिरक्त ) सुकते सुरक्षित रख । प्रजा के भीतरी « 
प्रसाद और और निर्बेलताओं से और बाहर के आक्रमण और दुधटनाओं 
से राजा अपने कानूनी बल से समर्थ होकर राष्ट्‌ की रक्षा करे । 

sl 3 
८-( च० ) ' सद्रोन्मानमादधुः ? इति पेप्प० सं० | 
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[२०] दशन. शक्ति का वणुन | 


मातृचामा ऋषिः । माठूनामा देवता । १ स्त्ररार्‌ , २-८ अवुष्डुमः, ९ भुरिक्‌ । 
नवच सक्तम्‌ ॥ 


आ पश्यति प्रतिं पश्यठि परां पश्यति पश्यति । 
दिवसत्तरिज्ञमाद भूमि सर्व तद्‌ देवि पश्यति ॥ १ ॥ 


| भा०--दुक्‌ शक्कि का वणन करते हैं । हे देवि!हे दृक्‌ शक्रे ! तेरे . 
सासर्थ्ये से ( आ पश्यति ) यह पुरुष सब ओर देखता है ( प्रति परयति ) 
और अप्येक पदार्थ को देखता है ( परा पश्यति ) दूर के पदाओं को मी 
देखता है। (दिवम्‌) थोः, सूर्य ( अन्तरिक्षस्‌ ) अन्तरिक, वायुस्थान, 
और ( आत्‌ ) ओर उससे उतर कर ( भूमिस्‌ ) इस भूमि, स्थूल पदार्थ 
( तत्‌ सव) उस सब को ( पश्यति ) दर्शन करता है। अध्यात्स ज्ञानी 
दकू शङ्कि के द्वारा सब और, समीप और दूर के सव पदार्थी को देख कर 
प्रथम दृण से लेके एथिची, चायु, आकाश और पांचों तत्वों! को जान कर पुनः 
ब्रह्म का भी ज्ञान कर लेता है । 

इस दृक्शङ्गि रूप आत्मा का वर्णन देखो योग-दर्शन अ० २।सू० २७। 
तिल्लो दिबसितिख; पुंथिवी: पर्‌ छेमाः प्रदिशः पृथक्‌ । 
त्वयाहे सबा झूताचि पश्यांत्रि देब्योधधे ॥ २॥ 

भा०--( तिस्रः दिदः ) तीन चोः, प्रकाशमय ऊर्ध्वगति रूप दिब्य 


८ 


: लोका को, और ( तिस्रः दथिवीः ) तीन एथिवियो को--भूमियों को और 


[२०] १- पश्यसि ? इति सर्वत्र, पेप्प० सं० । 
२- प्रदिशो महीः ' ( 6० च० ) ' तथाहं सवा पातूणा पद्यामि देव्यो- 
षवे ¦ इति पैप्प० सं० । 
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( षट्‌ च ) छः ( इमाः प्रःदिशः') इनं प्रदिशाओं को और ( सवी भूतानि ) 
समस्त प्राणियों को हे देवि ! हे ओषधे ! तज को धारण करने द्वारी तेज- 
स्विनि "(स्वया ) तेरे सामथ्ये से ( अह ) में ( पश्यानि ) देखू । 

दिव्यस्य सुएणस्य तस्यं हासि छनीतनिका । 

सा भूमिमा रंरोहिथं वहाँ श्रान्ता व॒ंश्रूरिच ।। ३ ॥ 

भा०--दकर्शक्गि की इस शरीर ओर श्रन्तःकरण में स्थिति का ` उपदेशः 
करते हैं । हे देवि ! दकशक़्े? आमन्‌ चिते !'( दिव्यस्य सु-पर्णास्थे कनी- 
निका) आकाशगामी बॉज की पुतली या आंखे जिस प्रकार दूर से भूमि 
परं ही पढ़ती हे उसी प्रकार ( तंस्यं ) उस (दिव्यस्य ) प्रकाशस्वरूप, दिव्य 
गुणों से युक्र ज्ञानी ( सुपर्णस्य ) उत्तम पॉलन, धवं ज्ञांनों से युक्त आत्मा 
की. ( कनीनिका ) कन्या, छोटी पुत्री के संमान उसी की स्वप श्राति तू 
( ह असि) निश्चय से है (सो) वह ' ट्कशॉक्रि ही तू ( भूमिस्‌) उस 
'्रन्तःकरण की” विसं आदि अवस्था -भूमि परः ( रुरोहिथ) इस प्रकार 
पढ़ती या आरोहण वरती ह जिस प्रकार ( चधूः-इव ) नववधू ( शान्ता ) 
थक कर ( वह्यं ) यान करने के साधन रथ पर चढ़ बठती हं। आत्मपत्त 
में वद्यन्चित्त । ) बची नानक क फम वदा” 


तां भेःसहेखाक्षो'देवो दक्तिणें हस्त खा देघत्‌। 
तयाहं सर्वः पश्यामि यञ्च"शूद्र-उतायः॥ 8 ॥ `` 


CERN 


''भो०--( संहख्रक्तः ) संहस्र चज्ुश्रो वाले ( देवः ) परमात्मा, सवेत. 
सर्वेश्रकाशंक, ' सर्वदा नें (तौ) उस दक-शक्रि' चेतना को (मे) मेरे 
( दक्षिणे हस्ते ) दाये हाथ में ( आदधत्‌ ) स्थापन किया हैं । (तया ) उस 
के सामर्थ्ये से ( अहूं ) में.( सब ) सब को (.पश्यामि), देखता, हूँ (यःच ) 

४-( 6० च० ) “ततोहं सर्व पश्याम्यव्युतं यञ्च भंन्यम्‌? इति पेप्प० सं० । 


N 
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चाहे जो ( शूद्रः ) शूद्र हो ( उत आये: ) ओर -चाहे जो आर्य, श्रेष्ट पुरूप 
हो । यह वह विवेक शक्ति है जो मत्येक पुरुप में दक्षिण हाथ= अथीत्‌ सत्पु 
में रहती है जिससे वृह, य्राये और व का. उत्तम, .मध्यस पुश्य और पाप 
का विवेक करता है । 


ाविष्कृुण्व रूपाणि मात्मानमपं गूहथाः । 

प्रथा सहस्नच को, त्वे प्रति पश्याः किमीदिनः ॥५॥ - 

भा०--हे देवि ! ,दूक-शळ ज्चेतने तू ४ रूपाशि ) नाना प्रकार के 
'रूपों को, ( आविप्कृणुष्च ) प्रकट कर ( आत्मनम्‌. ) अपने को ( मा अप- 
गूहथाः ) हम.से सत दिपा । ( अथो ) और है { सदस्रचच्ञो | ) सहस्र 
शक्कि-रूप . नयने से युक्त ( त्वं ) तू ( किमीदिनः ) . अच क्या, अब क्या 
इस प्रकार रूखी प्यासी.विपय लालुप इन्द्रियों ओर मच, दासनाओं को भी 
(प्रति, पश्याः.) देखती हे । 

“ दशरथ मा यातुधानान्‌ दर्शयं यातुधान्य/ । 

पिशाचान्त्सवांन्‌ द्रशेयेति त्वा रम ओषधे ॥ ६ ॥ 

भा०--हे देबि ! दृक्‌-शाक्के ! श्रोपधे ! ( सा ) सुझ को ( यातु-धानान्‌ 
दशय ) भ्रन्तरात्मा में पीढ़ा_ पहुंचाने वाले क्रोध,-क्राम; लोम आदि दुष्ट 
साचें का दर्शन करा । आर ( यातु-घान्यः ). पीडादायक, मानस दुःप्पवृत्तियों 
का सी ( दृशय ),साज्षात करा । आर ( सवान्‌.पिशाच्रान्‌ ) सब मांस=विषय, 


भोग्य पदार्थों को प्राप्त करने वाले विषय लोलुप इन्द्रियों का साक्षात्‌ ( दर्शय ) 
दर्शन करा ( इति ) इसी प्रयोजन से हे ( ओषध ) दुःख, पापों के दाह 


पि क ण्य न 3 क £ ह ड क 
५-( तू० ) “ एवा सहत्त ” ( च० ) 'पिश्याम्यायता इति पप्प० सं० | 
६-( तृ० च० ) ' अपस्पुगेव रिन्त दडीय मां किमीदिनम्‌ * इति 
मुप्प० सुश } 
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करने चाले ज्ञान को धारण करने चाली विवेक-रयाते ! (त्वा ) तेरी ( रभ} 
में उपासना करके तुझे ही साक्षात्‌ प्राप्त करता हूं । 
कश्यपस्य चक्षुरासि शुन्याश्च चतुरच्याः । 
चौघ सूयमिव सर्पन्त मा पिशाच तिरस्करः ॥ ७॥ 
भा०--हे देवि ! दुक्‌ शङ्के ! ( कश्यपस्य ) कश्य-- ज्ञान का पान 
करने हारे तत्वद्र्ा ज्ञानी योगी को तू ( चलः असि ) भ्रांख है । ( च , ओर 
( चतुः-अच्याः ) चार आंख वाली-म्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान शब्द इन चार 
प्रमाणा या चार वेदों से दशेन करने चाली ( शुन्याः ) शुनी, प्रमा या वेद 
वाणी या चित्तिशक्रि की भी तू आंख ह । ( वीघे | आकाश में ( सपेन्तं ) 
गति करते हुए ( सूर्यम्‌-इव ) सूये को जिस प्रकार कोई नहीं छिपा सकता 
उसी प्रकार ( वीप्रे १ सर्पन्तं ) स्वभावतः शुद्ध अपने रूप में था बहा में 
गति करने हारे ( पिशाचं ) भोग्य विषयों के भोगने वाले या देह को प्राप्त, 
रूप में छिपे इस आत्मा को ( मा तिरः करः ) मत छिपने दे । श्रज्ञान से 
आघत सत होने दे । 
उद्ग्रम परिपाणाद यातुधानं किमीदिनम्‌। 
तेनाहं खद पश्याम्युत शूद्रसृतायेम्‌ ॥ ८ ॥ 
भा०---( किमीदिने ) अत्र क्या भोग करूं, अब क्या भोग करूं इस 
प्रकार विषयलोलुप ( यातुधान ) परिणाम में विषम फल, कष्ट पीड़ा उत्पन्न 
` करने हारे विषयाभिलाषी चित्त को में ( प्रि-पानाद्‌ ) चारों ओर को 
रक्षा से अथवा चारों ओर के विषय रसौ के ग्रहण करने से ( उद्‌-अरम्रभम्‌) ' 


७-( प्रश द्वि० ) ` कश्यपस्य चतुरक्ष: इयन्त्याश्चतुरक्षा ? । 
१, वा विन्वेरित्यौणादिकोरक्‌ (उणा० २ । २६) विशेषिणेत्धते दीप्यते तद्वीभ्रम्‌ । 
स्वभावशुद्धः । इति दयानन्दः औणादिव्याख्यायाम्‌ । विविधम्‌ इन्धते । 
<-( १० हि० ) “ परिपाणं यातुषानात्‌ किमीदिनः ' इसि पेप्प० सं० ! 


सू०२०। ६ ] चतुथ काएडम्‌ ४५५ 


स 


ऊपर ही थामलूं , उसको विपयों में जाने से रोक लू । तब (तेन) 
उस संयत, विपया से विरुद्ध, एकाग्र चित्त से ( सर्व ) समस्त ( आय ) 
श्रेष्ठ, स्वासि युणा से युक्त सब के स्वामी, थात्मा ( उत ) और ( शूदम्‌ ) 
उसके सेवा करने चाले इन्द्रिय गण को ( पश्यामि ) साक्षात्‌ करूं । 
विपयी से हटाकर, चित्त को एकाग्र करके इन्द्रिय और स्वामी आत्मा का 
एथक्‌ २ शान कर लेना चाहिये । 


यो श्रन्तारक्षण पतति दिवं यश्चातिसर्पति । 
भूभि यो सन्यते नाथ ते पिशाचं प्रदशेय ॥ ६ ॥ 
भा०--( यः ) जो ( अन्तरिक्षेण ) मध्य आकाश में वायु रूप से 
और शरीर के मध्य में प्राणरूप से (पतति ) गति करता है और ( यः च) 
जो ( दिवम्‌) थोः-नक्षत्रादि परिभ्रमण करने के स्थान, बृहत्‌ आकाश में और 
शरीर में मूधी भाग में ( अति-सपेति ) समस्त लोका ओर इन्द्रियो को 
पार कर के विराजमान है और (यः) जो ( भूमिं) इस पृथिवी का ओर 
शरीर में चित्त ओर देह-भूमि का अपने आपको ( नाथं ) स्वामी ( मन्यते ) 
मानता हे ( तं ) उस ( पिशार्च ) पिश-भोग्य पदार्थ, दृश्य संसार को अपने 
भीतर लेने, उसमें व्याप्त होने वाले परमात्मा और इस देहरूप मांसपिण्ड 
में व्यापक एवं भोग्य पदार्थों के भोक्रा जीव का (प्रदर्शय) हे देवि ढक्‌- 
शक्ने ! तू हमें दर्शन करा । “ दृष्टा दृशिमात्रः शुद्धोऽपि प्रत्ययाजुपश्यः ।” 
योगसूत्र २ | २० । “ तदर्थ एवं दृश्यस्य आत्मा ” । यो० सू० २। २१ । 
इन पर व्यासभाष्य देखने से यह विषय स्पष्ट हो जाता हे । 
इति चतुर्थोऽनुवाकः । 
[तत्र पन्च यक्तानि, ऋचश्च द्वाचत्वारिशत्‌ । ] 


९-' यश्चाधिसपति ' इति सायणसम्मतः । ( द्विश ) ' भोमिश्रोपसपतति ! 
(वृ०) “दिवं यो' इति पेप्प० सं० । 


४५९ प्रथवेवेदभाज्ये [ स्‌०२१।२ 


NNN A ४४५४४ जज चर 


[२१] गो-कीत्तन । 

ब्रह्मा ऋषि: । गोदेवता | २-४ ज़गत्यः;- १५ ५=७ त्रिष्ठभः । सप्तचे सक्तम्‌ । 
श्रा गावो अग्मज्॒त अद्रमक्रन्त्सीदन्ठु गोछे रणयन्त्वस्मे-। - - 
प्रजावंती: पुरुरूपां इह स्युरिन्द्राय पूर्वीरुषसों दुहानाः ॥ १ ॥ 


को क्ल 


“ऋ० ७ | २८।॥ १'॥ 

भा०--गौओं और इन्द के दृष्टान्त से ' आत्मा  इन्दियो'के रहस्यं का 
उपदेश करते हैं:।.( गावः ) गोएं जिस प्रकार आती हैं,.सुख़ देती हैं, गो- 
शाला में रहती, है, प्रजाएं उत्पन्न करती हैं, और, स्वामी के लिये, प्रति दिन 
प्रात:काल दूध देती हैं उसी प्रकार ,( गावः ) ये ज्ञान करने, हारी इन्दियां 
( अग्मन्‌ ) ज्ञान. योग्य ,विषयों के प्रति, जाकर पुनः आत्मा के प्रति लोट 
शरावे, ( उत ) और ( भद्रम्‌.) सुख को ( अकऋनू ) उत्पन्न करें | चे ( गोष्ठे ) 
गोशाला , के समान इन्दियों के निवासस्थान , इस देह में (सीदन्तु ) 
विराजमान हो ओर (अस्मे ) हमें ( रणयन्त ), आनन्दित करें । जिस 
मकार ( प्रजा-व॒तीः ) बुडो, आदि प्रजाओं से सहित, ( पुरुरूपा: ) नाना 
अकार की गोएं गोशाला में, वृद्धि पाती हूँ उसी प्रकार ये ( पुरूरूपाः ) ओर 
ज्ञात को-पालन पूरण. करने वाली इन्दिय़ा, ( अजावती:, ) अक्ृष्ट ज्ञान युक्र 
होकर 'भ्रथवा. उत्तम ज्ञानात्पूदक होकर_( इह.) इस. देह में ( पूर्वा: उपस ) 
पूवे २ उषा कालों में तो .( इन्द्राय.) इस स्वामे रूप ससद्ध, ऐश्वयेशील 
आत्मा के लिये ( दुहानाः ), ज्ञान रस का दोहन करने वाली (स्युः) रहें । 


इन्द्रो यज्वने शत्रच शिक्षत-डपेठः ददाति,न-स्वेःझुंप्रायति ॥ 


भूयोभूया रयिमिदस्य वधयंज्ञामेन्ने;खिल्ये नि दंधाति देवयुम्‌ ॥२॥ 
_ * 5 ऋ० ६।२८।२॥ 


[२१] १-ऋग्वेदे भारद्वाजो बाहस्पत्य ऋषिः । गावो देवताः इ पा 
२-( १० ) * पणते च शिक्षति * 
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भा०--( इन्दः ) वह ऐश्रयेशील परमात्मा ( यज्वने ) यज्ञ याग 
करने एव देवाचेना करने और ( ग्रणते) देव की यथार्थ स्तुति. करन और 
ज्ञानोपदेश करने वाले पुरुष को ( शिक्षत्रे ) उत्तम २ ज्ञाना का उपदेश 
करता है ) आर ( उप ददाति इतर) उस कें समीप आकर बहुत कुछ दान 
करता है ( स्वं ) ओर उस के निज * स्व ' धन या स्वरूप को भी (न 
सुपायति ) नहीं अपहरण करता । प्रत्युत ( श्रस्य ) इस आत्मा के (रयिम्‌) 
चीये, बल सामथ्ये को ( भूयः-भूयः ) बराबर अधिकाधिक ( वयत्‌ इत्‌ ) 
बढ़ाता हुआ ही उस ( देव-युम्‌ ) देव परमेश्वर की कासना करने हारे, ईश्वर 
अक्क, मझ पुरुष के ( श्रभिन्ने ) अपने से अभिन्न ( खिल्ये ) रूप, आनन्द 
रस जहां काम क्रोध से आत्मा को पीड़ा न पहुंच सके ऐसे अभय रूप में 
( नि. दधाति ) उसे सुरक्षित रखता हे ।,“,तदा दुष्टः स्वरूपेश्वस्थानमू ” 
(यो५ सू? १ । 3.) 
न. ता नंशान्ति न.दंभाति तस्करों नासामामित्रो व्यथिरा दुंधर्षेति.! 


देवांस याभियजते ददाति च-ज्यागित्‌ ताभेः सचते गोपतिः सह ।३॥ 
Vo ene का << हु " ऋ० ७।२८॥।२३।] 
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भा०--योगी के दोघे जीवन का उपदेश करते हैं । (ताः) उस योगी 
की योरूप इन्दियां ( न नशन्ति ) नहीं नष्ट होतीं, ( तस्करः ) श्रपहरण 
करने वाला चोर मृत्यु भी ( न दभाति ) उन योगज वल से थुक्क गौ-इग्द्रिय 
सामथ्यी को पीड़ित नहीं करता । ( आसाम्‌ अभिन्नः ) इनको पीडा देने 
चाला शत्रु रूप ( व्यथिः ) च्यथादायी रोग भी (न भ्रादधपाते ) उन पर 
अपना ज़ोर नहीं दिखाता । ( याभिः ) जिन. इन्द्रियों के सामर्थ्यो से ( देवान्‌) 
देवो इन इन्द्रियों के दिव्य साम्यां की ( यजते) साधना करता या 


३-*-नेना अमित्रो ? इत्ति तै० ब्रा० ] (प्र) “न ता नशन्‌ ता न दभाति 
इति ह्विटनिकामितः पाठः 


४५८ शथवेवेदभाप्ये [स्‌०२१।४ 
संगति करता और ( ददाति च) सत्पात्र में दान करता है वह ( गोपतिः ) 
गो-इन्दियों का परिपालक जितोन्द्रिय पुरुष ( ताभिः सह ) उनके साथ 
ही ( सचते ) सदा बना रहता हे । अथोत्‌ जिन इन्द्रियों से योगी साधना 
करता है चे मोक्ष में बराबर वनी रहती हैं उन का नाश नहीं होता वहां 
जेरा, मृत्यु भी नहीं ओर न रोग हे । 
स्वग लोके न भयं किंचनास्ति न तत्र त्वं न जरया वि भेति । 
उभे तीतो अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदत सवलोके ॥ 

( क० उप० १। १२) 

न ता अर्वा रेणुककाटोश्रुते न संस्कृतत्रमुप॑ यन्ति ता अभि । 
उर्णयमभयं तस्य ता अन गाओ मर्तेस्य वि चरन्ति यज्व॑नः ॥४॥ 
हि भ्र०७। २८ [| ४ ॥ 
भा०--जिस प्रकार (ताः) उन गौचौं को (अवो) हिंसक ( रेशुकक!टः ) 
पेरों से घूल उछालने चाला, हिंसक जीव लकड़वग्धा या कसाई ( न श्रश्नुते ) 
खा नहीं सकता और ( ताः श्रभि ) वे ( संसक्ृतत्रस्‌ न उप श्रभियन्ति ) मांस 
पाचक पुरुष के पास भी नहीं पहुंचती । प्रत्युत ( यज्वनः मतस्य ) यज्ञशील 
मनुष्य के ( उरुगायम्‌ ) विशाल (अ्रभयम्‌ अनु निचरन्ति) निर्भय शरण में 
विचरती हैं । उसी प्रकार ( यज्वनः मतस्य तस्य ) प्राणापानमय यज्ञ करने 
हारे साधक पुरुष के (ताः) उन शक्कियों पर ( रेणुककाटः ) समस्त 
संसार को तोड़ फोइ कर रजो रूप में बदल देने वाला प्रलयकारी यम भी 
( न अश्चुत ) उन तक नहीं पहुचता, उसका विनाश नहीं करता । और 
( ताः ) चे शक्कियाँ ( संस्कृतत्रस्‌ उप ) इस रचना संस्कार को प्राप्त, संसार 
को पालन करने वाले या सब संसार को परिपाक करने वाले दण्डधर यम 


४-(अ०) ' रेणुककाटो अस्नुते ? इति ऋ० । “अश्रुते' (तृ०) ' मत्यैख्य ? 
इति च कचित्‌ । 
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के समीप भी ( न उपयन्ति ) नहीं जाती, प्रत्युत ( तस्य ) उस परम परमे- 
शर के (उरु गायम्‌) समस्त, विश्वेच्याप्री, महान्‌ ( अ्रभयम्‌ अनु ) निर्भय 
शरण सें प्राप्त होकर ( वि चरन्ति ) कामनानुसार विचरण करती हैं। यह 
जीवनमुक्त दशा का वणन है । 
गायो भगो गाव इन्द्रो म इच्छाद गावः सोमस्य प्रथसस्य अक्षः ! 
इमा या गाज: स जनास इन्द्र इच्छाम हृदा मन॑सा खिदिन्द्रम॥५॥ 
क्रू० ७! ५८ | ५ || 
भा०-सौश्रों के दृष्टान्त से आत्मा का वर्णन करते हैं । जिस प्रकार 
लोक में गोएँ ही ऐश्वये हैं उसी प्रकार ( गावः ) ये विषया तक पहुंचने 
चाली इन्द्रियां ही (भगः) उस आत्मा की ऐश्वर्य हैं (इन्द्रः) उस ऐश्वर्यशाल 
प्रभु परमात्मा ने (मे) मरे लिये भी ( इच्छाद्‌ ) देने योग्य पदाथ देना चाहा । 
बह ( गावः ) ये गोवा के गोरस जिस प्रकार सोम में मिलाने लायक दव्य हैं 
उसी प्रकार ये इन्दियों के रस ही (प्रथमस्य सोमस्य ) श्रेष्ट सोम=्शसदम आदि 
यणसम्पन्न आत्मा के ( भक्तः ) भोग्य पदार्थ हैं । हे ( जनासः ) सनुप्यो ! 
( इमाः याः गावः ) ये जो गोए हें, ये जो इन्दिया के सामथ्ये रूप हैं ( सः 
इन्द्रः ) वही इन्द्रात्मा हे । ( हृदा) हृदयं से और ( मनसा ) मननशील 
बुद्धि से भी उसी ( इन्द्रम्‌ चित्‌) पूज्य इन्द्रम््रात्मा को में ( इच्छामि ) 
प्राप्त करना चाहता हूं । 
यूयं गांवी मेदयथा कृशं चिंदर चित्‌ कुथा सुमतीकम्‌ । 
भद गृहे छंशुथ भद्रवाचा इद्‌ घो वयं उच्यते सभारुं ॥ ६! 
भा०-गौश्रों के दूध के गुर्णो का उपदेश करते हैं । हे (गावः) गोओ 
( यूयं ) तुम ( कृशे ) कृश निर्वेल, दुवले पतले आदमी को ( मेदयया ) 


५-( &ि० ) ` इन्द्रो मे अच्छान्‌ ? ' इच्छामीहृदा ? इति ऋ० । 
६-९ द्वि ) ' कृशं चिदश्रीरग्‌ ' इति तृ० ब्रा० । 
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मोटा कर देती हो । ओर ( भ्रश्रीरं चित्‌ ) कूरूप, शोभा रहित पुरुष को 
{ सुप्रतीक.) सुन्दर, दशनीय (कृथाः ) कर देती हो। हे (_भवघ्राचः ,) 
कल्याण ओर, सुखदायी. वाणी को बोलने चाल्ली,गोओ, !, तुम लोग (गई ) 
घर को भी ( भद्दे कृणुत ) सुखकारी बनाती हो ।..(.घ ) तुम्हारी ( चयः.) 
क्षीर, दधि आदि अन्न--भोज्य पदार्थ की प्रशंसा ( सभासु ) .सभाग्रो म 
( उच्यते ) की जाती है । उसी प्रकार ये इन्द्रियां सूचम अण॒ आत्मा को 
स्थूल करती हैं. अरूप को सरूप करतीं ओर भदवाणियां उच्चारण करती 
हुई इस गृहरूप देह को सुखकारी बनाती और इनके ग्राह्य विपयों को 
सभाओं में नाचा प्रकार से वर्णन किया जाता इं । 


प्रजावतीः खयचसे रुशन्तीः शुद्धा अपः सुप्रपाणे विवन्तीः 
मव स्वेन'ईशत माप्रशंस»परि चो रुद्रस्य:हेतिवृणक्त ` ॥ ७॥ 


' “आ6--(सुथवसे ) उत्तम तण आदि चारा से युक देश में (रुशन्तीः) 
शोभा देती हुई, तृणादि खाती हुई ( प्रजा-वतीः ) प्रजा सन्तति से थुक्क 
( सु-प्रपाणे ) उत्तम जल पान करन क स्थान में ( शुद्धाः अपः ) शुद्ध जला 
का ( पिबन्तीः ) पान करती हुई ( वः ) तुम गोओं को ( स्तेनः ) चोर 
(मा इंशत ) न चुरा ले ऑर ( अघ-शेसः ) पापकमा, पापी पुरुष भी 
तुम पर वश न करे । ( चः ) तुम्हारी ( रुद्रस्य होतिः ) रुद्र परमेश्वर का 
या पशुपालक का ( हेतिः ) आयुध, वज्र सदा ( परि वृणक्तु ) सब ओर 
से रक्षा करे ओर चारों ओर .कसाइयो का चारण करे । .या विदच्‌ भ्रादि 
देवी. पीढ़ाएं उन्नको न, सतावें । - 


४5 fs 
र RY 
Fd 
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* अध्यात्म पक्ष में--सुयंबस-भोग्य विषय मै विचरती एवं आनन्द 
स्थलों में शुद्ध रसों को भास करती हुई. इन सन्तान युक्क इन्द्रियां पर स्तेनः 
en त 
REE WT त त: VEYA IT Ye 
७~ सुयवसं रिपन्त्री ? ( च० ) ¦ हेती रुद्रस्य वृज्याः ? इसि ऋ० । 
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चीर फोम, अधशशंस-फ्रीध वंश न करें । रुवरूंप परमेश्वर की दरड-व्यवस्था 
से भय खाकर वे पाप वृत्तिया से सदा दूर रहे । 
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-बसिषठोऽधर्वा-वा ऋपिः } इन्द्रो देवता ।-१--७ त्रिष्ट्मः-! सप्तरच शत्तम ॥ 
इमंमिन्द्रे वधय क्षत्रिय म इमे डिशामेकवर्ष कुणा त्वम्‌। 
निरमित्रानच्सुद्यम्य सर्वास्तान्‌ रन्धयास्मा अहमुत्तरेपु ॥१॥ 

भा०--राजधमा कां उपदेश करते हे । हे (इन्द्र ) सेनापते! या (मे) 
भरे ( इमम्‌) इस ( कत्रिंअम') च्ञंत्रिय धर्म से युक्र पुरष को ( वर्धय | र 
अधिक बंदा, पुष्ट कर ओर ( इमं ) इसको ( विशाम्‌ ) प्रजाओं सें ( एक- 
वर्ष ) एकमान्र सब से श्रेष्ठ सभापति रूप में ( रवं ) तू ( कृणु ) बनाल । 
श्रीर ( अस्थ ) इसके ( सत्रोन्‌ ) समस्त ( श्रमित्रान्‌ ) शत्रुओं को ( निर- 
अचणुहि ) सर्वथा विनंट्ट कर दे । और ( तान्‌ सवान्‌ ) उंन सब को 
( प्रहमःउत्तरपु' अस्मे रन्धय ) में वढा २ इस प्रकार के परस्पर के संधपों 
में इसके अधीन कर) . | ह. अ Me PE | 

पमे भजे त्रामे अश्वेषु गोपु निष्टे भज यो अमित्रो झस्य। _ 
चष्म ज्ञजाणासयमंस्तु' राजेन्ठ शर्म रन्धय सर्वमस्मे ॥२॥ 
[२२] १-( द्विश) ` दृपामिकवृपं ' इति सायणाभिमतः ( प्र० ) “क्षत्रियाणाम्‌ 


इति त॑० मा० ! 
अहम्‌-उत्तरेषु ? इत्येकपदं पदपाठे | सायणमत्ते तु, ' अहम्‌ । उत्तरेषु ' इति 


र 


पदद्वयम्‌ । र | 20 
२-( तृ० ) ' वष्मन्‌ क्षत्राणां ' ( प्र० ) इमाम आभज ? ( दि.० } 
"निरु भज? इतति पेप्प० सं० । ( च० ) “शत्रून्‌ रन्धय’ इति कचित्‌ | - 
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भा०--हे इन्द्र ! ( इसं ) इस राजा होने योग्य क्षत्रिय को ( आसे ) 
ग्रामी में, जनसमूहो में ( आ भज ) सव का प्रिय बना दे । और ( अश्वेषु 
गेषु ) शरश्चो में और गौओं में अथीत्‌ घुड़सवारों श्रार गोपालकों में भी प्रिय 
बना, ( यः, अस्य मित्रः ) जो इसका शत्रु है ( तं निभेज ) उसको प्रास 
आदि पदार्थो से शथक्‌ कर दे । ( चत्राणाम्‌ ) क्षत्रियां और राप्द के 
( वप्मे ) देह-सास्राज्य सें ( अयम्‌ ) यह ( राजा अस्तु ) सब का राजा, 
सब के चित्त का ग्रनुरंजन करने वाला हो । और ( असम ) इसके ( सर्च ) 
सब  शन्नुं ) शबुओ को ( रन्धय ) इसके श्रधीन कर । 

अयम॑स्त धर्नपतिधनानाग्रय विशां जिश्पातिरंस्त राजञां। 
असिमिन्निन्द्र मडि वर्खासि धेह्मतचेस कृणुहि श्रमस्य ॥ ३ ॥ 

भा०--( भ्यम्‌) यह क्षत्रिय ( घनानाम्‌ ) नाना प्रकार के सुवर्ण, रजत, 
सुक्का, माणि, प्रवाल, घर्ना का ( धन-पति ! ) कुबेर के समान स्वामी ( अस्तु ) 
हो । और ( अयम्‌ राजा ) यह सब का अबुरंजन करने हारा सब में अधिक 
प्रकाशमान होकर ( विशाम्‌) सब प्रजाओं का ( विश्पतिः ) प्रजापति, स्वामी 
( अस्तु ) हो । हे ( इन्द ) सेनापते ! बलपते ! ऐश्वयेवन्‌ ! ( अस्मिन्‌ ) 
इस में ( महि वर्चासि ) बड़े २ तेज, शत्रुओं को विजय करने में समर्थ 
चल पराक्रमों का ( घेहि ) श्राधान, स्थापन कर । और ( शस्य शचुम ) 
इसके शत्रु छा ( वर्चसम्‌ ) निस्तेज, निर्बेल ( कृछुहि ) कर । 
अस्मै ्ांचाटरायेडी भूरिं वामे दुहाथां घमेदुधे इव धेनू । 

| I~ Re त भूर 00 १२ ~ क्र 

झये राजा थिय इन्द्रस्य भूयात्‌ मियो गवामोप॑धीनां पशूनाम्‌ ॥४॥ 


३-( 6० )  अस्मदिन्द्र ' इति तै० ब्रा० | भर 


४-९ द्वि० ) ' दुघेच , ( तृ० ) ' भूयाः ? ( च० | ओपधीनामुता- 
पाम्‌ ' इति पेप्प० सं० । ( 9१० ) ' अस्मे ' इति तै० ब्रा० | 
~ हि हि > 


त 
हर 
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भा०--( घर्मदुघे ) रस, गोरस प्रदान करने वाली ( धेनू इव ) काम- 
धेनु गौआं क समान ( द्यावापथिवी ) ओ और एथिदी, आकाश, और 
भूमि दोनों श्रपसा २ सम्पत्तियां से वर्षाओं और अन्न जलें से ( भूरि चामं ) 
बहुत सी धन सम्पत्ति को ( दुहाथाम्‌ ) उत्पन्न करें, प्रदान करें । ( अयं 
राजा ) यह राजा ( इन्द्रस्य ) सेनापति का और परमात्मा का भी ( प्रियः) 
प्यारा ( भूयात्‌ ) हो और ( गवाम्‌ ) गोओ का और ( श्रोपधीनां ) ओष- 
थियं या प्रजाओं और ( पशूनां ) पशुओं का भी ( परियः ) प्यारा हो । 
युनज्मि त उत्तराव॑न्तमिन्ड येन जयन्ति न पंराजयंन्ते । 
यस्त्वा करंदेकवृर्ष जर्नानामुत राज्ञामुत्तम माजवानांम्‌ ॥५॥ 
भा०---सेनापॉति और राजा को परस्पर सिन्न रहने का उपदेश करते 
हें । हे राजन्‌! (ते ) तुक से ( उत्तर-वन्तस्‌ ) अधिक सामथ्ये से युक्त, 
बलवान्‌ इस ( इन्दं ) सेनापति को ( युनज्मि ) तेरे अधीन, तेरे काये में 
नियुक्त करता हुँ ( येन) जिस के सामर्थ्य और आज्ञा से प्रेरित होकर 
सना के वीर पुरुष ( जयन्ति ) शत्रु पर विजय पाते हैं ( न परा-जयन्ते ) 
' झर कभी पराजित नहीं होते हैं । और ( यः ) जो सेनापति ( त्वा ) तुझ 
राजा को ( जनानाम्‌ ) समस्त जमे में ( एक-वृर्ष ) एकमात्र सब से 
श्रेष्ठ और ( मानवानां ) मनुष्यों, ( राज्ञाम्‌) और राजाओं में से भी सब 
से ( उत्‌-तमम्‌ ) उत्तम ( करत्‌ ) बना देता हे । 
उत्तरस्त्वमधरे ते सपत्ना ये के च॑ राजन्‌ प्रतिंशात्रबस्ते । 
एकचष इन्द्र॑सखा जिगीचाञ्‌ छंचूचतामा भरा भोजनानि ॥६॥ 


५-( प्र० ) ' तमुत्तरात्रन्तसिन्द्र ' इति पेप्प० सं० । ( द्वि° ) “ जयासि 

` न पराजयासै ' इति तै० ग्रा० । ( तृ« च० ) सत्वाकरेवक्षपसं स्वाना 
मथोराजन्तुत्तम ' इति ते० ब्रा० । 

६-( प्र० ) ' अघेरे सन्त्वन्ये ' इति पॅप्प० सं० । 
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गी 


A 


सा०--हे ( राजन्‌ ) प्रजा को अ्नुरअन करने हारे राजन्‌ ! ( प्वम्‌ 
उत्तरः ) तू अपने शत्रुओं से सदा ऊंचा होकर रह और ( ते सपत्नाः ) तेरे 
चरावरी का दावा करने चाले ( प्रतिश्रवः ) तेर प्रति शत्रुता दशीने वाले 
(येकेचं) जो कोई भी हां वे (ते भ्रंधर) तेरे से नीचे ही रहे । तू 
( पुकतृपः ) एकमात्र सब. से श्रेष्ठ ( इंन्दसखा ) सेनापति का मित्र हो- 
कंर ( शत्रूयतो जिगीवान्‌ ) शत्रुओं परं विजय करता हुआ ( भोजनानि 
आभर ) अपने राष्ट्‌ के लिये खाद्य पदाथा को प्राप्त करा ! 


५ ६* 


सिंह प्रतीको विशों अद्धि सर्वा व्यात्रप्ंतीकोव॑ बाधस्व शत्रून । 
कवृष इन्द्रसखा. जिगीवाञ्‌ छत्रू्यतामा खिडा भोजंनानि ॥ :७ ॥ 


. भा०--हे राजन्‌ ! तू ( सिंहमतीकः ) सिंह के समान शूरवीर होकर 
( सवाः ) समस्त ( विशः | प्रजाधौ ओर राष्ट्रँ का ( अद्धि ) भोग कर । 
ओर ( च्यांघ्रप्रतीकः ) व्याघ्र के समान बलवान्‌ होकर ( शात्रून्‌ ) सब 
शत्रुद्रा को ( अवबाधस्व ) पीड़ित कर अपने नीचे दबा ( एकंवृप इन्द्सखा ) 
तू एकमात्र सबसे श्रेष्ठ सेनापति का मित्र होकर ( शत्रूयताम्‌ आ्राजिगावान्‌ ) 
शत्रुओं का विजय करता हुआ ( भोजन.ति शरारिः) उनके खाद्य 
पदार्था को छीन कर लेआ । 


OR re 


रब है. ती. क 


` २ > # (६ १२ ती द्‌ [| 
[२३] पापमोचन की _ प्रार्थना । 


हि र . छ क त छ ~ 3 5 धिं 
सुगार ऋषि; । इतः परं सप्त सृगारसंज्ञानि यक्तानि तत्र नाना देवताः । ३ पुरस्ता- 
ज्ज्योतिष्मती, ४ अनुष्डुप्‌ , ६ प्रस्तार,पंक्तिः, १-२, ७ जिष्डमः । सर्च सुक्तम्‌ ॥ 


कु नाक रका नुर RE का पार 


७-( च० ) ` शत्रूयतामभितिष्ठा महांसि ' | इति पैप्प० सं० | 
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अग्नेमन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः पाञ्चेजन्यस्य वहुधा यमिन्धते । 
विशोविश: प्रविशिवांसंमीपड़े स नो उश्चत्वंहंसः ॥ १ ॥ 

भ०-- ईश्वर से पाप मोचन करने की प्राथेना--( यम्‌ ) जिसको 
( बहुधा ) ज्ञानी लोग बहुत प्रकारों से श्रोर बहुत चार ( इन्धते ) हृदय- 
वेदि में एवं तदनुरूप यज्ञवेदि में भी प्रदीप्त करते हैं उस ( पान्च-जन्यस्य ) 
पाचे जन, पाचौ इख्धिय, पाचा सूतोंमें समान रूपसे उपासनीय (प्र-चेतसः ) 
उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ ( प्रथमस्य ) सब के आदिभूत, सर्वेश्रष्ट ( श्रः) सव 
के प्रकाशक परमेश्वर का ( मन्वे ) में मनन करता हूं । और ( जिशःनविश; ) 
समस्त प्रजाओ्रं में ( प्रचिशि-चांसम्‌ ) उत्तम रूप से या प्रेरक रूप से सर्व” 
ब्यापक होने के कारण अन्तः प्रविष्ट हुए उससे ही हम ( इमहे ) यह 
याचना करते हैं कि (सः ) वह ( नः ) हमें ( अहसः मुन्चतु ) पाप से 
सुक्न करे ! ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद ओर इनसे नीचे की स्थिति के निपाद, 
मानव समाज के ये पांच विभाग पन्चजन कहाते हैं । 

यथां इव्यं वहसि जातवेदो यथां यज्ञ कल्पयासि प्रजानन्‌ । 

एवा देवेभ्यं: सुमति न आ वह स नो सञ्चत्वंहसः ॥ २॥ 

भा०--हे ( जात-वेदः ) समस्त पदार्थो में व्यापक और सब पदार्थो 
के ज्ञाता प्रभो ! (यथा ) जिस प्रकार से तू ( हव्ये वहसि ) देने और 
स्वीकार करने योग्य पदार्थ को नाना जावा श्रौर पञ्चभूतों में एक दूसरे के 
पास ले जाता और समर्पित करता है । और ( प्रजानन्‌) खूब अच्छी 

- प्रकार सव विधि नियम आदि जानता हुआ (यथा) जिस २ प्रकार से 

-( यज्ञ ) इस परस्पर संगत, संसक्न, साष्टि रूप यज्ञ को ( कल्पयसि ) 


[२३] १-( द्वि ) ` पाञ्चयज्ञस्य ? इति पाठः सायणसम्मतः ।  पञ्चजनस्य ? 
इति पैप्प० सं० । * यं पञ्चजन्यं वहवः समिन्धते ' ( ठृ० ) विश्वस्याँ 
विद्वि प्रविविशिवांसमीमहे इति मे० सं० । 


३० 
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रचंता है, बनाता है, ( एवा ) उसी प्रकार ( नः ) हमारे ( देवेभ्यः ) विद्वान 
ओर ज्ञानी पुरुषों, इन्द्रियों ओर दिव्य पदार्थी में भी ( नः ) हमारे लिये 


( सु-सतिम्‌ ) उत्तम शुभ मति को (ग्रा वह) प्राप्त कर । (सः) वह - 


प्रभु ( नः) हर्से ( अ्रहसः ) पाप से ( मुन्चतु ) सुक्क करे । 
याम॑न्यामचुपंयुक्त वहिष्छ कर्मन्कर्मन्नाभंगम्‌ । 
अभ्निमीँडे रज्ञोहणं यज्नवूर्थ घताहुते स नों० ॥३ ॥ 
भा०--जिस प्रकार प्रतिदिन यज्ञ और भोजनपाक आदि के अवसर 
में श्रश्चि का उपयोग किया जाता हे, वही भारी २ गाड़ियों को ढो ले जाता 
है, हरेक काम में उसका आश्रय लेना पढ़ता है उससे शत्रु का विनाश 
किया जाता है सब यज्ञा को बढ़ाया जाता और घत को आहुति दी जाती 
है उसी प्रकार या उससे भी अधिक ( यामन्‌ यामन्‌ ) प्रत्येक याम=दिन 
( उपयुक्क ) समीपतम होकर समाधि द्वारा प्राप्त करने योग्य ( चहिछं. ) 
समस्त संसार को वहन करने में सब से बढ़ी शक्ति, ( कमन कमेन्‌ ) 
प्रत्येक कास में ( आभगम्‌ ) सब प्रकार खे सेवा करने योग्य ( रक्षाहणं ) 
विष्यं और विप्नकतोओं के विनाशक ( यज्ञवृर्ध ) देवपूजा, दान संगति- 
करण आदि शुभ कार्यों के प्रवर्तक ( घताहुतं ) घृतस्वेज-्दीप्ति से सर्वत्र 
प्रकाशित उस ( अञ्चि ) अप्नि की ( इंड ) स्तुति करता हूँ ( सः नः मुन्चतु 
अंहसः ) वह ईश्वर हमें पाप से सुक्त करे । 
सुजातं ज़ातबेंद्सम्नि वेश्वावरं जिसुम्‌ । 
हव्यवाह हवामहे ल०॥ ४॥ 
भा०--( सु-जातं ) सब पदार्थो में उत्तम रूप, शोभन रूप में प्रकर 
होने वाले ( जातवेदसं ) सब पदार्थों में व्यापक, सर्वज्ञ, सर्चस्थासी, 


य OE टा si Mir BS 
३- अञ्निमीडे * इत्यत्ता पादसमाप्तिरेति केचित्‌ । ' आभगम्‌ ' इत्य- 
न्तेति प्रायः सवेन । 


४ 


सू० २२१६ ] चतुथ काएडम्‌ ४६७ 


~ ~ 


('विझुम्‌ ) सर्वव्यापक, अनन्त ( वेश्वानरं ) समस्त आशियों में प्रवतेक रूप 
से विद्यमान ( हव्यवाहं ) सब को श्रन्न प्राप्त कराने हारे उस (अथ्रि ) 
असि को ( हवामहे ) हम स्तुति ओर उपासना करते हैं । ( सः नः अहसः 
सुन्चतु ) वह हमें पाप से सुक्त करे । 


येन ऋष॑यो वलमद्योतयन्‌ युजा येनासुराणामयुवन्त मायाः । 
येन्नाग्निर्ना पणीनिन्द्रो ज़िगाय स०॥ ५॥ 


“भा०--जिस प्रकार इस अभि की सहायता से बल या शक्ति को पदार्थ- 
विज्ञानवेत्ता उत्पन्न करलेते और नाना प्रकार के बल सामर्थ्य के अर्त चम- 
त्कारी कार्य करते हैं और दुष्टों का विनाश करते हैं उसी प्रकार ( येन) जिस 
परमात्मा के ( युजा ) सहायक होने से ( ऋषयः ) विज्ञान के सत्य तत्वों 
को गहराई पर भी देख लेते वाले ( बलस) अपने परम आत्मसाम्ये 
को ( अद्योतयन्‌ ) प्रकाशित करते हैं । ओर ( येन) जिसकी सहायता से 
( असुराणाम्‌ ) प्राणों में रमण करने वाली इन्द्रियों की ( सायाः ) ज्ञान 
और कमै वृत्तियों का ( अयुवन्त ) एथक्‌ २ कर के उनको वश करते हैं । 
अथवा असुर बलवान्‌ प्राणी के वेगां को वश करते हैं। ओर ( येन ) जिस 
( अभिना ) अशि के वल पर ( इन्दः ) जीव ( पणीन्‌ ) व्यवहार करने बाले 
इन्द्रियों को ( जिगाय ) वश करता हे । ( सः नः अहसः सुन्चतु ) वह 
हमें पाप से सुक करे । 

येनं देवा डाबुतमन्चचिन्दन्‌ येनोप डीमे घुमदीरळंएवन । 
येन देवा; स्वः राभरन्त्स० ॥ ६॥ 

भा०--( येन ) जिस परमेश्वर की सहायता से (देवाः) विद्वान 

लोग ( भ्रम्दतम्‌ ) मोच्चसुख को ( अनु-अविन्दन्‌ ) प्राप्त करते हैं और 


८-६ प्रश ) ' येनपयो वलमियोतयन्‌ ? इत्ति पेप्प० सं० । 
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(येन) जिस से ( ्रोपधीः ) ओ्रोपधियों को ओर मानस वृत्तिया को ( सधु 
मतीः ) मधुर रस से युक्क और श्रानन्दप्रद ( अक्ृए्वन्‌ ) बना लेते हैं और 
( देवाः ) विद्वान्‌ ज्ञानी गण ( येन ) जिस से ( स्वः ) उस सुख मय लाक 
को ( आभरन्‌ ) प्राप्त करते हं । ( सः नः अदसः सुन्चतु ) वह हमें पाप 
से सुक्त करे । 


यस्थेदे प्रदिशि यद्‌ विरोचत यज्ज़ातं जनितव्यं/च केवंलम्‌ | 
२ , ie >! | 
स्तोस्यगिन नाधितो जॉोहवीमि स नों मुञ्चत्वंहसः ।। ७॥ 


भा०--( इदं ) यह समस्त जगत्‌ ( यर्‌ विरोचते) जो नाना प्रकार 
से शोभा दे रहा है ( यत्‌ जातं ) जो उत्पत्त हुआ ओर ( जनितच्यं च) जो 
उत्पन्न होगा वह सब ( केवलम्‌ ) विना किसी अन्य की अमेत्ता किये एक 
मात्र, ( यस्य प्रदिशि ) जिसके उत्कृष्ट शासन में हे । ( नाथितः ) पापों 
के फल रूप दुखा से संतप्त होकर में जीव उस ( श्रम्नि ) अ्रभि स्वरूप पाप 
प्रदाहक तेजोमय, देव की ( स्तामि। ) स्तुति करता हूं ओर ( जोहवीमि ) 
चार २ पुकार करता हूं । ( सः नः झेहस: सुन्चतु ), वह हमें, हमारे पापों: 
से मुक्क क्रे । 


[२४] पापमोचन की प्राथना | 


द्वितीयं सृगारमत्तम्‌ । १ शाकरगर्भा पुरःशकरी । २-७ मिष्टुभः ।' 
सप्तचे सुक्तम्‌ ।। 


प्या क्ला. नि 
७-९ प्र० द्वि० ) “ बस्पेद प्राणस्निमिषद्‌ यदेजति यस्य जातं जनमानं च 
केव॑लम्‌ ? इति मे० सं० । 


स्यू० २४।२] चतुर्थ काण्डम्‌ ४६६ 


न्य आक तल 


इन्द्र॑स्य मन्महे शश्ददिदस्ण मन्महे वृञ्चघ्न स्तोमा उप मेम आणुंः। 
यो दाशुषे: सुकतो हत्रमेति स वों मुच्चत्वंहंसः ॥ १॥ 


भा०--( इन्द्रस्य ) ऐश्वयेशील परमेश्वर का ( सन्महे ) हम मनन, 
करते हैं । ( श्वस्य इद्‌ ) इस परमेश्वर का ही हम ( शरवत्‌ ) श्रनादिकाल 
से बरावर ( भन्महे ) विचार करते चले आये हैं । ( वृत्रः ) सब विका 
घोर तामस आवरणो को विनाश करने वाले उस ज्योतिःस्वरूप की 
( स्तोमाः ) स्तुतियां या यथाथ गुण वणन ही ( इमे) ये सब (मा) 
सुमे ( उप आगुः ) प्राप्त होते हैं, प्रकट होते, सत्य प्रतीत होते हैं । ( थः ) 
जो परमेश्वर ( दाशुषः ) दानशील, ्रात्मसमर्पक ( सु-कृतः ) शुभ कमे 
कत्ती पुरुप की ( हवस्‌ ) पुकार को सुन कर ( एति ) उसका सहायक हो. 
कर उसको प्राप्त होता हे ( सः नः ) वह हमें ( अंहसः ) पाप से (मुचतु) 
छुद्ावे । 
य उग्चीणामुग्रबाहुयेयुयों दानवानां वल॑माइरोज । ' 
येन॑ जिता; सिन्धवो येन गावः स०॥ २॥ 
भा०--( यः ) जो परमेश्वर ( उग्र-बाहुः ) वलशाली सुजा वाला, | 
सर्व शाङ्गिमान्‌ होकर ( उग्रीणां ) उग्र शक्लियों का ( ययुः ) परस्पर संगत 
करके एक साथ चलाने चाला हे ओर ( यः) जो ( दानवानां ) छेदन भेदन 
करने वाले या परस्पर को एक दूसरे में समर्पित कर देने वाले दानवः 


, २४] १-(प्र० ) इन्द्रस्य मन्वे शश्वद्‌ यस्य मन्तिरे' इति पैप्प० सं० । इन्द्रस्य 
मन्वे प्रथमस्य प्रचेतसः " ( द्विश ) * उप मासुपायुः  ( ठ० ) ' हव- | 
मुपगन्ता ? इति मे० सं० ! 

२-( प्र० ) ' योय़ाणासुयवाइु्योदा- ” ( द्विश ) “ बल्माससाद ' इति 
सुप्प० सं० । ( प्र० ) ` युयुर्यों इति सायणाभिमतः । 


४७० अधथवबदमभाप्ये [ स्‌०२४।४ 
पन्चभूतों के (बलं) बल सामथ्यों को शत्रुओं की सेना बल के 
समान ( आ-रुरोज ) शिथिल करता, तोड़ डालता हे । आर ( येन ) जिस 
ने ( सिन्धवः ) बहने वाली नदियों को भी ( जिताः ) वश कर लिया है 
और ( येन ) जिसने ( गावः ) गोग्रों, एथिविया, सूर्या एवं गतिमान पिण्डों 
को भी वश में किया हे (सः नः ) वह परमेश्वर हमें ( श्रहसः सुन्चतु ) पाप 
से मुक्क करे । 
यश्चषैशिप्रो वषभ: स्वर्विद्‌ यस्मे ग्रावाणः प्रवदान्ति नम्णम्‌ । 
यस्यांध्वरः सप्तहोता मदिष्ठः स०॥ ३॥ 

भा०--( यः ) जो ( चपाणे-प्रः) मनुष्यों को पूर्ण करने भवाला, 
( बुपभः ) सब सुखा का वर्षक, ( स्वः-विद्‌ ) सुख, आनन्द, मोक्ष, प्रकाश ` 
का प्राप्त कराने वाला हे । ( यस्मे ) जिसके ( ग्रावाणः ) ज्ञानी, स्तुतिकत्तो, 
विद्वान्‌ लोग ( नृम्णम्‌ ) ऐश्वर्य का ( नदन्ति) वणेन किया करते हैं ! 
( यस्य ) जिसके ( भ्रध्वरः) कभी नष्ट न होने वाला संसारमय यज्ञ 
( सप्त-होता ) सात होताश्रों द्वारा सम्पादित होता हे । (सः) वह ( मदिष्ठ ) 
सब से अधिक आनन्द देन हारा परमेश्वर ( नः ) हमें ( अंहसः ) पाप से 
( मुञ्चतु ) सुक्क करे । 

यस्यं वशास ऋषभास उक्षणो यस्मै म्रीयन्ते खरव: खबिदें। 

यस्मै शुक्रः पर्वते. ब्रह्मशुम्भितः स०॥ ४ ॥ 

भा०--जिस प्रकार यज्ञ में गोएं, बेल ओर यूपशकल ओर मन्त्रो से 
संस्कृत सोम उस प्रजापति की अर्चना के निमित्त हैं उसी प्रकार 


३-( प्र० ) * प्रश्षपेणि: ? ( तृ० ) ' यस्याव्ववुः सप्तहोतामुदिच्युत्‌ ? 
इति पेण्प० सं० | 


४-( तृ० ) ' यस्मिन्‌ शुक्रः प्रवत्तते ? इति पेप्प० सं० । 


८०५ ५५॥ ANNs 


स०२४।६] चतुर्थ काण्डम्‌ ४७१ 
( यस्य ) जिसके निमित्त ( वशासः ) मोटे तथा उनके समान शारीर में 
वशीकृत इन्दियां और घह्मारड ओर उसके वश में चलने वाली शक्तियां, 
( उच्चाणः ) चीये सेचन ओर जल सेचन में समर्थ वेल और मेघ ( ऋष- 
भासः ) ओर ऋषभ, श्रेष्ठ पुरुप हें आर ( यस्मे ) जिस ( स्वः-विदे ) स्वः= 
विशाल प्रकाश, या तेजोमय लोक में व्यापक परमात्मा की शक्ति से 
( स्वरवः ) समस्त सूर्य ( मीयन्ते ) गतिकर रहे हैं । शोर यस्मे जिसको 
व्यवस्था में ( ब्रह्म-शुम्मितः ) ब्रह्मज्पकृति या वेदमय ज्ञान से शुम्भितः 
भासमान होता हुआ ( शुक्र: ) यह तेजोमय रूप में ( पवते ) प्रकाशित 
होता है! 

यस्य जुष्ट सोमिन: कामयन्ते ये हवन्त इषुमन्तं गचिष्टो । 
यसिन्नकः शिश्रिये यस्मिन्नोजः ख०॥ ४ ॥ 
भा०--( सोमिनः ) आत्मवान्‌ , ज्ञानी, सोम रस का श्रास्वादन करने 
वाले विद्वान्‌ ( यस्य ) जिसके ( जुष्टिं) प्रेम, कृपा की ( कामयन्ते ) 
श्राकांत्ता करते हैं ( यं ) जिस ( इपुमन्तं ) सचे कामनामय या सर्च शक्ति- 
सान्‌ परमेश्वर को ( गविष्टौ ) गो--वेद वाणियों को प्राप्त करने या ज्ञान- 
रशिमयों को ग्राप्त करने पर ( हवन्ते ) स्तुति करते हैं । ( यस्मिन्‌) जिसमें 
( भ्रकः ) तेजःस्वरूप महान्‌ सूर्य ( शिश्रिये ) श्राश्रय लेता हे धोर जिस 
में ( श्रोजः ) सब वल शौर कान्ति विद्यमान हे, (सः नः) वह हमें 
( अहसः मुञ्चतु ) पाप से सुक्न करे । 
यः प्रथमः कर्मकृत्याय जज्ञे यस्य वोर्य/प्रथमस्यानुवुद्धम । 
येनोद्यतो वज्ञोभ्यायताहि स० ॥ ६॥ 


५~( द्वि० ) ` शुवन्तं ? इति पेप्प० सं० । 
६- यप्षे ' इति क्रचित्‌ । 


४७२ शथर्ववेदमाप्ये [ सू० २४। ७ 


भ(०--( यः ) जो इन्द्र परमेश्वर ( प्रथमः ) सब से प्रथम, श्रेष्ठ 
( कर्म-कझृत्याय ) इस संसार की रचना करने के लिये (जज्ञे) सब से 
प्रथम प्रादुर्भूत एवं मूलकारण रूप म॑ विद्यमान था। और ( यस्य ) जिस 
( प्रथमस्य ) आदिकारण का ( वीय ) वल, शक्कि , साम्य ( अनु-दुद्धस्‌) 
संसार को देख लेने के बाद विद्वानों ने जाना ( येन उद्यतः ) जिससे 
उठाया गया ( चञ्रः ) प्रेरक बल ( ग्रहि ) अहिंस्य, अनादिकालासिद्ध प्रकृति 
तत्व को ( अभि-श्रायत ) सब प्रकार से वश करता है । (सः) वह ( नः) 
हमें ( अहसः सुन्चतु ) पाप से सुक्त करे । 
यः खंङ्ग्रामान्‌ नयंति से चुथे वशी यः पुष्टानि से सजति द्वयानि । 
स्तोमीन्त्र नाथितो जोहवीमि स नो उच्चत्वेद्डंसः ॥ ७ ॥ 

भा०--( यः ) जो ( वशी ) सब पर वश करने हारा, स्वतः, स्वतन्त्र 
होकर सेनाओं को सेनापति के समान (सम्ःग्रामान्‌) जनसमूह को ( युधे ) 
युद्ध करने के लिये (सं नयति) उचित मागे स ले जाता है भ्र्थात्‌ जो इश्वर 
सेनापति के समान श्रपने जीवनसंग्राम में आगे चढ्ने का रास्ता सब 
प्राणियों को दिखाता है ओर (यः) जो ( द्वयानि ) दो दो के जोड़ों को 
( पुष्टानि ) हृष्ट पुष्ट करके सन्तानोप्पन्न करने के लिये ( सं-स॒जति ) तैयार 
करता है । उस ( इन्द्र ) परमेश्वर को में ( नाथितः ) दुःखा से पोडत 
होकर ( स्तामि ) स्तुति करता हूं और ( जोहवीमि ) बार बार पुकारता हुँ, 
(सः नः ) चह हमें ( अहसः सुन्चतु ) पाप से सुक्न करे । 


abs 


शन तत सीत रतन नमन क कनानन-++, 


७-( द्वि° ) ` पुष्ड्या नः ' इति पैप्प० सं० | 


च 


स्टू० २५। १] चतुथ काएडम्‌ २७३: 


ची 
[२५] पापमोचन की प्रार्थना । 


तृतीयं मृगारसक्तम्‌ । ३ अतिशाक्रार्भा जगती, ७ पथ्यादृहती, १, २, ४-६ 
त्रिष्टम: । सप्तच सूक्तम्‌ ॥। 


वायोः संजितुशिदर्थानि मन्महे यावांत्मन्वद्‌ विशथो यो च रच्तंथ: । 
यो विश्वस्य परिभू बंभूवयस्तो नों मञ्चतमहंस: ॥ १॥ 


भा०--ईखर की वायु ओर सविता रूप से स्तुति करते हैं । (वाया? 
चायु फे समान जगत्‌ के आधार भूत, जगत्‌ के प्राण, प्रेरक ( सवितुः ) और 
सूये के समान उत्पादक परमेश्वर के ( विदथानि' ) ज्ञान करले योग्य पर- 
मात्माके ज्ञापक गुणको ( मन्महे ) हम मनन करते हें । (यो) जो परमात्मा 
के ये दोनी उत्पादक और प्रेरक रूप ('ग्रात्मान्वट्‌) आत्मा से युक्त चेतन तुम 
दोनों ( जयत्‌ ) जंगम जगत्‌ में ( विशथः ) प्राण रूप होकर ओर वीये रूप 
होकर प्रविष्ट रहते हो ( च) और ( रथः ) उनको विनष्ट होने से रक्षा करते 
एवं चचाते हो । हे दोनों गुणो ! तुम दोनों ( विश्वस्य) समस्त विश्व के 
( परिभू ) सर्वत्र व्यापक ( बसूवधुः) होकर रहते हो ( तो नः मुन्चतम्‌ 
अंहसः ) वे तुम दोना हमें अहः=्पाप से सुस्त करो । परमात्मा सब का 
उत्पादक और प्रेरक है वह प्राण और वाये रूप में समस्त चेतन शरीरा से 
विद्यमान हे, यह विचार कर मनुष्य अपने प्राणी के समान अन्य के प्राणो 
पर अत्याचार न करे आर अपने वीर्य को दिव्यांश जानकर कामांगों से 
पाप न करे । | 


[२५] १-( द्वि० ) ` विश्रतो यो च रक्षतः ? इति मे० सं० । 
२ 3 
१, विदथानि वेदनानि शुणविषगरज्ञानानि । यद्वा विदथानि वेदितव्यानि 'श्रति- 
विहितकर्माणि * इति सायणः । 


४७४ प्रथवेवेदभाप्ये [ सु०२५। ३ 
ययोः सङ्ख्यांता वर्मा पार्थिवानि याभ्यां रजा युपितमन्तरित्ते।, 
ययो: प्राय नान्वानश कश्चन तो० ॥ २॥ 

भा०--जिस प्रकार वायु ओर सूये एथिवी पर होने वाले बढ़े काया को 
कर दिखाते हैं ओर जिस प्रकार दोना मिलकर श्रन्तरिक्त रजः=चपी-जलों 
और धूलिपटलें। को ऊपर उठा लेते हैं ओर इनकी उच्चगति को कोई 
अन्य पदार्थ नहीं प्राप्त कर सकता उसी प्रकार इश्वर की भी ये दा शक्तियां 
हैं वात और सविता । ( ययोः ) जिनके ( पार्थिवानि ) एथिवी पर होने 
चाले ( वरिमानि ) बढ़े २ कामा को ( सं-ख्याता ) गिना जाता हे । ( याभ्यां) 
जिन दोनों शक्तियों के द्वारा ( अन्तरिक्षे ) इस पोल रूप आकाश भाग में 
( रजः ) जलमय मेघ, ज्योतिसय सूयोदि लोक ओर निहारिका रूप आकाश- 
गंगा आदि पदाथ ( युपितम्‌ ) निःशंक खड़े हैं । ओर ( ययोः ) जिन से 
( प्रायं ) ऊंच प्रदेश में ( कश्चन ) और कोई भी ( न ) नहीं ( अनु-आनशे ) 
जासकता ( तो ) वे दोनों इश्वरीय सामथ्ये ( नः ) हमें ( अंहसः ) पाप 
से ( मुन्चतस्‌ ) सुक्त करें । 

तवं ब्र॒ते नि विशन्ते जनांखस्त्वय्युदिते घेरे चित्रभानो । 

युवं चायो सञ्चिता च भुवनानि रच्तथस्ती० ॥ ३॥ 

भा०--हे ( चित्रभानो ) विचित्र प्रभा से युक्र, सूये के समान दीस्ति- 
मान्‌ परमेश्वर ! ( तव बते ) तेरे ब्रत, नियमच्यवस्था में रहकर ( जनासः ) 
समस्तजन ( नि विशन्ते ) नियम से व्यवस्थित होकर रहते हैं । और 
( त्वयि उदिते ) तेरे हृदय में उदय होने पर ज्ञान से प्रकाशित होने एर 
( प्रेरते ) उत्कृष्ट पथ में गति करते हैं । हे ( वाया ) सब के प्रेरक ! सर्वाधार ! 


२-( प्रश ) ' वरिमाणि पार्थिवा ', ( ६० ) ' रजो गुस्थितमन्तरिक्षे ? 
( तृ० ) * ययोः प्रयाम्‌ ' इति पेप्प० सं० | 
३-( तृ० ) ' यच्छतः ' इति पेप्प० सं० | 
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तू और हे सर्वोत्पादक ! तू दोनों रूपों से ( भुवनानि रक्षथः ) समस्त लोको 
की रक्षा करता हे । ( तो ) वे दोनों ईश्वरीय शक्षियां (नः) हसे ( अ्रहसः 
_ सुञ्जताम्‌ ) पाप से सुक्क करें । 


अपेतो वायो सविता चं ढुप्कुतामप रक्षांखि शिमिंदां च सेघतम्‌ 
स झूशेजेयां सृजथः सं वलेन तो० ॥ ४ ॥ 

भा०--हे ( यायो ) सवे प्रेरक परमेश्वर ! और ( सबिता च ) सचा- 
त्पादक परमेश्वरीय शाक्ते ! तुम दोनों ( दुः-प्कृतम्‌ अपेतः ) वुरे किये कामा 
को उसी प्रकार दूर कर देते हो जैसे वायु प्रबल वेग से मल और रोगकारी 
वायुओं और कूड़ों को दूर कर देता हे और जैसे सूयं अपनी तीव्र किरणों सः 
सल श्रादि पदार्था को शुष्क करके हर लेता हे । और ये दोनों शड्तियां 
( रक्षांसि ) सब विद्नों ओर ( शिभिदाम्‌ च ) पीड़ा को ( श्रप सेघतम्‌ ) दूर 
करते हो और तुम दोनों ( ऊर्जया ) अन्न रस से पूर्ण पुष्टि और प्राण 
सामर्थ्य से ( सं सुजथः ) युक्त करते हो, जीवन देते और ( बलेन संसजथः ) 
यल से भी सम्पन्न करते हो । (तो) चे दोनों ईश्वरीय रूप (नः) हमें 
( अहसः ) पाप से ( युन्चतम्‌ ) मुक्त करे । 

रायि मे पोषं सवितोत वायुस्तनू दक्ञमा खुंवतां सुशेचंम्‌ । 

अयच्मताठिं महं इह चंच तो० ॥ ४ ॥ 

भा०--( सविता ) सूर्य (उत वायुः ) और वायुजिस प्रकार ( मे) 
मेरे शरीर में ( रयिं ) याये को और ( पोषं ) पुष्टि को प्रदान करते हैं और वे 
दोनों जिस प्रकार ( मे तनू ) मेरे शरीर में ( दत्तं ) बल को उत्पन्न करते 
हैं और ( अयच्मतातिं ) यचमस्रोग जन्तु से उत्पन्न राज रोगों से सुक्क करने 
चाले तेज को धारण कराते हैं उसी प्रकार ईश्वर के उक्त दोनों सामथ्ये ( मे , 


४-( तू० ) “सजय सं! इति बहुन्न । ( द्वि० )  समिदाम्‌ ' इति कचित्‌ । 


४७३ अथर्वचेदमाप्ये [ स्‌०२५। ७ 
तनू रयिं पोषं ) मेरे शरीर में वीर्य और पुष्टि का प्रदान करें और ( सु-शेचं ) 
उत्तम सुख रूप में सेवन करने योग्य ( दं ) बल र ज्ञान को ( था सुः 
चतां ) उत्पन्न करें । ओर ( इह ) यहां इस लोक में ( ग्रयच्मतातिम्‌ महः ) 
राग रहित तेज दा कान्ति को प्रदान करें ( तो ) वे दोनों ईश्वरीय शङ्गियां 
आदुर्भूत होकर ( नः ) हमें ( अंहसः सुन्चतम्‌ ) पाप से भी सुक्त करें। . 

प्र सुमति संवितवोय ऊतये महंखनते मत्सरं मांदयाथः । 

चाय्‌ चामस्यं प्रवटो नि येच्छत तो० ॥ ६॥ 

भा०--हे सवितः ! हे चायो ! आप दोनों ईश्वरीय शक्तियां ( ऊतये ) 
इभारी रक्षा के निमित्त ( सु-मतिं ) उत्तम बुद्धि, शक्ति को ( प्रयच्छुतं } 
उत्तम रीति से प्रदान करे । आप दोनों ( महस्वन्ते ) तेज से युक्त ( मत्सरं ) 
आनन्ददायक आत्मा को ( मादयाथः ) परितृक्त करते हो । { प्र-वतः ) 
अकर्ष गति से जाने हारे ( वामस्य) इस सुन्दर जीवको ( अचोक्‌ )' 
साक्षात्‌ सब उत्कृष्ट सुखो को ( नियच्छुते ) प्रदान करो । (तो) चे दीनाः 
आप ( चः ) हमें ( अ्रहलः ) पाप से ( मुन्चतम्‌ ) सुक्त करें । 

उप श्रेष्ठा न आशिषो देवयो तोमन्नस्थिरन्‌ । 

स्तौमिं देवं सवितारं च वायु तो नो सुञचतमंह॑लः ॥ ७॥ 

भा०--( नः ) हमारी ( श्रेष्ठ: आ-शिषः ) उत्कृष्ट ये शुभ प्रार्थनाएं 
{ देवयोः ) उक्त दोनों दिव्य, दानशील देवों के ( धामन्‌) धारण करने 
डारे प्रम तेजःस्वरूप परमेश्वर में ही ( उप अस्थिरन्‌ ) पहुंचती हैं। 


६-( द्वि० ) * मादयेताम्‌ ? (तृ०) “प्रवता नियच्छतः? इति पेप्प० सं० । 

७-( प्र० ) ` नाशिषो ' इति पेप्प० सं० | ' आशिरः ? इति मेन सं ¡ 
( द्विश ) ४ धर्मा अस्थिरन ? मे० सं० । ( तु० ) ` स्तौमि वायु 
सवितारं नाथितो जोहवीमि ? इति पैप्प० सं०, मे० सं० | 
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( सवितारं ) सबितास्सव के उत्पादक स्वरूप परमात्मा और ( वायुं च देवं ) 
सब के प्रेरक देव प्रभु को ही स्तुति करता हूं । (तो) वे दोनों रूप ही 
- ( नः ) हमें ( अहसः सुञ्चतस्‌ ) पाप से सुक्त करें । 

इस सूक्त में सूर्य और वायु के नी गुण स्पष्ट किये हैं । इच्टान्त देकर 
दाप्टोन्त में ईश्वर के गुण भी स्पष्ट कहे है । इससे प्रजापति के सूर्य और 
वायु के समान, अन्य युगल रूपों का भी वर्णन हुआ जानना चाहिये । 


७ पप्पू >० 
[२६] पापमोचन की प्रार्थना | 


मुगार ऋषि: । तृतीयं मुगारसूक्तम्‌ । १ पुरोष्टिनगती, शक्वरगर्भातिमध्येज्योतिः, 
२-७ त्रिष्ठुमः । सप्त सक्तम्‌ ।। 


म॒न्वे वॉ द्याव्रापरथिवी छभोजंखौ सर्चेतसों ये अप्रथेशाममिता- 
योजनानि । प्रतिष्ठे ह्यसंवत वसूर्दा ते नो मुञ्चतमहसः ॥ १ ॥ 


ना 
भा०--पूर्वेक्षत प्रकार से ही यो और एथिवी या सूये और थिवी इनका 
भी वर्णन करते हैं । हे ( द्यावाद्राथिची ) चौ और एथिवी, माता और पिता 
नर और नारी के समान ( वां ) तुम दोनों का सें ( मन्वे) सनन करता 
हूं । आप ( सु-भोजसो ) उत्तम रीतिसे समस्त संसार के प्राणियों को नाना 
भोग देने हारे ( स-चेतसा ) समान चित्त हुए हुए हो। (ये) जो तुम दोनों 
( अमिता ) अपरिमित ( योजनानि ) योजनों, दूरी तक ( अत्रथेथाम्‌ ) 
विस्तृत हो । तुम दोनों ( वसूनां ) चास करने चाळे प्राणियों और सूर्य 
आदि लोकों की ( शतिस्थे ) प्रतिष्ठा, आश्रय ( हि अभवतस्‌ ) ही रहते हो । 


(ते ) वे तुम दोनो (नः) हमें (अहसः) पाप से ( सुन्चततम,) सुकत 


[२६] १- अप्रयेताम्‌ * इति क्वचित १ 
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करो । ईश्वर ने मा बाप के समान यो और एशथिवी श्रपरिमित विस्तृत और 
अन्नदाता बनाया, यह जान कर मनुष्य-हत्या आदि पापों में न पढ़े । 


प्रतिष्ठे ह्यमंचतं वसूनां प्रवद्धे देवी जुभग उरूची । 
वि रि करे te *९ ~ ~ 
द्याबांप्रथिडी भवते मे स्योने ते ॥ २॥ 


भा०--हे द्या ऑर एथिवी आप दोनों ( वसूनां प्रतिस्थे हि अभवतम्‌) 

चास करने वाले लोका ओर प्राणियों के आश्रय स्थान हो । क्योंकि आप 
दोनों ( प्रवृद्धे ) वड़े विशाल ( सुभगे ) उत्तम ऐश्वर्य से युक्त { उरूची ) 
>विशाल प्रकृति में व्यापक हें । हे ( द्यावापथिदी ) यो और पृथिवी 
तुम दोनों मेरे लिये ( स्योने ) सुखकारी ( भवतं ) हो और (ते) चे 
दोनो ( नः ) हमें ( अंहसः झुन्चतस्‌) पाप से झुकत करें। द्या र 


[a 


पूथिवी-माता पिता, राजा ओर प्रजा । 
र ~ ० , 
सन्तापे सतपंसो हुवेहम॒र्वी गंम्सीरे ककिमिनेमस्ये/। 
द्यावां० ॥२॥ 


'भा०--( द्यावाएथिवी ) इप ओर एथिवी आप दोनो ! ( असम्र-तापे ) 
स्वयं संताप रहित ( सु-तपस्टे ) उत्तम तप से युक्‍त ( उवा ) विशाल 
( गस्सीरे ) गम्भीर और ( कविभिः ) विद्वानों कान्त-दर्शी तस्वज्ञानियों 
द्वारा ( नमश्थे३े ) आदर से देखे जाने योग्य हा । ( मे खोने भवतम्‌ ) आप 
दोनो मेरे लिये छुखकारी हों ( ते नः अहसः मुन्चतम्‌ ) चे दोनो हमें पाय 
से मुक्त करें । न 


२-( प्र० ) “प्रतिष्ठे हि वभूवश:' ( द्वि० ) प्रबिद्ध' इति सायणः । (तृ०) 
“सवतं स्योने’ इति सायणः । 


३-( प्र० ) ¦ हुवे वास्‌ ? इति पैप्प० सं० | 
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ये मतं विभ्रथो ये इर्चीपि स्रोत्या विभ्रृथो ये मंनुष्यान । 

द्या०॥ ४ ॥ 

भा०--( ये ) जो चौ और पृथिवी ( अर्तं ) अस्त, जीवन को धारण 
करते हैं ( ये स्रोत्या ) जो नदी आदि के प्रवाह को धारण करते हैं धोर 
( ये मबुप्यान्‌ ) जो मनुष्यों को पालन पोषण करते हैं वे ( द्यावा एथिवी 
मे स्योने भवतं ) थी और एथिवी मेरे लिये सुखकारी हों । ( ते नः अहसः 
सुन्चतम्‌ ) वे हमें पाप से मुक्त करें । समाज में माता ओर पिता देह में 
प्राण और अपान, राष्ट में राजा, प्रजा, सूये ओर एथिवी चो और एथिची 
के नास से कहे जाते हैं । 
ये इञ्नियां बिभ्रथो ये वनस्पत्रीन्‌ यय विश्वा भुव॑नान्यन्तः । 
द्या०॥ ॥ 

भा०--(ये ) जो तुम दोनो यो और एथिवी ( उस्रियाः विभथः ) 
गोग्रा को पालन करती हो, ( ये वनस्पतीन्‌ ) जो तुम दोनों सव उक्त वन- 
स्पतियां को पालन करती हो, ( ययोः अनन्तः ) जिन दोनो के बीच में ( विश्वा 
सुचनानि ) समस्त भुवन विद्यमान हैं वे धो ओर एथिवी (से स्योने भवतम्‌) 
सुरे सुखकारी हों ( ते नः अंहसः सुन्चतम्‌ ) चे दोनों हमें पाप से सुक करें । 
ये कीलालेन तर्ययंधो ये घृतेन याभ्यामृते न कि चन शंकनुवान्ति । 
द्यावांपृथिडी भवतं मे स्योने ते ॥ ६ ॥ 

भा०--हे चौ और एथिवी ! हुम (ये) जो दोनों ( कीलालेन ) अन्न 
से समस्त संसार को ( तपयथः ) तृप्त करती हँ ( ये घतेन ) ओर जो दोनों 
घत-तेज से समस्त विश्व को पूरित करती हैं । ( याम्याम्‌ ऋते ) जिन के 

बिना ( किंचन न ) कुछ भी नहीं ( शक्‍नुवन्ति ) कर सकते । ( से स्योने 


शवनुइ्वन्ति भृति’ कवचिद्पदपाठ; । (प्र०) 'मेकीलाले;' इति पेप्प० सं० । 


४८० अथववेदभाष्ये [ खू० २७। १ 
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अवरत ) तुम दोनों मुझे सुखकारी हे (ते नः अहसः सुन्चतम्‌ ) चे दोनों 
हमें पाप से मुक्‍त करें । 
यन्मेदमंभ्रि शोचंति येन॑येनं वा कृतं पौरुपेद्रन्न दैवांत्‌ । 
स्तौमि चयावांपृथिवी नांथितो जोहवीमि ते नो सळतमंहस: ॥७॥ 
भा०--( यत्‌) जो (मा) झुर को ( इदम्‌) यह मेरा किया कमे 
( अ्रभि-शोचति ) हर तरफ से सन्ताप देता है ओर ( येन येन चा ) जिस 
जिस कारण से प्रेरित होकर ( कृतम्‌ ) किया हुआ कमै सुकते सताता हे जो 
कमे ( पोरुषयात्‌ ) पुरुप=्श्रात्मा या पुरुषों के किये सेकल्प से उत्पन्न जो 
कमे मुझे सन्ताप देता हे जो ( न देवात्‌ ) देव--ईश्वरीय काम नहीं हे । 
उनसे ( नाथितः ) पीडित होकर में ( चावाएथिवी ) छो और एथिवा इन 
के सामान परिपालक गुण वाले इंश्वरीय शक्तियों की मैं ( स्तोमि ) स्तुति 
करता हूं और ( जोहचीसि ) उनको पुकारता हूं कि (ते नः अंहसः मुन्चतस्‌ ) 
चे दोनों हमें पाप से मुक्त करें । 
[२७] पापमोचन की प्राथना | 
म॒गार अपि; । नाना देवताः । पञ्चमं मुगार स्तम्‌ । १-७ त्रिष्टुभः । 
सप्तथे सुक्तम्‌ ।। 
दा क MN व ७. (। १ ~ 
मरुता मन्च आध म सुवन्तु प्रेम वाज वाजसात अवन्तु । 
आशनिव सुयमांनह्न ऊतये ते नों सुञ्चन्त्वह॑सः ॥ १॥ 


७-( द्वि० ) ` पौरुषयं न देव्यस्‌ ? इति पेप्प० सं० | 
[२७] १-( द्विश ) ` वाजसाताऽवन्तु ' इति पेप्प० सं१ । ( तृ० ) ¦ सूयमा- 
नह इति क्वचित्‌ । (9० ) ' अंशनूइव ? इति सायणासिसतः | 


सू० २७। २] चहु काण्डम्‌ ४८१ 
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भा०--पाप से मुक्त होने के लिये विद्वानों, रक्तकों और प्राणरूप मरता 
का वर्णन करते हैं । ( मरुतां ) मरुतो, वायुओं ओर उन विद्वानों के विषय 
में में ( मन्वे ) सनन करता हूं कि वे ( मे अधित्रवन्तु ) मुक पर शासन 
करे और उपदेश करें ओर ( चाजसाते ) ज्ञानप्रदान काल में या संग्राम में 
( इसम्‌ वाजम्‌ ) इस ज्ञान और बल को अन्न के साथ ( प्र श्रवन्तु ) अच्छी 
प्रकार सुरक्षित रखें । में ऐसे विद्वानों को ( सुयमान्‌ आशून्‌ इच ) उत्तम 
रीति से चश करने योग्य वेगवान घोड़ों के समान ( ऊतये ) अपनी रक्षा 
के लिये ( अह्ने ) घुलाता हुं, स्मरण करता हूं । ( ते नः अहसः सुञ्चन्तु ) 
चे हमें पाप से मुक्त करें । भरूतःन्प्राणाः, भटः, विद्वांस? । 

उत्समचिते व्यचंन्ति ये सदा य आंखिञ्चन्ति रसमाप॑धीषु। 

पुरो दुधे मरतः पुश्षिमातुँस्ते० ॥ २॥ | 

भा०--में ( एश्नि-मातून्‌ ) प्रक्षित्याणी माता सरस्वती या ज्ञान-सूर्य या 
रथिवी साता की गोद से उत्पन्न हुए ( मर्तः ) वायुश्रों के समान सर्वोप- 
कारक विद्वानों को ( पुरः ) साक्षात्‌ ( दधे ) श्रादर से हृदय में धारता हूं, 
उनको सादी पुरोहित करता हूं । (ये) जो विद्वान्‌ गण ( अहितं ) अवि- 
नाशी (उत्स ) ज्ञान प्रवाह को ( पि-अचन्ति ) विस्तारित करते हैं और 
(सदा ) निरन्तर ( ये ) जो लोग ( ओपधीषु ) ओपधियों में से ( रसं ) 
रस निकाल कर ( श्रा-सिब्चन्ति ) जनों को पिलाते हैं अथवा ओपधियों 
में ही नाना रसा को प्रवेश कराते हैं ( तेनः० ) वे हमें पाप से सुकत करें । 
चायुओं के पक्ष में--जो वायुए मेघ से अक्षय ( उत्सं ) जल कोप को फेलाते 

ˆ हैं और वनस्पतियों में रसा को बरसाते हैं ऐसे ( एक्षिमातून,) मध्यमिका 

चाक्‌=विद्युत्‌ माता से उत्पन्न या आकाश में व्यापक इन तत्वों को में साक्षात्‌ 
अपने वश करला हूं । दोनों पक्षों सें विशेषणो का श्लेष स्पष्ट है । 


`२-( तृ० ) ' पश्निमातस्ते ' इति कचित्‌ । , 
३१ 


४८२ अथर्वचेदभाष्ये [ सू २७! ४ 


पया धेनूनां रसमोप॑धीर्ना जवमर्वेतां कवयो य इन्वथ । 

शग्मा भंचन्तु मरुतों नः स्योनास्ते०॥ ३ ॥ 

भा०--वे ( मरुतः ) मरुद्रण ( शम्माः ) शक्तिमान्‌ होकर (नः) 
हमारे लिये ( स्योनाः ) सुखकारी हों । जो ( धेनूनां ) गौओं के ( पयः ) 
दूध को ( ओषधीनां रसम्‌) ओपथियों के रस को, ओर ( अवताम्‌ ) घोड़ो 
के ( जवस्‌ ) वेग को ( कवयः ) क्रान्तदर्शी, तत्वज्ञानी होकर ( इन्वथ ) स्वये 
प्राप्त करते, वश करते, एवं उपयोग करते हैं । ( ते नः अंहसः मुन्चन्तु ) वे 
हमें पापों ओर कष्ट से वचावें। वायु पक्ष में--जो वायुए ( धेनूनां पयः ) 
गोरा और सूयै-रश्मियों में दूध और जल को लाता, ( ओपधीनां रसम्‌) 
ओपधियो में रस उत्पन्न करती, ( अपता जवम्‌) अश्च आदि पशुओं में 
वेय और स्त्रस्थता को उत्पन करतीं हैं वे हमें सुखकारी हों, वे हमें कष्ट 
से बचावें । अध्यात्म में-धेनू=्चनेन्दिय ओपाधि-केशलोम, अपैन्तः-्कर्मे- 
न्द्रियै और मरुतःमप्राण । 

अप: संसुद्वाद्‌ दिवसदू व॑दन्ति दिवस्पृंथिवीममि ये सृजन्ति । 
ये झद्धिरीशांना सरुतश्चरंन्ति ले० ॥ ४॥ 

भा०--जिस प्रकार मरुतगण ( ससुदादू) समुद्र से ( अपः ) जला को 
( दिवम्‌ ) आकाश सें ( उद्‌ चहन्ति ) उठा ले जाते हैं ओर “मानसून” या 
चर्षाओं से भरे बादलों द्वारा ( दिवः ) चौलोक आकाश से ( एथिचीम्‌ ) इस 
पुथिची पर (ये ) जो ( अपः भ्रभि सृजन्ति ) जला को बरसाते हें । और 
( अद्धिः ईशानाः ) जला के द्वारा सामथ्येचान्‌ होकर ( चरन्ति) गति 
करती हैं उसी प्रकार ( ये ) जो विद्वान्‌ गण, जान के समुद से ज्ञाबो को 
प्राप्त कर के सोच्न तक पहुंचते हैं मोच्च से पुनः एथिवी पर आकर ज्ञानोंका 

३-( द्विश ) ' य इन्वन्‌ ' इति पेप्प० सं० । ( तू० ) ' शवमा ? इति. 
सायणसम्मतः पाठः । 


सु० २७। ६ ] चतुर्थं काएडम्‌ ४८३ 


उपदेश करते ओर उन ज्ञान सामथ्यों से ऐश्वयेवान्‌ होकर सचैत्र विचरते 
हैं वे जीवन-स॒कत पुरुष हैं । ( ते नः अंहसः सुजचन्तु ) वे हमें पाप या 
दुःख के कारणों से वचाचें । 
ये कीलालेन तपेयोन्ति ये एतेच ये वा वयो मेदंसा सेसुजन्ति । 
ये अद्धिरीशाना मरुतों चर्षेय॑न्ति ते० ॥ ४ ॥ 

भा०- ये) जो सरुद्गण ( कीलालेन ) अन्न से ( तर्पयन्ति ) आणियों 
को तृप्त करते हैं ( ये घृतेन ) जो घत, जल से प्रथिवी को तृत करते हैं 
(ये) और जो (मेदसा ) पुष्टिकारक पदाये से (वा) ही (वयः) 
* दोघे आयु को ( से-दजन्ति ) उत्पन्न करते हैं ओर ( ये मरुतः ) जो मरु- 
दण ( ञ्रद्मिः ) जला से ( इंशानाः ) शक्तिसस्पन्न होकर ( वषेयन्ति ) 
जलें की वपी करते हैं (तेनः०) वे हमें सुखी करं ओर कशे से मुक्त करें । 


विद्वानों के पक्त में--जो विद्वान्‌ कीलाल-अम्ृतरस से, ( घतेन ) तेजो- 
सय ज्ञान से और पुष्टिकारक पदाथा से सब को तूस करते और पुष्ट करते 
ओर दीर्घायु होने का उपदेश करते हैं जो ( श्रद्गि: ) ज्ञानां ओर कामो से 
( ईशानाः वर्षयन्ति ) शक्त होकर सुखो की चपा करते हैं वे हमें पाप से 
मुक्त करें । प्राणों के पक्ष में स्पष्ट है । 
यदीदिद्‌ं मरतो नारतेच यदि देवा देवयगेंनेदगार । 


PNR 


~ IN 
यूयमाशिष्य वलवस्दस्घ नेष्कत स्त०॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( मर्तः ) सरुदरगणो विद्वानो ! ( यदि ) यदि ( इदं ) यह 
पापमय कष्ट ( सारतेन ) वायुओं द्वारा या हमारे प्राणी के उपदवों से 


उत्पन्न हे और हे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोगो ! ( इंदृग्‌ ) ऐसा कष्टमय पाप यदि 


पल प्र ) ° कीलालेः ? (तृ०) ये ईशाना: ? इति पैप्प० से० | 
६-( द्वि० ) ' इंदृग स मारिष्पति ? इति से० सं०.। 


डे छाथर्वचेदभाप्ये [ सू २७।७ 
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( देव्येत ) देव ईश्वर की ओर से आधिदेधिक रूप में (आर) ) हमे 
प्रा हुआ हे तो भी हे ( वसवः ) सवा को सुखपूवक चसाने हारे सब 

प्राश्रक्षको ! ( तस्य निः-कृतेः ) उसके दूर करन में ( यूयम्‌ ) तुम _, 
लग. ही ( ईशिष्वे ) समय हों।। ( ते नः अंहसः मुन्‌चन्तु ) वे आप लोग - 
इसे. पापमय दुग्ध: से सुक्त करें । 


विग्ममतीक विदित सहखन्मारुवं शर्व: पृतनासग्रम्‌ । 
स्तोम मरुतो नाथितो जाहचीभि ते नो मुञ्चन्त्वंहसः ॥७॥ ` 


भा०--( मारतम) सस्तगण का ( अनीकम्‌ ) सेनिकबल ( तिग्मम्‌ ) 
पीचण और (सहस्वत्‌) सहनशील, बिजयकारी ( विदितसू ) सकें को ज्ञात 
हे । इसी प्रकार ( पतनासु ) सेनाश्रों, में ( मारुतम्‌ ) मरुत्‌गणों का ( उग्रस्‌ 
शर्धः ) भयंकर बल, भी सवेविदित है । इस, कारण ( नाशितः ), में, दुःखी - 
पुरुष, मरुद्गण के, ( स्तोमि ) गुणा की स्तुति काता हूं ओर ( जोहवीमि ) 
उनका स्मरण करता हुँ । ( ते. नः अंहसः सुन्चन्तु ) वे. हमे. पाप, कष्ट खे. 
सक्त करें । | 


[२८] पापमोचन की प्रार्थना | 


गृगार ऋपिः । पछ सृगारसूक्तस्‌ । नाना' देवताः, । १ दवयतिजागतगर्भा भुरि । 
-७ त्रिष्ड॒भः । सप्तवै सूक्तम्‌ ॥ 
` १," आ। आर? इति फल्ळेदो हवनानि | या 
7( प्र ) ' तिग्मामायुधं वीडितम्‌ ' इंति क्वचित्‌ । ' तिग्मामायुथं वीडितः 
सहस्व दिव्यं यः श्तनाथु जिष्णु । स्तौमि मर्तः. * ' देवान्‌ नाधितो; 
जोहवीमि, ते नो सुञ्चन्त्वेनसः ? इति बहुत, | 


सू० २८। २] चत॒थ काएडम्‌ ४=९्‌ 
अवाशर्बै मन्वे बां तस्यं वित्तं ययॉवीम्िदं प्रदिशि यद्‌ डिरोचंते 4 
यावस्येशाथे ड्विपदो यो चठुंप्पदस्तो नो सञ्चतमहंसः ॥ १॥ 

भा०--इश्वर के दो स्वरूप एक भव-जगत्‌ का उत्पादक ओर दूसरा 
शवे=्समस्त जगत्‌ का संहारक । ईश्वर के इन दो स्वरूपो का चरणन 
करते हैं । हे ( भवाशावें ) सबै जगत्‌ उत्पादक शङ्गे ! और सवेसहारक 
शाक्ते ! (वां) तुम दोनों शाक्तयों के विषय में ( अनवे) विचार करता हूँ । 
९ यद्‌ इद्‌ विरोचते ) जो यह संसार नाना प्रकार से दिखाई देता हे वह 
( ययोः वाम्‌ ) जिन श्राप दोचां शक्तियों के (प्रदिशि ) शासन में है । 
( यो ) ओर जे तुस दोनों शक्तिय! ( अस्य ) इस ससार पर ( ईशाथे ) 
चश कर रहे हो, ओर (यो ) जो तुम दोनो (द्विपदः ) दोपाये, मनुष्यों 
ओर ( चतुः-पदः ) पशुओं पर भी वश कर रहे हो (तो) दे तुस दाना 
( नः अहसः ) हमें पाप से ( मुन्चतम्‌ ) मुक्‍त करो । 


~ 


ययोरभ्यध्व उत यद्‌ दूरे चिद्‌ यो विंडिताविपुशतामसिष्टौ । 
याव०॥२॥ 

भा०--( श्रभि-ञअध्वे) ससीप के पदार्थं (उत्‌) और (यद्‌ दूरे) जो दूर 
के पदार्थ सव ( ययोः ) जिनके शासन में हें । ओर (यो चिद्‌ ) जो दोनों 
( इषु-भृताम्‌ ) इघुन्वाण, प्रेरक शक्ति को धारण करने वालों में ( असिद्टो ) 
सव से अधिक वेगवान्‌ समस्त लोक लोकान्तरा के प्रेरक, उनको इधर 
उधर फेंकने वाले हैं । ( यो अस्थ० ) जिनका चश इन सच मनुष्या और 

>वशुओं पर भी हे वे दोना शक्तियां हमें पाप से झुकत करें । 


[१८] १-( द्विश ) ' ययोर्वो यदिदं वितिष्ठते ? इति पेप्प० सं० । 
२-( द्वि० ) “ यौ विततौ ', ( तृ० ) ` सवायां सवतं मे स्योनौ ' इति 
पेप्प० सं० | 
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सहस्ञाच्चौ बृ्दणां हुडेहे दूरेगव्यूती स्तुवक्षेन्युश्री । 
याघ०॥ ३ ॥ 


भा०--( अहँ ) में ( सहस्त-अक्षोा ) सहस्रां चक्चओं वाले, सचेदरष्टा, 
( वृत्र-हना ) विश्लो के विनाशक ( दूर-गव्यूती ) गो - इन्द्रियों के संचार या पहुंच 
से परे भी वत्तेमान उन दोनों उत्पादक ओर संहारक शक्षियों को में ( उग्रा ) 
उग्र बढ़े बलवान्‌ , भयकारी रूप में ( स्तुवन्‌) उनके गुणा का यथार्थ 
वर्णन करता हुआ उन तक ( एमि ) पहुंचता हूं । ( यो अस्य इंशाथे० ) 
जो इस संसार पर, सब मनुष्यों और पशुओं पर वश किये हुए हैं वे दोनों 
हमें पाप से मुक्त करें । 


यावारेमाथें वहु खाकमग्रे प्र चेद्स्राषएमञ्चिभां जनेषु । 
याब०॥ ४ ॥ 


भा०--हे भव और शे दोनों शक्नियो ! आप दोनों ने ( अग्ने ) सृष्टि 
के प्रारम्भ काल में ( बहु ) बहुत से पदार्थ समूहों को ( साकं ) एक साथ 
ही ( आ-रेभाथे ) उपपन्न, प्रकट कर दिया था। ( च ) ओर ( जनेषु ) जनों 
में, उत्पन्न होने वाले पदाथा में ( अभि-भाम्‌ ) सब तरफ फेलने वाली चम- 
कने वाली कान्ति दीति, तेज प्रकाश को ( प्र भ्रस्राष्टम्‌ ) पूवे ही उत्पन्न 
किया था । ओर इस प्रकार संयोग विभाग से समस्त संसार को रच कर 
तुम दोनो शक्तियां (यो ईंशाथे० ) समस्त संसार पर और समस्त 
मनुष्यों पर वश करती हैं । वे दोनों हमें पाप से सुक्त करें । 


३-( द्वि० ) ` स्तुवन्‌ । नेमी ' इति सायणङ्गतः पदच्छेदश्चिन्मः । एव- 
मेव “ स्तुत्न्नेमी ' इति कल्पनाकूतमपि न विचारसहम्‌ । ( प्र ६० ) 
“ हुवे वा दूरहूती सुनेमी उम्मौ ? इति पेप्प० सं० । 


४-( दि० ) ` अल्नाष्ट्म्‌? इति बहुन्न । ' अख्नाष्टम्‌ ? इति सायणः । 
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ययोडेधानयाप्रपचते कश्चनान्तर्देवेपूत मानुषेषु । 
याव०॥। ₹॥ 

भा०--( ययोः ) जिन दोनों की ( वधात्‌ ) आघात करने की शङ्कि 
या सार अथोत्‌ जन्स, सृत्यु, सष्टि-सहार, रूप चञ्च से ( देवेषु ) देवों ओर 
( माजुपेषु ) मनुष्या में से ( कः चन) कोई भी ( न अप-पद्यते ) नहीं बच 
पाता, जो ( यौ अस्य ईशाथे ) दोनों इस संसार पर और सब मनुष्यों ओर 
एशुओं पर वश करती हैं । वे दोनों हमें पाप से सुक्न करें । 

यः छत्याकृन सूलरुद यातुघानो नि तस्मिन्‌ घच बज॑मुग्रो । 
यावस्येशाथे ड्विपदो यो चतुष्पदस्तो० ॥ ६ ॥ 

भा०--( यः ) जो पुरुष ( कृत्या-कृत्‌ ) अपनी घातक किया करे और 
( यः ) जो ( यातु-धानः ) पीडा देने वाला ( मूल-कृत्‌ ) मूल काटने वाला 
है ( तस्मिन्‌ ) उस पर आप दोनों भव और शाचे (उग्नो) भयंकर रूप से 
बलवान्‌ होकर ( वज्रम्‌ निधत्तम्‌) उसको दुष्ट कायो से रोकने वाले शस्त्र 
या दण्ड का प्रयोग करो । (यो अस्य ईशाथे०) जो दोनों इस संसार और 
मजुष्यों ्रौर 'चौपा्या पर चश करते हैं वे दोनों हमें पाप से मुक्त करें । 
अरिं नो बूतं पृतनासश्री से वर्जेण स॒जतं यः किंसीदी । 
स्तोमिं भवाशर्वा नाधितो जॉहचीमि तो नों मुञ्चतमहसः ॥७॥ 

भा०--हे ( उम्र ) उग्रस्वरूप बलवान्‌ भव और शवे ! आप दोनो 
( नः ) हमें ( अघिब्रूर्त ) उत्तम रीति से उपदेश करो और ( एतनासु ) 
मनुष्यों में (यः) जो ( किमीदी ) संशयात्मा, अस्थिर चित्त या प्रत्येक 


५--( द्वि० ) * किचनान्तर्देवेषु उत्त ? इति पेप्प० सं० । 
६-( द्वि० ) ` धत्ताम्‌ ” इति बहुत्र । 
७-( ० ) ' अवि मे ब्रूतं एतनासु उग्रौ ' इति पेप्प० सं० | 
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पदार्थ ओर जीव को तुच्छ देख कर उसे नप्ट कर डालने वाला, अत्याचारी, 
ुदरतरृत्ति है उसको ( चञ्रेण ) तुच्छ कार्य से रोकने वाले युध से ( सं- 
सृजतम्‌ ) दण्डित करो । हे ( भवाशावों ) भव ओर शर्व में (नाथितः) संता- 


पित होकर ( स्तोमि) आप के गुण वर्णन करता हूं और ( जोहवीमि ) पुका- 


रता हूं कि ( तो नः अंहसः मुन्‌चतस्‌ ) वे ्ाप दोना हमें पाप से मुक्त करें। 


>) 


[२९] पापमोचन की प्रार्थना । 


म॒गार ऋषिः । सप्तमं मुगार सक्तम्‌ । नाना देवताः । १-६ निष्डुभः । ७ शववरी- 
गर्भा जगती । सप्तचे सक्तम्‌ ॥ 


* ७. 


म॒न्वे वा मित्रावरुणावृतावुध्ों सचेतसौ ठुहुणो यो नुदेथे 
प्र सत्यावानमवथो भरेंषु तौ नों सुञ्चतमंहंखः ॥ १॥ 


भा०--मित्र और वरूण इन दोनों का व्याख्यान करते हैं। हे ( भित्रा- 
वरुणो ) मित्र और वरुण ! ( वां मन्वे ) में आप दोनों के विषय में मनन 
करता हूं । आप दोनों ( ऋता-वुधी ) ऋत-सत्य, वेदज्ञान एवं इस प्राकू- 
तिक जगत्‌ को बढ़ाने वाले, ( स-चेतसो ) समान चित्त हैं (यो) जो 
( दुह्हणः ) दोह करने वालों को ( नुदेथे ) ताइना करते हैं । ओर ( सत्य- 
चानम्‌ ) सत्य के पक्षपाती पुरुष को ( भरेषु ) संग्रामा, विवादस्थलों में 
( प्रअवथः ) अच्छी प्रकार रक्षा करते हो ( ता नः अहसः मुणचतम्‌ ) वे 
आप दोनों हम राष्ट्वासिया को पाप से सुक्त करें । 


[२९] १-( द्वि ) ` सत्यौजसौ दृह्माणि यो निरेते ? ( तू« ) “ सौ सत्या- ! 
“`` "वथो हवेपु ' इति पेप्प० सं० । (प्र०) “वरुणा तस्य वित्तम्‌? (ह०) 
“सत्योजसा दृहाना [दुट्देणा] यं नुदेथे' इति ते० सं०, मै० सं० । ( तु० 
च०) या राजानं स्‌ रथं यथाउय़ा' *' मुन्चतमागसः' इति मै० सं० । 
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ईश्वर के दो रूप हैं एक सप्य-वादियो से प्रेम करने चाला और दूसरा 
पापियों का दमन करने वाला । इसी प्रकार राज्य व्यवस्था में दो पद हैं एक 
सव पर मित्र इष्टि से रहने वाला न्यायाधीश जो सव्य का पक्षपाती है, 
दूसरा दण्डाधीश जो पापी पुरुष को दण्ड देता है। वे दोनों सी कम से 
मित्र और वरुण दो नाम से वेद में कहे गये हैं । यह पहले नी दशीया 
जी चुका है । अध्यात्म पक्ष मे--मित्र, वरुणम्पाण, अपान लेने चाहिये! । 
सप्यावानल्ग्रात्मा । इहुणः-काम कधादि । 


सचेतसो ठुहणे यो नदेशे प्र सत्यार्वाचमबंथो भरेषु । 
) % LS RE SI ५ 
यौ गच्छुथो नृचच्तलो वञ्चणां स्त तो० ॥ २१ 


भा०--आप दोनों ( स-चेतसो ) समान चित्त होकर, समान रूप से 
ज्ञानवान्‌ होकर ( यो ) जो ( दहृणः ) सत्य और राज्य शासन के दोह- 
कारी पुरुषों को ( नुदेथे ) ताइना करते हो और ( भरेषु ) संग्रामों, यज्ञा 
और विवादस्थलो, व्यवहारा में ( सत्य-वानं प्र अवथः ) सत्यवादी पुरुष 
की रक्षा करते हो और ( नू-चत्तसी ) सब मनुप्यां को समान रूप से देखते 
हुए ( यो ) जो आप दोनों ( बन्नुणा ) पालन पोषण करते हारे राष्ट्र के 
पोषक राजा के द्वारा ( सुतं ) बनाये हुए राष्टू या पुत्र समान प्रजा के पास 
( गच्छुथः ) आते हो । अथवा ( वन्नुणा सुतं गच्छुथः ) बसुन्युष्ट प्रमाण से 
सुतस्निप्कषे किये, अन्तिस निर्यय पर पहुंचते हो । वे दोनों आप ( नः 
अंहसः मुन्चतस्‌ ) हस राष्ट्रवालियों को पाप कमे से मुक्त करो । 


यावर्ङ्किरसमवंधो याडयस्ति मित्रांवरुणा जमद॑ग्तिमत्रिम्‌ । 
यों छश्यप॒मंवधो यो बसिष्डे तो०॥ ३ ॥ 


२~' सत्यौजसौ ट्रह्मणि यो निरेवे,' “ एवेषु इति पेप्प० सं० । 
३-- यावगस्त्यम्‌ ' इति सायणासिमतः । 
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VS 


9० | 


भा०--( यो ) जो तुम दोनो ( भरब्गिरसम्‌ अवधः ) गिराः ज्ञान- 
वानू , राष्ट्र के भ्रग २ में रस रूप से विराजमान विद्वान्‌ की रक्षा करते 
हो, ( यो अगस्ति ) शर जो श्रगस्ति-पाप नाशक, धर्मोपदेशक आचार्य 
पुरुष की रक्षा करते हो, हे ( मित्रावद्णी ) मित्र थोर वरुण ( जमदसमिम्‌ ) 
जो प्रज्वलिताप्ि, तपस्वी, 'ग्राहिताभि गृहस्थ की रक्षा करते हा ओर ( अत्रिम्‌) 
जो भ्रन्नि सघैत्र निवास करने वाले अन्नभोजी, भ्रज्ञान नाशक पुरुष की 
रक्षा करते हो ( यो कश्यप श्रवथः ) जो कश्यप-ज्ञान का पान करने वाले 
शिष्य, विद्यार्थिगण की रक्षा करते हो और (यो चासिएं ) जो वसिए-- 
आश्रमवासी जितेन्द्रिय पुरुष की रक्षा करते हा ( तो नः अहसः सुनचतम्‌ ) 
वे दो आगे दोनों हम राष्ट्रवासियों को पाप कमे से झुकत करें । 

अ्ध्यात्मपक्ष को सातवें मन्त्र में स्पष्ट करेंगे । 

यो श्यावाश्वमवंथो वध्यूश्वे मित्रावरुणा पुरुमीढमात्रिम्‌ । 

यो विमद्मवंथ; सप्तवाज्ि तौ० ॥ ४ ॥ 

भा०--हे ( मित्रावरुणा ) मित्र और वरुण ( यो ) जो आप दोनों 
( श्याव-अश्वस््‌ अवथः ) ज्ञान में सिद्ध अश्व-इन्द्रियों वाले, कुशल पुरुष की 
रक्षा करते हो और ( वधि-भ्रश्च ) जितेन्द्रिय की रक्ता करते हो ( पुरु-मीढम्‌ ) 
बहुत धन सम्पन्न धमाढ्य वेश्या की रक्षा करते हो और ( अ्रत्रिणम्‌ ) धन 
का उपभोग करने वाले वेतनभागी पदाधिकारी की रक्षा करते हो। (यौ 
वि-म दम्‌ अवथः ) ओर जो तुम दोनो मद रहित अप्रमादी पुरुष की रक्षा करते 
हो और ( सप्त-वप्रिस्‌ ) सस्तम्सर्पंणशील है अश्व जिसके ऐसे योद्धा, रथी 
पुरुष की या सात घोढ़े-इन्द्रियों के वशी, अविकलांग, स्वस्थ, नीरोग पुरुप 
की रक्षा करते हो वे आप दोनों हमारे राष्ट्वासी लोगों को ( अहसः ) 
पाप और पाप से होने वाले कष्ट से मुक्क करें । 


४-( प्र ) ' अवथो गविण्ठिरम्‌ ' इति ते० ब्रा० ! 
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यौ भरद्वांजमवंथा यो गविष्टिरे बिश्वामित्रे वरुण मित्र कुत्स॑म्‌ । 
यौ कच्षीवंन्तमवंथः ्रोत कण्डे तो० ॥ ४ ॥ 


भा०--हे वरुण ! ओर हे मित्र ! श्राप जो ( अरत्‌-चाजग्‌ अवथः ) अन्न 
का सग्रह करने हारे उत्तम वेश्य की रक्षा करते हो, (यो गविडिर म्‌) और 
जो श्राप दोनों गोश्रों पर स्थिर रहने वाले या भूमि पर स्थिर रहने वाले 
कृषक, गोपालक आर वनस्पतिया की रक्षा करते हो, और (विश्वामित्र 
कुत्सम्‌ ) सव के मित्र उपदेशक और कुत्स-संशय काटने वाले, और सब” 
को मिलाये रखने वाले सज्जन नेता पुरुप की रक्षा करते हो, ( कचीवान्तं 
अवथः ) जो तुम दोनों कत्तीवान> शासनशील, सदा कसे हुए, स्थिर सैनिक, 
सेसापदाधिकारी पुरुष की रक्षा करते हो ( उत ) और ( कण्वे प्र रवथः ) 
मेघावी, उपदेशक, गुरु अथवा कण कण से आहार करके श्रपना जावन 
पालने वाले, उन्छु, शिल वृत्ति करने चाले तपस्वी, ब्रतथारी, ज्ञाना पुरुप की 
रक्षा करते हो (तो नः अहसः सुजचतम्‌ ) वे दोनो हमें पाप कर्म से 
सक्न करें । 
यो मेघांतिधिमवंथो यौ जरिशोकं मित्रांचरणावुशना काव्ये यो । 
थो गोतंग्रमवंशः प्रोत सङ्कल तो०॥ ६॥ 

भा०--हे ( मित्रावरुणा ) मित्र ओर वरुण ! (यो) जो दोनों 
आप ( मेघ-अतिथिम्‌ श्रवधः ) मेधातिथि मेघा-धारणावती बुद्धि से युक्त 

तीब्र ज्ञानी पुरुषों की रक्षा करते हो, (यो त्रि-शोकम्‌ ) जो तुम तीनों शोक= 

कान्तियें से युक्क ज्ञान, वचन, कर्मवान्‌ या कायिक, मानस और चाचिक 
पापों को ज्ञानाम्नि से भस्म करने चाले शुद्ध पवित्र योगी की रक्षा करते हो, 


५-( घ्र० ) * यौ वध्यूश्रम्‌ ? इतिं पेंप्प० सं० । 
६- उशनम्‌ *, ( दृ० ) ` यौ मुद्ररभवथो गोतमं च * इति पेण्प० सं० । 
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(यो उशनां काब्य ) कवि क्रान्तदर्शी विद्वान के संग से उत्पन्न ज्ञान के 
इच्छुक जिज्ञासु की रक्षा करते हो, ( यो गोतमस्‌ श्रवथः ) जो तुम 
दोनों गोतममश्रात्म ज्ञानियो सें श्रेष्ठ पुरुष की रक्षा करते हो ( उत मुद्धलं प्र 
अवथः ) और सुद्गल-आनन्दमय दशा में लीन होने चाले जावनसुक्क 
पुरुप की रक्षा करते हो चे आप दोनो हमें पाप कम से सुक्क करो, बचाओ । 


यद्यो र्थ: सत्यचंकजुरशिमार्मिशृया चरन्तमभियाति दृपयन्‌ । 
स्तौमि मित्रावरुणो नाथितो जोहवीमि तो नो मुञ्चतमंहसः ॥७॥ 


भा०--हे ( मित्रावरुणौ ) मित्र ओर वरूण ! ( ययोः ) जिन आप 
दोनो का ( सत्य-वत्मी ) सत्य मागे पर जाने वाला ( ऋजुरश्मिः) सरल 
रश्सियों वाला या सरल आचाररूप रस्सियों से बंधा, (रथः) स्वरूप या गति" 
शील ब्यवहार है वह ( मिथुया चरन्तम्‌) मिथ्या आचरण करने चाले 
पुरुप को ( दूषयन्‌ ) अपराध में पकडता हुआ ( अभियाति ) उस पर 
आक्रमण करता है। में ( नाथितः) संतापित होकर (स्तौमि ) आपके गुरणा 
का यथार्थ वर्णन करता हूं और (जोहवीमि ) और पुकारता या प्रार्थना करता 
हूं कि (तो) वे दोनों आप(नः) हमें ( अहसः मुन्चतम्‌ ) पाप से मुक्त करें । 


“राष्ट पक्ष में स्यष्ट हे । अध्यात्मपक्ष में--प्राण और अपान योगी की 
निरन्तर रक्षा करते हैं । आंगरिस, अगस्ति, जमदशि, अन्नि, कश्यप, चसिष्ट, 
` श्यावाश्व आदि सव आतमा के अधीन प्राण शक्ति हैं जिनके काये और गुण 

भेद सेय नाम हैं जैसे बृहदारण्यक में कहा--“ प्राणनेतदाइ--तस्या 
सप्त ऋषयः सञ्षतीरे इति प्राणा चे ऋषयः । इमावेव गोतमभारद्वाजा (करों) 
इमावेव विश्वामित्रजमदभी ( चजुपी ) इमो वसिष्ठ काश्यपो ( नासिके ) 
वायेवात्निरित्यादि बृहदारण्यक उप« २। २ । ३-४ ॥ दायां वायां 


७-'यो वांस्य ऋजुरश्मि: सत्यधर्म्मा भिञुश्चरन्त सुपयाति दूषयन्‌? इति मै० स० । 
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कान गोतम रोर भारद्वाज हैं, दायी बायी आंख विश्वामित्र और जमदि 
हें । दायी वायां नासिका चसिष्ठ और कश्यप हैं, वाणी अ्रन्नि हे । इसी 
प्रकार, श्यावाश्व>सन, चध्यृश्च आत्मा, पुरुमीढ, अति सम्पत्तिमान्‌ भोक्ता, 
थात्मा, विमद प्रज्ञानघन रुप आत्मा, सप्तवाधे सप्तमाण आत्मा, भारद्वाज 
ज्ञानमय भन्नाद थात्मा, गबिछिरमइन्द्रियाधिष्ठित आत्मा, कुत्सस्तद्यायोगी 
आत्मा, कक्षीवान्‌ प्राणाभ्यासी, कण्वम्ञानवान्‌, सेघातियि-ऋतम्मरा 
प्र्ासिद्ध आत्मा, त्रिशोकस्तापत्रय का नाशकारी विदेह सुक्त आत्मा, काव्य 
उशनान्वाकूसिद्ध आप्तकाम योगी, गोतमरग्रात्मसाक्षात्कारी, मुदगल 
शातन्द्रधन योगी, इत्यादि जितने ये नास हैं सव योग की विशेष दृशा 
सें पहुंच हुए योगीजनों के ही हैं । 


fo काली 


[३०] परेमखरी सर्व शासक शाक्ति का बान । 
अर्वा ऋषि; । बागदिवत्यनू , १-५, ७, ८ त्रिष्ट्रभः, | ६ जगती | अर्च सक्तम्‌ ॥ 
डं सद्रेभिविसुभिश्वराम्यहमांदित्येरत विश्वदेवे: । 
आह मित्रावदंणोमा विभम्थहमिन्दाची अहमश्विनोमा ॥१॥ 
ऋ० १०। १२५ । १ ॥ 


भा०--ऋग्वेदे राष्ट्री देवता । वागस्भुणी ऋषिः । वागम्भणी देवता'। 
परमेश्वरी शक्ति स्वये अपना वर्णन करती है। ( अहे 3) में ( रुद्रेभिः ) 
रुदो ओर ( बसुभिः ) बसुओ द्वारा सवत्र विश्वरूप राष्ट्र में और (विश्वदेवैः) 
विश्वेदेव, समस्त विद्वानों सहित ( चरामि.) सर्वत्र व्याप्त हुं । ( अहम ) 


[३०] १-१. ` विशुद्धसत्वपरिणामरूपस्य अन्तःकरणस्य वृत्तिविशेष अभिमाना- 
त्मकोऽहंकारः । तदुपलक्षितानवच्छिनात्मका ' अहम्‌? इतिः सायणः । 
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( मित्रा वरुणा ) मित्र ओर वरुण ( उभा ) दोना को ( विभि ) धारण 
करती है, ( अहम्‌ इन्द्रा ) में इन्द्र ओर भ्रध्चि को और ( अहम्‌ उभा 
अश्विना ) में ही दोनों श्रधियो को भी धारण पोषण करती हूँ । 

विशुद्ध सत्व गुण के पारेणम रूप अन्तःकरण की वृत्ति, श्रभिमान 
स्वरूप ' अह ' कहाती है । उससे युक्ष आत्मा की शङ्कि का वर्णेन हे । 
विराट्रूप--'प्रकत्त महान्‌ महतो ञश्रकार? । उस चेकारिक साविक 'ग्रहकार 
की अघिष्टात्री भी इश्वरी शक्ति " भ्रहम्‌ ' हे । उसका प्रतिनिधि शरीर में 
१ अहस्‌ ! हे । रुद्र, बलु, आदित्य ये सब प्राणा के नाम हैं । 
अहँ राष्ट्री सङ्गमंची वसूनां चिकितुषी प्रथमा यक्षियांनाम । 
ता मां देवा व्यंद'छु; पुरुचा भूर्रिस्थाजञां भूयोजिशायन्तः ॥ २ ॥ 

ऋ० १० । १२५ | ३ ॥। 

भा०--( त्रदं ) में ( राष्ट्री `) सब संसार पर राज्य करने वाली 
इश्वरी शक्कि हुं । में ( वसूनां ) सब दास कराने हारे लोका को विद्वानों, को, 
( से-गसनी ) प्राप्त कराने वाली, ( विकितुषी ) सब का शान करन वाली 
शौर सब को ज्ञान कराने याली, ( यज्ञियानां प्रथमा ) सब यज्ञयोग्य देवों में 
सब से प्रथम, सब से उत्कृष्ट हूं । ( तां) उस ( भूरि-स्थात्रा ) नाना स्वरूप 
से, जगत्‌ के प्रपञ्चछप विराजमान ( मां ) मेरा ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग ( भूरि ) 
नाना प्रकार से (आवेशयन्तः) करएन करते हुए /वि-अदघ॒ुः) उपदेश करते हैं । 
अहमेव स्वयमिदै वदासि छुर देवानामुत साडुषाणास्‌। 
ये कामये तर्तंसुद्रे कृणोमि ठं धह्ाणं तद्गषि तं खुंमेघाम्‌ ॥ ३॥ 

ऋ० १० । १२५।५॥ 
२- भूर्यावेशयन्तीम्‌ । इति ऋ० । 
१, । शश्वरनामेतव्‌ ? इति सायणः । 
३-( द्वि० ' जुष्टं देवेभिरुत मानुफेमि: ? इति ऋ० । 


सू० ३०१४ ] चतुर्थ काएडस्‌ ४६५ 


भा०---( अहम ) मैं परमेश्वर (एव) ही (देवानां जुष्ट) देव-विद्वानों 
के हितकर उन से सेवन करने एवं प्रिय लगने योग्य ( उत ) और (माजु- 
` पाणां) सञ्चयो, सननशील जीवों के हितकारी ( इद) इस अनुभव 
योग्य, साक्षात्‌ आध्यात्मिक और भौतिक ज्ञान का ( स्वयं ) स्वयं अपने 
आप ( वदामि ) उपदेश करता हूं । और (ये कामये ) जिस २ को सें 
उचित समता हूं (तं ते) उस २ को (उग्र) सव से अधिक बलवान्‌ एच 
ऐश्वयेवान्‌ ( कृणोमि ) करता हूं और जिस २ को चाहता हूँ ( तं ) उस २ को 
( बझाणम्‌ ) मह्या, (तं ऋषिं ) उस २ को ऋषि और (तं) उस २ को 
( सुमेधाम्‌ ) उत्तम धारणाचती बुद्धि से सम्पन्न करता हूँ । 
मया सोच्नमचि यो जिपश्यति यः प्राणति य ई शणोत्युक्तम्‌ । 
'अमन्तव्रो मां त उप च्षियन्ति क्षुत्रि श्॑त श्रद्धेय ते वदासि ॥४॥ 

० १० । १२५।४॥ 


भा०--शरीर में स्थित अहं” शक्ति या आत्म शक्ति का निरूपण करते 
हैं । ( सः ) वह पुरुष शरीर ( मया अन्नम्‌ आत्ते ) मेरी शक्ति से ही .अन्न 
को खाता है, ( यः विपश्यति ) जो देखता है वह भी मेरी शक्ति से देखता 
है, (याः प्राणति ) जो प्राण लेता है वह भी मेरी आत्म शक्ति से ही प्राण 
लेता है । ( यः इंस्‌ उक्त शणोति ) और जो कहा हुआ वचन भी सुनता है वह 
भी मेरी शक्ति से ही सुनता है। (सां असन्तवः) मुझको न सानने आर जानने 
चारे ( ते ) चे बहुत से लोग ( उप ज्षियन्ति ) विनाश को प्राप्त होजाते हैं 
हे ( श्रुत ) गुरुपदेश को श्रवण करने हारे विद्वन्‌ ! ( श्रुधि ) में अन्तरात्मा 
भीतर से जो कहती हूं उस को श्रवण कर । में (ते ) तेरे लिये (श्रद्धेय) . 
सत्यरूप से धारण करने योग्य, श्रद्धायोग्य उपदेश ( चदामि ) कहता हूं । 


४~(.प्र० )  सोअन्न- ' ( द्वि० ) “ प्राणिति ? ( च० ) “ श्रद्धिम्‌ ? 
इति ऋ० ] 
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परमात्म पक्ष में--समस्त संसार का भोजन, दर्शन, प्राणन, श्रवण आदि 
उसी प्रभु के दिये शक्ति से होता हे जो उस भगवान्‌ के इस सामथ्य के 
नहीं मानते वे अज्ञान में नष्ट होजात हैं । वही ईश्वर सव फे हित का उप- 
देश करता है । 

आहं रुद्राय घनरा तंनोमि त्रह्मद्धिपे शरे हन्तवा उं । 

अहं जनांय समर्द रणोम्यह द्यावापृथिवी आ विवेश ॥ ५॥ 

ऋ० १० | १२५। ६॥ 

भा०--( ब्रह्म-द्विपषे ) बह्म-वेद-ज्ञान को द्वेप करने वाले, मह्मघाती, 
( शरवे ) हिंसक को ( हन्तवा ) मारने के लिये उ ) भी ( श्रहमू ) में ही 
ईश्वर ( रदाय ) दुष्टे को रुलाने वाले क्षात्रय के (धनुः ) धनुष्‌ को 
( अग्तनोमि ) तानता हूं । ( अहे ) में ईश्वर ही ( जनाय ) जन्तुओं के 
( समदे ) संग्राम या प्रमोद को ( कृणोमि ) करता हूं। (अहँ) में ही 
( द्याचापथिदी ) यो ओर एथिवी दोनों में ( आविवेश ) राविष्ट, ब्यापक हूं 
अहँ सोसंमाइनसं विभम्येहे त्वष्टारसुत पूषणं संगम्‌ । 
ग्रह दंधामि द्रविणा हविप्मते सुप्राव्यारे यजमानाय छुन््॒ते ॥६॥ 

है ऋ० १० । १२५।२॥ 

सा०--( अहै ) सें (आहनस ) आघातकारी, शत्रु के विनाशक 
( सोमे ) सोम राजा को ( बिभमि ) धारण करता हूं और में ही (तवष्टारं) 
सूर्यं को और ( पूपणं ) सब के पोषक और ( भगं ) ऐश्वयवान्‌ को भी 
धारण करता हूं । ( अहं ) में ( इविप्मते ) इवि द्वारा यज्ञ करने वाले, 
( सुन्वते ) सोम सवन करने वाले ( यजमानाय ) यजमान को ( सुप्र-अच्या ) 
सुखप्रद ( दविणा ) घनां का ( प्रदधामि ) प्रदान करता हूं । 


६-( तृ० ) ` द्रविणं ? इत्ति ऋ० । ( च० ) ` सुप्राव्ये ? इति सायण- 
सम्मत; पाठः | 


८ 
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~ 


श्रहे सवे पितरमस्य मूर्धन्मम योनिरप्स्व?न्तः संसुद्रे । 

ततो वि तिष्ठे भुवनानि विश्वोतामूं द्यां ब्ष्मणोषं स्पृशामि ॥७॥ 
० १० ।२१२५।७॥ 

भा०-- | ग्रह ) में ईश्वरी शक्ति ( रस्य ) इस दीखनेयोग्य संसार 

के भी ( सूर्घन्‌ ) प्रारम्भ सें या ऊपर ( पितरस ) इसके -पिता, पारिपाखक 


क्य 


. हिरण्यगर्भ को.( सुवे) उत्पन्न करती हुं । ( समुद्रे ) समस्त भूत, 


भाणियों के उद्गम स्थान परमात्मा के ( अन्तः ) भीतर विराजमान ( अप्सु ) 
समस्त जगत्‌ . प्रपञ्च मै व्यापक महत्‌-रूप सूल कारण परमाणुओं में 
(सम ) सुझ ईश्वरी शक्ति का ( योनिः ) कारण रूप से आवासस्थान है। 
( ततः) उसी मेरे आवासस्थान से जहां मैंने मूल-कारण प्रकृति में संसार 
प्रपंच का वीज वपन किया, वहां से ही (विश्वा भुवनानि ) समस्त लोको 
कें (वि तिष्ठे) व्यवास्थत करती हूं, उनकी रचना करती हूं। और ( असून्‌ 
दयाम्‌) उस. दूरस्थ, आकाश में व्यापक दिव्य लोकसयी सृष्टिको (वर्ष्सेणा) 
पराकृत आवरण विराड्रूप देह से ( उप स्पृशामि ) आच्छादित करती हूं । 
अथीत्‌ मैंने विशाल आकाश को भी ढका है । 


NC 


.' सम योनिर्महद्‌ ब्रह्म तस्मिन्‌ गभे दधाम्यहम्‌ | 
संभवः सवभूतानां ततो भवति भारत ॥ 
, सर्वयोनिषु केंतेय सूर्यः संभवन्ति याः । ` 
तासां ब्रह्म महद्‌ योनिरहं बीजप्रदः प्रिता ॥ 
गीता । अ० १४ | ३, ४ ॥ 


` ७~ मुवानानु विश्रोता ! इति ऋ० । | 

१, समुंद्रवन्ति अस्माद्‌ भूतजातानि इति समुद्रः परमात्मा-। समुद्र प्वास्य 
बन्धुः समुद्रो योनिः इति वाजसनेयकशरत्या समुद्रशब्दवाच्यत्व॑ परमात्मनो - 
दर्शितम्‌ । इति सायणः । , 


३२ 


४२८ अथर्ववेदभाण्ये [ खु० ३० । ८ 


NN 


हमेव वातं इव प्र वांस्यारभमाणा सुयनालि विश्वां। 
परो दिवो पर एना एयिग्येतावंती महिम्ना से वंभूब ॥८॥ 
ऋ० १० | १२५ | ८ ॥ 
* भा०--( अहस्‌ एव ) में ही (विश्वा भुवनानि ) समस्त लोकों और 
देह को ( आरभमाणा ) निर्माण करती हुई ( वात-इव ) देहों में प्राण के 
समान ओर संसार में वायु के समान (प्र वामि ) सवेत्र विशेष रूप से, 
उत्कृष्ट रूप से व्यापक होकर रहती हूं । और में ही (दिवः) सूथौदि 
लोकों से ( परः ) परे ओर ( एना एथिव्याः परः ) इस एथिवी से भी परे 
अथोत्‌ इन विकार पदार्थों से भी पूर्व काल में विद्यमान रह कर ( महिन्ना ) 
अपनी महिमा, महत्व शक्ति से ( एतावती ) इतन विशाल रूप में जगद, 
का रूप वना कर ( सं बभूव ) पूर्ण रीति सें प्रकट हो रही हूं । 
यच्चापि सर्वेभूतानां चीज तदहमजुन । 
न तदस्ति विना यत्‌ स्यान्मया भूतं चराचरम्‌ ॥ ३६ ॥ 
नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परंतप ॥ ४० ॥ 
विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशन स्थितो जगत्‌ ॥ ४२ ॥ 
रीता अ० १०॥ 
इसी प्रकार गीता के १० वें ओर ११ वें अध्याय में इस सूक्क का पूर्ण 
व्याख्यान प्राप्त होगा । पाठक वहां ही देखें । 


इति षष्ठोऽनुवाकः । 


[तत्र सूक्तानि पञ्च, ऋचश्च घटत्रिशत्‌ । ] 
as ६८: क्र 


® 


<~ पतावती महिना सं भूव / इति ऋ० । 
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जझास्कन्द ऋषिः । मन्युदैवता । १, २ त्रिष्डुभौ, २, ४ मरिजो, ५-७ जगत्यः | 
सप्तचे सत्तम्‌ ॥ 


स्वयां मन्यो खरथंमारुजन्ठो हपेमाणा हृषितासों मरुत्वन्‌ । 
ठिग्मेषंब आयुवा सेशिशाना उप प्र य॑न्तु नरो झग्बिरूपाः ॥१॥ 
ऋण १० ।८४।२१ ॥ 
सा०--सन्युस्तापस ऋषिः । सन्युर्देवता । हे मन्यो ! ज्ञानस्वरूप 
अकाशमान्‌ आत्मा में ज्ञानपूवेक अभिमान के उग्रभावरूप ! हे ( सरुत्वन्‌ ) 
प्राणस्वरूप श्ाप्मन्‌ ! इन्द्र ! स्वया ) चुक सहायक के साथ ( स-रथ सू ) 
रथ सहित शत्रु को ( ्रा-रजन्तः ) पीड़ित एवं भन्न, विनष्ट करते हुए 
( हषंमाशाः ) हप, आनन्द प्रसन्नता प्रकट करते हुए ( हपितासः ) स्तर्यं 
हृष्ट प्रसन्न होकर ( आयुधा सं-शिशानाः ) अपने हथियारों को तीखा करते हुए 
( तिग्म-इपवः ) तादश वाणां चाले अभशिरूपा:) आग के समान जाउवह्यमान 
( नरः ) नेता, भठ-गण ( उप प्र यन्तु ) शत्रु तक पहुच जाय । 
अध्यात्म पक्ष मॅ--हे मन्यो=्चानवान्‌ मरुत्वन्‌=सवे प्राणी के स्वासिन्‌ ! 
इन्द्र ! परमेश्वर तुक सहायक के होते हुए अनि रूप ज्ञानी जीव शमदमादि 
सील साधनों को करते हुए तोषण इपुस्कामना, प्रबल इच्छा वाले होकर 
( हर्पमाशाः हृपिदासः ) स्वयं प्रसन्न आनन्दमम्त होकर रथन्देह सहित 
>इस बन्धन को तोड़ कर मुक्त होकर ति तुझे प्राप्त करें । अध्यात्म युद्ध का 
वर्णन भक्तों की वाणिया में बहुत है जसे कबीर कहत हैं:--- 
[३१] १- हपैमाणासो धृषिता मरुत्वः ? इति ऋ० । (च० ) ' यन्ति ? 
... इति पेप्म० सं० । मन्युमेन्यतेर्दीम्तिकमेणः क्रोथकमेणो वा । ( नि०- 
१०॥ ३) , ह्री < 


५०० अथववेदमभाष्ये [ सु०३१।२ 


बाल ला लल 


एक शमशेर, इकसार चलती रहे, खेल कोई सूरमा सन्त भेले । 
कासदल जीत करे, क्रोध पैमाल करि, परम सुखधाम तहे सुरत मेले ॥ 
सील से नेह करि, ज्ञान को खड्ग ले, आप चोगान में खेल खले । 
कहे कवीर, सोइ संतजन सूरमा, सीस को सांपकरि करम ठेले ॥ 
रेखता २६ ॥ 
अग्निरिव मन्यो त्वियितः संहस्र सनानीनेः सहुरे हूत एथि। 
हत्वाय शत्रून्‌ वि भजस्द वेड ओजो मिमांनो वि खो चुदख ॥२॥ 
ऋ० १० ८४ ॥ २ ॥ 
भा०--हे मन्यो ! तू ( अप्लि:-इव ) रत्ति के समान ( त्विपितः ) 
कान्तिमान्‌ होकर ( सहस्व ) शत्रुओं को पराजित कर । और तू हे (सहुरे) 
सहनशील ! ( हुतः ) हम से पुकारा जाकर या हम से आदर पूधेक 'ग्राम- 
स्त्रित होकर ( नः सेना-नीः ) हमारा सेना-नायक ( एघि ) बन । ( शत्रून्‌ 
हरवाय ) शत्रुओं को सार कर ( वेदः ) धन को ( विभजस्व) समस्त 
सैनिकों में बांट दे । ओर ( ओजः ) अपने असह्य बल, प्रताप को (मिमानः ) 


बराबर बनाये रख कर ( स्धः ) शत्रुगण को ( वि. नुदस्व ) नाना प्रकार 
से परे हटा. । 


अध्यात्म पक्ष मे--हे मन्यो' ज्ञानी योगिन्‌' ! आत्मन्‌ ! 'भ्न्नि के 
समान देदीप्यमान होकर काम कोथ आदि पर वश कर और हे सहुरेस्ग्रा- 
त्मनू ! तू पुकारा जाकर हमारा सेना-नायक बन । क्रोध काम आदि का नाश 


कर, आत्मविभातियों, को अन्य इन्द्रियों में बांट दे श्रौर विषयरूप शत्रं 
का विनाश कर । 


२-( तू. ), ` ज़ित्वाय शत्रून ' इति पेप्प० सं०, ॥ 
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सहंख मन्यो अभिमातिमस्मे रुजन्‌ मृणन्‌ प्रमेणन प्रेहि शचूंन। 
उग्रं ते पाजो नन्वा रंरुघे वशी वशं नयाखा पंकज त्वम्‌ ॥ ३ ॥ 
। ऋण १० ।८४।३॥ 
भा०--हे मन्यो ! ( अस्म) इस राजा के ( श्रभिमातिम्‌ ) शत्रु को 
{ सहस्व) पराजित कर ओर (श्रन्‌ ) शत्रुओं को ( रुजन्‌) उनको 
सोइता फोडता, ( रूणन्‌ , म-खणन्‌ ) रोदता पीसता हुआ उस तक ( प्रेहि ) 
जा पहुंच, उस पर चढ़जा । (ननु) वया चे (ते उग्रे पाजः ) तेरे उम, 
अचण्ड बल को ( आ रर्प्रे) रोक सकते हें? नहीं । क्योंकि तू हे ( एक-ज ) 
अद्वितीय ! ( त्वमु ) तू ( वशी ) सब पर वश करने हारा होकर उन सब को 
{ चशं नयासे ) अपने वश में ले आता है । 
अध्यात्म पक्ष मैं--योगी अपने आत्मा को कहता हे-मन्यो ! ज्ञानवन्‌ ! 
आत्मन्‌ ! इस आत्मा के अभिमान-श्रइंकार को वश कर काम कोच खाडि 
शत्रु के बल को चार २ तोड़, उनको दवा, पीस और आगे बढ़, तेरे 
प्रचण्ड बल को ये नहीं सह सकते । तू उन पर एकला वश कर लेता है । 
कबीर सोई सूरमा जाके पांचों साथ । 
जाके पांचों बस नहीं तेहि गुरु संग न साथ ॥ 
~ सूरमा का अङ्ग २४ ! 
शको बहूनामॉसे मत्य ईडिता विशाविश युद्धाय से शिशाधि। | 
अएंत्तरक्कयां दुजा वयं दयुमन्तं घोषं विज्ञयायं कृष्मसि ॥ ४ ॥ 


ऋण १० । ८४ ४ ॥- 


क 


"३-६ प्रश ) “ अभिमातिमस्मे ? ( च० ) * तपस एकजत्वम्‌ ? इति ऋ० । 


~ 


( तृ० ) * रुख्धे ' इति सायणाभिमतः । 
४~' अन्यवीडितो विश विश्व युधये कृण्महे ' इति, ० ! 
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क 


'भा०--हे मन्यो ! ज्ञानवन्‌ ! आत्मन्‌ ! ( इंडिता ) एकमात्र ज्ञान 
करने वाला तू इन ( बहूनाम्‌) वहुत से इन्दियगण से से ( एकः ) 
एंक ही है । तू ( विशां-विशं ) प्रत्येक प्रजा को (युगाय) काम क्रोध 
आदि शत्रुओं के संग युद्ध करने के लिये ( सं शिशाधि ) उनको वार २ 
शासन कर, उन पर वश रख कर उनके लठ़ने के लिये आज्ञा दे । हे 
( अकृत्तरक ) अच्छिन्नकान्ते ! भट्ट प्रकाश दाले धान्‌ | ( त्वया युजा ) 
तुक सहायक के साथ (चयं) हस ( युमन्ते ) दीहियुक्र, तेजःसग्पन्न 
होकर, एवं शानदार ( घोपं ) सिंहनाद ( विजयाय ) इस विजय के लिये 
('कृण्मालि ) करते हैं । इस अध्यात्म व्रह्मविषयक विजय का प्रकरण देखो 
: केनोपनिषद्‌ ' ( खण्ड ३, ४ ) 
विजेषकदिन्द्रं इवानवव्रवो३ स्माकं मन्यो अ्रिपा भवेह । 
प्रियं ते नाम सहुरे गणीमसि डिज्ना तमुत्खे यतं आवभूथं। ४ ॥. 

ऋण १० | ८४ | ५ ॥ 


भा०--हे मन्यो ! प्रभो! तू (इन्द्रः-इव) सेनापति या परमेश्वर के समान 
( विजेषकृत्‌ ) विजयशील होता हुआ भी ( ग्र-नव-बवः ) अति पुरातन 
उपदेष्टा हे । तू ( इह ) इस लोक में ( अस्माकम्‌ ) हमारे ( अधि-पाः ) राजा 
(भव ) हो । हे ( सहेर ) सहनशील ! शत्रु का पराजय करनेहारे ! (ते 
प्रियं नाम ) तेरे प्रिय नाम का हम ( गृणीमसि ) उच्चारण करते हैं। 
( तम्‌) उस ( उत्सं ) आनन्द के उत्तम, परम सोत का ( विद्य ) ज्ञान 
करें' ( यतः ) जिससे तू भी ( आ-वभूथ) आनन्द मय आर सामथ्ये- 
वान्‌ हो सचेत्र व्यापक है । हे 


"प्राभूत्या सहजा चज्र सायक सहों विभर्षि सहभूत उत्तरम्‌! 
क्रत्वा नो मन्यो सह भेय्े/थि महाधनस्य॑ पुरुहत संसाजे ॥ ६ ॥ 


६-( दि ) ‹ विभष्येमिभूत उत्तरम्‌ ' इति पाठमेदः, ऋ० । 
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भा०--हे मन्यो ! हे वज्र ! अज्ञान को वर्जन करने हारे, हे ( सायक ) 
समस्त कष्टों को अन्त करने हारे ! हे ( सहभूते ) इन्द्रिय सामथ्यी सहित 
सदा चियमान्‌ थाव्मन्‌ ! हे ( आ-भूत्या ) इन्द्रियों पर दमन करने हारे व्यापक 
सामथ्ये सहित ( सह-जा ) सहनशील ! तू ( उत्तरं सहः ) सव से अधिक 
विजय सामथ्ये, बज़ को ( बिभर्षि ) धारण करता है । तू ( क्रत्वा सह ) 
ज्ञानमय वल के या कमे के साथ ( सेदी ) उत्तम फल से प्रेम करने वाला 
होकर हे ( पुरु-हूत ) इन्दियगण रूप प्रजाओ से पुकारे गये इन्दरूप आस्मन्‌ ! 
राजन ! तू ( सहा-धनस्थ ) महान्‌ धल, मोक्ष की ( सं-सजि ) प्राप्ति के शुभ 
दाय सें ( एथि ) तत्पर हो, कमर कस । | 
एंसुप्ट धनंसुभय खमाङतस्चस्मभ्येधचचां वरेणश्च अन्युः । 
भिणे दधाना हृदयेषु शत्रवः पराजितासो अप नि लय॑न्ताम्‌॥७॥ 

भा०--( मन्युः ) ज्ञानवान्‌ आत्मा और ( वरुणञ्च ) सर्वेश्रे्ठ वरणीय 
सोलरूप परम आत्मा (घनं) ज्ञान ओर आनन्दरूप ( उभय ) दोनों प्रकार के 
धनो को ( सं-सुष्टं ) एक बनाकर, मिलाकर ( सम्‌-आकृतम्‌ ) एक रख करके 
बरावर २ ( अस्मभ्यं धत्तां ) हमे दे । और ( हृदयेषु ) हृदया में ( भियः ) 
नाना प्रकार के भयां को ( दधानाः ) उत्पन्न करने हारे ( शत्रवः ) शत्रुगण, 
काम'फोध लोभ आदि ( परा-जितासः ) पराजित होकर ( अप नि लयन्ताम्‌ ) 
सवैधा दूर भागे, छिपे रहे, विनष्ट हों । ये सन्त्र राजा के पञ्च में स्पष्ट हैं । 

7९००. 
[३२] प्रभु से प्राथना | 


रहमास्कन्द ऋषिः । मन्युंदैवता । १ जगती, २-७ त्रिष्ठमः । सम्तचे सक्तम्‌ ॥ 
त यया समल क्स NSM WR 
७- अस्मभ्यं दत्तां ' ( तृ० ) भियम्‌ ) इति ऋ० । ( च० )  परा- 
जिवा यन्तु परमां परावतम्‌ ? इति पेप्प० सं० । » 
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यस्ते मन्यो विधद्‌ वज्र सायक सह आजः पुष्यति विश्वमानुषक्‌। 
साह्याम दासमार्य त्वया झुजा वये खहस्कृतेच सहसा सह॑स्वता ॥ १॥ 
झू०ण १० | ८३ | १॥। 


भा०--मन्युस्तापस ऋषिः । मन्युर्देवता । हे मन्यो! हे वद्र ! 
पापकमा से वजैन करने हारे ! हे ( सायक ) शत्रुओं को अन्त करने वाले ! 
(यः) जो (ते ) तू ( अविधत्‌ ) परिचयो करता हे, सेवन करता है वह 
( विश्वम्‌ ) सब प्रकार के ( सहः) सहन करने वाले सामथ्ये ( ओजः ) 
कान्ति, प्रभाव ( विश्वम्‌ ) सव गुणों को ( श्रानुपक्‌ ) निरन्तर ( पुष्यति ) 
पुष्ट करता है । ( सहस्कृतेन ) बल को बढ़ाने वाले ( सहस्वता ) प्रविजया 
( त्वया युजा ) तुक सहायक से ( दासम्‌) कमे, धर्म का विनाश करने 
चाले नीचवृत्ति पुरुप को ओर ( आय ) अपने धर्म कर्मा में शरेष्ठ पुरुप को 
( चयं ) हम ( साह्याम ) अपने चश करें । 


मन्युरिन्द्रो मन्युरेचासं देवो मन्युहोंता वरुणो जातवेंदा: । 
सन्युर्विशं ईडते माञुंपीयोः पाहि नों मन्यो तप॑सा सजोषा: ॥२॥ 
मू १० | ८३।२॥। 
भा०--( मन्युः इन्दः ) सन्यु ही इन्द हैं, ( मन्युः एव ) मन्यु ही 
( देवः ) देव ( आस ) है, ( मन्युः होता ) मन्यु होता हे, ( चरुणः ) 


सन्यु ही वरुण हे; ( जात-वेदाः ) मन्यु ही जातवदा है, ( मन्युः ) चह मन्यु 
हे जिसको ( याः ) जो ( मानुपीः ) मनुष्य मननशील प्रजाऐ हैं वे सब 


[३२] १-( प्र० ) ` यस्ते सयो ? ( च० ) "सदसा सहीयसा” इति पेष्प० से० । 
२-( ठ० ) * मन्युं विश ? सायणाभिमत्त, ऋग्वेदमतश्व । (प्र०) * मन्यु- 

भैगो ? ( तृ० ) ' ईडते देवयन्तीः ' ( च०) * तपसा अमेण ? इति 

ते० ब्रा । ' मानुपीर्य; ? इति पैप्प० से० । | 


ब्लड: 
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( इंडते ) स्तुति करते हैं, उपासना करते हैं । हे ( मन्यो ) सन्या ! प्रभो ! 
छू ( सजोपाः ) सभेम {तपसा ) तप से ( नः पाहि ) हमारी रक्षा कर । 
अभी/हि मन्यो ठवसस्तवीडान्‌ तवसा उजा वि ज॑हि शत्रुन । 
श्रामिजउहा उंचहा दस्युद्दा च विश्वा वसून्या भरा त्वे नः ॥ ३. 
ऋ० १०।८३।३॥ 
| भा०--हे मन्यो ! ज्ञानचन्‌ प्रभो ! आप ( तवसः तधीयन्‌ ) महान्‌ 
से भो महान्‌ हैं । आप ( तपसा युजा ) अपने सदा साथ वतेमान तप, 
सामथ्ये, बल से ( शत्रून्‌) शब्रुओं को ( विजहि ) सर्वथा नाश करो । 
( त्व) आप ( अमित्र-हा ) शन्रुओं के नाशक! ( वृत्र-हा ) सब विश्लो के 
नाशक, ( दस्यु-हा) सब डाकू आदि विनाशकारी हिंसको के विनाश कर होकर 
(नः) हमें ( वसूनि ) धनो को ( आ भर ) प्राप्त करा । 
त्वं हि मन्यो अभिभूत्योजाः स्वयभूंभामो अभिमातिषाहः । 
विश्वच॑षंणिः सट्टरि: सहींयानस्मास्वोज: एतंनासु धेहि ॥ ४ ॥ 
भा०--हे मन्यो ! प्रभो ! ( त्व ) आप ( अ्भिभूति-ओजाः ) सचोति- 
शायी ओज:-बल सम्पन्न, सवैशक्किमान्‌ (र्वये-भूः ) बिना दूसर की सहायता 
के स्वयं जगत्‌ की उत्पत्ति स्थिति, प्रलय में समर्थ, अथवा स्वयं सत्तावान्‌ 
किसी से न उत्पन्न होकर भी ( भामः ) तेजस्वी, स्वयंप्रकाश, ( आभिमा- 
ति-सहः ) अभिमानी शत्रुओं को पराभव करने वाले ( विश्रम्चपेणिः ) 
सब के दप्टा, ( सहुरिः) सहनशील, सवेवशी, ( सहीयान्‌ ) बलवान्‌ ` 
हो । थाप ( अस्मासु ) हम ( एतनासु ) प्रजाओ में ( ओजः घेहि ) बल 
का प्रदान करो । 


-( द्वि० } ' जहीह सत्रूत्‌ ? इति पेप्प० सं० । ` 
४~' सहुरिः सहावान्‌ ? इति ऋ० । ( द्वि० ) ' स्वयं जोभासो ' (च०) 
सहावान्‌ सहूयमानोऽमृताय गच्छत्‌ इति म० से० । . 
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भागः सन्नप परेतो अस्मि तव क्रत्वा तदियस्यं प्रचेतः । 
तं त्वां मन्यो अक्रताजहीडाह स्वा तनुवलदावा च पाहि ॥ ४ ॥ 
० १० ! ८३ । ५ ॥। 
भा०--हे ( चेतः ) प्रकृष्ट ज्ञानवान्‌ ! हे मन्यो ! ( तविपस्य ) महान्‌ 
(दव ) तेरे ( कत्वा ) क्रिया सामध्ये, वल से ( अभागः ) रहित ( सन्‌) 
होकर में ( अप ) दूर ( परा-इतः ) पराजित ( श्रास्मि ) हो जाता हूं । हे 
सऱ्यो ! तव ( भ्रक्रतुः ) निवळ, अक्हानी होकर ( ग्रह ) में (त्वा ) तेरी 
( जिहीड? ) शरण आता हूँ । तेरा (स्वा तनूः) अपना स्वरूप ही (बल-दावा) 
बलदायक है । अतः तू ( नः ) हमें ( एहि ) प्राप्त हो । 
श्रयं ते अस्म्युप च एह्ावोङ्‌ प्रतीचीनः सहुरे विश्वदावन्‌ । 
मन्या वाअज्ञाभ च या चत्ृत्ख हनाव दस्युरुत वाष्याप; ॥ ८॥ 
ऋ० १० । ८३ ; ६॥। 
भा०--मैं ( अयं ) यह (ते अस्मि ) तेरा ही हुं । आप ( नः) हम से 
{ प्रतीचीनः ) प्रत्यक्‌ तत्व, सदा अदृश्य होकर भी (नः) हमारे ( अवाङ्‌ ) 
साच्तात्‌ दशन (उप एहि ) दें । हे ( सहर ) सहनशील, बलशालिन्‌ ! 


हे ( विश्वदावन्‌) समस्त संसार को सव पदार्थ देने हारे भन्यो ! ज्ञान- _ 


चन्‌ ! ( वत्रिन्‌) संहारक ! ( नः ) हमारे ( अभि ग्रा ववत्स्व ) सहायक हों । 
सें ओर आप दोनो ( दस्यून्‌ ) दस्युओं, आत्मशक्रि के नाशक शत्रुओं 
` को ( हनाव ) विनाश करें, ( उत) और ( आपेः ) सुक बन्धु को आप 
( बोधि ) अपना सममे, अपनायें या ज्ञान दें । 


५- स्वा तनूवलदेयाय मेहि ? इति ऋ० । 
१, हिडिगत्यनादरयोः 'भ्वादिः । 


६-( प्र० ) ' उपमा ? ( तृ० )' ' बज़िन्नमि मामावदृत्स्व ' ( द्विः ) 
“ विश्वषायः ' इति ऋ० । 
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परि 


करतो भंवा नोधा दुत्राणिं जङ्घनाव भूरि। 
जुहामें ते श्ररुया मध्यो अश्नमुभाडुएंश प्रंधमा पिंचाव ॥७॥ 
० १०।८३।७॥। 


Lo 


सा०--हे मन्यो ! आप (अभि प्रेहि ) हमें साक्षात दशन दें ओर 
( द्तिणत्तः भव ) हमारे सदा दाये होऋर रछ । ( अध ) और ( मः चत्राणि ) 
इंसारे विज्नों को हम दोनों मिलकर (सूरि) खुव ( जंघनाव ) विनाश करें । 
हे मन्यो ! ( ते ) तेरे ( सध्चः ) मधु-मछुर आनन्द रस का ( श्र्रं ) सार” 
मृत श्रेष्ठ ( धरुण ) धुव, चिरस्यायी स्वरूप को ( जुहोमि ) में स्वीकार करता 
हूं, प्राप्त करता हुँ । ( उसी ) हम दोनों प्रभु और भक्त मिलकंर ( उप-श्रछु ) 
शान्त, एकान्त में ( प्रथमा ) सब से पूरे उस रस का (पिबाव) पान करं । 


Mii (0४४ 
` [३३] पाप नाश करने को प्रार्थना । 
अह्मा ऋषिः । पापनारानोऽसिदेवता । १-८ गायत्र्यः । अष्ट्चे सूतम्‌ पृ 
अप नः शोशुंचडधमग्नें शुशुग्ध्या रयिम्‌ । 


अप नः शोशुंचदघम्‌ ॥ १॥ ऋ० १।५७।१॥ 


भा०--हे ( अम्ने ) जाज्वल्यमान तेजःस्वरूप परमात्मन्‌ ! (नः) 
हमारे ( अघम्‌ ) पाप को ( श्प शोछुचत ) दूर करो और ( रायेम्‌) हमारे 
वीये को ( शुशुग्धि ) खूब प्रज्वलित करो । ( नः अघम्‌ अप शोशुचद्‌ ) 
हमारे पापों को दूर करो,। 


७-( च० ) “ पिवेव ' इति पंप्प० सं० ! ( प्र० ) 'मेडधा' ( च } ` 
८ उसा उपांशु ' इति अ० । ` न 
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उुज्ञेत्रिया खुंगातुया ब॑सूया च यजामहे । 
अप॑० ॥ २॥ ऋ० १।९७।२॥ 
भा०--हे प्रभो ! ( सुक्षेत्रिया ) उत्तम क्षेत्र-देह की प्राप्ति के, लिये 
ओर ( सुगातुया ) ओर उत्तम मार्ग-देवयान को प्राप्त करने की इच्छा से 
आर ( वसूया च ) उत्तम वसुर'ग्रात्मा को या परम भ्रात्मरूप आनन्द मोच 
को प्राप्त करने की इच्छा से ( यजामहे ) हम आपकी उपासना करते हें । 
आप ( नः अघम्‌ अप शोशुचद्‌ ) हमारे पापों को जला कर नष्ट करं । 
प्र यदु भन्दिष्ठ एपां प्रास्माकासश्च स्रयः । 
घछपं० ॥ ३॥ ऋ० १।५७।३॥ 
भा०--( एपां ) इन हमारे समस्त विद्वान्‌ कल्याण-कारियां में से 
( यत्‌ ) क्योंकि प्रभो श्राप ही ( भन्तिष्ठः ) सब से अधिक सुखकारी ओर 
कल्याणकारी हे ओर ( अस्माकासः सूरयः च ) हमारे विद्वान्‌ भी कल्याण 
कारी है । उनके संग में रख कर ( नः अघम्‌ अप शोशुचत्‌ ) हमारे पापो 
को दूर करो । 


प्रयत्‌ त अन्ने सूरयो जायेमहि प्र ते वयम्‌ । 
अप०॥ ४॥ ऋ० १।५७।४॥ 
भा०--हे ( अग्ने ) ज्ञानमय प्रभो ! (यत्‌) क्योंकि (ते) तुक से ही 

{ सूरयः प्र ) विद्वान्‌ लोग उत्पन्न होते हैं अतः (वयम्‌) हम भी (ते 
प्रजायेमहि ) तुभ से ही चिद्या प्राप्त करके उन्नत हा । ( नः अघम्‌ अप 
शोशुचद्‌ ) हमारे पापों को आप दूर करें । 

प्र यदग्नेः सहस्वतो बिश्वतो यन्ति भानचंः । 

अपं० ॥ ५ ॥ ऋ० १।९७।५॥ 
[३२] ४- जायेमद्दे ? इति पेप्प० सं०। 
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भा०--( यत्‌ ) क्योंकि ( सहर्वतः ) सव को श्रभिभव करने चाले 
बल से सम्पन्न ( ञ्चे ) प्रकाशस्वरूप आपके ( भानवः ) तेजःस्वरूप 
सहस्रां सूये रूप किरणें ( विश्वतो यन्ति) चारों तरफ गति कर रहे हैं । 
अत; आप ( नः श्रघम्‌ अप शोशुचद्‌ ) हमारे पाप को दूर करें । 
ति ~ १. के व 
त्वे हि विश्वतोमुख विश्वत: परिभूरास । 
अप० ॥ ६॥ ऋ० १।९७।६॥ 
भा०--हे ( विश्वतः-सुख ) सवेव्यापक, सव ओर सहस्रो मुखा वाले 
आप ( विश्वत्तः ) सच प्रकार से ( परि-भूः श्रसि ) सर्वत्र व्यापक ओर सब 
पर शक्गिशाली हो, इसलिये श्राप ( नः भ्रघम्‌ ग्रप शोशुचत्‌ ) हमारे पार्पो 
को दूर करें । “ सहस्र शीपोः पुरुपः सहस्राः सहत्रपात्‌ ” इति ( यजुवद 
अ० ३६) । 
द्विपों नो विश्वतोमुखातिं नावेवं पारय । 
श्रपण ॥ ७॥ क० १। ९७ | ७॥ 
भा०--हे ( वश्वतोसुख ) सवेव्यापक सवेदष्टा ! आप ( नावा इच ) 
जिस प्रकार नौका से समुद्री को पार किया जाता हे उसी प्रकार (नः) 
इमे ( द्विपः अति पारय ) काम क्रोध आदि अन्‍्तःशन्रुओं से पार कर ॥ 
और ( नः अघम्‌ अप शोशुचत्‌ ) हमारे पाप हम से दूर कर । 


स त्रः सिन्धुमिव नावाति पर्पा खस्तयें । 
अपं न: शोशंचदघम्‌ ॥ ८॥ ऋ० ९॥ ९७ | ८ ॥ 


सा०--(सः) वह परम पवित्र आप ( नावा ) नाव--जहाज़ से 
( सिन्धुम्‌ इव ) ससुद के समान ( नः ) हमें हमारे ( स्वस्तथे ) सुख, 


<-( प्र० ) ` नावया ? इति ऋ०, पेप्प० सं | 
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परम ्रानन्दमयं कल्याण के लिये ( भ्रति पर्षा ) इस भवसागर से पार 
करो और ( नः अघम्‌ अप शोशुचद ) हमारे पापों को हम से दूर करो । 


[३९] विष्टारी ओदन, परम प्रजापति की उपासना और फल | 


अथर्वा ऋषि: । बह्मास्योदनं विष्टारी ओदनं वा देवता । १-३ त्रिष्ट्भः, ५ त्र्यवसाना 
सप्तपदाकृतिः, ६ पञ्चपदातिशक्करी, ७ भुरिक्‌ शकरी, ८ जगती । अष्ट सुक्तम्‌ ॥ 
त्रह्मास्य शीर्ष ब॒हदेस्य पृष्ठे वोमदेव्यमुद्रमोदनस्य । 
छुन्दासि पक्तो खमस्य सत्यं विषारी जातस्तपसोमि यज्ञः ॥१॥ 

भा०--( यज्ञः ) यह यज्ञमय प्रजापति ( विष्टारी ) सर्वत्र विस्तृत, 
ब्रह्माण्ड रूप में विराट्‌ देह करके फेला हुआ है । यह ( तपसः अधिजातः ) 
उस तपरूप परम परमात्मा से उत्पन्न हुआ है । इसञ्च एक नाम 'ओदन'= 
प्रजापति या परमेष्टी हे । (अस्य) इस ( ओदनस्य ) प्रजापतिरूप 
ओदन का ( शीपैम्‌ ) शिरोभाग ( बह्म ) ब्रह्मज्ञान, चेद या शक्ति हे और 
( अस्य पृष्ठम्‌ ) इसकी पीठ ( बृहत्‌) यह विशालं ब्रह्माण्ड हे ओर ( उदरं ) 
उदर भाग ( चामदेव्यम्‌ ) वास-जीव हारा अधिहित संसार स्थावर जंगम है । 
यज्ञपज्ञष मे--उस ओदन का शिरोभाग रथंतर साम, पृष्टभाग बृहत्‌ साम 
आर उदरभाग वामदेव्य साम हैं । वर्णभेद से उसका शिरोभाग ब्राह्मण, 
पृष्ठभाग बृहत्‌ -चत्र और वामदेव्य-वेश्य हैं । इसके ( पक्षी ) दोनों पच 
( छन्दांसि ) छन्द हें । ( अस्थ सुखम्‌) इसका मुख सत्य है । 

संवत्सर, पुरुष, आत्मा, परमात्मा, समाज, राष्ट , यज्ञ आदि प्रजापति 


[३४] १-( प्र० ) ' ब्रह्मास्य शिरः ' ( च० ) ' विष्ठा यब्चस्तपसोषि जातः ?. 
इति पेप्प० ,सं० । 
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के नाम स कह जात € सब पक्षा स बझ वहत्‌, चामदच्य, छन्द आदि 
शब्दा क अर्थ इस रूप म ससारूय । 


(१) यळःऱमखः, भागः, देवानां महः । एप थे महान्‌ देवो यदू यज्ञः 
(गो० पू० २। १६) यज्ञो वे वृहन्‌ विपाञ्चित्‌। श० ३।५।३।१२॥ 
बञ्चो विदद वसु: । र० १५।४। ४ ॥ यह्हो वे स्वः! श० १।१।२। 
२१ ॥ देवरथः । ऐ० २। ३७ ॥ वाग्‌ चै यज्ञः । ऐ० ४ । ९४ ॥ संवस्सरो 
यज्ञ: प्रजापति । शे० २।२।२।४॥ आत्मा चै यज्ञः । श° ६।२। 
१। ७ ॥ पुरुषो वै यज्ञः | को० १७।७॥ 


(२) श्रोदनः=्परमेष्टी वा ऐप यदोदनः । ते० १।७।१०।६॥ 
प्रजापतिवो ओदनः । श० १३। ३।8६।७॥ रेतो वा ओदनः । श० 
५३।१।५४।४॥ 


(३) ब्रह्मस्वागू, वाचः परमं व्योम, सत्वं, चः, मन्त्रः, वेदः, अभिः, 
प्राणः, भ्रहः, बराह्मणः इस्यते बह्मवाच्याथों: । 


(४) बृहत्‌-- वृहन्मयो: इदं सः ज्योगभूद्‌ इति बृहतो बृहत्वम्‌ । तां० 
७ । ६। १ ॥ यद्‌ हस्यं तदू रथन्तरं यद्‌ दीघ तद्‌ बृहत्‌। की० ३। ₹ ॥ 
श्रेप्ट्यं । ऐ० ८।२। यथा चे पुत्रो ज्येष्ठ, एवं बृहत्‌ प्रजापतेः ॥ तां ७ । ६। 
६ ॥ ऊध्येमिव हि कृएत्‌। योः । तां० १६। १। ८ ॥ स्वर्गो लोकः। तां १६ । 
२९ । १४ ॥ आदित्यः, प्राणः, चन्न, मनः। स प्रजापतिः तूप्णी मनसाऽध्यायत, 
स यन्मनस्यासीत्‌ तव व्रृहत्समभवत्‌ । तां ७।६।१। 


(२) चामदेव्यम्‌=पिता चामदेव्यं, पुत्राः एष्ठानि । ता० ७।३१॥ 
शान्तिवामदेव्यम्‌ ते० १।१। ८! २॥ प्रजननं चासदेव्यं । श० ₹। 
१।३। १२ ॥ प्राणः | श०६।१।२।३८ ॥ पशवः | तां० ४। 
म। १९ ॥ 


® 
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(६) छन्दांसिनदिशः, रसः, इन्दियाणि, प्राणाः, पशवः । प्रजापते वी 
एतान्यंगानि यच्छुन्दोसि । ऐ०८। १८ ॥ लोमानि श ० ६।४।१।६॥ 
छुन्दांसि सावित्री । गो० पू० १। ३३ ॥ 


(७ ) सत्यम-ऋतम , धर्मः, सुक्ृतस्य लोकः, व्रतस्य रूपम्‌, देवाः, 
ब्रह्म, सत्यं वा एतत्‌ यद्वर्षति । तै० १ । ७ । ₹ । ३ ॥ असावादित्यः ते० 
२।१। ११ । १ ॥ विशेषविवरणं परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ । 


व्यनस्था: पूताः पर्वनेन शुद्धाः शुचयः शुद्धिमपिं यन्ति लोकम्‌ । 
नेषा शिक्षे प्र दंहति जातवेदाः स्वर्गे लोके वट स्त्ररमेषाम्‌ ॥२॥ 


भा०---उक्क प्रकार के प्रजापति की उपासना एवं ज्ञान करने वाले 
विद्वान्‌ पुरुष (अनस्थाः ) 'ग्रस्थि आदि स्थूल पदार्थों के बने शरीर बन्धन से 
सुक्क होकर ( पवनेन शुद्धाः ) पवन, सव के परमपावन परमात्मा की ज्योति 
से शुद्ध हुए इए, ( शुचयः ) वाक्‌ मनः, कमै सव प्रकार से पवित्र एवे 
झान्तिमान्‌ होकर ( शुचिम्‌ लोकम्‌ ) शुद्ध पवित्र, ज्योतिभिय लोक मोक्ष को 
( अपि यन्ति ) प्राप्त होते हैं । ( जातवेदाः ) समस्त उत्पन्न लोकों को जानने 
हारा परमात्मा ( पुपां ) इन सुक्क पुरुषों के ( शिश्नं’ ) सुख-प्राति के साधन 
सामथ्ये! को ( न प्र दहति ) दग्ध नहीं करता । इसलिये ( स्वर्गे लोके ) 
स्वगेस्ससुखमय लोक में भी ( एपां ) इन सुक्कात्माओं को ( बहु ज्रैणम्‌ ) बहुत 
से भोग्य लोक प्राप्त होते हैं । 

आत्मज्ञानी अपने सुरक्षित सामर्थ्य से सुक्क होकर यथेच्छ होकर 
सवे लोकों में जासकते हैं । जैसा उपनिषद्‌ सें लिखा है । “ स स्वराड्‌ 
भवति तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति । ” छान्दो० । ( १०। २१) इस 


२-( प्र० ) “ अनस्थाः शुद्ाः पवनेन पूताः ' इति पेप्प० सं० । 
१, ` रिक्ष श्रथतेः  नि० ४ । ३ ।३॥ 


६ कड. 
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तत्व को न समर कर अन्य मजहव वालों ने स्वै में अप्सराओं और हरों 
की कल्पना की है । वस्तुतः शिक्ष-इन्दियों के सामर्थ्य का उपलचण है 
और ख्लियां भोग्य लोको का उपलक्षण हैं। क्योंकि समस्त आनन्दा का एका- 
यन ' शिक्ष ' को माना गया हे इसलिये उसी का उपादान किया हे और 
र्तेपवृत्ति से “ स्त्रणस्‌ ” शब्द से भोग्य पदार्थ को बतलाया गया हे । 
सुकात्माओं के देहादि अवयय न होने से शिक्षादि शब्द की भोग-साधन 
सामथ्ये में लक्षणा है । इसकी तुलना इसी सूक्क के ४ ये मन्त्र से करो । 
जिष्ट्रारिणमोदने ये पचन्ति नेनानवंतिं! सचते कदा चन! 
आस्तें यम उप याति देवान्त्लं गन्धवर्मदते खोम्येभिः ॥ ३ ॥ 

भा०--( ये ) जो सुक्न पुरुष ( विस्तारिणं ) विस्तृत, विसडू रूप 
इस ( ओदनं ) प्रजापति विषयक ज्ञानरूप 'ओदन' को ( पचन्ति ) परिपक्क 
करते हैं । उसका अभ्यास करते, पकाते हैं, अपने हृदय में दृढ़ कर लेते हं 
( पुनान ) उन पुरुषों का ( अ्रवर्त्ति: ) कसी पदार्थ का अभाव (कदा चन) 
कभी भी ( च सचते ) नहीं रहता । सुक्कात्मा पुरुष ( यसे ) समस्त विश्व 
के नियामक परमेश्वर में ( आस्ते ) आश्रय ले लेता है, ओर (देवान्‌ ) 
पूव सुक्त यात्मा के सी ( उप याति ) समीप प्राप्त होता है, आर ( सो- 
म्पेभिः ) सोस-्ब्रह्मानन्द रस का उपभोग करने हारे उन ( गन्धर्वैः ) 
शाना पुरुपा क साथ ही ( सदत ) परस दुष का आस करता ह ! 


बिष्टारिणमोदन ये पर्चान्ति नैनान्‌ यम; परि मुष्णाति रेत॑ः । 
“थी हँ भूत्वा रथयार्न इयते पक्षी ई भूत्वाठि दिघः समेति ॥४॥ 


hy २९ क बे) र. ~ आर रिं 
भा०--पूर्वोक्त भावों को और आधिक स्पष्ट करते हैं । (ये वि 


३-( द्वि ) ' कुतश्चन ', (५०) सौम्येः ' इत्ति पेप्प० सं० । 
४~( तृ० ) “ स्थायान इयते ? इति पेप्प० सं० । 
३३ 
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~~~ 


(६) छन्दासिनदिशः, रसः, इन्द्रियाणि, प्राणाः, पशवः । प्रजापते 
शुतान्यंगानि यच्छुन्दांसि । ऐ० ८। १८॥ लोमानि । श० ६।४।१।६॥ 
छुन्दांसि सावित्री । गो० पू० १। ३३ ॥ 


(७ ) सत्यम्‌=ऋतम्‌, धर्मः, सुकृतस्य लोकः, व्रतस्य रूपस्‌, देवाः, 
ब्रह्म, सत्यं वा एतत्‌ यद्वर्षति। तै० १ । ७। ₹ । ३ ॥ असावादित्यः तै० 
२।१।११। १ ॥ विशेपविवरणं परिशिष्टे द्रष्टव्यम्‌ । 


अचस्थाः पूताः पवनेन शुद्धाः शुचंएः शुञ्चिमपिं यन्ति लोकम्‌ 
नैषां शिक्षे प्र दहति जातवेदा! स्वर्ग लोके बहु ख्रणंमेषाम्‌ ॥२॥ 


भा०--उक्क प्रकार के प्रजापति की उपासना एवं ज्ञान करने वाले 
विद्वान्‌ पुरुष ( अनस्थाः ) अस्थि आदि स्थूल पदार्था के बने शरीर बन्धन से 
सुक्क होकर ( पवनेन शुद्धाः ) पवन, सव के परमपावन परमात्मा की ज्योति 
से शुद्ध हुए हुए, ( शुचयः ) वाकू मनः, कमै सब प्रकार से पवित्र एवं 
कान्तिमान्‌ होकर ( शुचिम्‌ लोकम्‌ ) शुद्ध पवित्र, ज्योतिभय लोक मोक्ष को 
(अपि यन्ति ) प्राप्त होते हैं । ( जातवेदाः ) समस्त उत्पन्न लोकों को जानने 
हारा परमात्मा ( एपां ) इन सुक्क पुरुषों के ( शिक्षं' ) सुख-प्राति के साधन 
सामथ्ये को ( न प्र दहति ) दग्ध नहीं करता । इसलिये ( स्वर्गे लोके ) 
स्वभन्सुखमय लोक में भी ( एपां ) इन सुक्कात्माओं को ( बहु स्रणम्‌ ) बहुत 
से भोग्य लोक प्राप्त होते हैं । 

आत्मज्ञानी अपने सुरक्षित सामर्थ्यं से मुक्त होकर यथेच्छ होकर 
सवे लोको मै जासकते हैं । जैसा उपीनपद्‌ सें लिखा है । ' स स्वराड्‌ 
भवति तस्म सर्वेषु लोकेशु कामचारो भवति । ” छान्‍्दो० । (१० | २१) इस 


RM या तर द न फा 
२-( प्र ) “ अनस्था: शुद्धाः पवनेन पूता: ' इति पैप्प० सं० । 
१, ` शिक्ष श्रवते;  नि० ४ । ३ । ३ ॥ 
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तत्व को न समक कर अन्य मजहव वालों ने स्वरे मै अप्सराओं ओर हूरों 
को कल्पना की है । वस्तुतः शिक्ष-इन्दिया के सामथ्ये का उपलक्षण हे 
और ख्रियां भोग्य लोकों का उपलक्षण हे । क्योंकि समस्त आनन्दा का एका- 
- यन ' शिक्ष को माना गया हे इसलिये उसी का उपादान किया है और 
श्लेपवृत्ति से “ स्त्रेणम्‌ ” शब्द से भोग्य पदार्थ को वतलाया गया हे । 
मुक्कात्माओं के देहादि अवयय न होने से शिक्षादि शब्द की भोग-साधन 
सामर्थ्यं में लक्षणा है । इसकी तुलना इसी सूक्क के ४ थे मन्त्र से करो । 
उिष्टारिणमोदर्न ये पचन्ति नेनानवार्तेः सचते कदा चन । 
आर्ते यम उप याति देवान्त्सं गन्धर्चमद्ते सोम्येभिः ॥ ३ ॥ 

भा०--( ये ) जो सुक्क पुरुष ( विस्तारिणं ) विस्तृत, विराड्‌ रूप 
इस ( ओद्नं ) प्रजापति विषयक ज्ञानरूप ओदन” को ( पचन्ति ) परिपक्क 
करते हैं । उसका अभ्यास करते, पकाते हैं, अपने हृदय में दृढ़ कर लेते हैं 
( एनान्‌ ) उन पुरुषों का ( श्वर्त्तेः ) :केसी पदार्थ का अभाव (कदा चन) 
कभी भी ( च सचते ) नहीं रहता । युक्गात्मा पुरुष ( यमे) समस्त विश्व 
के नियामक परमेश्वर में (आस्ते ) आश्रय ले लेता है, और (देवान्‌) 
पूवे मुक्त आत्माओं के भी ( उप याति ) समीप प्राप्त होता है, ओर ( सो- 
म्येभिः ) स्रोमम्ब्रह्मानन्द॒ रस का उपभोग करने हारे उन ( गन्धैः ) 
ज्ञानी पुरुषां के साथ ही ( मदत ) परस हये को प्राप्त करता हे । 


बिष्टारिणंमोदनं ये पचन्ति चैनान्‌ यमः परि मुष्णाति रेत: 


र॒थी है भूत्वा रथयानं ईयते पक्षी हं भूत्वाति दिवः समेति ॥४॥ 


~ > ~ ० १३० 


भा०--पूर्वोक्त भावों को ओर आधिक स्पष्ट करते हैं | ( ये विष्टारिण 


३-( द्वि० ) * कुतश्चन ?, ( च० ) ' सौम्यैः ' इति पेप्प० सं० ! 
४-( तृ० ) * रथायान ईयते ? इति पेप्प० से० । 


३३ 
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आदन पचन्ति ) जो उस महान्‌ , विश्वव्यापी, प्रजापति के यथार्थे ज्ञान का 
परिपाक करते हैं ( एनान्‌ रेतः ) इनके वीर्यऱ्सामर्थ्य को भी ( यमः ) चह 
संसार का व्यत्रस्थापक ( न परि सुष्णाति ) नहीं हरता। इसलिये वह 
( रथी ह भूत्वा ) रथ में चढ़े राजा के समान, आत्मवान्‌ होकर ( रथयाने ) 
केवल आत्मा द्वारा प्राप्त करने योग्य घह्मलोक में ( इयते ) प्राप्त होता 
हे । और ( पक्षी ह' भूत्वा ) ज्ञान और कमै दोनों सामथ्येरूप पक्षा से 
युक्त, शुद्ध आत्मा होकर ( अति दिवः ) थोलोक, तेजोमय लोक को पार 
करके ( सम्‌ एति ) उस ब्रह्म में लीन हो जाता है । 
ये चे विद्वांसस्ते पत्तिणो येऽविद्वांसस्तेऽपत्ताः । 

त्रिवृत्पन्चदशावेव स्तौमौ पक्षा क्वा स्वर्गं लोक प्रयन्ति । 

न तां० १४७ | १। १३ ॥ 
एष य॒ज्ञानां विततो बहिंष्ठो विष्टारिएं पक्का ढिवमा विवेश । 
आएडीक कुसुंदे सं त॑नोति बिसं शालूकं शफको झलाली । 
एतास्त्वा धारा उप॑ यन्तु सर्वा: स्वर्ग लोके मघुमत्‌ पिन्वमाना । 
उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः समन्ताः ॥ ५॥ 


भा०--( एषः ) यह प्रजापति ( यज्ञानां ) सब आत्माओं में से 
( बहिः) सब से अधिक महान्‌ ( विततः) सभेष्यापक है । उस 
( विस्तारिणस्‌ ) व्यापक परमेश्वर विषयक ज्ञान को ( पक्त्वा ) परिपक्क कर 
ज्ञानी पुरुष ( दिवम्‌ ) तेजोमय स्वर्गेनभोत्त लोक को (शा विवेश ) प्राप्त 
करता हे । जिस प्रकार हँस सुन्दर तालाब में गोल २ अण्डाकृति कमल 
_कसलनाल, कमलकन्द आर रुणाल, शफक 'ग्रादि पझाविशेष प्राप्त करता 


/ पुर्न वहिष्ठ: ” । इति सायणसम्मतः । ( प्र ) “ एष यज्ञो विततो बहिष्ठो 
विष्टारपंत्तवो दिव ? इति पैप्प० से० । 
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है उसी प्रकार वह परमहंस सुक्रात्मा मोक्ष-स्यान में ( भाण्डीकम्‌ ) बह्माण्ड 
में व्याप्त ( कुमुद ) आनन्दमय, ( बिसं ) सब के प्रेरक, ( शालूकं ) 
कमलकन्द के समान आनन्दकन्द, ( शफकः ) ज्ञानघन, ( मुलाली ) मूल 
शक्रि जिस में जगत्‌ '्रेकुरित थोर लीन होता है इन सब सुख कर पदार्थों 
को ( तनोति ).साक्षात्‌ करता हे । ( एताः सवोः धाराः ) हे मुमुक्तो ! थे 
सब समस्त संसार के धारण करने वाली शक्षियें, ( त्वा ) तुरे ( उपयन्तु ) 
प्राप्त हों । ओर ये सव ( स्वर्ग लोके) उस सुखमय लोक में ( मधुमत्‌) 
आनन्दमय अस्त को ( पिन्वमानाः ) उत्पन्न करती हुई (सम्‌ अन्ताः ) 
शुभ परिणाम वाली ( पुष्करिणीः ) नाना प्रकार से आत्मा को पुष्ट करने 
चाली शक्कियां ( त्वा उप तिळन्तु ) तुरे प्राप्त हों । 

इस मन्त्र में 'बहिष्ट' शब्द श्राया हे । इसका अपभ्रष्ट रूप 'वहिरत'= 


७० ४४ 


“ स्वर्ग मुसलमान मानत ह । 


घृतहढा मउंकूलाः सुरोद्काः चीरेण पूणो उदकेन द्या । 

पतास्त्या० ॥ ६ ॥ 

भा०--इन धारणशील शक्तिमय रूप धाराओं का स्वरूप दशौते हैं । 
हे ममक्षा ! जिस प्रकार जल-धाराएं जल से भरे ताला से थुक्क, सुन्दर 
श्रानन्दप्रद्‌ तरा से सुशोभित, गोदुग्ध आदि से पूर्ण, सुरा के समान 
मादक द्रव्य से युक्न घारायें श्रौर सुन्दर नदियां मनुष्य को आनान्दित करती 
हैं उसी प्रकार मोच में पूर्वाङ्ग घारायें ( घृतहुदाः ) ज्ञान और तेज के 
तालाबों से भरी, ( मधुकूलाः ) शहद के समान मधुर रस वाले तरे से 
सुशोभित, ( सुरोदकाः ) सुख से रमण करने योग्य परमानन्द रूप जल से 
भरी, ( चीरेण पूणीः ) दुग्ध के समान परम भोग्य रस से परिपूर्ण ( उद- 


६-- एतास्त्वां तल्पा उपयन्ति विश्वतः स्वर्ग लोके स्वपया मादयन्तीः ? शति 
पैप्प० सं० | * 
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केन ) ऊध्वे गति में प्रास करने वाले और ( दक्षा ) समस्त संसार को धारण 
करने वाले बल से परिपूर्ण ( एताः धाराः सवीः त्वा स्वर्ग लोके उपयन्तु ) 
चे सब नाना जगत्‌-घारक शक्षियां तु को सम्पत्ति रूप में प्राप्त हो । 
ग्र ( समन्ताः पुष्करिणीः मधुमत्‌ पिन्वमानाः उप व्वा तिष्ठन्तु ) शुभ 
फलप्रद पुष्टिकारक आत्मशक्लियों की वर्धक. शक्तियां भी राजोद्यान में 
सुन्दर पुखरिनियों के समान आनन्दमय शकृत को उत्पन्न करती हुई तुझे 
प्राप्त हों । 


इसका रहस्य देखो छान्दोग्य उप० में ब्रह्मलोक व्णेन--“ अह्यलेके: 
तृतीयस्यामितो दिवि तदेरमदीयं सरस्तदश्वत्थे सोमसवनं, तदपराजिता 
चून्नह्मण+ प्रशुविभित हिरए्थंथल १” (छा० ८) ५१ ३ ) इसका स्पष्टी- 
करण देखो १ म खरड सामभाष्य की भूमिका में 'सोमदेवता' (ए० ४१ ) । 
बहिश्त या स्वर्ग में घी दूध की नहरों का भाव यहां से अन्य मदावलग्बियों . 
ने लिया है । 


चतुर; कुम्भांश्यंतुधों दंदामि कीरेण पूर्ण उदकेन दघा'। 
एतास्त्वा धारा उप यन्तु सर्वी: स्वर्ग लोके मधुमत्‌ पिन्वमाना' 
उप त्वा तिष्ठन्तु पुष्करिणीः सर्मन्ताः ॥ ७ ॥ 

_ भा०--प्रजापति के प्रतिनिधि यज्ञ में जिस प्रकार चार कलश दूध जल 
और दही से भर कर रखे जात हैं उसी प्रकार उस परम बह्नलोक में हे 
सुसुक्ष ! ( चीरेण ) परम भोग्य रस ( उदकेन ) ऊपर को खैचने वाली श्रि 
से और ( दतचा ) धारक शक्ति से ( पूर्णान्‌ ) पूर्ण ( चतुरः ) चार ( कुम्मान्‌ ) 
घटौं के समान आश्रयभूत चारों पुरुषार्थो को ( चतुधा ) चार प्रकार से 


या य SR व RRR PTD आशिक य 
७- चतुर्धा दघामि ? इति सायणसम्मतः पाठः । चितुष्कुम्भ्याँ चतुर्था ददाति! 
इति पऐऐऱ्प० सं० । 


सू० २४। ८ ] चतुथे कांण्डंम्‌ ७ 
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( ददामि ) सें परमात्मा सब जीवों को प्रदान करता हूं। ( एतास्त्वा धाराः० 
इत्यादि पूधवत्‌ ) ये सव आनन्दघारायें तुझे स्वर्गलोक में भी पराह 
_हों। ओर सब आनन्द-उत्पादक, आत्मा के शक्ति को पुष्ट करने वाली शक्तियां 
- भी मिलें अतः दृढ़ चित्त होकर आत्म-ज्ञान का सम्पादनं फर । 


इममोदने नि दधे व्राल्लणपु विष्डारिण लाकजितं स्व॒यम्‌ । 
ख मे मा चेए स्वधया पिन्वमानो विश्वरूपा घेन: कॉमदुघा मे 
सस्तु ॥ ८ ॥ 


भा०--में परमेश्वर ( इमं } इस ( विष्टारिणं ) सवेन्यापक (स्वर्ग) 

सुखमय मोचरूप ( लोकज्ितं ) समस्त लोकों पर वश करा देने वाले 

( छदनं ) प्रजापति को ( ब्राह्मशषु ) बह्मज्ञानियों में ( निदधे ) प्रदान करता. 

„ हू, उपदेश करता हूं । ( स्वधया पिन्वमानः ) असत से समस्त मुक्कात्माओं 

को तृप्त करने वाला वह ओदन, प्रजापति का स्वरूप (मे ) युर सुसुक्ष के 

लिये ( माक्षेष्ट नए न हो प्रत्युत (मे) सुक सुमुक्ष के लिये वही प्रजापति, 

परमेष्टी ब्रह्म ( विश्वरूपा घेचुः) सव प्रकार की कामधेनु होकर (कामदुधा ) 
समस्त कामनायां को पूर्ण करने हारी ( अस्तु ) हो । 


[३५] प्रजापति की उपासना से मृत्यु को तरना | 


अजापतिऊंपि: । मृत्योरतिक्रमणे देवता । ३ झुरिक्‌ , ४ जगती, १, २, ५-७ 
त्रिष्ठम: । सप्तच सूक्तम्‌ ॥। 
८~( प्र० ) * इममोदनं पचसि मिश्रधन्वानो ? ( द्विश) * लोकजितीयं 
स्वर्ग ? ( ठृ० ) क्षेष्ट सदसिष्यमाणा ? इति ( च० ) ' विश्वरूपा- 
कामदुधा भेनुरस्तु मे ? इति पेप्प० सं० । 


५१८ अथ॒र्ववेदभाण्ये [ खू० ३५।२. 


NNN NNN NNN आज ANNA NN 


यमोडने पंथमजा ऋतस्यं घ्रजापंतिस्तपसा बह्मणपंचत्‌ । 
यो लोकाज़ां विध्वतिनोभिरेषात्‌ तेनौदनेनाति तराणि मत्युम्‌ ॥१॥ 
भा०--पूवे सूक्ग में कहे ओदन रूप प्रजापति के विराट्‌ सामथ्यं का 


७ 


और चर्णन करते हैं । ( ऋतस्य ) मूल भूत ब्रह्म की शक्ति से प्रोरत प्रकृति ` 


के भी ( प्रथम-जाः ) प्रथम उत्पन्न उसके पूर्व विद्यमान ( प्रजापतिः ) समस्त 
प्रजारूप अन्य लोकों के परिपालक ईश्वर ने ( ब्रह्मणे ) इस विशाल मूल-' 
कारण प्रकृति से ( यम्‌ ओदनं ) जिस ओदन रूप प्रकृति के विकारकारी 
सामथ्ये को ( अपचत्‌ ) परिपक्क रूप में प्रकट किया और (यः ) जो 
( लोकानां ) समस्त लोकों को ( विधतिः ) विशेष रूप से धारण करने 
वाली शङ्कि और ( नाभिः ) उन को बांधन, व्यवस्थित रखने वाली केन्द्र 
शक्कि या उपादानकारण है । (तेन ओदनेन) उस ओदन रूप परमेष्ठी के 
ज्ञान से ( मत्युम्‌ ) मृत्यु को ( अति तराणि ) पार करूं । | 

येनातंरन्‌ भूतकतोते मृत्यु यम्नन्वर्विन्दन्‌ तपसा श्रमेण ।. 

ये पपाचं ब्रह्मणे ब्रह्म पूर्व तेनो० ॥ २॥ 

भा०--उसी महान्‌ जगत्‌-घारक साम्यं को ओर स्पष्ट रूप.से बत- 
खाते हैं । ( येन ) जिस सामथ्ये से ( भूत-कृतः ) समस्त प्राणियों को रचने 


चाले विश्वस्रष्टा, विद्वान्‌ लोग ( मृत्यु ) मात को ( अति तरन्‌) पार कर 


जाते हैं । और ( यम्‌ ) जिसको योगी लोग ( तपसा ) तप से और (श्रमेण ) 
श्रम से ( अनु अविन्दन्‌ ) उपलब्ध करते ओर उसका ज्ञान करते हैं । 
आर ( यं ) जिसको ( पूव ब्रह्म ) वह पूर्ण ब्रह्म, परमेश्वर ( ब्रह्मणे ) मूल, 
प्रधान, प्रकृति के निमित्त ( पपाच ) परिपाक करता है ( तेन ओदनेन ) उस 
प्रम ज्ञानमय सामथ्ये से ( सत्युम्‌ अति तराणि ) सृत्यु को में पार करूं । 


[३५] १-( 6० :) ` नाभिरेका ' इति सायणसम्मतः पाठः । ' नाभिरेषाम्‌ ? 
इति कचित्‌ । 
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यो दाधारं पृथिवीं विश्वभोजर्स यो श्रन्तरिज्ञमापुरणद्‌ रखेंन । 
यो अस्तभ्नाद्‌ दिवंमूध्वो मंहिस्ता तेनों० ॥ हे ॥ 
भा०--( यः ) जो वह ओदनरूप सामर्थ्य ( विश्व-मोजस ) सम- 
` स्त संसार के परिपालक ( एथिवां ) इस एथिचां को ( दाधार ) धारण 
किये हुए है और (यः रसेन) जो अपने रस, सार, वल ओर मेघादि 
जल से ( भ्रन्तरित्तं ) अन्तरित्त और उस में विद्यमान वायु रादि . पदार्थों 
को ( श्रा एणादू ) पूर्ण कर देता है । और जो ( महिम्ना ) बढ़े सामथ्ये से 
स्वयं ( ऊध्वें:) सव से उच्च कोटि पर विराजमान होकर भी ( दिवम्‌ ) इस 
सूर्य लोक या चौलोक को ( श्रस्तभ्नात्‌ ) थामे हुए हे । (तेन ओदनेन 
मृत्युम्‌ अति तराणि ) उस ओदन रूप, परम ब्रह्म शक्ति से में मृत्यु को 
पार कर जाऊं । 


यस्मिन्मासा निर्मिताश्चिशद्राः संवत्सरो यस्मान्निर्मितो द्वादशारः । 
अहोरात्रा यं पंरियन्तो नायुस्तेनों० ॥ ४॥ 


भा०--उस ओदन रूप परम शाक्रि का काल पर वश बतलाते हैं । 

( यस्मात्‌ ) जिस परम शक्षि से ( त्रिंशत्‌ू-अराः ) तीस दिन रूप अरे सहित 

( मासाः ) मास चक्र ( निः-मिताः ) बनाये गये श्रथाव्‌ जिस शक्ति से प्रति 
मास ३० वार श्रपनी कीली पर एथ्वी को ओर मास में एक बार पृथ्वी के चारों 
शोर चन्द्र को घुमाया जा रहा है। ओर (यस्मात्‌) जिस उपादान में से (द्वादशारः 
संवत्सरः ) १२ बारह श्ररों वाला संवत्सर चक्र ( निः-मितः ) बनाया गया 

> है अथोत्‌ पृथ्वी को राशियों से अंकित क्रान्ति वृत्त पर १२ -मासों में 
एक बार नियम से घुमाया जा रहा हे और ( यं ) जिस तक ( परि-यन्तः ) 
बराबर गति करते हुए, निरन्तर गुजरते हुए ( अहोरात्राः ) दिन रात भी 


४-( ठृ० ) ' पयन्तः ' इति सायणाभिमतः । . 
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(न आपुः ) नहीं पहुंचते 'ग्रथौत्‌ जिसको ससाप्त नहीं कर सकते में 
( तेन ओदनेन मृत्युस्‌ अतितराणि ) उस अनन्त, महाकालेश्वर प्रभुरूप 
ओद्न=प्रजापति के बल से मौत को तर जाऊं । 


यः घांणदः प्रांणदवांन्‌ बभूव यस्मे लोका घ्रतवन्तः क्षरन्ति । 
ज्योतिंष्मती: प्रदिशो यस्त सबीस्तेनो० ॥ ५ ॥ 


भा०--( यः ) जो वह परम शङ्कि ( प्राणदः ) सब को प्राण, जीवन 
देने वाला होकर भी ( प्राणद-वान्‌ ) प्राण देने चाले वायु, सूये, जल आदि 
दिव्य पदार्थो का स्वामी ( बभूव ) हे । ( यस्मै ) जिसके निमित्त, जिसके 
बल पर, जिसके शासन से, ( छतवन्तः ) तेजस्वी, मकाशवान्‌ सूये आदि 
(लोकाः ) लोक ( श्रन्ति) जीवन रस को भूमण्डल पर फेंक रहे हैं । और 
( यस्य ) जिसके साम्ये खे ( सचीः प्र-दिशः ) समस्त दिशाएं ( ज्योतिप्म- 
तीः ) ज्योतिर्मय नचत्र सूयो से जगमगा रही हैं, में ( तेन, ओदनेन, मृत्युस्‌ 
अतितराणि ) उस परम साम्येमय, रसरूप शक्कि से मौत को पार करूं । 
यस्मात्‌ पक्ादमृतँ सम्बभूव यो गांयज्या अधिपतिबेभूव । 
यस्मिन्‌ वेदा निहिता विश्वरूपास्तेनौदनेनातिं तराणि मत्यम्‌ ५६) 

भा०--( यस्मात्‌ ) जिस ( पक्षाद्‌ ) परिपक्क सामथ्यं, एवं सुविचारित 
पुनः २ योग समाधि द्वारा अभ्यास किये गये ब्रह्म से (अम्हतम्‌ सम्‌-बभूव) 
अमृत, परम मोक्ष रस उत्पन्न होता है। और ( यः ) जो ( गायन्याः अधिपतिः 
बभूव ) वेद की मूलभूत गायन्री=परम शक्कि का अधिपति है । और 
( यस्मिन्‌ ) जिस में ( विश्व-रूपाः ) समस्त प्रकार के ( वेदाः ) वेदज्ञान 
( निहिताः ) रखे हैं । ( तेन ओदनेन मत्युम्‌ अतितराणि ) उस परम 
ओदन रूप परम बल से में मृत्यु को पार करूं । 


भर्न प्राणदवां वभूव ' इति सायणसम्मतः पाठः । 


A आप 
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अब वाघे दविषन्त देवरीयु सपत्ना ये मेण ते भवन्तु । 
New ~! 

घ्रह्मौदनं विश्‍वजित पचामि शण्चन्ठु मे श्रद्दधानस्य देवाः ॥ ७॥ 

भा०--में ( देव-पीयु ) दिव्य गुणां और भावो के विनाशक, एवं मेरे 
इान्दिय सामथ्यों के प्रातेघातक, ( द्विपन्तं ) सुर से श्रग्रीति करने वाले एव 
मेरे भ्रप्रीति के पात्र विरोधी दुभोवों और दुष्ट पदार्थों को में ( अव बाधे ) 
अपने अधीन करके उनकी शक्रि को रेक दूं । और ( ये मे स-पत्नाः ) जो 
सेरे सपत्न अथोत, मेरे दच्यों पर अपना हक जमाना चाहते हैं ऐसे (ते) 
चे आक्रामक शत्रु लोग ( अप अवन्तु ) झुर से दूर रहें । में ( विश्वजितं ) 
समस्त विश्व को विजय करने में समर्थ ( ब्रह्म्ओदनं ) ब्रह्मरूप शङ्कि 
को ( प॒चामे ) परिपक्क करता हूं, उसका अभ्यास करता हूं । उसको अपने 
हृदय में दृढता से जमाता हूं। ( देवाः ) समस्त विद्वान्‌ लोग ( श्रत्‌-दधान- 
स्य ) सत्य को धारण करने हारे (मे) मेरे इस संकल्प का ( शृरवन्तु ) 
श्रवण करे ओर सुक्त इस कार्य भे साहाय्य दें । 

इति सप्तमोऽनुवाकः । 
[तत्र पञ्च स्तानि, सप्तत्रिशद ऋचः । ] 
TCP 
तव दि ध च्य ~ 
[३६] न्याय-विधान और हुष्टों का दमन | 

चातन ऋषिः । सत्योजा अभिर्देवता । १-८ अनुध्डभः, ९ भुरिक्‌ । दशचै सक्ताम्‌ ॥ 

तान्त्छत्योज़ाः प्र दंहत्वग्निवैश्वानरो वृषा । 

यो नों दुरस्याद दिप्साच्वाथो यो चों अरातियात्‌ ॥ १॥ 

भा०--न्यायावेधान और दुष्टो के दमन करने का उपदेश करते हैं । 
( सत्य-ओओजाः ) सत्य के बल को धारण करने वाला न्यायाधीश ( श्रन्िः ) 
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ज्ञानी, भ्रश्नि के समान पापियों को दण्ड देने वाला, ( वैश्वानर: ) समस्त 
नरो का हितकारी ( वृषा ) सत्य, सुखों का वर्षक, एवं धर्मात्मा, न्यायकारी 
पुरुष ( तान्‌ ) उन २ को ( प्रदहतु ) उत्तम रीति से समूल भस्म करे, 
दण्डित करे। १-( यः ) जो ( नः ) हम में से ( दुरस्यात्‌ ) दुष्टता का व्य- 
बहार करे, हमें अपने भइयो को दुर्दुरावे, २-( यः दिप्सात्‌ ) जो दूसरों को 
पीढ़ित करे या उगे, ३ (अथो) और (यः) जो (नः) हम से 
( अराति-यात्‌ ) अराति-शन्रु के समान चत्ताव करे, ओर हमें हमारा श्रधि- 
कार.न दे । 

यो नो दिप्सददिप्सतो दिप्सतो यश्च दिप्स॑ति । 

वैश्वानरस्य दंष्ट्योरग्नेरापे दृघामि तम्‌ ॥ २॥ 

भा०--( नः) हम में से (यः) जो ( श्रदिप्सतः ) दूसरे को न उगने 

ओर न हिंसा करने हारे निरपराधी को ( दिप्सत्‌ ) ठगता और हानि पहुं- 
चाता है और ( यः च दिप्सतः ) ठगने और मारने वाले को ( दिप्सति ) 
उगता और मारता है ( वैश्वानरस्य श्रेः ) सवे प्रकाशक वेश्वानर-सचे 
ग्हेतकारी पञ्च, न्यायाध्यक्ष के ( दंब्दयोः ) दाइ, दमनकारी हाथों में 
( तम्‌ ) उसको ( दधामि ) रखूं । 


य आंगरे मृगय॑न्ते प्रतिक्रोशे/मावास्ये/ । 
क्रव्यादो आन्यान्‌ दिप्सतः सरवास्तान्त्सहसा सहे ॥ ३ ॥ 


भा०--( थे ) जो लोग ( आगरे ) घर में, ( प्रतिक्रोश ) कलह के 
अवसरों में और ( अमावास्ये ) एक स्थान पर एकत्र होने के अवसरों और 
स्थानों में ( खायन्ते ) प्रतिहिंसा के भाव से दूसरों का घात लगाते हैं 


[३६] २- दिप्सत्‌ ?, * दीप्सात्‌ ? इति कचित्‌ । 
३-( तु० ) ' दिप्सन्ति ? इति सायणाभिमतः पाठ; । 
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और ( श्रन्यान्‌ ) और श्रपारोयित लोगों को भी ( दिप्सतः ) हिंसा करने 
वाले ( क्रव्यादः ) परमांसभोजी, विना अधिकार के दूसरे का माल चुराने 
और छीनने वाले हें ( तान्‌ सवान्‌) उन सया को ( सहसा ) अपने बल 
से में शासक ( सह ) अपने नीचे दवा दूं । 
सहे' पिशाचान्त्सह॑सेषां द्रविंरं ददे । 
सवान दुरस्यतो हन्मि स म आकूतिक्रेष्यताम ॥ ४ ॥ 
सा०--( पिशाचान्‌ ) मांसभक्ती पशुओं के समान दूसरों के धनाप- 
“हरण और प्राण और शरीर पर आक्रमण करने चाले लोगों को ( सहे ) में 
वश करूं और ( एपां ) इनका ( द्राविणं ) सब माल (द्दे) में इन से 
ले लूं । ( दुरस्यतः ) दुष्टता का काये करने वाले ( सवीनू ) सबा को 
( हन्मि ) में मारूं, दण्ड दूं । जिससे (मे) मेरी ( आकूतिः ) 
उत्तम संकल्प, शुभ शिक्षा ( संऋध्यताम्‌ ) खूब अच्छी प्रकार से सफल 
हो । राजा दु्ों को इसलिये दमन करे कि प्रजा में सत्‌ शिक्षा का कार्य 
सफल हो । 


य देवास्ते नहासंन्ते सूर्येण मिमते जवम्‌ । 

न॒दीषु पवतेपु ये सं तैः पशुभिर्विदे ॥ ५ ॥ 

भा०--दुष्ट चोरी का पता केसे लगावे । (ये देवाः) जो विद्वान्‌ 
पुरुष, गुशी (तेन) उस दुष्ट पुरुप के साथ ( हासन्ते ) हंसी, क्रीडा, विनोद, 
करते हैं ओर तो भी ( सूयण ) सूर्य के समान सर्वेप्रकाशक राजा के साथ 
( जवम्‌ ) अपनी गति मति ( मिमते ) जोड़े रखते हें ओर जो ( नदीषु ) 


४~* सहसा आ एषाम्‌ ? इति पदच्छेदो ह्विटनिकामितः । ( च० ) स नः ° 
इति सायणाभिमतः । 
५-प्रक्षिप्ता ऋक्‌ इति यिलः, विकृतेति लेव्मनः । 
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नदियों के तरे पर तीथे स्थानों और घाटों पर ओर ( पर्वतेषु ) पवतों में 
अं भो तपस्या आदि करते हैं उन ( पशुभिः ) देखने वाल पशु-गुप्त चरी 
के द्वारा उस चोर दुष्ट पुरुष को ( विदे ) पता लगा लूं ओर पकड़ लू । 
राजा भले पुरुषा को सदा दुष्टों के पीछे नदियों पर्वता सें भी लगाये रखे 
और उन से उस का पता लगा कर पकड़ ले । 


तपनो अस्मि पिशाचानाँ व्याब्रो गोम॑तामिव । 

श्वान: सिंहमिच दृष्ट्वा ते न विन्दते न्यञ्चनम्‌ ॥ ६॥ 

भां०--में ( पिशाचानां ) मांसभक्ती, ओर डाकू लोगों का ( तपनः ) 
संताप करने वाला, ( गोमताम्‌ ) गोपालको फे लिये ( व्याघ्रः इव ) वाघ 
के समान त्रास देने वाला ( अस्मि ) हूं । ( सिंहम्‌ ) सिँह को ( दष्ट्चा ) 
देख कर ( श्वांनः, इच ) जिस प्रकार कुत्ते घबरा उठते हें और चेन नहीं 
पाते उसी प्रकार वे सुझ दमनकारी पुलिस आफीसर का नाम सुन कर 
( न्यञ्चनम्‌ ) चेन या छुपने के लिये शरण भी ( न विन्दते ) नहीं पाते 
चल्कि इधर उधर भागते हैं । 

न पिशाचे: से शक्नोमि न स्तेनेने वनगुभिः । 

पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति यमहे त्राममाविशे ॥ ७॥ 

भा०--मैं ( पिशाचः ) पिशाच डाकुओं के साथ (न से शक्गोमि ) 
संधि कर के नहीं रह सकता हूं, ( न स्तेने ) चोरों के साथ भी संधि नहीं 
कर सकता, ( न वनशुभिः ) अपसध करके जंगल में छिप कर रहने चाले, 
छापा मारने चाले डाकुओं के साथ भी संधि नहीं कर सकता । इसीलिये 
( यम्‌ ग्राम) जिस आम में (अहे ) में (आ विशे) पहुंच जाता हू 


६- तेष्नुबिन्दते न्यञ्चनम्‌ ' इति सायणसम्मतः पाठ: । 
७-( तृ० ) ' नश्यन्तु ? इति सायणाभिमतः । 
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( पिशाचाः ) चे हत्यारे, परदष्य-प्राणापहारी डाकू लोग ( तस्मात्‌) उस 
बस्ती से ही ( नश्यन्ति ) भाग जाते हैं । 

ये ग्रामंमाजिशत इद्मुत्रे सहो ममं । 

पिशाचास्तस्मान्नश्यन्ति न पापसुपं जानते ॥ ८ ॥ 

भ(०--( सम ) मेरा ( उग्रे ) भयैकर, बलवान्‌ ( इदम्‌ ) यह +सहः) 

दमनकारी बल ( यं ग्रामम्‌ ) जिस ग्राम या बस्ति में भी ( आ विशते ) 
पहुंच जाता है ( तस्मात्‌ पिशाचाः नश्यन्ति ) उस ग्राम से ही डाकू भाग 
जाते हैं । वहां के लोगों पर वे ( पापम्‌ ) पाप, दुष्टाचार और लूट पाट 
( न उपजानते ) करना ही नहीं जानते, चहां ये बदमाशी करना भूलजाते 
हैं, या वहां के लोग बुराई का नाम भी नहीं जानते । 


४ न से स्तेनो जनपदे न्‌ कदयों नानाहिताभिने स्वेरी स्वेरिणी कुतः ” 
छान्दोग्य डूप० ॥ मेरे राज्य में न चोर, न लुटेरा, न श्रयाज्ञिक, न 
न्यभिचारी है, फिर व्याभिचारिणी भी कहां से हो । 


ये मां कोवयन्ति लपिता हस्तिनं सशका इव । 
तानह मंन्ये दुहितान्‌ जने अल्पंशयूनिव ॥ ६ ॥ 


भा०--( मशकाः ) सच्छुर जिस प्रकार ( हस्तिनम्‌ इव ) हाथी को 
कुषित कर देते हें-उस प्रकार (ये) जो (मां) सुझ दमनकारी, सत्यनिष्ठ 
राजा को ( लापिताः ) व्यर्थं झूठे मठे, चुगलखोर, व्यथ बक झक करके 
( कोधयन्ति ) क्रुद्ध कर देते हैं ( तान्‌) उनको ( श्रहं ) में ( जन ) राष्दू 
वासी जनता सें ( अ्ल्पशयून्‌ ) स्वल्पदृत्ति, तुच्छुस्वभाव के छिदान्वेपी 


९-( प्र ) 'ये मां क्रोधयन्ति लिपिता:?, ( तृ० ) ' मन्ये दहतान्‌ ' ऽति 
सायणसम्मतौ पाठौ । 
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छोटे २ बिला में रहने वाले, हानिकारक कीड़ी या मूर्सो के समान 
( दुर्दितान्‌ ) सदा दुःखकारी अनिएजनक ( मन्ये) समझता हूँ । 

राजा खुशामदी लोगों पर कान न दे, वे प्रजा के बढ़े श्रपकारी 
होते हैं । 

अभि तं निति थक्ञामश्चीमवाश्वाधिधाच्यां । 

सर्वो यो महं कृष्यंति स उ पाशान्न सुंच्यते ॥ १०॥ 

भा०---( श्रश्चाभिधान्या ) घोडे को बांधने वाली रस्सी से जिस प्रकार 
( भ्रश्चम्‌ इच ) श्रश्व को बांध लिया जाता है उसी प्रकार ( निऋतिः ) पापों 
को रोक देने वाली दमनकारिणी शक्ति ( तं ) उस पापी पुरुप को (श्राभि 
धत्ताम्‌ ) सब ओर से जकड़ ले । और (यः) जो (मल्वः) मलिन 
हृदय, दुष्ट-चित्त वाला [ मेलिझंट या मेलीशस ] ( मह्यं ) मेरे विरुद्ध 
( कुष्यति ) ध प्रकट करता हे (स उ) वह कभी ( पाशात्‌ ) पाश, 
दमन, क्रेद आदि क्रानूनी दण्ड से ( न झुच्यते ) छूटने नहीं पाता । 


[३७] हानिक्रारक रोग-जन्तुओं के नाश का उपदेश । 


नादरायणिऋषि: । अजश्वङ्गी अप्सरो देवता । १, २, ४, ६, ८-१० अनुष्टभौ । 
३ त्र्यवसाना षटपदी त्रिष्डप्‌ | ५ प्रस्तार पंक्तिः । ७ परोष्णिक्‌। १ १ षट्पदा जगती । 
१२ निवत्‌ । द्वादशचे सक्तम्‌ ॥ 


त्वया पूर्वेमथंीणो जघ्नू रक्षांस्योषधे । 
त्वया जघान कश्यपर्त्वया कणवा झगस्त्य! ॥ १॥ 


१०-( च० ) मुच्यसे ? इति सायणामिमतः । 
[३७] २-( द्विश ) * चातयामसि › इति पेप्प०' सं० । 
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भा०--जनता को हानि पहुंचाने वाले रोग जन्तुश्री को नाश करने 
का उपदेश करते हैं । हे ( ओषधे ) ओपधे !. रोग-जन्तु-नाशक ओषध ! 
( त्वया ) तेरे द्वारा ( अथवोणः ) अहिंसक, विद्वान्‌ ( रक्षांसि ) जीवन 
के सुख में विश्व करने वाले रोग जन्तुओ को ( जघ्नुः ) विनाश करते हैं 
( त्वया ) तेरे द्वारा ( कश्यपः ) सूर्य के समान ज्ञानी, सचैद्रशा विद्वान्‌ 
( जघान ) रोग जन्तुओं का नाश करता है और ( करवः ) वायु के समान 
कण २ करके ज्ञान प्राप्त करने और खोल कर रहस्य का उपदेश करने वाला 
विद्वान्‌ भी तेरे बल पर उनका नाश करता है और ( अगस्त्यः ) सूये के 
समान तेजस्वी पुरुष भी तेरे द्वारा जन्तु का नाश करता है । 

त्वर्या वयमप्सरसो गन्धर्वांश्चांतयामहे । 

अजंशुङ््यज रज्ञः सर्वान्‌ गन्धेन॑ नाशय ॥ २॥ 

भा०--हे ( अजशुङ्गी ) अजशुङ्गिन्काकड़ासागी नामक ओपधे ! 
( त्वया ) तुझ से ( वयम्‌ ) हम ( अप्सरसः ) जल में फैलने वाले रोगों 
झर ( गन्धवोन्‌) चायु में फेलने चाले रोगों को भी ( चातयामः ) 
विनाश करते हैं । तू अपने रोगनाशक स्वभाव से ( सवीन्‌ रचः) सत्र 
रोगों को (अज) दूर कर ऑर ( गन्धेन विनाशय ) गन्ध से परे भगा दे । 

अजश्टडी के गुण--वातहर, कास, श्वास, राजयचमा, वमन, तृष्णा, 
अरुचि, अतिसार, चछुर्दोप, हृद्रोग, अर्श, शोष, अतिकुष्ठ आदि का नाश 
करती है । इसके जलाने स तीच्ण गन्ध होताहै। मच्छर आदि भाग जाते हैं। 

नदीं य॑न्त्वप्सरसोपां तारमवश्‍वसम्‌ । 

गुल्गुलूः पीला नलद्यौऽच्तगंन्धिः प्रमन्द॒नी । 

तत्‌ परेंवाप्सरखः प्रतिबुद्धा अभूतन ॥ ३॥ 

३-( द्वि० ) !' अपां तारमिव स्वसम्‌ ' ( प्र ) ° प्रतिबद्धाः ! इत्ति 
पाठभेदौ सायणसम्मतौ । : प्रवन्धनी ' इति पेप्प० सं० । 
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भा०--( अप्सरसः ) जला में फेलने वाली व्याधि कीट ( श्रपां तारं ) 
जलो से भरी हुईं ( अवश्वसम्‌ ) नीचे की ओर वेग से बहने वाली (नदीं) 
नदी में ( यन्तु ) वहा दिये जांय । उनको अपने स्थान से निकालने के 
लिये पांच पदार्थ हें। १-( गुल्गुलू: ) गूगल, २-( पीला ) पीला, 
३-( नलदी ) नलदी नामक ओपधि, ४-( ओक्तगन्धिः ) औक्तगन्धि ओर, 
४-( प्रमन्द॒नी ) प्रमन्द॒नी । हे ( भ्रप्सरसः ) जल में फेलने वाले रोगो ! 
तुम इनकी गन्धां से ( प्रतिवुद्धाः ) सजग हो कर, चेत कर, व्याकुल 
( अभूतन ) हो जाओ और ( तत्‌ ) तभी ( परा-इत ) तुम हमारे नगर आम 
और घरों को छोड़ कर चले जाओ । 

गुग्गलः=सुगन्ध, कृमिनाशक है। पीला=पीलु, विषनाशक, लनदी=मांसी 
था जटामांसी, इसके तीन भेद हैं १ मांसी, २-गंधमांसी, ३-आकाशमांसी, 
तीनों विप, भूनदाह और उवर के विनाशक और मकड़ी आदि जन्तु नाशक 
हें । अक्षौगन्धि मांसी का दूसरा भेद है, जिसको गंधमांसी लिखा है । 


प्रमन्दनीमप्रमोदनी, मल्लिका हैं जो गन्ध से पूर्णं होती ह कुष्ठ, विस्फोट, 
करडू, विष, त्रण का नाशक है । उक्त ओपधियों के बल पर रोगकारी जन्तु 
का नाश करके उनको पुनः जल के नालों द्वारा नदी में बहा देना चाहिये। 
नगरों में ' ड्रेनिज सिस्टम ' से कार्य लेना चाहिये । 

यचाश्वत्था न्यग्रोधा महावृत्ताः शिंखण्डिनं; । 

तत्‌ परेंताप्सरसः प्रतिवुद्धा अभूतन ॥ ४॥ 

भा०--( यत्र ) जहां ( अश्वत्थाः ) पीपल ( न्यग्रोधाः) और वर आदि 
महात्रक्ष और ( शिखण्डिनः ) मोर या चूडामाशे या काकमाची के पौधे हैं 
( तत्‌ ) वहां से हे ( अप्सरसः ) प्रजाओं से फेलने वाली व्याधियो ! ( परा- 
इत ) भाग जाओ ओर ( प्रति-बुद्धाः अभूतन ) इन दुक्षा से व्याकुल होकर 
रहो । चूडासाणि का वीर्योष्णा, विष चेषस्यजन्तुध्नी, रोगग्रामसयापहा । 
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यत्रं यः प्रे हरिता अर्जुना उत यत्राधाटाः कं्कय/ संवदन्ति । 
तत्‌ परेताप्सरखः प्रतिचुद्धा अभूत्तत ॥ ५ ॥ 
भा०--और ( यत्र ) जहां ( चः ) तुम्हारे लिये ( प्रेड्खाः ) हिलते 
जुलते ( हरिताः ) हरे ( अञचुनाः ) अजुन वक्त हैं (उत ) और (यत्र ) जहां 
( आघाटाः ) घड़े वल से पीटे गये ( ककेयेः ) नगाड़े आदि ( संवदभ्ति ) 
बजते हैं ( तत्‌ ) वहां से भी हे ( अप्सरसः ) प्रजा में फेलने वाली व्या- 
चियो ! तुम ( परा-इत ) भाग जाओ और (प्रतिबुद्धाः अभूतन ) व्याकुलं 
और नष्ट हो जाओ । 
एयमंग्रन्नोष॑धीनां वीरुधां वीयो/विती । 
शअजशङ्गय/राटकी तींदणशङ्की व्यू/पतु ॥ ६ ॥ 
भा०---( वीरुधां ) विशेष प्रकार से छुपरुप में भूमि पर अंकुरित 
होने वाली, ( ओपधीनां ) ओपधियो में से सब से अधिक ( चीर्यावती ) 
चीर्यंवाली ( इयम्‌ ) यह ( अजशङ्गी ) श्रजशङ्गीनकाकडासिंगी (श्रा 
अगन्‌ ) हमें प्राप्त हुई है यह गुणों में ( अराटकी ) रोगनाशक ( तीचण- 
झुगी ) तीचण स्वभाव होने से रोग जन्तुओं को विनाश करती है । वह 
( ज्युषतु ) रोय जन्तुओं को नाया प्रकार के उपचारों से विनाश करे । 
आजुत्यंत: शिखदिडिनों गन्धवस्यांप्सराएतेः । 
मिन मुष्कावर्षि यामि शपः ॥ ७॥ 
भा०--( आ-नृत्यतः ) चारों ओर नाचते कूदते ( शिर्खाण्डनः ) चोटी 
वाले ( गन्धवेस्थ ) गन्ध के पीछे जाने चाले, रोग फेलाने वाले ( अप्सरा- 


५= थत्र चोख्सा, हरिताजुना घादाः कर्करी असंवदन्ति ? इति पैप्प० सं० । 
६-- अपतेतो5प्सरसो गन्धर्वी यत्र वो गृहाः ! इति अधिक: पाठ: पेप्प० सण | 
७- इयं बीरच्छिख- ? शहि फैप्ए० सं० । हु 
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तेः ) मादा रोगकीट के पति भ्रथवा फैलने वाले रोगों को श्रपने भीतर 
पालने वाले जन्तु के ( सुप्का भिनझ्ि ) वीयोत्पादक श्रश्डकाशों को तोड 
डालूं ओर ( शेपः अपि यामि ) प्रजनन अग का नाश कर दू। इससे राग- 
जनक कीट अपनी सन्तति न बढ़ा सकेंगे, रोग फेलना बन्द हो जायगा। 
इनको वीयेहीन, निस्सन्तान करने के लिये ऐसी ओपधियों का प्रयोग करना 
चाहिये कि इनके सन्तान-उत्पादक अंग ओषधि के घातक प्रभाव से 
फट जांय । 
भीमा इन्द्रस्य हेतयः शतमष्टीरयस्मयींः । 
ताभिंहेविरदान्‌ गैन्धरवीनंवकादान्‌ व्यू/षतु ॥ ८ ॥ 
भा०--रोगजनक कीट किस प्रकार जला में फेलने वाले रोगांशों 
को उत्पन्न करते हें और उनका विनाश केस करें सो लिखते हैं। 
( इन्द्रस्य ) सूर्य की ( शतम्‌ ) सेकड़ों ( ऋष्टीः) किरणें ( भीमाः ) 
उग्र होकर ( श्रयस्मयीः ) लोहे की बनी ( ऋष्टीः ) तेज्ञ घार वाली किचों 
के समान तीचण ( हेतयः ) नाशकारी हैं । ( ताभिः ) उनसे ( हविरदान्‌ ) 
शन्नो को खाने चाले ओर ( अवकादान्‌ ) अचका> जल पर उतराने वाली 
झाई को खा लेने चाले कीड़े! को सूर्य ( व्यूषतु ) नष्ट करे । इसी प्रकार-- 
भीमा इन्द्र॑स्य हेतयः श॒तमृष्टीरहिरणययींः । 
ताभिर्हविरदान्‌ गंन्छवीन॑वकादान्‌ व्य/षतु ॥ ६ ॥ 
भा०---( इन्द्स्य हिरण्ययीः ऋष्टीः ) सूर्य की स्वण के समान चमकने 
वाली तीचण किरणें भी ( शतम्‌ ) सेकड़ों ( भीमाः हेतयः ) भयानक रूप ~ 
से रोग नाश करने याली हैं। (ताभिः हविरदान्‌ अवकादान्‌ ) उनकी 
पयता से अन्नों पर भोग लगाने वाले ओर जल पर उतराने वाली काई 


<-( द्वि० ) ` शतपृष्टी: ?, ' तामिरमिहृदान्‌ ? इति सायणसम्मतः पाठः । 
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यवकादानंमिशोचानप्छु ज्यातय मामकान । 
पिशाचान्‌ सर्वोनोषधे प्र खाडि खहंख च ॥ १०॥ 

ह भा०--शरीर-गत रोग जन्तुं पर ओपधि का प्रयोग बतलात हैं । 
हे ओषधे ! ( अवकादान्‌ ) काई [ फंगस ] पर आहार करने वाले ( अभि- 
शोचान्‌ ) सब तरफ देह में दाह उत्पन्न करने बाले ( सामकान्‌ ) मेरे 
शारीर में बेडे रोग-कीें को (अप्सु ) शरीर-गत जला, रुधिर में ही' 
(ज्योतय |) विनष्ट कर अथवा हे ओषधे ! ( ज्योतय मामकान्‌ ) जल में चम- 
चमाने वाले ( सर्वान्‌ पिशाचान्‌ ) सब पिशाचो, शरीर के रङ्ग मांस पोषण 
करने वाले रोग जन्तुओं को ( प्र खणीहि ) विनाश कर ( सहरेव,च ) और 
डनको दबा । 


श्वेवेकः करिरिवेकः कुमार: संवेकेशक: । 
प्रियो दृश ईव भूत्वा गन्धर्वः संचते खियस्‌- 
तमितो नाशयामसि ब्रह्ंणा चीर्या/विता ॥ ११ ॥ 


भा०--रोगकीरा के रूपी का वर्णन करते हैं । ( एकः श्चा इव) 
एक गन्धे नामक रोगकीट कुत्ते के समान, उस के स्वभाव वाला या उस 
के आकार वाला है, और ( पकः ) एक ( कपिः, इव ) बन्दर के समान है 
यह ( कुमारः ) बढ़ी कठिनता से प्राण त्याग करता एवं बुरी तरह से अपने 
शिकार रोगी को मारता हे । ( सर्वकेशकः ) उस के समस्त शारीर पर रोम 
होते हैं । जिस प्रकार सर्वाज्ञ सुन्दर केश बनाये कुमार=नवयुदक, आखा 


१०-- अप्सुद्योतय ' इति सायणसम्मतः पाठः । ' अदकाशमभिशाचो विच्छ: 
धातयमानकाच गन्धर्वान सर्वान्‌. ओपने कुणुतस्वपरायणः ? इति पेप्प० ` 
सं० । ` ज्योतयमामकान्‌ ? इति एकं पदम्‌ इति सर्वत्र । “ च्योतयमान- ` 
कान्‌ ? इति लेन्मनानुमितः पाठः । 
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के आगे दर्शनीय सुन्दर वेश बना कर अपनी कुत्ते की सो कामाप्रियता और 
बन्दर की सी कुरूपता को छिपा कर स्त्रिय में विचरता श्रौर उन के सन, 
हरता है उसी प्रकार ये रोगकीट भी. ( इशः ) चक्षु के ( प्रियः इच) प्रिय 
होकर (स्त्रियः ) अपनी सादा जन्तुश पर ( सचते ) जाता हे उस को' 
( वीयावता ) वीर्यवाली ( ब्रह्मणा ) ब्रह्मः नामक ओपधि या चेद ज्ञान स. 
( इतः ) यहां से इस नगर, ग्राम, गृह, शरीर से. ( नाशयामसि ) हम, 
विनाश करें | | 
जाया इद्‌ वो अप्सरखो गन्धर्वीः पत॑यो यूयम्‌। ` 
अप॑ घावतामत्यो मर्त्यान्‌ मा संचध्यम्‌॥ १२ ॥ 

भा०--है ( गन्धवोः ) गन्धको! ( यूयम्‌ ) तुम लोग ( पतयः ) पतिः 
हो ओर ( श्रप्सरसः ) अप्सरा ( वः ) तुम्हारी, ( जाया इत्‌ ) स्त्रियां ही हें 
श्रथवा--( पतयः यूयम्‌ गन्धवीः ) तुम पति लोग सव गन्धे हो और 
( वः जाया इत्‌ अप्सरसः ) तुस्हारी स्त्रियां ही अप्सराएं हैं । इसी प्रकार इनः 
रोग-जन्तुओ में भी ( यूयम्‌) तुम जो (पतयः) नर ( गन्धाः ) 
गन्धर्व कहाते हो और ( चः जायाः ) तुम्हारी सन्ततियें के पैदा करने वाली, 
माताये (इत्‌) ही (अप्सरसः) अप्सरस्‌ कहाती छं । परन्तु तुम (मत्याः) 
बिना मरे ही (अप धावत) इस शरीर से दूर भाग जाचो, ऑर (मत्यान:) 
तुम्हारे कारण रूत्यु को प्रास होने वाले इन मनुष्यों को ( मा सचध्वम्‌ ) 
मत्त पकड़ो । 

इस सूक्क का प्रतीयमान वैद्यक विषयक अथे कह दिया अच अध्यात्म: . 

परक अथै कीं दिशा दशाते हैं । 

१-कश्यप, करव ओर अगस्त्य आंख, कान, नाक आदि प्राणाङ्ग, 
अथवो<इन्द्रियों नेअजशद्भी-आत्म शक्कि नामक ओषधि से जीवन के. विले 
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१२- अपक्रोमत्‌ पुरुपादमर्त्या ? इति पैप्प० सं० |. 
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को नाश किया । २-उसी झात्म शक्ति से फर्म में लगने वाली अप्सराश्रो 
कॅमेन्दिया और ज्ञानेन्द्रिय गन्धर्वो या इन्दिर्या ओर प्राणादि गन्धवी को 
चश किया । ३ ये अप्सराएँ शवश्वसत्ञाण लेने वाले ( श्रपाँ तारे ) कमें 
के कत्ती,- शरीर रूप नदी में बहती हैं इन के नाम हैं गुल्गुलू=रसना, . 
पीला=चछु, नलदीस्कान, श्रौक्षगन्थिरनासिका, प्रमान्दिनी=स्वचा । ये प्रतिबुद्ध 
होकर ( परेत ) दूर तक जय १ ४, £-ओर नाना विषयों का आलोचन 
कई । ६ इन सत्र में अजगुङ्गीस्चेतना प्रवल है। ७ नाचते हुए वढे 
गन्धर्व मन को वश करो उसको दोनों ग्र एडकोश राजस ओर तामस 
भावों को नष्ट करके उस शेपः-ज्ञानमय सालिक भावों का प्राप्त कराओ । 
८, ३-हविरद=्विपयोपसवी श्रौर अवकादमरस लोलुप गन्धर्वो को इन्दर 
आत्मा परमात्मा की अ्रय ध्मयी>प्राणमय हिर ण्ययी- ज्ञानमय शक्रि साध- 
नाओ से चश करो | ३०-इन इन्द्रियों को और भी ज्योति युक्क बनाओ 
ओर इनमे पिशाच-विपय-लोलुपों को उस आत्मा की शक्ति से 
दवाओं । ११- वह मन कुत्ते के समान कामी ओर चन्द्र की तरह से 
चडचल है । वह कुमारलकाबू न आने वाला अदम्य, सर्वगामी होकर 
इन्द्रियां में विचरता हे उस को प्रबल ब्रह्मज्ञान से हम दब्वे । १२-ये 
आत्मा गन्धव और अप्सरस, प्राण वत्तियां ओर इान्दियवृत्तियां अमत्यै= 
श्रविनाशी हें । ये मत्यैम्शारीर में लिप्त न रहें प्रत्युत अन्तलींन होकर 
आत्मा को सबल करे । 
PR HN 
[३८] दूतत कीड़ा के दृष्टान्त से चितिशक्ति का वर्णन | 

वादराप्रणिक्रपिः । अप्सरो ग्लहाश्च देवताः । १, २ अनुष्ड॒मौ, ३ घटपदा ज्यवसाना 


जगती .। ५ भुरिग्‌ जगत्यष्टिः, ६ त्रिष्ड्प्‌ , ७ त्र्यवसाना पञ्चपदाऽनुष्डुव्‌ गर्भा परो- 
पुरिष्टान्‌ ज्योतिष्मती जगती । सप्तचं सूक्तम्‌ ॥ 
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उद्विन्डतीं खञ्जयंन्तीमप्सरां सांघुदोविनींम्‌। 
ग्लहे कृतानि कृएवानामंप्सर्य तामिह हुवे ॥ १॥ 


भा०--चोपड़ खेलने चाली स्त्री के दृष्टान्त से चितिशक्ति का वर्णन 
करते हैं । जिस प्रकार शर्ते रख २ कर कोई जूआ खेलने में चतुर स्त्री 
कृत-जय-चिह्नों को बराबर फेंकती है उसी प्रकार हमारी यह चितिशक्ति 
भी (उद्‌-भिन्दतीस्‌ ) हृदय ग्रन्थियाँ को खोलता हुई, ( साधु-दाविनीम्‌ ) उत्तम 
रूप से प्रकाशमान ज्योतिष्मती प्रज्ञा ( सं-जयन्तीम्‌ ) सव अन्य मानस 
वृत्तियों पर वश करती हुई ( अप्सराम्‌ ) ज्ञानों और कर्मा में शक्ति रूप में 
व्यापक होकर ( ग्लहे ) चोपड़ के खेलने के कार्य के समान इस “ ग्रहे * 
इन्द्रियां के व्यापार में (कृतानि कृण्वानाम्‌ ) कृत, त्रेता, द्वापर, कलि आदि के 
चिह्नों से आकित अर्चा के समान इन प्राण इन्द्रियों के द्वारा कमे करती हुई 
( श्रप्सरां ) रूपवती कन्या के समान ( अप्सराम्‌ ) कमे ओर ज्ञान में शक्ति 
रूप से व्यापक चितिकला को ( इह ) इस योगसाधनामय कमं के अवसर 
पर ( हुवे ) स्मरण करता हूं । 

बिचिन्चतीमाकिरन्तीमप्खरां सांघुदोविनीम्‌ । 
ग्लहे कृतान गृह्वानामप्सरां तामिह हुवे ॥ २॥ 

भा०- जिस परकार मुग्ध पुरुष किसी ( साधु-देविनीं ) खूब जूश्रा खेलने 
वाली ( विचिन्वताम्‌ आकिरन्तीस्‌ ) पासो को समेट २ कर पुनः फॅकती 
हुई अप्सरा को ( ग्लहे ) पासा खेलते समय ( कृतानि गृह्वानाम्‌ ) कृत 
श्रेता आदि के बने चिहाँ वाले पासा में से कृत चिह्णाङ्कित को ही फंकते देखता 
हे और उस पर मुग्ध हो जाता है उसी प्रकार में साधक इस देह में भी 
अच=इन्दियां के संग क्रीडा करने वाली इस ( अप्सराम्‌ ) ज्ञाना में व्यापक 
( साधुदेविनीम्‌ ) उत्तम रूप से प्रकाशन करने चाली, स्वयं उयोतिष्मती हो- 
कर इन्दिया को बार बार ( विचन्वतीम्‌ आ-किरन्तीम्‌ ) चुन २ कर उठाती 
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उनको अपने में समूहित करती और पुनः बखेरती या बाहर विषया पर 
फेंकी ओर ( ग्लहे ) इस श्रच्षक्रीढ़ा रूप इन्दिय व्यापार में ( कृतानि ) 
अपने किये कमों या प्राण को स्वयं ( गुङ्वानाम्‌ ) स्वीकार या वश करती 
हुई ( ताम्‌ अप्सराम्‌ ) उस श्रलोकिक चेतना शक्गि का ( इह हुवे) इस 
योग समाधि के अवसर में ( हुवे ) स्मरण करता हूं । 

याय: परिजृत्यंद्याददांना कृतं ग्लहात्‌। 

सा नं: कृतानि सीपती प्रहामाप्रोतु मायया । 

सा न: पयंखत्येतु मा नों जैपुरिदं धनम्‌ ॥ ३ ॥ 

भा०--जिस प्रकार कोई रूपवती स्त्री ( श्रयः ) पासा से खेती 

हुई ( परिनृत्यती ) मारे खुशी के नाचती २ ( ग्लहात्‌ ) चोपड के स्थान 
से ( कृतं आददाना ) कृत-चिह्न को बराबर लेती जाती हे । और ( कृतानि 
सीपती ) कृत चिल्लो को लेती लेती ही ( मायया ) माया से ( प्रहाम्‌ ) 
आखिरी बाजी को भी मार लेती है ओर सब खेलने वाले चाहा करते हैं कि 
चह स्त्री उनके तरफ़ से खेले जिससे ओर जूएखोर उनका धन न खेंच ले 
जांय इसी प्रकार यह चिति शक्कि भी अजव जूआ खेल रही है । (या) जो 
चिति शक्कि ( अयिः ) जूआ खेलने के साधन पास के समान सदा गतिमान 
इन इन्द्रियां से ग्लहात्‌ ) इस अक्ष व्यापार रूप इन्द्रियों के विषय ग्रहण 
रूप व्यापार में ( परिनृत्यती ) बरावर नाचती हुई प्रसन्न होकर ( कृतं 
आददाना ) अपने किये कार्य या मुख्य प्राण को अपनाती है वही (नः) 
हमारे ( कृतानि ) किये कर्मा को ( सीपती ) एक शुंखला में बांधती हुई 
भी ( मायया ) बुद्धि शक्कि से या ज्ञानमयी सुदा से सब कमी को नाश करने 
वाली अन्त में कमे हानि रूप दशा को भी प्राप्त कर लेती है । (सा) वह 


[३८] ३~' कृतानि शेपन्ती ? इति सायणसम्मतः पाठः । ¦ सा नः पयस्वती’ त्रि 
्चरणतुर्थ्या सह सायणेन व्याख्यातः । 
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( पयस्वती ) आनन्द-रस वाली ( नः एतु ) हमें प्राप्त हो जिससे बाह्य 
बिषय ( नः) हमारे ( इद्‌ धनं ) इस आत्म-ज्ञान रूप धन को (माजेपुः) 
` न हर ले जांय । 

या अक्षेषु प्रमोदन्ते शच्च क्रोधं च विश्रंती । 

आनन्दिनी घमोदिनींमप्खरां तामिह हुंचे ॥ ४ ॥ 

भा०--( या) जिसके द्वारा चचित्तवृत्तियाँ ( अरक्षेपु ) पासा के समान 
चन्चल, विर्षयाँ पर जाने वाली इन्द्रियों में व्याप्त होकर ( प्रमोदन्ते ) प्रसन्न 
होती हैं और ( शुचं ) शोक और ( क्रोधं च ) क्रोध को भी ( बिश्रती= 
विञ्ति ).-घारण करती हैं । ( ताम्‌ ) उस ( श्रानन्दिनी ) आनन्द उत्पन्न 
करमे-ह्मरी, ( प्रमोदिनी ) प्रमोद करने हारी ( श्रप्सरां ) सब ज्ञानां, कमो 
में व्यापक चितिशङ्गि को ( इह हुवे) इस योगाभ्यास काल में स्मरण 
करता हूं । 
सूर्यस्य रश्मीननु याः संचरन्ति मरींचीवी या 'अनु-संचरन्ति । 
यासांएूषभो दूरतो डाजिनांवान्त्सद्य' सवान्‌ लोकान्‌ प॒यौति रक्षन। 
स न ऐतु होम॑सिमं जुंषाणो३न्तरिक्षेण सह चाजिनीवान्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०--श्रब सूये के दृष्टान्त से आत्मा का वर्णन करते हैं । (याः) 
जो चित्तवृत्तियां ( सूयेस्य ) अन्तरिक में प्रकाशमान सूर्य के समान भीतरी 
हृदयाकाश सें प्रकाशमान प्राणात्मा सूर्य की ( रश्मीन्‌ ) किरणों के 
समान इन्द्रियां को बांधने वाली रश्मिनरस्सियों-आत्म शक्तियों के. ( अनु- 
सं-चरन्ति ) अनुकूल वश होकर भोग्य पदार्थों में विचरती हैं, (वा) आर 7 


४-* या अक्षेषु प्रमोदते ? इति सायणसम्मतः पाठः । 
५--* सूयस्यरश्मीननु * इत्यादि प्रथमश्चरणः सायणेन चतुर्थ्या ऋचौ द्वितीय 
चरणेन सहेकीकुत्य व्याख्यातः 
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(याः ) जो सूये के समान प्रकाशमान आत्मा के ( मरीचीः ) प्रभा और 
सात्विक शङ्कियों के ( अनु-संचरन्ति ) वश होकर गति करती हैं । ( यासाम्‌ ) 

जिनका ( ऋषभः ) आत्मा सूर्य, स्वामी ( वाजिनीवान्‌ ) उनकी ज्ञान-कर्म- 

_ मय चाजस्चल को भी रखने चाली शङ्कि वुद्धि का भी स्वामी होकर उनसे 

ˆ (दूरतः) दूर अवाइ-मनस-गोचर है वह (सयः) शीघ्र ही उनको 
( रक्षन्‌ ) अपने साथ रखता हुआ भी ( सवान्‌ लोकान्‌) समस्त काम्य 
लोकों को ( परि-एति ) भ्रमण करता हे । चह ( वाजिनी-वान्‌ ) बुद्धि का 
स्वामी हमारे ( इमं होमम्‌) इस होम=जीवनमय या प्राणापानाहुति रूप 
आध्यात्म यज्ञ को ( जुपाणः ) स्वीकार करता हुआ ( अन्तरिक्षेण सह ) 
समस्त भीतरी हृदय भूमि के व्यापक परमात्मा के साम्ये के साथ (न; 
शा एतु ) हमें ( साच्ात्‌ ) प्राप्त हो । 


अन्तरिच्तेण सह वांजिनीवन्‌ ककी वत्सामिह रक्ष वाजिन्‌। 
) = ~ } ड्य ड] ~ ~ ७.0 
इमे तें स्तोका वहुला एह्यवोडियं ते ककाह ते मनोस्तु ॥ ६ ॥ 


भ०- हे ( वाजिनीवन्‌ ) चिति शक्कि, बुद्धि शक्ति के स्वासिन्‌ ! हे 

( वाजिन्‌ ) ज्ञानवान्‌ ! तू ( अ्रन्तरिक्षेण सह ) भीतर निवास करने वाले 
उस प्रभु के साथ मिल कर ( कको वत्साम्‌ ) कर्कवणो, शुभ्र ज्योति- 
प्मती, विशोका इस ( वत्सा ) बछुड़ी के समान सुशील एवं देहरूप गृह 

में बसने वाली चिति शक्ति को ( इह) इस समाधि दशा में (रक्ष) 
स्थिर रख । ( इमे ) ये ( स्तोकाः ) स्वल्प आनन्दुबिन्दु भी (ते) तेरे 

“ लिय ( बहुलाः ) बहुत थानन्दप्रद हैं । हे आत्मन्‌ ( एहि अवोक ) 
श्रा, साक्षात्‌ दर्शन दे । हे आत्मन्‌ योगिन्‌ ! ( इयं ) यह प्रत्यक्ष सूर्य के 
समान चमकने वाली (ते) तेरी (कको) सूया, उपा, दिव्य विशोका 


६-' कर्कीन्‌ वत्सान्‌ ' इति सायणाभिमतः पाठः । 
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ज्योतिष्मती ऋतम्भरा या विवेकण्याति हे । (ते मनः ) तेरी मनन शक्ति, 
सन ( इह अरस्तु ) इसी में लगा रहे । 


अन्तरिंक्षेण सह चांजिनीवन्‌ फर्की वत्सामिह रक्त वाजिन । 
अये घासो श्रयं व्र॒ज इह चत्खां नि वश्नीमः । 

€ है 
यथानाम च इंश्महे खाहां ॥ ७॥ 


भा०--हे( वाजिनीवन्‌ ) चितिशक्ति के स्वामिन्‌ आत्मन्‌ ! तू ( श्रन्त- 
रिक्षेण सह ) उस श्रन्तयामी प्रभु के साथ मिला रह । र है ( वाजिन्‌) 
योगिन्‌ ! ( इह ) उसी में ( कर्कीम्‌ चत्साम्‌ रक्त ) अपनी ज्योतिष्मती प्रज्ञा 
रूप देहवासिनी गा को लगाये रख । ( श्रयं ) यह आनन्दमय प्रभु यही 
इस विशेषकर प्रज्ञाख्प गो के लिये (घासः) घास या खाद्य, परम 
उपभोग्य पदार्थ हे । ( अयं त्रजः ) यही इस गो के लिये परम विश्राम- 
स्थली है । ( इह वत्साम्‌ निबध्नीमः ) यहां इस बछुढ़ी, गाय को बांधते हैं । 
( चः ) तुम समस्त प्राणों पर (यथा-नाम ) सुखपूर्वेक वश करके ( ईश्महे ) 
सुम्हें वश करते हैं और अध्यात्म ऐश्वये प्राप्त करते हैं । ( स्वाहा ) यह 
आत्मा परमात्मा में आहुतिरूप में पढ़कर मोच को प्राप्त हो जाता है । 


RR 


hn 


[३९] विभूतियों ओर समृद्धियो को प्राप्त करने की साधना । 


अंगिरा ऋषिः । संनतिदेवता । १, ३, ५, ७ त्रिपदा महाबृहत्यः, २, ४, ६, ८ 
संस्तारपंक्तयः, ९, १० निष्ड्भो । दशचे सूक्तम्‌ ॥ 


oe 


७-' वत्सानिह ' इति सायणाभिमतः पाठः । 
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पृथिव्यामग्नय समनमन्त्स आध्नोत्‌ । 
यथां पृथिव्यामग्नये समन॑मन्नेचा मह्यं सेनमः से नमन्तु ॥ १॥ 
भा०--समस्त संसार की विभातियों को प्राप्त करने का गोदोहन दृष्टा- 

न्त से उपदेश करते हैं । ( एथिव्या ) इस विशाल एथिवी पर समस्त 
प्राणी ( अम्नये ) अन्नि, ज्ञान के समक्ष ( समनमन्‌ ) सिर झुकते हैं ( सः 
आध्नांत्‌ ) वह अञ्निन््रकाश ही सव से अधिक सम्ृद्धिपूणे है । तो फिर 
(यथा ) जिस प्रकार ( एथिव्याम्‌ ) इस एथिदी पर ( श्रय समनसन्‌ ) सम- 
स्त प्राणी अस्नि=प्रकाश और ज्ञान के आगे झुकते हैं ( एवा ) उसी प्रकार 
( मह्यं ) मेरे आगे ( संनमः ) समस्त सम्पदाएं ( सं नमन्तु ) आकर मुके, 
प्राप्त हों । 

पृथिवी धेनुस्तस्यां अप्निवेत्लः । 

सामेशिनां वत्सेनेषसूजै कामं दुहाम्‌। 

आयुः प्रधमं प्रजां पोषं रयिं स्वाहा ॥ २॥ 
भा०--श्रम्नि और एथिवी के रहस्य को खोलते हैं । ( थिवी घेचुः ) 
यह पृथिवी गाय के समान है ( तस्याः अभिः वत्सः ) उस का वछुड़ा असि 
हे । (सा) वह एथिवी रूप गाय ( शिना वत्सेन ) अभि रूप चुडे 
को देख कर ( में मेरे लिये ( इपम्‌ ) अन्न और ( ऊजेम्‌ ) बल आदि 
( कामं ) समस्त उत्तम भ्रभिलापा योग्य पदार्थों को ( दुहाम्‌ ) उत्पन्न करे 
शर साथ ही (प्रथमं ) प्रथम ( आयुः ) दीधे जीवन, ( प्रजा ) पुत्रादि 
सन्तति, ( पोषं ) पुष्टि, पशु आदि धन ओर ( रयिं ) वीये और यश को 
भी प्रदान करें । ( स्वाहा ) हमारी यही उत्तम प्रार्थना हे । 


[३९] १- अञ्नये समनमत्‌ प॒थिव्ये समनमत्‌ यथाप्मिः पृथिव्या समनमद्‌ एवं मध्य. 
~< < “> 
७० ७ £ दि 
भद्राः संनतयः सं नमन्तु ' इति ते० सं० । 
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अआन्तरिच्ते वायचे समेनमन्त्स आध्तोंत्‌ । 
यथान्तरिंचे चायवें समन॑मजेवा मह्यं संनमः से नमन्तु ॥ ३॥ 

भा०--( अन्तरिक्ते ) अरन्तरिक्त--एथिवी कें समीप के आकाश भाग 
सें ( वायवे समनमन्‌ ) वायु के प्रति समस्त प्राणि सिर झुकाते हैं क्योकि 
.( सः शाध्नोत्‌,) वही सव से बलवान ओर समृद्धिमान्‌ हे । तब 
( यथा अन्तरित्ते चायवे समनमन्‌ ) जिस प्रकार, अंतारचञ में चायु के 
आगे सव सिर झुकाते हैं ( एवा ) उसी प्रकार ( संनमः ) सम्पदाएं 
शौर विनीत प्रजाए मह्यं ( सं नमन्तु ) मेरे समक्ष झुक । 

अन्तरिंच्तं धेनुस्तस्या वायुवेत्स: । 
सा में वायुनां वत्सेनेषमूज० । ०॥ ४॥ 

भा०--( अन्तरिक्षम्‌ धेनुः) अन्तरित्त एक गाय के समान हे ( तस्याः 
चायुः वत्सः ) वायु उसका वत्स-बछुढ़े के समान उस. में ही निवास करन 
चाला हे । ( सा ) वह ( वायुना वत्सेन ) चायु रूप वत्स के प्रेम से ( इपम्‌ 
ऊर्ज कामे दुहाम्‌ ) मेरे कामना के अनुसार अन्न ओर बलप्रद रस को उत्पन्न 
करे और ( प्रथमं प्रजां पोषं रायिम्‌ ) सब से श्रेष्ठ श्रेणि को आयु प्रजा और 
यश का प्रदान करे ( स्वाहा ) यह हमारी उत्तम प्रार्थना है । उत्तम वायु 
वहे, दुःख करें, सुख हो । 
दिव्या/डित्याय समनमन्त्स आंध्नोत्‌ । 
यथांडिव्यांदित्यायं समनमच्चेवा मह्यं संनमः स नमन्तु ॥ ५ ॥ 

भा०-- (दिवि) यौलोक, उपरिस्थ आकाश में | आदित्याय समनमन्‌ ) . 
आदित्य सूर्य के समच सब अह उपग्रह आदि प्रजाएंझुकती हैं क्योंकि 
उन में से सः श्राक्लोत्‌ ) वही सब से अधिक समृद्धिमान्‌ शक्तिशाली 


~ 


४-( अ० ) * तस्य ? इति सायणाभिमतः पाठः । 
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है। ( यथा दिवि ग्रादित्याय ससनमन्‌ ) जिस प्रकार ओलोक में सब 
प्रजाएं सूये के आगे झुकती हैं ( एवा संनमः मह्यं से नमन्तु ) इसी प्रकार 
सव सम्पात्तियां ओर सव प्रजाएं मेरे समक्ष भी झुकें । 
यो वचस्तस्या आढित्यो ब॒त्सः साम आदित्येन ब॒त्सेनेषसूज ००॥६॥ 
भा०--( द्यौ धेनुः) चौलोक भी एक गाय है ( त्पुयाः आदित्याः 
वत्सः ) उसका कच्छे फे समान उस में निवास करने वाला भ्रादित्यर्‍सूय 
हे (सा आदित्येन वत्सेन इपम्‌ ऊजम्‌ कामं दुहाम्‌ ) वह आदित्यरूप बछडे 
के प्रेम से, उसी की शक्ति से प्रेरित होकर मेरे लिये मेरी कामना के अनु- 
सार श्रन्न और पुष्टिकारक रसा को उत्पन्न करे और ( प्रथमं आयुः प्रजाम्‌ 
पोषं रयिम्‌ ) सब पे श्रेष्ठ आयु प्रजा और यश, वीर्ये को भी प्रदान करे ( स्वाहा ) 
यही हमारी उत्तम प्रार्थना है। सूये उत्तम प्रकाश दे, रोग नाश हा, मेघ बनें, 
बरसे, अन्न हो, बल हो, प्रजा, पुष्टि वीय यश प्राप्त हो । 
दिक्तु चन्द्राय समनमन्त्स आध्तोत्‌ । 
यथा,डिछु चन्द्राय समनमन्चेवा महं सेनमः सं नमन्तु ॥ ७॥ 
भा०--( दिछु चन्द्राय समनमन्‌ ) दिशाओं में आल्हादकारी चन्द 
के समक्ष सब प्रजाएं झुकती हें । ( सः भ्रक्षोतू ) वही सव दिशाओं में 
समृद्ध हे । ( यथा दिक्षु चन्द्राय समनमन्‌ ) जिस प्रकार सब दिशाओं मे 
आल्हादकारी चम्द के आगे झुकते हैं उसके आश्रय पर रहते हैं । ( एवा 
सह्यं संनमः सेनमन्तु ) उसी प्रकार समस्त प्रजाएँ मेरे समक्त सुके । 
दिशों घेनवस्तासां चन्द्रो उत्स: । 
ता भे चन्द्रेणं बत्सेनेपसूज़ कामं दुहाम्‌ । 
आययुः प्रथमं प्र॒जां पोषे रयिं खाहा ॥ ८ ॥ 
भा०--( दिशः घेनवः ) दिशाएं भी गौएं हैं। ( तासां चन्दः वत्सः ) 
उनका चन्द्र ही उन सें निवास करने वाला बछुड़े के समान है । (तप 
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चन्द्रेण वत्सेन मे कामे इषम्‌ ञजेम्‌ दुहाम्‌ ) चे दिशाएं चन्द्र वत्स की प्रेरणा 
से मेरे लिये मेरी कामना के अनुसार खूब अधिक मात्रा में अन्न और उस 
से उत्पन्न पुष्टिकारक रस को पैदा करें। ( प्रथमं आयुः प्रजां पोषं रयिम्‌ ) 
और सब से श्रेष्ठ प्रजा, पुष्टि धन सम्पत्ति और यश वीर्य भी प्रदान करे, 
( स्वाहा ) यही हमारी उत्तम प्रार्थना हे । दिशाओं मै चन्द्र प्रकाशित हो, 
ओषधियां बढे | अन्न में बल हो, उत्तम वायु, बल, आयु, प्रजा, सम्पदा, 
यश प्राप्त हाँ । त 
जावसिश्वरति प्रविष्ट ऋर्षाणां पुत्रो अभिशस्तिपा उ । 
नमस्कारेण नमसा ते जुहोमि मा देवाना मिथया कमेभागम्‌॥६॥. 
पूर्वा: यजु० ५ । ४ ॥ 
भा०--( अञ्चो ) असि, ज्ञानी में ( असिः) ज्ञानस्वरूप सबै प्रकाशक 
परमात्मा ( प्रविष्टः चरति ) भीतर अन्तयोमी होकर व्यापक हैं । और वही 
( ऋषीणां पुत्रः ) समस्त मन्त्रदष्टा ऋषियों को शरीर और मानस दुःखों 
से बचाने वाला हे । वही ( श्रमिशस्तिपा उ ) सब पाप ओर निन्दा से भी 
रक्षा करता है । हे परमात्मन्‌ ( ते ) तुझे में ( नमसा ) बड़े आदर से झुक, 
'कर ( नमस्कारेण ) नमः इस प्रकार के आदर भाव के सूचक पद का उच्चा- 
रण करके ( जुहोमि ) अपने को तेरे समपैण करता हुं । हे पुरुषो ! हम 
लोग ( देवानां भागं ) विद्वान्‌ लोगों के सेवन करने योग्य उनके उपदेश 


९-* अभि शस्तिपावा ? इति यजु० । ( छि० ) ' पुत्रोऽधिराज' एषः ? 
( तृ० च० ) ` मा देवानां यूयुपाम भागषेयं ? इति मे० सं० । (तू०) 
८ स्वाहाकृत्या ब्रह्मणा ? ( च० ) मिथुयाकभागिवेयम्‌ ' इति ते० सं० । 
( प्र० ) * व्याप्रोष्यमप्तो चरति ' ( द्वि० ) | अभिशस्तिपा अयाम्‌ ? 
इति तै० ब्रा० । | तस्मे जुहोमि इविषा घृतेन मा देवानां मोमुहद्‌ भाग- 
घेयम्‌ ' इति आ० श्रौ० सू० । 
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को ( मिथुया ) मिथ्या रूप से (सा कर्म ) न करें। अर्थात्‌ अनादर या 
देखावा बना कर उत्तम काम न करें, प्रत्युत सत्य भाव से उत्तम कामों को 
करें । 
` छदा पूतं मनसा जातवेदो विश्वांनि देव घयुनॉनि विद्वान्‌ । 

सप्तास्यानि तवं जातवेदस्तेभ्यो जुदोमि स ज॒षस््र हव्यम्‌ ॥१णा 

भा०--ईश्वरोपासना और सदाचार के बाद आत्मा की उपासना का 
उपदेश करते हैं । हे (जातवेदः) समस्त पदार्थों के जानने हारे ! हे (देव!) 
प्रकाशस्वरूप देव ! तू ( विश्वानि वयुनानि ) समस्त ज्ञाना को ( विद्वान्‌ ) 
जानने हारा है । तुझे (सनसा ) मनन पूर्वक ( हृदा ) हृदय से ( पूतं ) 
पवित्र किये ( हव्यं ) स्तुति को ( जुहासि ) तेरे लिये अर्पित करता हूं । 
और हे ( जातवेदः ) ज्ञान को प्राप्त करने हारे ज्ञानी आत्मन्‌ जीव ! (तव 
ससं आस्यानि ) तेरे सात सुख हैं । दो आंख, दो कान, दो नासिका, एक 
सुख, ( तेभ्यः ) इन में भी ( मनसा ) मनन और ( हृदा) हृदय से 
( पूतं हव्यं ) पदित्र किये समाधि योग से प्राप्त ज्ञान और अन्न की 
( जुद्दोमि ) आहुति देता हूं । अथवा-- 

काली कराली च मनोजवा च सुलोहिता या च सुधूम्रवणा । 

- स्फुलिङ्विनी विश्वद्चीति चेता लेलायमाना इति स्च जिह्वाः ॥ 

ये आत्मा की सात शक्षियां योग बल से जागृत होती हैं । जो विराट्‌ 

“रूप में भी विद्यमान हैं । 
TENDS 
[9०] आक्रमणकारी शत्रुओं के विनाश करने का उपदेश ! 


शुक्रत्रपिः ।' इत्याप्रतिहरणाय बहवो देवताः । २ जगती, ८ पुरोतिशकरी पादयुक्ता 
जगती, १, ३-५ विष्ड्भः । अष्ट सक्तम्‌ ॥ 


४४४ अथर्ववेद्भाप्ये [ सु० ४०।४ 


a 


“2 


की, 


ho [Ta ~ | ॥ /मि | ।| 
थे पुरस्ताज्जुद्धेति जातवेदः प्राच्यां दिशो/भिदासंन्त्यस्मान्‌ । 
अञ्चिमृत्वा ते परांञ्चो व्यथन्तां प्रत्यगेनान्‌ प्रतिसरेण हन्मि ॥१॥ 


भा०--हे ( जातवेदः ) सवेज्ञ परमात्मन्‌ ! ( ये ) जो ( पुरस्तात्‌ ) 
पूवे दिशा से ( जहति ) अपने को आहुति करते हैं और ( प्राच्याः दिशः ) 
प्राची दिशा की ओर से ( अस्मान्‌ श्रभि दासन्ति ) हमें नप्ट कर रहे हैं 
(ते) चे ( असिम्‌ ऋत्वा ) आशि को प्राप्त होकर ( पराञ्चः) पराङ्‌- 
सुख, पराजित होकर (व्यथन्तां ) कष्ट भोगे और ( प्रत्यग्‌ ) इनके विपरीत 
(-प्रतिसरेण ) इनका पीछा करके ( एनान्‌ हन्मि ) इन का विनाश करूं । 
ये दक्षिणतो जद्दति जातवेदो दक्षिणाया दिशो/मि दासन्त्यस्मान्‌। 
यमसत्वा ते ॥२॥. | 
. भा०-- ये दक्षिणतः जुह्ृति० ) हे जातवेदः परमात्मन्‌ ! जो दक्षिण 
दिशा से अपने आपको इस कार्य में आहुति कर दें और दक्षिण दिशा से 
हमें नष्ट करें (ते) चे ( यमस्‌० ) उस व्यवस्थापक यम के पास जाकर 
पराजित होकर कष्ट को प्राप्त करें और ( प्रत्यय एनान्‌०) उनको भी 
में पीछा करके विनाश करूं । 


` ये पश्चाज्जह्ति जातवेदः प्रतीच्या दिशो भिदासन्त्यस्मान्‌ । 

चरूुंणुम॒त्वा ते ॥ ३॥ 
भा०--जो ( पश्चात्‌ ) पीठ पीछे से या पश्चिम दिशा दी ओर से 

(ह्नि) अपने को आहुति कर दें ओर उस दिशा से (अस्मान्‌ अभिदासन्ति) , 
हमें विनाश करें वे ( वरुणम्‌ ऋत्वा० इत्यादि ) वरुण, निवारक शाक्रि को 
प्राप्त होकर परास्त होकर जायं और उनका पीछा करके में विनाश करूं । 
य उत्तरतो जहति जातवेद उदीच्या डिशोभिदासन्त्यस्सान.। 
सोमंमृत्वा ते० ॥ ४ ॥ 


सु०२६। ६ ] पञ्चमं काण्डम्‌ ७०५ 


'अपाँ सा पाने यतमो ददस्मं क्रव्याद यांतूर्ना शयंने शयानस्‌ । 
तदा०॥ ८ ॥ - 

भा०--( यतमः ) जो कोई ( क्रव्यात्‌ ) कच्चा मांस खाने चाले रोग 
जन्तु ( अपां पाने ) जलों के पान करने के स्थान, घाट, बावडी, प्याक 
आदि में और ( यातूनां शयने ) पीड़ाओं के बिस्तर में ( भां शयानं ) पढ़े, 
सुरको असावधान अवस्था में ( ददम्भ ) विनाश करने का यत्न करता है 
( तत्‌ आत्मना० ) वह स्वयं अपनी सन्तानो सहित नष्ट हो ओर यह रोगी 
नीरोग हा । | 
दिवा मा नक्त यतमो ददस्भ॑ क्रव्याद यांतूर्ना शयंने शयानम्‌ । 
वदान्मना प्रजयां पिशाचा वि यातयन्तामगदो {यमस्तु ॥ ६ ॥ 

भ०--( यतमः ) जो भी ( ऋष्याद ) कच्चे मांस का आहारी मच्छर, 
मेत्कुण आदि रोगकारी जन्तु ( दिवा नङ्गं ) दिन और रात के समय में और 
{ यातूनां शयने ) पीडा या रोगों के सेज पर ( शयानम्‌) असावधान रूप में 
पढ़े (मा) सुकत को ( ददम्भ ) पीड़ा देना चाहता है ( तद्‌ ) वह ( आत्मना ) 
स्वयं और उसके सहचारी ( पिशाचाः ) मांसभोजी रोग कोट भी (वि 
यातयन्ताम्‌ ) नाना प्रकार से नष्ट किये जांच और ( अयम्‌ अगदः अस्तु ) 
यह रोगी पुरुप नीरोग हो । | 

अथवा--सोसचिकित्सा ( होमियोपथी ) का उपदेश करते हैं कि 
( यतमः क्रव्याद्‌ ददस्म ) जो भी रोग कीट या विपाणु रोगी को सतता 
हे ( तदात्मना ) उसी के सम जाति के (प्रजया ) प्रजा, अश से बे 
( पिशाचाः ) रोगकारी कीटाणु ( बि यातयन्तां) विनाश को प्राप्त हों । और 


~ शयने शयानः ” इति लडविगृकामितः ) 
९~( प्रर ) “दिवा त्वा’ ( द्वि० ) '्क्रव्याद यातुः शयते पिशाचः | उदस्ते- 
द्वान्द्थक्‌ । सणीह्प्येनं देदि नि्ऋतेरुपस्मे ? इति पेप्प० से० । 
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४“. 


इस प्रकार ( श्रयम्‌ अगदः अस्तु) वह रोगी नीरोग हो जाय । इस पक्ष में 
अक्षि जातवेदाः=प्रबल टिंक्चर है जो विशेष शक्ति से युक्क है । 
क्रव्यादमाने रुधिरं पिंशाच मजोहन जहि जातवेदः । 
तमिन्द्रों वाजी वज्रेण हन्तु चिछनचु सोम: शिरों अस्य '्रप्णः ॥१०॥ 

भा०- है ( जातवेद्रः ) सवैज्ञ अम्ने ! हे जात-वीर्य ! जात-बल ( अद्ने ) 
तेजःस्वरूप ( क्रव्यादस्‌ ) कच्चे मांस के आहारी, ( रुधिरम्‌ ) रक्त में फेलने 
` चाले, ( पिशाचं ) मांस में जमे हुए ओर ( मनः-हनं ) रोगी के चित्त 
को या मननशक्षि पर आघात पहुंचाने वाले अपस्मार, उन्माद और 
मदकारी रोग को (जहि) तू विनाश कर । उस रोग को ( इन्दः ) 
इन्द्र रोग का विनाशक, ( वाजी ) वलवानू, शक्किमान्‌ होकर ( वत्रेण ) 
अपने रोग विनाशक बल से ( हन्तु ) मार दे और ( सोसः) सोम या 
झोषाधि का सूचम अंश ( एष्णः ) व्यास्थित होकर, शारीर में चिरकालिक 
प्रभाव करके ( अस्य ) इन रोगकारी मूल कीटों के ( शिरः ) शिर-हिंसा- 
कारी प्रभाव को ( छिनत्त ) कार दे । 
सनादग्ने रूणसि यावुधानान्‌ न त्वा रक्षांसि परतनाछु जिग्युः । 
सहसूरानखु दृह क्रव्यादो मा ते हेत्या सुक्षत दैव्यायाः ॥ ११॥ 

| अथवै० ८ । ३ । १८ ॥ 

भा०--हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! था तेजोरूप.! ( सनात्‌ ) चिरकाल से, 
सदा से तू ( यातु-धानान्‌ ) पीढ़ाजनक रोगों को ( स्टणसि ) विनाश करता 
है। ( रक्षांसि ) बाधा, विश्वकारी अन्तु (त्वा ) तुझक्षो ( एतनासु ) मनुः. 
ष्ये मै या संग्रामों में ( न जिग्युः ) न जीत पावे ! इसलिये ( क्रव्मादः ) 
रोगी का कच्चा मांस खा डालने वाखे रोगांशों को ( सह-बूरान्‌ ) समूल 
( अनु-दह ) जलादे । जोर ( दैव्यायाः ) दिव्य गुण युक्त ( ते हेत्याः ) तेरे 
आधातकारी शक्तिरूप चन्र से ( मा झुच्तत ) बे छूट न जांय । 


सू० २६। १४ ] पञ्चमे काएडम्‌ ७०७ 


समाहंर जातवेदो यते यत्‌ परांभृतम्‌ । 

गात्राएयस्य वर्धन्तामंशरिवाप्यायंतामयम्‌ ॥ १२ ॥ 

भा०--हे ( जात-वेदः ) अग्ने ! ( अस्य ) इस रोगी पुरुप के शरीर 
में से ( यत्‌) जो धातु और बल ( हृतम्‌ ) रोगों ने हर लिया है, और 
( यत्‌) जो ( परा-भतम्‌ ) विनष्ट कर दिया है उसे ( सम्‌-थआ हर) पुनः भली 
प्रकार प्राप्त करा । ( अस्य ) इसके ( गात्राणि ) शरीर के अंग ( चधन्ताम्‌ ) 
बढ़ें ओर ( अयम्‌ ) यह ( अशु:इच ) चन्द्र के समान ( आ प्यायताम्‌ ) 
दिनों [दिन बढे, मोटा ताज़ा हो । 

सोम॑स्येव जातवेदो झेशुरा प्यायतामयम्‌ । 

अझ्ने विरण्शिन सेध्यंमयच्मे कण जीवंतु ॥ १३ ॥ 

भा०- हें ( जात-वेदः ) भे ! ( सोमस्य अंशुः इव ) चन्द्र के एक भाग, 
कला के समान ( अयम्‌ ) कह कृश पुरुष भी ( आ प्यायताम्‌ ) पुष्टि को 
प्राप्त हो । हे ( अशे ) अशे ! ( दिरप्शिनम्‌ ) नाना प्रकार की विद्याओं का 
उपदेश करने चाले सहान विद्वान्‌ ( मेध्यं ) मेघावी, पवित्राचारी पुरुष को 
( अयच्मं ) रोग, यचमादि कष्ट से रहित ( कुछ ) कर जिससे वह ( जीवतु ) 
चिरकाल तक जीवित रहे । 

एतास्ते अग्ने खमित्रेः पिशाचजस्मनी: । 

तास्त्वं जुपस्च प्रतिं चैना ग्रहाण जातवेदः ॥ १३ ॥ 

भा०--हे ( जातवेदः ) हे अन्ने ! ( एताः ते सम्‌-इघः ) ये तेरी उत्तम 
“रीति से प्रकाश करने या चमकने वाली शङ्कियां, ज्वालाएं ही ( पिशाच- 
जम्भवीः ) मांसशोपक या मांस में फैलने वाले रोगाणुओं की नाशक हें ।. 


- २१२-( प्र ) 'समाभर' ( द्वि० ) “यञ्जग्धं यत्‌? इति पेप्प० सं० । 
१३-( च० ) ` जीत्रसे ' इति पेप्प० सं० । 
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( त्ताः ) उनको ( त्वं ) तू ( जुपस्व ) अपने में धारण कर ओर ( एनाः ) इन 
को ( प्रति गृहाण ) अपने भीतर रख । 

ताष्टीधीरंसे समिधः प्रति गह्वाह्याचिपा। 

जहातु क्रव्याटूपं यो अस्य मांसे जिहीपेति ॥ १५ ॥ 

भा०--हे अन्ने ! आप ( ताष्ट-प्रधी: ) तृषा रोग को दूर करने वाली 
इन ( सम्‌-इधः ) दीसिमय शक्तियों को अ्रपने ( आर्चिपा ) तेज से ( प्रति* 
गृह्णाहि ) अपने में धारण कर । जिससे वह ( क्रव्याद्‌ ) मांसशोपक रोग 
अपने ( रूपे जहातु ) स्वरूप को त्याग दे ( यः ) जो ( अख ) इस रोगी 
के ( मांसं ) मांस को ( जिहीषाति ) सुखा डालना चाहता है । 


[३०] आरोग्य और सुख की प्राति का उपदेश ।. 


आयुष्काम उन्मोचन ऋषिः । आयुदेवता । १ पथ्यापेक्तिः, १-८, १०, ११, १३, 
१५, १६ अनुष्डम:, ९ भुरिक्‌ , १२ चतुष्पदा विराड्‌ जगती, १४ विराट प्रस्तारः 
पंक्तिः, १७ त्र्यवसाना पटपदा जगती । सप्तदशाचे सुक्तम्‌ ॥ 

आचतंस्त रावतः परावतस्त आवतं; । 
इहेव भंब मा नुगा मा पूवोनजुं गा; । पितृन्‌. 
असु वध्तासि ते दृढम्‌ ॥ १॥ 
भए०- हे पुरुष ! ( ते आवतः आवतः ) तेरे समीप से समीप और (ते 
परावतः ) तेरे दूर से भी ( आवतः ) दूर देश से ( ते असुं ) तेरे प्राण कोः 
ओर आत्मा को ( इढ़ ) खूब बलपूवेक ( बन्चामि ) बांधता हूँ । तू ( इह एव) 
यहां ही ( भव ) रह । (मा पूर्वोन्‌ अनु-गाः ) अपने पूर्वे के विनष्ट हुए 


[३०] १-( ६० ) ` परावतस्ते परावतः ? इति पेष्प० सं० । 


० २०१४ ] पञ्चमे काएडर्म ७०६ 


उरुपा के पीछे मत जा। (मा अनु गाः पितृन्‌ ) अपने बूढ़े मां वाप के 
पीछे भी सत जा, मत्युत सुक आचाय के पास ब्रह्मचये और विद्या का 
लभ कर । 
यत्‌ त्वांभिचेरू: पुरुषः स्वो यदरंणो जनं: । 
उन्मोचनप्रमोचने उभे बाचा चंदामि ते ॥ २॥ 
भा०--( यत्‌ ) यदि तेरा ( स्वः पुरुपः ) अपना कोई सम्बन्धी पुरुप 
या ( यद्‌ ) यदि कोई ( अरणः ) बुरा ( जनः ) आदमी ( अभि-चेरुः ) 
हुक पर-अपना अभिचार या चुरा आक्रमण, हानिकारक पापकार्यं करना 
चाहता हे तो सें राचा हे शिप्य ! तुझ को ( वाचा ) अपनी वाणी से 
उस जाल से छूटने के लिये ( उन्मोचन-प्रमोचने ) उन्मोचन और प्रमोचन 
{ उभे ) दोनों का अधिकार और शक्ति छा (ते ) तुके, ( चदामि ) उपदेश 
करता हूं ! 
उन्मोचन=्जाल से ऊपर निकल आना और प्रमोचनन्जाल"से दूर 
ही रहना । अथोद्‌ , फंस जाने पर छूटना और पहले ही न फंसना । 
यद्‌ दुद्रोहिथ शपिषे छिये पंसे अचित्त्या । 
उन्मो० ॥३॥ 
भा०--हे शिष्य ! (यदू ) यदि ( श्रचित्या ) विना जाने तने (स्त्रिये ) 
किसी स्त्री से या ( पुंसे ) पुरुष से ( दुदोहिथ ) दोह-किया और उस को 
( शेपिपे ) चुरा दचन कहा तो भी (ते उन्मोचन-प्रमोचने वाचा चदामि ), 


टो ~ 


में उस पाप से परे रहने और छूटने का उपदेश करता हूं । 
यदेनंसो मावर्कठाच्छेपे पितुळताच यत्‌! 
की ba ho ।॥ ह रै 
उन्मोचनप्रमोचने उभे वाचा वदामि ते ॥ ४ ॥ 


२- 92 ) * पुरुषाः * इति हिटनिकामितः । 
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भा०--( यद्‌) यदि ( सातृ-कृतात्‌ एनसंः ) माता के किये दोष से 
( यत्‌ च ) और यदि ( पितृ-कृतात्‌ एनसः.) पिता के किये दोप से 
( शेषे ) तू आवृत रह कर अज्ञान में सो रहा हे तो भी ( वाचा ) वेद- 
वाणी से उन दोषां और व्यसने से ( उन्मोचन-प्रमोचचे ) छूटन और दूर 
रहने दोनों का ( चदामि ) ठुके उपदेश करवा हूं । 


यत्‌ तें माता यत्‌ तें पिता जामिभ्रोता च सज॑तः । 
प्रत्यक्‌ सेवख भेषज जरदष्टिं कृणोमि त्वा ॥ ४ ॥ 


भा०--(यत्‌ ) जिस ( भेपजम्‌) रोग निवारक उपाय या औषध को 
{ते माता ) तेरी माता और ( यत्‌ ते पिता ) जिस औषध को तेरा पिता ओर 
(जामिः आता च ) तेरी भगिनी और भाई भी ( सजेतः ) तैयार करते हैं 
उसको ( प्रत्यक्‌ भेषजं ) साक्षात्‌ दुःखहारी औपध को ( सेवस्व ) तू सेवन 
कर । (स्वा) तुक को में ( जरदष्टि कृणोमि ) बुढ़ापे तक जविन बिताने योग्य 
चिरजीप रहने का उपदेश करता हूं । भ्रथीत्‌ ऊटपटांग पदार्थ सत खा । 
हितकारी पुरुषों के बतलाये ज्ञान ओर पथ्यो का सेवन कर । 

इहे पुरुप सवरा मनसा सह । 

दूतो यमस्य माल गा आधिं जीवएरा इंहि ॥ ६॥ ` 

भा०--हे पुरुष | ( सवेण मनसा सह ) अपने समस्त मनन शक्ति 
चित्त ऑर ज्ञान के साथ (`इह ) इस गुरूगृह में ( एधि ) रह, निवास कर 
(यमस्य दूता ) येम के दूत, दुख, उपताप के लाने वाले अशना ओर 
गपपासा, भूख ओर प्यास दोनों क पीछे ( मा अनु गा ) मत जाश ( जीव- 


पुराः ) जीव के निवास भूत पुर. ्रथोत्‌ देह के अगा पर (अधि इहि ) 
चश करो । - मि की 


५-( ठृ० ) * प्रत्यक्‌. चेवस्य ? इतिःप्रेप्प०. से० । 
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अनुहतः पुनरेहि व्रिद्वाहुदयंनं पथः । 

यारोहशमाक्रमशं जीवंतोजीवतोय॑नम्‌ ॥ ७ ॥ 

भा०--देवसार्ग या उत्तरायणमागै का उपदेश करते हैं । ( अनुहूतः ) 
विद्वानों से अनुशिष्ट, शिक्षित हो २ कर ( पुनः ) फिर भी ( विद्वान्‌ ) 
ज्ञानी होकर हे शिष्य ! तू ( उद्‌-अ्यनं ) ऊपर सोक्ष धाम में, उन्नति की 
लरफ़ ले जाने वाशे ( पथः ) मार्गों को ( एहि ) प्राप्त हो ( आरोहणं ) ऊपर 
चढ्सा, ( ग्रा मणम्‌ ) आगे की तरफ़ बढ़ना, यही ( जीवतः-जीवतः ) 
प्रत्येक नीवगयुक़् जीव की ( अयनम्‌ ) वास्तविक गति है । 

सा विंभे ने मंरिप्यसि जरदुष्टि कूणोमि त्वा । 

निरवोचमहं यच्समङ्गेस्यो अङ्गज्वरं तव ॥ ८ ॥ 

भा०--रोगभय से मुक्त होने का उपदेश करते हैं । हे शिष्य 
(सा बिभेः ) भय सत कर, डर सत । (न मरिष्यसि ) तू कभी सरेगा 
नहीं । क्योंकि ( त्वां ) तुक को में आचाये, ( जरद्‌-आण्टे ) वृद्धावस्था तक 
जीवन बिताने में समै ( कृणोमि ) करता हूं । ( तव अङ्गेभ्यः ) तेरे अगो 
से ( यच्सम्‌ ) सव प्रकार के रोगजनक अश ओर ( अब्ग-ञ्वर ) शरीर के 
भागों में विद्यमान्‌ ज्वर-संताप पीड़ा को (निः अवोचम्‌) बाहर निकालता हूं । 

अङ्गभेदो अङ्गज्वरा यश्च ते हृदयामयः । 

यद्मः श्येन इव प्रापंतद्‌ चाचा खाढः परस्त्रराम्‌ ॥ ६ ॥ 

भा०--हे शिष्य ! (ते) तेरे ( अङ्ग-भेदः ) शरीर में होने वाली 
पीड़ा जिससे देह ट्टता हो, (यः च अङ्ग-उवरः ) और जो अंगज्वर है 
आऔर-( हृदय-आमृयः ) हृदय-रोग और ( यच्मः ) यचमा रोग है वह सव 


८-( द्विश ) “ जरदष्टि्भविष्यसि ' इति पेप्प० सं० । 
६-( प्रर ) * शीर्परोगमड्गरोगम्‌ ?, ' श्येनेव ' इति पैप्प० सँ) । 
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नानाला 


(वाचा साढः) मेरी उपदेश या वाणी के बल से पराजित होकर ( श्येन इत्र) 
बाज़ के समान ( परः-तराम्‌ ) परे ( प्र-अपस्तत्‌ ) भाग जाय । 
क्रषी वोधप्रतीबोधावस्छप्नो यश्च जागंविः । 
तौ तें प्राणस्य गोष्तारौ दिवा नक्तं च जागृताम्‌ ॥ १०॥ 
भा०--( बोध-प्रतीबोधो ) बोध और प्रतिबोध, ज्ञान करने और 
उसको स्मरण करने की शक्रि, बुद्धि और मन (यःच) जो (ऋषी) 
सवै कार्यो के दरष्टा हैं, दोनों में एक ( अस्वप्त:) कभी नहीं सोता और दूसरा 
मन या अन्तःकरण हे वह भी ( जागुविः ) सदा जागता रहता है। (तो) 
चे दोनों ( ते प्राणस्य गोसारो ) तुक जीव के प्राण-जीवन की रक्षा करने 
चाले ( दिवा नक्कं च ) दिन और रात सदा ( जाग्रुताम्‌ ) जागते रहें । 
छायमाग्निरुपसर्य इह सूयै उदेतु ते। 
उदेहि मृत्यांगॅम्मीरात्‌ कृप्णाश्चित्‌ तमसस्परि ॥ ११ ॥ 
भा०---( अयम्‌ अभिः ) यह अन्नि, आत्मा ( उप-सद्यः ) प्राप्त करने 
या ज्ञान करने-उपासना करने योग्य हे । ( इह) इसमें (ते) तेरा ( सूयेः) 
सब इन्द्रियों का प्रेरक मुख्य प्राण ( उद-एतु ) उदित हो । ( गम्भीरात्‌ ) 
गस्भीर भयावह ( कृष्णात्‌ ) काले ( तमसः चित्‌ ) अन्धकार के समानं 
घोर ( मृत्यो: ) मृत्यु, देह और आत्मा के विच्छेद के भय से भी (परि 
उद्‌-एहि ) परे, ऊंचा चला जा । 
नमो यमाय नमो अस्तु मृत्यवे नमः पितृभ्य॑ उतं ये नय॑न्ति । 
उत्पारंणस्य यो वेद तमग्नि पुरो दुधे स्मा अंरिएतांतये ॥ १२॥ 
_ भा०--( नमः यमाय ) उस सर्वेननियन्ता को नमस्कार हे, हम उसके 
आगे झुकते हें । ( सत्यवे नमः अस्तु ) और देह को आत्मा से एथक्‌ करने 
०००0 52 00 OE य क मम 


-१०-(तु० च०) "ते ते प्राणस्य गोप्तारो दिवास्तर्तं च जाभतु' इति पैप्प० से० । 
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चाले उस कर्मफल दाता प्रभु को भी नमस्कार हे, हम उसके भी आगे 
विनय से झुकते हैं । ( उत ) और ( ये नयन्ति ) जो हमको इस शारीर 
से दूसरे शरीर तक ले जाते हें उन ( पितृभ्यः ) पालक पाणो को भी 
( नमः ) नमस्कार है या उन पालक पिताओं -माता, पिता, गुरु, आचार्य, 
प्रभु इन पन्च पितरों को भी नमस्कार हे जो हमें इस लोक में जीवन पथ 
पर ले जाते हैं । और जो ( असमे ) इस जीव के ( अरिष्टतातये ) कल्याख 
के लिये ( उच्‌-पारणस्य ) इस शरीर के त्याग के भ्रनन्तर इसके पालना, 
जीवन यात्रा के विषय में जो सब कुछ जानता है ( तम्‌ अशि ) उस अभि 
बेजोमय परमेश्वर को भी में ( पुरः दधे ) सदा अपने आगे रखता हूं । 
उसका सदा साज्षात्‌ प्रभुत्व मानता हूं । उत्पारणज्ञ विद्वान्‌ का वर्णन देखो 
अथवे० ८ । १ । १०-१६।२।६॥ 

ऐतुं घ्राण ऐतु मन ऐतु चक्षरथो वलम्‌ । 

शरीरमस्य सं विदां तत्‌ पद्भथां प्रति तिष्ठतु ॥ १३॥ 

भा०--इन्दियां किस प्रकार शरीर में कार्य करती हैं इसका उपदेश 
करते हैं । इस शरीर में प्रथम ( प्राणः आ एतु ) प्राण आता है, फिर ( मनः 
झा एठु ) मन, मननशक्षि आती है फिर ( चक्षः चा एतु ) चक्तु दर्शनशक्रि 
अथौत्‌ उपलक्षण से आंख, नाक, कान, जिह्वा आदि इन्द्रियां में ज्ञानशक्कि 
का आगमन होता है । ( भ्रथो बलम्‌) और उसके पश्चात्‌ बल, प्राणेन्द्रिय, 
हाथ, पांच, पेट आदि की शक्ति आती है । तब ( अर्थ ) इस जीव का 
( शरीरम्‌ ) शरीर ( विदां ) बुद्धि को ( सम्‌-एतु ) प्रास होता हे । (तत्‌) 

, तब ( पदभ्यां ) पैरों से ( प्रति तिष्ठतु ) यह शरीर खडा होने लगता है । 
प्राणेनांग्ने चल्लुषा सं संज़ेमं समीरय तन्वाउसवलेंन । 
वेत्थाऱतंस्य मा नु गान्मा न भूमिंगहो भुवत्‌ ॥ १४ ॥ 


१४-( तु० ) ` वेत्यामृतस्यमुतस्य गान्मोसु ? इति पेप्प० सं० । 
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भा०-हे ( अन्ने ) परमात्मन्‌ ! ( प्राणेन ) प्राणशक्ति और (चक्तुपा ) 
दर्शनशक्ति से ( सं सुज ) इस जीव को युक्‍त कर ओर ( तन्वा) शरीर 
से ओर (बलेन) बल से (इमं) इस जीव को ( सम्‌-इरय ) प्रारेत कर । 
आप प्रभो | ( 'अस्रतस्य वेत्थ ) उस असत, जीत्रनशक्ति को जानते हो । 
आपकी दी जीवनशक्ति से युक्‍त होकर यंह जीव (मा चु गात्‌) इस देह 
को छोड़ कर न जावे ओर ( मा चु भूमिगुहः भुवव्‌ ) भूमि को अपना घंर 
चना कर, खाक में मिल कर न रहे भ्रथांत्‌ मर कर मिट्टी में न मिले । 
प्रत्युत शरीर का दीघे जीवन प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करे । 

मा ते घ्राण उपं दसन्मो अंपानोपिं धायि ते । 

सूयैस्त्वाधिपतिर्मेत्योरुदायच्छुठ रश्मिभिः ॥ १५॥ 

भा०--हे जीव ! (ते प्राणः ) तेरा प्राण ( मा उप-द्सत्‌ ) विनाश 
को प्राप्त न हो । और ( ते अपानः ) तेरा पान भी (मा अपि धायि ) 
कभी न रुके । ग्रथोत्‌ तेरे शरीर में प्राण -ग्रपानधासोच्छास की क्रिया 
कभी बन्द न हो । ( अधि-पतिः ) सब का मालिक ( सूये: ) सूर्य, सव का 
प्रेरक परमात्मा ( त्वा ) तुर को ( रश्मिभिः ) अपनी व्यापक बलकारिणी 
किरणों से ( उद्‌-आ-यच्छुतु ) ऊंचा उठाये रखे । तेरे शरीर को भ्र जीवन 
शाक्ति को गिरने न दे । 

इयमन्तवेदति जिह्वा बद्धा पंनिष्पदा । 

त्वया यच्मं निरवोचं शतं रोपीश्च तर्कमनेः ॥ १६ ॥ 


४००४ 


१५-( द्वि० ) ` मा पानो ', ( च० ) ` आयच्छति ? इति पैप्प० सं० । 
थि? १: अश्चोतरशच्‌ । उणादि० ४ । ४६ ॥ रदिमः । 
, १६-( द्वि० तृ० ) ` उम्रजिहापनिष्पदा तयारोमं निरायुषः ? इति पेप्प० सं० ॥ 
( ठृ० ) तया ' हिटनिकामितः । ` त्वया ? इति बहुत्र । 
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भा०--+ इयम्‌ ) यह ( जिह्वा ) जीभ ( अन्सः ) सुख के भीतर (वद्धा ) 
बंधी हुई । ( पनिः-पदा ) स्तुति करने और वाग्‌-च्यापार करने में चतुर, गति- 
शील होकर ( वदति )-च्यक्त वाणी का उच्चारण करती हे । हे वाणि ! (स्वया) 
तेरे बल से ( यच्मं ) यक्ष्म-रोग को ओर ( तक्मनः ) कप्टदायी उवर के 
( शतं रोपीः च ) सेकड्ठों पीढ़ाओं को भी ( निः अवोचम्‌ ) दूर कर देता हूं । 
अर्य त्लोकः प्रियतंमो देवानामपराजितः । 
यस्मै त्वमिद्द मत्यवे दिष्टः पुरुष जल्िये । 
ख च त्वान्न हृयामासे मा पुरा जरसो मथा: ॥ १७ ॥ 
भा०--( अयं ) यह ( श्रपरा-जितः ) किसी से न हारने वाला सदा 
बलवान्‌ ( प्रिय-तमः ) अत्यन्त प्रिय, रुचिकर ( देवानाम्‌ ) देवगण इन्दियां 
का ( लोकः )-शरीर हे । हे पुरुष ! हे देहपुरी के वासी जीवात्मन्‌ ! (यस्म) 
जिसके कारण ( त्वस्‌ ) तू ( इह ) इसमे रह कर ( मृत्यवे दिप्टः ) मृत्यु के 
भाग्य में पढ़ा हुआ ही ( जज्ञिपे ) उत्पन्न होता है । अथोत्‌ शरीर त्यागन 
के लिये ही शरीर का ग्रहण करता हे । इसलिये (सः च ) वह तू इस देह 
सें असग है । ( त्वा भजु-हयामसि ) हम विद्वान्‌ सुक्तजन तुर को चार २ 
फिर २ चेताते हैं कि ( जरसः पुरा ) घुढापे से पहले ( सा स्टथाः ) प्राणी 
को मत छोड़ । 
RDI 2 
[३१] गुप्त हिंसा के प्रयोग करने वालों का दमन । 


। शुक्र ऋपिः । क्षत्यादूपण देवता । १-१० अनुष्ठभ:, ११ शहतत गर्भा, 
१२ पथ्यात्रृहती । द्वादराचे सूक्तम्‌ ॥, . बटर 


१७-( ठृ० प्र ) ' तस्मे त्वामिह जज्षिपि अदृष्ट: पुरुष मुत्यवे तस्मे त्वा 
निहयामसि ? इति पेप्प० सं० । ( च० ) * पुरुष-जशिपे ” इत्येकपद- 
मिति पदपाठ प्रमादः 5 ks 
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ae 


यां ते चक्करामे पाजे यां चक्कर्धिश्रधान्य । 


~= 
किक 


मे मांसे कत्यां यां चक्क: पुनः प्रति हरामि ताम्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--( याम्‌ ) जिस आपत्तिजनक कार्य को (ते) चे तेरे शत्रु 
लोग ( शमे पात्रे ) कचे वनों में ( चकुः ) प्रयोग करते हैं ( याम्‌ ) 
और जिस दुष्प्रयोग को ( मिश्र-घान्ये ) मिलेजुले धान्य, अन्नों में करते 
हैं और ( यां कृप्यां ) जिस विपत्तिजनक करतूत को चे (भ्रमे मांसे ) 
कच्चे मांस में ( चकुः ) करते हैं ( ताम्‌ ) उसी दुःखदायी प्रयोग को दरड 
के रूप में ( पुनः ) फिर ( प्रति-हरामि ) उनको ही भुगतवा दूं। कचे पात्र 
में विपका लेप लगा कर अपने दुश्मनों के घर बेच आना, अनाज में विषैली 
यूटी के दाने मिलाकर पर-राष्ट में बेच देना, कच्चे मांस में रोगकारी कीटो 
और विपकी धारा छोड़ देना, इत्यादि जनघातक लाला करने वालों को 
चैसा ही दण्ड होना चाहिये । 

यां ते छक्रः छकवाकावजे ग यां कुरीरिणि । 

अव्या ते कृत्यां यां ॥ २॥ 

भा०--(यां ) जिस कृत्या-घातक प्रयोग को (ते) चे नीच पुरुष 
(कृकवाकी) कुक वाकुन्तीतर, ( अजे ) बकरे और ( कुरीरिणि ) कुरीर-र्चाल; 
पर और ( यां कृत्यां ) जिस करतूत को चे ( अव्यां ) भेड़ पर करते हैं 
( तां) उस करतूत से ( पुनः प्रति हरामे ) फिर उनको दाण्डित करूं । 

यां ते उक्करेकशफे पशनामुभयादति | | 
गदेभे कृत्यां यां ॥ ३ ॥ 

भा०--(यां) जिस हिँसा काये को वे ( एकशफे ) एक खुर वाल 
पशु पर या ( गदेभे ) गधे की जाति के पशु पर (यां) जिस हिंसा को 
(उभयादति-) दोनों जबाड में दांत वाले गाय च भेस आदि पशुओं पर 
( चक्रुः ) करते हैं वही हत्या का दण्ड उन्हे में पुनः दूं । 


द्र 
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: यां तें चङ्करमूलायां वलग चा नराच्याम्‌। 
चतरे ते कृत्यां यां०॥ ४॥ 


भा०--(ते ) वे लोग ( यां ) जिस हिंसा और ( वलगम्‌ ) गुप्त पाप 
को ( असूलायां नराच्यां वा) असूला और नराची नामक ओपधि के आधार 
पर ( चक्रुः ) करते हैं ओर (यां त्यां) जिस करतूत को (ते) वे 
( क्षेत्रे) खेत में करते हैं, बही दुःखदायी दरड में पुनः उनको दूं । समूला 
आर नराची दोनो विषली ओषधि हैं। खेत में हत्या और गहे आदि हारा 
धोखाबाज़ी से परघात करते हैं । 


यां तें चकुर्गाहपत्ये पूवीग्नाजुत दुश्चितः । 
शालायां कृत्यां यां० ॥ ४ ॥ 


भा०--( ते ) चे ( ढुः-चितः ) दुष्ट चित्त चाले लोग ( गाहपत्ये } 
स्थिरता से घर में निरन्तर जलने चाली गाहँपत्य नामक ( पूर्व-अग्नो ) प्रथ- 
मामि में करते हैं । ( यां कृत्यां ) जिस करतूत को ( शालायां ) शालाऊगह 
में लोग किया करते हैं, उसी करतूत को दण्ड के रूप में पुनः उन पर 
प्रयोग करूं । निरन्तर स्थिर गाहँपत्य में-लोग ज्वलनशील विस्फोटक पदार्थो 
को चोरी से डाल कर हानि पहुंचते हैं, मकानों में लोग आग लगाते सेध 
लगाते तथा अन्य दुष्कमे करते हैं । 


a) 


यां ते चक्क: सभाया या चऋरषशिदेवने । 
` आत्तेषु कृत्यां यां ॥ ६॥ 


भा०--(ते ) चे दष्ट पुरुप (यां) जिस दुष्टाचार को ( सभायां 
चक्रः ) सभा में करते हैं और ( यां ) जिस नीच कसै को ( अधि-देवने } 
जूझाखोरी में और ( अत्षेषु यां इत्या चक्कुः० ) अक्ष-जूएके पासा में करते 


हैं उस सव करतूत के बदले में वही अनर्थकारी दणड उनको भी दूं। सभा 
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ee 


में दलवन्दी करके परवोह करते हैं, जए में परदष्यहरण शौर नाचा दुरा: 
चार करते हैं । 

यात चक. सनाया या चक्तारप्वातच । 

दुन्दुभी कृत्यां यां ॥७॥ 

(०--(ते ) वे दुष्ट पुरुष (यां) जिस घातक व्यवहार को (सेनायां) 
सेना में ओर ( यां इएु-आयुधे ) धनुषो और वाणी में ( चक्रुः ) करते हैं, 
ओर (यां कृत्यां) जिस घातक व्यवहार को (दुन्दुभी ) नक्कारे मे करते हैं, 
उसफे बदले भें उसी अनथैकारी प्रयोग को में उनके प्रति भी करूं | सेना 
सें परदोह, धनुप वाण में झूट और विपेले वाणो का प्रयोग, नक्कारा में 
विष आदि लगा कर सेना वालों को देने से उनसे मृत्यु हो जाती है | 

याँ ते कृत्यां कूपेंवद्चुः एमंशान वां निचख्नतुः । 

सक्ति कृत्यां यां चक्नु; पुनः प्रति हरामि ताम्‌॥ ८॥ 

भा०--( दे ) वे लोग (यां कृत्यां) जिस हानिकारक प्रयोग को 
९ कूपे ) कूए में ( अव-दघुः ) करते हैं । या जिन छुरे हानिकारक पदार्थों 
को ( श्मशाने चा नि-चख्चुः ) श्मशान में गाइ आते हैं ओर ( सझनि ) घर 
में ( यां त्यां ) छुरी २ हत्याओं को ( चकः ) करते हैं । ( ताम्र ) उसको में 
उनके ऊपर ही दंड के रूप में ( प्रति हरामि ) डालता हूं। कूए में विप डालने, 
रमशान में भय दि उत्पन्न करने या विस्फाटक पदार्थ चिता में जलाने या 
अन्य घार अनर्थकारी सती दाहादि कार्थ करने या घरों सें बालक बालिकाओं 
की हत्या करने के अपराध करने चाले पुरुपा को यथोचित दंड दिया जाय । 


यां तें चुः पुरुपास्थे अग्नो संकऊके च याम्‌ । 

स्रोके निंदीदे क्च्याई पुनः प्रतिं राम्रि ताम्‌ ॥ ६॥ 

भा०-- ते ) दे इुप्ट पुरुष ( याम्‌ ) जिस कृकृत्य को ( पुरुषास्थे ). 
पुरुप की हड्डियों में, और (याँ च) जिस छुकृत्य को ( सं-कझुके ) नरद्रोही 


क 
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चिता दाहक ( अझ ) आग में ( चक्रः ) करते हैं! ऐसे चोरी, ( निर्दाह ) 
असि से लोगों के घर भस्म करने और ( करव्यादं ) कच्चा मांस खाने वाले 
घोर पापी को फिर वैसा ही दण्ड प्राप्त कराऊं | 

अपंधेना ज॑भारैणां तां पथेतः प्रहिर्मसि । 

अधीरो मरयाधीरेंभ्यः से जभाराचित्त्या ॥ १० ॥ 


भा०--जो दुष्ट पुरुप ( एनां ) इस कुकृत्य करतूती को ( अपथेन ) ' 
चुरे मागे से ( शा जभार ) राष्ट में खाता है. (तां) उस करतूत को हम 
( इतः पथा ) इस प्रकार के सरल मार्ग से ( प्र हिण्मसि ) राष्ट्र से बाहर 
निकाल दें । और प्रायः ( अधीरः ) यूर्ख, बेवकूक लोग अपनी ( अचित्या ) 
श्रज्ञानिता या सूखेता से ऐसे डरे काम ( मयां धीरेम्यः ) बुद्धिमान्‌ लोगों 
के लिये ( सं जभार ) ला पटकते हैं । इसलिये राजा उन दुष्ट कार्यों कों 
कभी न चलने दे । 

यश्चकार न शशाक करहु शश्रे पादमङ्युसिम्‌ । 

चकारं भद्रमस्मभ्यमभगो भग॑वद्धवः ॥ ११॥ 

अथनै० ४ । १८ । ( प्र० दृ० ) 

भा०--और (यः) जो ( चकार ) किसी बुरे काम को कर तो बैठता 
हे और तो.भी (क्तु) उसको करने में (न शशाक ) समर्थ न हो तो वह 
अपने ( पादम्‌ ) पेर ओर ( अंशुरिम्‌) हाथों को भी (शश्रे) तोड़ 
लेता है । वह ( अभगः ) भूख ऐसा करके भी ( अस्मभ्यम्‌) हम ( भगव- 
दभ्यः ) ऐश्वर्यवान्‌ पुरुषों के लिये तो ( भइं चकार ) भलाई ही करता हे । 
चंह बुरे काम में हाथ डाल कर अपना सत्यानाश आप कर लेता हे । 


१००० मर्याः । धौरेभ्यः ' इति पदच्छेदो हिटनिकामितः । 
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, क्रृत्याझते वलगिनं मूलिनं शपथेय्यम्‌ । 
इन्द्रस्तं ह॑न्तु महता वधेनाप्रिविंध्यत्वस्तवां ॥ १२ ॥ 
भा०--'इन्द्रः) इन्द राजा, (तं कृत्या-कृते) उस हिंसाकाश (चलगिनं) 
नीच कुरिलगामी ( सूलिनं ) विपेली जड़ों के आधारों पर दूसरे को हत्या 
करने वाले और ( शपथेय्यं ) व्यथेनिन्दक पुरुप को ( महता वधेन ) बढे 
भारी कठोर दण्ड से ( हन्तु ) मारे और (अभ्निः) असि सेनापति अपने 
( अस्तया ) फेंके जाने वाले बाण या गोली से ( विध्यतु ) वेंघ डाले । 
इति पष्ठोडनुवाकः । 
[ तत्र सूक्तानि पञ्च, ऋचश्च सप्ततिः ] 
गण्णा“०>७५००--4 
इति पञ्चमं काण्ड समाप्तस | 
झचुवाकाः पञ्चमे षडेकनिशच्य सूक्तकम्‌ । 
. षटत्सप्ततिश्च त्रिशती ऋचां च परिगएयते ॥ 
Dar nS जा 8 
चेदवस्वक्कचन्दाब्दे श्रावणे च सिते भुगौ । 
प्रतिपद्यगमत्पूत्ति पञ्चमन्चाप्यथर्चश्‌ः ॥ ` 
हति प्रतिष्ठितवियालंकार-मीमांसातीर्थविरुदोपशोभित-श्रीमञ्चयदेवशमैणा विरचिते- 
ऽथवेणो त्रह्मवेदस्यालोकभाष्ये पञ्चमं काण्डं समाप्तम्‌ । 


वयकी. 


१२-' इन्द्रस्तु सर्वोस्तान्‌ हन्तु स त्वघ्नेन भवामिवः ' इति पैप्प० से ०॥ 
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गोग्रा के पालन करने वाले गोपाल के समान ( नः ) हम प्रजाओं को 
( विश्वतः ) सब ओर से ( परि पाहि ) पालन कर । और हमारे शत्रुगण 
( दुरस्यचः ) दुःखदायी संकटों में हमें डालने चाले पुरुष ( अपान्चः ) परे 
हटकर ( निवताः ) नीचे सिर झुका कर ( यन्तु ) चलें । ( श्रमा ) साथ ही 
( एपां प्रबुधां ) इनके बहुत आधिक जानने वाले विद्वानों का (चित्त ) ज्ञान 
सी ( वि नेशत्‌ ) नाना प्रकार से नए हो जाय । योगी के पक्ष में स्पप्ट हे । 
समं देवा विड्वे सन्तु सर्च इन्द्रंचन्तो मरुतो चिप्एुरञ्निः । 
ममान्तरिंक्षमुरुलोकमस्तु मह्यं वात॑ः पवतां कामांयास्मे ॥ ३ ॥ 
, प्र १० । १२८ ।२॥ 
भा०--( मरुतः ) वायु के समान वेगवान्‌ ( विष्णुः ) व्यापक 
( अञ्िः ) अभि, अग्रणी, आत्मा और (देवाः) अर्थी का प्रकाश करने 
बाले ये ( सर्वे ) सव इन्द्रिय गण भी ( इन्द-वन्तः ) राजा के समान पर- 
सेश्वर को प्रमुख बना कर ( मम ) मेरे ( वि-हवे ) शासन में (सन्तु ) रहें । 
( सम ) मेरा ( अन्तरिक्षम्‌ ) अन्तः निवास करने चाला मन, हृदय भी 
( उरु लोकं अस्तु ) विशाल प्रकाश से युक्क हो अथवा यह विशाल लोक 
अन्तरित्त भी मेरे वश हो । और ( वातः ) यह प्राण वायु और यह वायु 
( सह्यं ) मेरे लिये ( अस्मे ) इस २ ( कामाय ) कामना योग्य प्रयोजन के 
लिये ( प्रवतामू ) प्रवाहित हो । | 
मह॑ यजन्तां मम यानीएाकूतिः सत्या मन॑सो मे अस्तु । 
एचो सा नि गाँ कतमञ्चनाहे विश्वे देवा अभि रक्षन्तु मेह ॥४॥ 
ऋण १० । १२८ ॥। 


३-(च०) 'कामे अस्मिन्‌? इति-ऋ० । (तृ०) 'उर गोपं' इति तै० सं० । 
४-( प्र० ) * मह्यं यजन्तु मयातिहव्या ? ( च० ) ` विश्वेदेवास्ति अधि- 
वोचता नः? इति ऋ० ( च० )  रक्षन्तु मामिह ' इति पेप्प० सं० । 


३ 
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भा०--( मम यानि इष्टानि ) मेरे जो इष्टर्य्रमिलपित सुखदायक 
पदार्थ और यज्ञ कमे हें वे ( मह्यं ) सुमे ( यजन्ताम्‌ ) प्राप्त हों और मेरे 
अभिलषित पदार्थे प्राप्त करावें। और ( मे मनसः ) मेरे मन की ( ्रा-कूतिः ) 
दृढ़ संकल्प ( सत्या अस्तु ) सत्य हो। (अहं ) में ( कतमत्‌ चन ) किसी 
भी ( एनः ) पाप को ( मा नियाम्‌ ) प्राप्त न होऊं । ( विश्वे देवाः ) समस्त देव 
गण विद्वान्‌ अधिकारी पुरुष (सा) मुझे ( इह ) यहां (रचन्तु ) 
रक्षा करें । 
माय दवा द्रविंगमा यंजन्ता मय्याशारस्त माय दचहूति t 
देवा होतारः सनिषन्‌ न एतद्रिष्टा; स्याम वन्वा/खुवीराः ॥ २ ॥ 
ऋ० १० । १२८ । ३ ॥ 
भा०--( मयि ) झुक पर ( देवाः ) देव-विद्वान्‌ लोग ( द्रविणम्‌ ) 
ज्ञान ओर घन का ( आ यजन्ताम्‌ ) अनुग्रह करके प्रदान करें ( मयि ) 
सु पर उन का ( आशीः ) आशीर्वाद बना रहे । ( मयि) ओर सुक 
पर निर्भर कर के ( देव-हूतिः ) देवगण विद्वानों की बुलाहट लगी रहे । 
अथात्‌ चे सदा मेरे यहां आवे, अथवा ( मयि देवहूतिः ) सुझे लोग 'देव' 
शब्द से आदर पूवेक पुकारा करें । ( देवाः होतारः ) देक-राजा सम्बन्धी 
विद्वान्‌ प्रजागण मेरे यज्ञ में होता बनकर ( नः) हमे ( एतत्‌) यह सब 
योग्य पदार्थ ( सनिषन्‌ ) प्राप्त करावे, प्रदान करें । हम ( तन्वा) अपने शरीर 
से ( अरिष्टाः ) सदा आरोग्य, अपीड़ित, सुखी होकर आत्मा से (सु-वीराः ) 
उत्तम वीर ( स्याम ) बनें । देव्याः होतारः विशः । श० ३। ७। ३६ ॥ 
अध्वयु, इन्दियगर आदि । देखो परिषि्ट सामवेद भाष्य । 


५-( तृ० ) ` देव्याहोतारो वनुषन्त पूर्व ? इति ऋ० । ' वनिषन्न इति 


ते० सं० । ( प्र ) म्यं देवाः ' ( द्वि० ) “ मम्देवहूतिः ' इति 
पृष्प० सं० । 


प. 


/ 


सू०२।७] पञ्चमं काएडम्‌ ५६३ 
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देवी: पडचीइरु न॑: कणोत विश्वे देवास इह मांदयध्वम्‌ । 
मा नों विददभिभा मो अशस्तिमो नों विदद वाजिना देण्या या ॥६॥ 
पूर्वाध; ऋ० १०।१२८।५॥ 


भ०--हे (पडू उर्चीः ) छः विशाल ( देवीः ) देवियों ! ( नः ) हमारे 
लिये ( उर्‌ कृणोत ) विशाल प्रदेश प्रदान करो और विशाल ज्ञान और 
अच्च दो, और हे ( विश्वे देशासः ) समस्त विद्वान्‌ पुरुषो ! आप लोग (इह) 
अहां, मेरे राज्य में ( मादयध्वम्‌ ) खूब आनन्द से निवास करो । (नः) 
हमें ( अभि-भाः ) हमारे साहसो का नाश करने वाली निराशा (मा चिददू ) 
प्राप्त हो और ( अ्रशस्तिः मा) अपकीर्ति सी न ग्रास हो । और (या) 
जो (द्वेष्या ) द्वेष करनेवाली या द्वेष करने, योग्य अप्रीति का पात्र, ( दजिना) 
परित्याग करने योग्य पाए बुद्धि हे चह भी (मा विदद्‌ ) प्राप्त न हो। 


22 


अध्यात्म में--आण आदि पांच ज्ञान-वृत्तिया और छठी मनोवृत्ति ओर 
साधारण छः दशाण । 
तिस्रो देंवीमहिं च: शमं यच्छत प्राय नस्तन्बेड यञ्च॑ पृष्ठम्‌ । 


मा हांस्मदि प्रजया सा दनूमिमो रधाम द्विषते सोम राजन्‌ ७॥ 
उत्तराधः १० । १२८। ५॥ 


भा०--( नः ) हमें ( तिस्रोः देवीः ) तीनों देवियां (सहि शमे ) बढ़ा 
भारी सुख ( यच्छुत ) प्रदान करें और (यत च) जो कुछ (नः 


द=( प्र० )  पहुर्वी ' ( द्वि० ) ' इह वीरध्वन्‌ ? इति ऋ० | 
७-( तृ० ) “ मा धनेन * इति पेप्प० सं० | ( द्विश ) ' महि भे ~~ 
' प्रजाये मे ? ( तृ० च० ) “मां विशः सम्मनसो जुषन्तां पित्र्य 


झु एतनानात्वस्मत्‌ ' इति पेप्प० सं० । 


५६४ अथर्षवेदभाण्ये [ सू० ३। & 


आज न की जम AINA AAAS भी 5-4 


आस की आर 


तन्वे ) हमारे शरीर और (प्र-जाये ) प्रजा के लिये ( पुएम्‌ ) पुष्टि और बल 
हो वह भी प्रदान करें। ( प्रजया मा हास्सहि ) हम अपनी सन्तति से हीन 
न हों, न हमारी सन्ततियो का नाश हो ओर न सन्तति का विच्छेद हो । 
(मा तनूभिः) हम अपने शरीरों को रोग आदि असमय सत्यु से न 
त्याग करें । हे ( राजन्‌ सोम ) सवै हृदयों के राजन्‌ ! नृपते ! और परमात्मन्‌ ! 
हे सोम ! सर्वोत्पादक ओर सर्व प्रेरक ! हस (द्विपते ) शत्रु से (मा 
रघाम ) पीड़ित न हों । तीन देवी-प्राण, अपान, व्यान और वाक्‌ , मन, 
ओर काय । 


उरुव्यचा नो महिषः शर्म यच्छत्वस्मिन्‌ हवें पुरुहृतः पुंर्जु । 
स न॑ः प्रजाये हर्यश्व मृडेग्द मा नों रीरिषो मा परां दा: ॥ ८ ॥ 


ऋ० १० । १२८।८॥ 


भा०--( उरुव्यचाः ) इस विशाल सूल प्रकृति में या विशाल ब्रह्माएड 
में व्यापक राज-पक्त में प्रजा में व्यवस्था-रूप से व्यापक ( महिषः ) 
महान्‌ परमात्मा ( नः ) हमें ( शर्म ) शरण और सुख ( यच्छुठु ) दे । 
( पुरुहूतः ) समस्त अजाओं द्वारा स्मरण किया गया, परमात्मा ( आस्मिन्‌ ) 
इस (हवे ) यज्ञ में हमें ( पुरुन्छु ) बहुत अन्न भी दे । हे ( हरि-अश्व ) तीब्र 
व्यापनशील शङ्गियों से युक्क तीव्राश्वा से युक्क राजा के समान परमात्मन्‌ 
( नः प्रजाये ) हमारी प्रजा के लिये (सड) सुख दो, (नः) हमें (मा 
रीरिषः ) कभी मत मरने दो और ( मा परादाः ) हमें कभी मत त्याग । 
राजा, ईश्वर दोनों पक्ष में स्पष्ट है! 


८-( प्र ) ' शर्म यंसत्‌ ' ( द्वि० ) “ पुरक्चः ' ( तू० ) ' मृडय ! 
इति ऋ०, पेप्प० सं० | 


सू० ३। १०] पञ्चम काएडस्‌ ' ९६५ 


बट त पलपल, 


घाता विधाता खुवनस्य यस्पतिडैवः संविताभिंमातिषाहः । 
अदित्या रुद्रा ऋश्विनोभा देवाः पान्तु यज॑माने नि्क॑थात्‌ ॥६॥ 


क ग्र० १० | १२८ | ७ ॥ 


भा०--( धाता ) सब का धारण पोषण करने वाला, ( वि-धाता ) सब 

का उत्पादक, ही वह ( देवः ) देव, प्रकाशमान, सब का प्रकाश है (यः) जो 

( भुचनस्य पतिः) समस्त उत्पन्न हुए विश्व का पालक है । वही ( सविता ) 

सब का प्रेरक ओर सब के ( अभिमाति-सहः ) अभिमान करने वाले अन्तः- 

शत्रु काम कोष आदि का विनाशक है । ( यजमानं ) इस देवाची करने 

हारे यजमानम्आत्मा को उस देव को दिव्य शक्तियां ( निः-ऋथात्‌ ) असत्य- 

सय पाप मार्ग से ( पान्तु ) बचावें । वे देव ये हैं ( आदित्या: ) १२ मास 

( रुदाः ) रुद, वायुएं और ( उभा अश्विना ) दोनों अश्वी, यो और एथिवी ।' 
ये नं: सपल्ला अप ते भंवन्त्विन्टाशिभ्यामवं वाधामह एनान्‌ । 

आडित्या रुद्रा उपरिस्पुशो न उग्रे चेत्तारमविराजमंकत ॥ १०॥ 

यजु० ३४ । ४६ ॥। 

भा०---(ये) जो ( नः ) हमारे ( स-पत्नाः ) स्वत्व पर समान अघि" 

कार जमोन वाले भीतरी ओर बाहरी शत्रु हैं (ते अप भगन्तु ) वे दूर ही । 


९- धाता धातृणां भु- ' ( द्वि ) ‹ देवं त्रातारमभिमातिपाहम्‌ ? ( ठु० ) 
< झमं यश्ञमश्चिनोमा वृहरुपतिदेवाः पान्तु यजमाने न्यर्थान्‌ ? इति ऋ० | 
( तृ० ) ` यृहस्पतिरिन्द्रा्ी अश्विनोभा ? इति पेप्प० सं० । 

१०-( द्वि० ) ` महे तान्‌? ( च० ) ' अक्रन्‌? ( तृ० ) “ वसवोर्द्रा. 
आदित्या उपरिस्पृशं मा ? इति कचित्‌ पाठाः । ( प्र)“ येनः शप- 
न्त्युपने ! ( द्वि० ) अप वाधाम योनिम्‌ ? ( तृ० ) * उपरिस्पशो- 
माम्‌ ? ( च० ) “ अक्रन्‌ ' इति पैप्प० सं० । 


५६६ पप्रथर्ववेदभाण्ये [ खू० ३१ ११ 


( एनान्‌ ) इन सब को ( इन्दाभिभ्याम्‌ ) इन्द्र ओर अभि से इन्दनाविद्यत्‌ 
या सूये और अभ्नित्आाग और ज्ञान या राजा और सेनापति द्वारा अब 
( बाधामहे ) विनष्ट करते हैं । ( उपरि-स्पृशः $ ऊध्व देश को स्पर्श करने 
वाले ( भादित्याः ) सूये की किरण और ( रुदाः ) वायुएं ( चेत्तारं ) समस्त 
संसार को चेतना देने हारे उस ( उग्रं ) बलवान्‌ प्रभु को ( अघि-राजम्‌ ) 
सब का स्वामी ( अक्रत ) बनाते हैं । राष्ट पक्ष में--( आदित्याः ) सूये के 
समान ज्ञानी पुरुष और ( रुद्राः ) दुष्टां को रुलाने वाले वीर पुरुष सव 
मिलाकर ( चेत्तारम्‌ ) सब को चेताने चाले ( उग्रं ) बलवान्‌ पुरुष को 
( अधिराजम्‌ अक्त ) अपना स्वामी राजा बनाते हैं । 
अवाञ्चमिन्द्रसमुतो हवामहे यो गोजिद्‌ घनजिदश्वजिद्‌ य: । 
इमे नों यज्ञं विंहवे >2णोत्बस्माकमभूहयंश्व मेदी ॥ ११ ॥ 
ऋ० १० । १२८ | परि० ॥ 
भा०--( ग्रमुतः ) उस परमात्मा के समान ही हम ( अचोच्न ) 
प्रत्यक्त दीखने चाले इस लोक के ( इन्दम्‌ ) राजा की (हवामहे ) भी 
स्तुति करते हैं कि ( यः ) जो ( गो-जित्‌ ) गोओ आदि पशुओं का विजेता 
( धन-जित्‌ ) धनो का विजेता, और ( अश्व-जिद्‌ ) अश्वों का विजय करने 
वाला है । वह ( नः ) हमारे ( इमं यज्ञं ) इस यज्ञ को ( वि-हवे ) विशेष 
स्तुतिकाल और युद्ध काल में भी ( शणोतु ) श्रवण करे । हे ( हरि-अश्व ) 
हरणशील अश्व-शक्षियों से सम्पन्न परमात्मन्‌ और राजन्‌ ! आप ( अस्माक ) 
हमारे ( मेदी ) स्नेही ( अभूः ) हो । राजा ओर परमात्मा दोनों के परका 
में समान है । श्रध्यात्म में--गो>झानेन्द्रियां श्श्व-कर्मान्द्रियां धन-ज्ञान 
ओर कमे फल, अम्ुुक-परमात्मा और तदनुसार इस देह में यह इन्दस्श्रात्मा । 
RT NI 
११-* विहवे जुषस्वास्य कुमा हरिवो मे दिनं त्वा ? इति ऋ० प० । ' विहवे 
जुपस्वास्मार्क कण्वो ह० मे० त्वा० ? इति पैप्प० सं० । 


स्‌०४॥२] पञ्चम काएडम्‌ १६७ 


[9 ] कोढ के नाशक कूठ ओषधि का वर्णन | 


भर्वंगिरा ऋषिः । यक्ष्मनाशनः कुष्ठो देवता | १-४, ७, ९ अनुष्डभः, ५ भुरिक्‌ , 
६ गायत्री, १० उष्णिग्गर्भा निचत्‌ । दशच सुक्तम्‌ ॥ 


यो गिरिष्वजांयथा दीरुधां वलवत्तमः । 
कुठेहि तक्मनाशन तक्मानं नाशयत्रितः ॥ १ ॥ 


भा०--हे ( छुष्ठ ) कूठ नाम का वृक्ष! तू (यः) जो ( गिरिपु ) पर्वता 
में ( श्रजायथाः ) उत्पन्न होता है इस कारण ( वीरुघां) लताओं में से 
( वलवत-तमः ) सव से अधिक बलवान है। हे ( तक्म-नाशन ) कुष्ठ आदि 
रोगों के नाश करने वाला ! तू ( इतः ) इस देह से ( तक्मानम्‌ नाशयन्‌ ) 
कुछ आदि दुःखदायक रोग को नाश करता हुआ ( आ इहि ) हमें प्राप्त हो । 


कुष्ठ के विषय में राजनिघण्टु--“'कफमारुतरक्कजित्‌ त्रिदोषविष-कण्डश्च 
कुष्ठरोगांश्च नाशयेत्‌ । ” 


सुपरीसुवने गिरौ जातं डिमवतस्पर्रि । 

घनराभि श्रुत्वा यन्ति विदुर्हि तकमनार्शनम्‌ ॥२॥ 

भा०--जो पुरुष ( तक्म-नाशनं ) उवर के नाशक इसको (हि चिदुः ) 
निश्चय पूवेक जान लेते हैं वे इसको ( हिमत्रतः परि ) हिमालय के ऊपर 
( सुपर्णसुवने गिरो ) सुपरणे-गरुड़ो को उत्पन्न करने चाले अति उच्च गिरि- 
शिखर पर भी ( श्रुत्वा ) इसका नाम सुन कर ( धनेः ) अपने नाना दव्य 
ब्यय करके ( अभि यन्ति ) वहां तक पहुंचते हैं ओर उसको उद्योग से प्रा 


[४] २-( प्र० ) ` सुवणसत्रने ? ( ठु० च० ) ' भनेरभिश्रु्रं इक्तिकुष्ठे तक्म- 
नादान: * इति पेप्प० सं० । 
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करते हैं । अथवा ( धनेः' ) उसकी पहिचान करने वालों के साथ ( अभि- 
यन्ति ) वहां पहुंचते हैं । 
अश्वत्थो देवस द्नस्तृतीयंस्याप्रितो दिवि । 
तत्राम्मतस्य चक्षणं देवा: ङुष्ठमचन्चत ॥ ३ ॥ 
अथव० १९ । ३९ | ६ ॥ अथव ६। ९५ | १ || 


भा०--( देव-सदनः ) दिव्य गुणो का आश्रय ( अश्वत्थः ) सूर्य, (इतः) 
यहां से, इस लोक से ( तृतीयस्याम्‌ दिवि ) तीसरे छोलोक में है । (तत्र) 
वहां ही ( असतस्य ) अमृत रस का वास्तविक ( चक्षणं) परिदर्शन होता 
है। वही ( देवाः ) दिव्य किरणें ( कुष्ठम्‌ ) कुष्ठ नामक ओषधि को ( अवन्वत ) 
पालित पोपित करती हैं, सेती हैं, पुष्ट करती हैं । 

- है ^ _ ७ रचरद्धिरण्यव ~ 
हिरण्ययी नोरचरद्धिरणयवन्धना ढिवि । 
तत्रासृतस्य पुष्पं देवाः कुष्ठमवन्वत ॥ ४॥ 
अथवे० १९ | ३९ | ७॥ अथव ६। ९५ | ५ ॥ 

भा०--( हिरण्ययी ) तेजोमय ( नोः ) नाव के समान यह आदित्य 
( हिरण्य-बन्धना ) तेजो-द्रव्य,से बंधी हुई ( अचरत्‌) विचरती हे! 
(तत्र ) वहां ( अमृतस्थ पुऽपं ) अस्त रस ओपधियों के गुणकारी रस का 


पुष्पत्पोषण सामथ्ये है। ( देवाः ) उसकी दिव्य किरणं (कुष्ठम्‌ अवन्वत ) 
कूठ नामक ओषधि को सेवती ओर पुष्ट करती हैं।* 


१, थनं धिनोतीति सतः नि० ३ । २। ३ ।। धिवि जिवि प्रीणनार्थौ भ्वादिः । 
३-( च० ) * ततः कुष्ठोऽनायत ? इति अथर्वे० १९ । ३९ । ६ ।। 
४-( ठृ० च० ) ' तत्रामृतस्य चक्षणं ततः कुषोऽनायत ? इति अथव 

१९।२३९।७॥ 
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हिरण्यदा: पन्थान आसन्नरिंत्राणि हिरण्ययां। ` 
नायो हिरण्ययीरासन यामिः कुष्ठ निरावहन %॥ 
भा०--उस सूर्य के (पन्थानः) किरणों के जाने के मारी (हिरण्ययाः) 
ज्योतिर्मय ( श्रासन्‌ ) हैं और ( अरित्राणि) सखुद में नाव को खेने के 
लिये लगे चप्पुओं के समान सूर्य में लगी किरणें भी ( हिरण्यया ) स्वतः 
ज्योतिर्मय हैं । ओर उन ज्योतिर्मय चप्पुओं के आश्रय पर विचरने वाली 
( नावः ) सूर्यमय नौकाएँ भी ( हिरण्ययीः ) ज्योतिमैय हैं ( याभिः ) 
_ जिनसे ( कुष्ठं ) कूठ नामक औषध को ( निः-आवहन ) खुब पुष्ट करते हैं ! 
इमं में कुष्ठ पूरुष तमा बह तं निष्कुरु । 
तसुं मे अग॒दे कृंधि ॥ ६॥ 
भा०--हे झुष्ठ ! ओपधे ( से ) मेरे ( इमं ) इस ( पूरषं ) पुरुष को 
( भ्रा वह ) आरोग्यता को प्राप्त करा, ( त॑ निष्कुरु ) उस को रोग से सुक्क 
कर और ( तम्‌ उ मे ग्रगदे कृधि ) मेरे इस पुरुप को रोग मुक्त बनाये रख । 
ठेवेभ्यो अधि जातो/खि सोम॑स्यासि सखा हितः। 
र ध्राणासं व्यानाय चक्षुषे मे अस्मै मंड ७॥ 
भा०-हे कष्ट ! तू ( देवेभ्यः ) देवगण-किरण-समूहों से (अधिजातः 
असि ) रस प्राप्त कर के उत्पन्न हुआ है । और ( सोमस्य ) सोमलता का 
( सखा ) मित्र के समान उसी देश में उत्पन्न होने से अथवा ( सोमस्य 
सखा ) सोम ओपधि रस के समान होकर उस का सखा (हितः ) और गुण 
में उसी के समान हितकारी हे । ( सः ) वह तू ( प्राणाय ) शरीर के प्राण 
ओर ( व्यानाय ) शरीर में व्यापक व्यान वायु और ( से असँम ) मेरे इस 
(चच्चुपे ) चक्ष दोप को भी अच्छा कर के ( सड ) सुखी कर । 


७-( तृ० ) ' प्राणायापानाय ' इति पेप्प० सं० !' 
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उदङ्‌ जातो हिमवतः स प्राच्यां नौंयसे जनम्‌ । 

तत्र कुष्टेस्य नामान्युत्तमानि वि भेजिरे॥ ८ ॥ 

भा०--तू ( उदङ्‌) उत्तर दिशा में ( जातः ) उत्पन्न होता है ओर हे 
कूड ! तू (हिमवतः ) हिमालय से ( प्राच्यां ) प्राची दिशा में रहने चाले 
{ जनं ) जनपदों में ( नीयसे ) लाया जाता हे । (तत्र ) वहां उस पूते 
देश में ( कुष्टस्य ) कूठ के (उत्तमानि नामानी ) उत्तम २ रूपो को 
( विभेजिरे ) एथक्‌ २ विभङ्ग कर देते हें । अथीत्‌ सब कूठ की जातियों 


० ० ३३७० 


में से उत्तम २ जातियों को छांट लेते हैं । 


४ t ha {= 
उत्तमो नामं कुष्ठास्युचमो नाम ते पिता । 
यच्मं च सर्व नाशयं तवमानं चारखं कति ॥ ६ ॥ 
` भा०--हे (कुष्ठ ) कूठ ( ते नाम उत्‌-तमः ) तेरा नाम उत्तम है । 
( ते पिता उत-तमो नाम ) तेरा पालक भी उत्तम सूये या पवेत सब 
से उपर विराजमान हे, या ऊंचा है । तू ( सव यच्मं नाशय ) समस्त यच्म 
रोगों को नाश कर और ( तक्मानं च ) तक्मा, कोढ़ रोग को ( चरस ) 
ग्नेबेल, विष-रहित ( कृधि ) कर । 
शीर्षास्यंसुपहत्याम्रच्यास्तन्वोई रपः । 
कुष्ठस्तत्‌ सर्व निष्करद्‌ देव समह वृष्ण्यम्‌ ॥ १० ॥ 
भा०--में ( शीर्ष-आमयस्‌ ) सिर के रोग को और ( अच्योः तन्वः 
रपः) आंखों ओर शरीर के दोष को ( उप-हत्याम्‌ ) विनाश करूं। ( कुष्ठः ) _ 
कूड श्रीषध ( देवं दृष्ण्यम्‌ ) दिव्य ओषधि के समान प्रभावशाली पुष्टिकरण 


८-( द्वि० ) ˆ प्राच्यं * 
९-( चु० च० ) * यतः कुष्ठ प्रजायसे तदेह्मरिष्टतातये ? इति पेप्प० सं० । 
२०-(प्र०) 'शीपहत्यमुपहत्य' (तु०) “कुष्ठो नो विश्वतस्पात्‌? इति पेप्प० सं ० । 
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होने के कारण ( सम्‌ अह ) बढी उत्तम रीति से ( तत्‌ सर्व ) वह सब 
कुछ ( निप्करत्‌ ) कर देता है । 
अध्यात्म बह्म-वाद में भी यह सूक् लगता हे । ' अश्वत्थो देवसदनः 
तृतीयस्यामितो दिवि’ यह अलंकार, छान्दोग्य में बह्मप्रकरण में मोच विषयक 
दिया है । इस लिङ्ग से कुष्ठटपरसेश्वरसगिरिष्ठ, को वाचि तिष्ठति इति कुप्ठः 
इसका श्रर्थ हे वही जो “गिरिष्ठ ” शब्द का हे श्रथात्‌ समस्त वेदवाणी में 
व्यापक है । १-वही सब दुखों का नाशक हे । वही आनन्द वल्ली होने से 
सत्र लताओं में बलवान्‌ परम भव-भेपज है। २-हिमचान्‌ सुमेरू-मेरु दण्ड 
के ऊपर सुपर्णसुवन-मस्तक भाग में ज्ञानरूप से एवं योगाभ्यास में अहय- 
रन्प्रस्थलः में प्रकाशरूप से प्रकट होता हे । ३-उस शरीर के तृतीय लोक 
मूधों में इन्दियरूप देवो के एक सान्न आश्रय अश्वत्थ परम-आत्मा है उसी में 
असूत का दर्शन होता हे । उसी को देव गण ' कुष्ठ ! कहते हें । ४-वहीं 
एक हिरण्ययी नाव है जो तेजोमय विशोका ज्योतिष्मती, प्रज्ञा या ऋतम्भरा 
है । ₹-उस के सव मार्ग ज्योतिर्मय हैं वह अपने ज्योतिर्मय रश्मियों से 
उस 'कुष्ठ' आत्मा को धारण करती हे, । ६-वही कुष्ठ का दर्शन पुरुष 
आत्मा को श्रगद=भव रोग से निवृत्त करता है । वही घह्मानन्द सोम 
परमामृत रस का अपर-पयोय है । प्राण व्यान चक्ष सब को वल देता है। 
८-चही ऊर्वं देश में उत्पन्न ब्रह्मानन्द शरीर के रोग में व्याप जाता हे । 
६-समस्त देह-दुःख उस को पाकर टूट जाता है । १०-शिर, चत्त, देह सब 
निरोग, सवल ओर प्रफुल्लित हो जाते हैं । इसके अतिरिक्त विशाल विराडू 
त्राण में तारामण्डलो में ज्योतिषियों ने एक चित्र कल्पना कर रखा है । 
इसमें श्रश्चत्य, सुपर्णं, द्विरण्ययी नौका आदि की कल्पना भी उसी प्रकार है 
जैसे मृगशिरा, रोहिणी, कर्कट, सिंह आदि की हे यह हिरण्यमयी नोका चह 
तारा मण्डल है जिसको अभ्रज्ञी में 'अगो'=अर्णंवयानमण्डल कहते हें । 


ननन को 
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[५ ] सिलाची-लाक्षा ओषधि का वर्णन । 
अथर्वा ऋपिः । लक्ष्मी देवता । १-९ अनुष्ट्भ: । नवचं सूक्तम्‌ | 


रांत्री माता नभ॑ः पितायेमा ते पितामह: । 
सिल्लाची नाम वा. अखि सा देवानामसि स्वसा ॥ १॥ 


भा०--सिलाची नाम ओपधि का उपदेश करते हैं । सिलाची-लाख 
नामक ओषधि की ( माता) माता के समान पालन पोषण शर तद्धि करने 
चाली ( रात्री ) रात्रे है । अर्थात्‌ वह रात में बढ़ती है, ( नभः ) अधिक 
न चमकने चाला, चन्द्रमा, नक्षत्रमय आकाश उसका ( पिता ) पालन 
करने वाला हे । वह रात्रि की ओस से बढ़ता है ओर ( ते पितामहः ) तेरा 
ग्पतामह ( अयेसा ) सूये हे । तो भी परम्परा से वह ओपधि सूर्यप्रकाश 
की अपेक्षा करती हे । हे ओषधे तू. ( सिलाची नाम चा असि ) 'सिलाची' 
नाम चाली है । तू ( देवानाम्‌ स्वसा असि ) देव विद्वानों की भगिनी के 
समान रोगियों को सुख देने में सहायक हे । अथवा देह में विद्यमान देव 


5 ०० ० ७ 


इन्दियों को स्वय गति देने में समर्थ हे । 

यस्त्वा पिवति जीवंति चायस पुरषं त्वम्‌ । 

भत्र हि शश्वंवामखि जनानां च न्यञ्चनी ॥ २ ॥ 

भा०--उसके गुण बतलाते हैं । हे ओपधे ! (यः त्वा पिबाति ) जो 
तुर को पान करता हे । ( जीवति ) वह दीर्घ जीवन धारण करता है, वह 
मृत्यु से बच जाता है । क्योंकि ( त्वम्‌ ) तू ( पुरुषं ) पुरुष को ( त्रायस ) 
त्यु से रक्षा करती हे ओर ( हि ) क्योंकि तू / शश्चतां ) अनादि काल से 


[५] १- शिलादी नाम वासि ? इति पैप्प० सं० । 
२-( तू० ) ' धर्त्ती च ? इति पेप्प० से० | 
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चले आये ( जनानां ) मनुष्यां की ( अत्री हि ) भरण पोषण करने वाली 
( असि ) हे । और इसीलिये ( नि-श्रन्चनी ) सब रोगों को दबाने वाली 
अथवा समस्त शरीर में सुगसता से व्याप जाने वाली सो हे । 

व॒च्त॑च्ञमा रोहसि वृपण्यन्तींच कन्यलां । 

जयन्ती प्रत्यातिएंन्द्री स्पररी नाम वा अंखि ॥ ३॥ 

भा०--( वृषण्यन्ती ) काम से प्रेरित होकर पति की अभिलापा कर" 
ने चाली ( कन्यला ) कन्या नवयुवति जिस प्रकार स्वयंयर काल में पुरुष 
को देख कर उस का आश्रय लेने का संकल्प करती है उसी प्रकार हे 
ओपधे ! तू सी ( वृलं-वृत्तं ) प्रत्येक वृत्त पर ( आरोहसि ) आश्रय लेती 
हे । और ( जयन्तो ) उस पर फेल कर उसको पूरी तरह से उसे छा लेती 
है और पुनः ( प्रति-आ-तिष्ठन्ती ) उस पर खूब मजबूती से जड़ जमाकर स्थिर 
हो जाती है । तेरा दूसरा नाम ( स्परणी नाम वा असि ) 'स्परणी' भी है । 

~ हर ५ 
यदु दण्डेन यदिप्वा यद्‌ वारुईरंसा कृतम्‌ । 
१९० कध I~ Ne 9 ४० [| 

तस्य त्वमसि निष्कृति; सेम निष्कृध्रि पूरुषम्‌ ॥ ४॥ 

भ०--इसके गुणों का उपदेश करते हैं । ( यद्‌ ) जो ( असः ) घाव 
( दण्डन ) दण्डे की चोट से ( यद्‌ इप्वा ) और जो घाव बाण के लगने 
से और (यद्‌ वा अरुः) जो घाव ( हरसा कृतम्‌) किसी रगढ़ से या 
वेगवान्‌ पदार्थ से होगया है ( तस्य ) उसको ( त्वम्‌ निष्कृतिः असि ) तू 
सवैथा दूर करने में नाचूक औषध हे । (सा) ऐसी वह तू ओपाधि ( इसे 
पूरुष निष्कृधि ) इस पुरुष को चंगा कर । 


३-( च० ) ` संजया नाम वासि ? इति पेप्प० सं० । 
४-( कू० च० ) "त्वमसि भीषजी निष्क्ृतिर्नाम वासि’ इति पेप्प० सं० । 
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भद्रात्‌ पचच्चान्िरितष्ठस्यश्वत्थात्‌ खदिराद्धवात्‌। 
भद्रान्न्यग्रोधात्‌ पणात्‌ सा न एह्य॑रुन्धति ॥ ५ ॥ 
` भा०--इसके उत्पन्न होने के वृक्षों का उपदेश करते हैं। हे ओषधे ! 

बू ( भान्‌ ) उत्तम ( प्रक्षात्‌ ) प्त्त-पिलखन के पेड़ से, ( श्रश्वत्थात्‌ ) 
पीपल के पेड़ से ओर ( खदिरात्‌ ) खैर के पेड़ से और ( धवात्‌ ) बबूल 
के पेड़ से ओर ( अदात्‌) उत्तम ( न्यग्रोधात्‌) बढ़ के पेड़ से और 
( पणोत्‌ ) पर्णपलाश=्ढाक के पेड़ से ( निः तिष्टसि) नियोसरूप 
होकर उस पर आ जमती हे । हे ( अ्ररुन्धति ) अरुऱ्वावो को भर देने 
बाली ओषधे ! (सा) वह तू ( नः पुहि ) हमें प्राप्त हो । 

हिरण्यवर्णे सुभगे सूर्यचरुँ वपुष्टमे । 

रुतं ग॑ञ्छासि निष्कृते निष्छतिनोम वा असि ॥ ६ ॥ 

भा०--उसके स्वरूप का उपदेश करते हैं । हे ( हिरण्य-वर्णे ) स्वर्ण 
के समान पीत रंग चाली, ( सु-भगे ) सुन्दर चमक से युक्त ( सूर्य-चर्णे ) 
सूर्य के समान लाल पीले, चमकीले रंग वाली ( वपुष्टमे) अपने वीजचपन 
करने ओर फेलने में सब से अधिक शक्किशाली ! हे ( गनिष्कृते ) रोग को 
सचेथा दूर करने चाली ! तू ( निष्कृतिः नाम वा असि ) 'निष्कृति' नाम वाली 
ही है । तू सर्वरोगद्ारिणी हे । तू ( रुतं ) रुतःत्रण पर ही ( गच्छासि) 
प्रयोग की जाती है । अथवा नासाबुरूप गुण को प्राप्त करती हे । 

हिरण्यवर्णे खुभगे शुष्मे लोमशवक्षण । 

अपासंछि खसा लाश वातों हात्मा वंभूच ते ॥ ७॥ 


६-( प्र० ) ` हिरण्यबाहू ? '( च० ) : सेमं निष्कृषि पौरवम्‌ ' इति 
पेप्प० सं० । | ह 
७-( प्र० ) ' हिरण्यवणे युवते ' इति पेप्प० सं० । 
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भा०--हे ( हिरण्य-वर्णे ) सुवर्णं के वर्णवाली ! हे ( सु-भये ) सुन्दर 

कान्ति, सोभाग्य वाली ! हे ( लोमशवत्षणे ) पार्श्वो पर सूच्म रोमवाली ! 
( भ्रपाम्‌ स्वसा असि ) जला की भगिनी के समान उन में अपना रस 
छोड़ देने चाली हे । हे ( लाचे) लाख नाम वाली ओषधे ! (ते आत्मा ) 
तेरा देह ( वातः हि बभूव ) वस्तुतः, वात स्वरूप है। अथोत्‌ वायु से तू 
पुष्ट होती है । 

लिल्लाची नाम॑ काचीनोजवश्चु पिता तच । 

श्वो यमस्य यः श्यावस्तस्य हास्मास्यज्ञिता॥ ८॥ 

भा०--( सिलाची नाम कानीना ) सिलाची नाम की ओपधि कन्या- 
स्वरूप हे । हे ओपधे ! ( तव पिता अ्जवझ्चु) तेरा पिता उत्पादक “अजबञ्चु' 
ओर ( यमस्य ) सर्वनियामक परमात्मा का ( यः) जो ( श्यावः ) नित्य- 
'गतिशील ( अश्वः ) अश्वरूप सूर्य है ( तस्य ) उसके ( अस्ना) रस से 
( उद्धिता ) तू सिंची हुई है । 

'अजबक्रु' चह वृक्ष हैं जिन पर बकरियां चरायी जाती हैं जैसे-पीपल, 
बढ़, चेरी आर्दि । ' सिलाची ' इसालिये कहा जाता है अपनी चिपकने वाली 
केस से चह शाखाओं पर चिपरी रहती है। 

अश्वस्यास्न: सम्पतिता सा वृक्तों अभि सिप्यदे। 

खरा पंतत्रिणी भूर्चा सा न पहरुन्धति ॥ & ॥ 

भा०--हे ओषधे ! ( भ्रश्चस्यः ) सूर्य के ( अस्रः ) लाल रस से 
( सम्पतिता ) संयुक्क होकर ( सा ) वह ओपधि ( वृत्तान्‌ श्रभि सिष्यदे ) 


८~*माजवञ्चः? इति ग्रिल: । ( च० ) * आसना › इति हिटनिकामितः । 
( प्र० ) ' धृत्ताची नाम कनीनोत बन्नु: पिता तव ' इति पेप्प० सं० । 
९-( द्वि ) ' सा प्राणमभिशुष्यति ' इति पेप्प० सं० | 
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वृक्षा पर से ्रवित होती हे । हे ( अरुन्धति ! ) बण पूरने वाली ओपधे ! 
( सरा ) बहने वाली या फेलने वाली (सा) चह तू ( पतत्रिणी ) पक्षा 
वाली अथोत्‌ शाखा पर चिपटे छिलको वाली खूब परिपकावस्था में (नः) 
हमें ( एति ) प्राप्त हो । लाख को चपड़ा बनाया जाता हे तब उसे पिघला 
कर पत्रों के समान चादर बिछादी जाती हैं वह बहुत उत्तम और ओषध 
में कास लायी जाती है । 

इति प्रथमोऽनुवाकः । 


[ तत्र सूक्तानि पञ्च, ऋचश्ाष्टवत्वारिशत्‌ । ] 


[ ६ ] जगत्‌-स्रष्टा का वर्णन | 


अथर्वा ऋषिः । १ सोमरदरौ,बरह्मादित्यो, कर्माणि रुद्रगणाः हेतिश्च देवताः । १ त्रिपुप्‌ , ` 
२ अनुष्ठप्‌ , ३ जगती, ४ अनुष्ट्बुष्णिक्‌ निष्डुव्गर्भा पञ्चपदा जगती, ५-७ त्रिपदां 
विराडू नाम गायत्री, ८ एकावसाना द्विपदाष्यनुष्टरपू , १० प्रस्तार पंक्तिः, ११, 
१३, पंक्तयः, १४ स्वराट्‌ पंक्तिः । चतुर्दशे सूक्तम्‌ ॥ 
ब्रह्मं जज्ञानं थमं पुरस्ताद्‌ चि सीमतः सुरुचों घेन आवः । 
स चुध्न्या/उपमा अंस्य बिष्टाः सतश्च योनिमसंतश्च बि वं: ॥१॥ 
अथवे० ४ । १ । १ ॥ साम० पू० प्र ४ । ३। ९ || 
भ(०--( वेनः ) ज्ञानवान्‌ , तेजस्वी परमात्मा ने ( प्रथमं ) सब से 
प्रथम या अतिविस्तीण रूप से ( जज्ञानम्‌ ) प्रकट होते हुए ( ब्रह्म ) बृहदा- 
कार ब्रह्माण्ड को ( पुरस्तात्‌) इस समस्त संसार की रचना के पूर्व ही 
उत्पन्न किया और ( सुरुचः ) कान्तिमान लोकों को (सीमतः) उसके 
चीच सें से ( चि आवः ) बना कर प्रकट किया । ( सः ) उस ही परमात्मा 
ने ( इष्न्याः ) आकाश में उपपन्न हुए _( अस्य॒ उपमाः ) उसके ही सदश 
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( वि-स्थाः ) विशेष रूप से स्थित अन्य ब्रह्माण्ड भी. स्थापित किये । अथवा 
( अस्य ) इस जगत्‌ के ( उपमाः ) बनाने वाले ( बुध्न्याः ) सूल आधार- 
भूत ( विष्ठा ) व्यवस्थाएं भी ( वि चः ) प्रकट कीं और उसने ही ( सत्तः च ) 
इस सदूप जगत्‌ और ( असतः च ) अव्यङ्ग प्रकृति के ( योनिम्‌) मूल- 
कारण को ( चि चः ) प्रकट किया हे । 
अनांप्ता ये वः प्रथमा यानि कर्माणि चक्तिरे । 
वीरान्‌ नो अत्र मा द॑भन्‌ तद्‌ वं; एतत्‌ पुरो द॑धे ॥ २॥ 
अथवे० का० ४] ७। ७ | 
भा०--( ये ) जो ( वः ) तुम लोगों में से हे पुरुषो ! ( अनाप्ताः ) 
आप्त श्रधीत्‌ पूर्णं ज्ञानी नहीं होकर ( यानि कमोणि ) जिन कर्मा को 
( चकिरे ) करते हैं, उनके अज्ञान से किये काम ( श्रन्न) इस संसार 
में ( नः वीरान्‌ ) हमारे पुत्रो को ( मा दभन्‌ ) हानिकारक न हों । इस- 
लिये ( तत्‌ पतत्‌ ) उस परम ज्ञानमय इस वेद को में परमात्मा (वः) 
तुम्हारे ( पुरः ) आगे ( दधे ) स्थापित करता हूं । 
सहस्रंधार एव ते समंस्वरन्‌ दिवो नाके मधुजिह्वा असश्चतः । ' 
तस्य स्पशो न नि मिंषन्ति भूणंयः पदेपदे पाशिनं: लान्ति सतंवे॥२॥ 
० ९।७३।४॥ 
भा०--( दिवः ) ज्ञानस्वरूप, प्रकाशमय परमात्मा के उस ( नाके ) 
परम सुखमय ( सहस्र-धारे ) सहस्रो धारण-शङ्किसम्पन्न लोक में (एव) 
ही (ते ) वे चाना मुक्त जीव ( असश्चतः ) स्थिर कूटस्थ, निश्चल, शान्त- 
स्वभाव होकर ( मधु-जिह्वाः ) मधुर रसना से, ज्ञानमयी मनोहर वाणी से 


[६] ३-ऋग्वेंदे पवित्र ऋषिः, पवमानः सोमो देवता । ' सहल्लधारे$वते ', 'तस्य- 
स्पशो? ‘सन्ति सेतवः? इति ऋ० । सहस्तममिते सम ? इति पैप्प० सं० । 
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( सम्‌-श्रस्वरन्‌ ) ऐसे वेद-ज्ञान का गान कर रहे हैं कि ( तस्थ ) उप परमे- 
श्वर के ( भूर्णयः? ) समस्त संसार के भरण पोषण करने या धर पकड़ने 
चाले ( स्पशः ) सब के चरित्रों को देखने चाले दूत ( न निमिपन्ति ) एक 
क्षण भी असावधान होकर आंख नहीं झपकते । प्रत्युत अ्रनथकारिया को 
( सेतवे ) बांधने के लिये तो चे ( पदे-पदे ) पद २ पर ( पाशिनः ) हाथों 
में पाश-दरड या फन्दा लिये हुए ( सन्ति ) खड़े हैं । वे सज्जनों का 
पालन और दुष्टी का दमन करते हैं । 

पये घु प्र धन्या वाज॑सातये परि वृत्राण सक्षारः । 
ड्रिषस्तद्ध्यणवेनेयसे सानेखसो नामांखि 

अयोडशो मास इन्द्रस्य गृहः ॥ ७॥ ऋ० ७।११०।१ ॥ 
भा०--हे सोम ! राजन्‌! ( वाजसातये ) ज्ञान, धन, वीर्य या अन्न की 
प्राप्ति के लिये जब श्राप ( वृत्राणि ) सब आवरणकारी विष्नाँ को ( सक्षणिः ) 
सहनशील होकर ( परि उ'सु प्र धन्वा) परे मार भगाते हो । आप 
ही ( तत्‌) तब ( अर्णषेन ) समुद्र के द्वारा भी (द्विपः ) शत्रुओं पर 
(अधि ईयसे ) चढाइ करते हो । इसीलिये आपका ( सनिस्रसः नाम असि ) 
नास सनिखस'-्पराक्रमी, “विक्रम से शत्रु पर चढ़ाई करने में चतुर है । यह 
बात ठीक हे कि ( त्रयोदशो मासः ) तेरहवां मास ( इन्दस्थ गुहः ) इन्द्र का 
घर है । अथोत्‌ जिस प्रकार बारहों मास अतिक्रमण करके इन्द=सूये तेरहवे 
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१, ` विभति धरति सवेमिति भूर्णिः ? दयानन्दउणादिव्याख्यायाम्‌ । मृ भत्त्सने 
मरणे चेति, अत्सेनशीला इति क्षेमकरणः । 

४-ऋग्वेदे अरुणत्रसदस्यू ऋषी । पवमानः सोमो देवता ।,( तृ० ) * द्विष- 

स्तरध्या ऋणयान ईरसे ? इति पाठमेदः साम० । तत्रैव ' द्विष०`"* "ˆ 


ईयसे ' इति ऋ० । ( च० ) ' सहस्रशो नामा ' ( तू० ) * दिव- 
स्तद ? इति पेप्प्‌० सं० } 
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मास में पेर रख देता है इसी प्रकार चीर भी शत्रु के द्वादश राजमण्डल का 
विजय करके तेरहवे स्थान पर स्वतः इन्द्र होकर विराजता है | 


8 9 |] ~ ~ | 
व्रे३तेनांरात्सीरखौ स्वाहा । 
तिम्मायुंधो तिग्महेंती सशेवी सोमारुद्राडिह ख॒ खुडत नः ॥ ५ ॥ 
उत्तराध भागः ऋ० ७ । ७४ । ४ प्र०, द्वि० ॥ 


se 
' 


भा०--प्रजा के प्रतिनिधि राजा से कहें कि ( एतेन ) निश्चय से इस 
प्रकार के सुगुप्त मन्त्र द्वारा [ अ ] चु-अरात्सीः असो ) हे राजन ! चह तू 
सिद्धि को प्रात हो । ( स्वाहा ) यह हमारी सद-भावना हे और प्रजा चाहे 
कि ( तिग्मायुधो ) तीचण हथियार वाले और ( तिग्महेती ) तीच्ण अत्र 
"चाले ( सौमारुदर ) राजा और सेनापति दोनों ( सुशेवो ) सुखपूवेक सेवा 
करने योग्य होकर ( इह ) इस राष्ट में ( नः ) हमें ( सु शुडतम्‌ ) सुखी रखें । 

अडेतेनारात्सोरसो स्वाहा । तिग्मा० ॥ ६॥ 

भा०--पजा के प्रतिनिधि राजा से कहें कि ( पतेन) इस प्रकारं के 
उंपाय से ( असो ) हे असुक राजन्‌ ! तू शत्रुओं को ( अब अरात्सीः ) नीचे 
दबाने में सफल हो (रवाहा) यह हमारी लद-इच्छा हे । ( तिग्सादुधा ०) 
तीचण अस्त्र शस्त्र वाले राजा और सेनापति दोनों सुखपूर्तक सेवा करने 
"योग्य होकर हमें सुखी वनाचे । 
अवेतेनारात्तीरसी खाहां। 
, तिग्मायुघो तिम्मद्देती सुशेबी सोमांरुद्राविह सु डत नः ॥७॥ 


५-* वीतेना वेतेना मेतेन रात्स्थीरसो स्वाहा [ १]? (द्वि तू०) 
सुशेबाञ्निपोमाविह ? इति पेप्प० सं० । ( प्र० ) * नेतेन ? इति हिटति- 
कामितः । * अचु-एतेन ” इति पेट० लाक्षणिक; । * वि-एतेन अरात्सीः " 


इति पेप्पादाभिम्रेतः पाठ; । 
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भा०--प्रजा के प्रतिनिधि राजा से कहें कि ( असो ) हे अमुक राजन्‌! 
तू ( एतेन ) इस अमुक उपाय से (अप अरात्सीः ) शन्नुगण को परे भगा 
देने भें समर्थ हो । ( तिग्मायुधा० ) तीचण अस्त्र शस्त्र वाले राजा ओर 
सेत्तापति दोनों हमे सुखी बनावे । 
समुक्तमस्मान्दुंरितादवद्याञ्जुपेथा यज्ञमसतमस्मासु धत्तम्‌॥ ८॥ 

भा०--हे राजन्‌ ओर सेनापते ! आप दोनों ( अस्मान्‌) हम प्रजा- 
जनों को ( श्रवद्याद्‌ ) निन्दनीय ( दुरिताद्‌) दुराचार से ( मुमुक्गम्‌ ) 
सुक्त करें । और ( यज्ञं ) हमारे संगठन को ( ज्ञुपेथाम्‌ ) आप ग्रेम से 
देखें और उसमें योग दें । ओर ( अस्मासु ) इम में ( अमतम्‌ ) जीवन 
और ज्ञान और अ्रस्धत--रूत्यु और शत्रु से होने वाले भय का पू प्रती" 
कार ( ध॒त्तम्‌ ) करें | 

चञ्षो देते सनसो हेते ब्रह्म॑णो हेते तपंसश्च हेते । 
सेन्या मेनिस्स्यमेनयस्ते सन्तु येरेस्मा अंभ्यघायस्ति ॥ ६ ॥ 

भा०-हे ( चक्षुपः हेते ) चक्षु के आयुध ! हे ( मनसः हेते ) मन 
के आयुध ! हे ( ब्रह्मणः हेते ) बरह्मन्न के आयुध ! ओर ( तपसः च 
-हेते ) तपः-सामथ्ये के आयुधरूप्‌ राजन्‌ ! तू ( भेन्याः भेनिः असि ) मेनि= 
आयुध का भी तू आयुध है । (ये अस्मान्‌ ) जो हस पर ( अभि-ञअघाय+ 
[नति ) सब तरफ़ से पापाचार करना चाहते हैं (ते अमेनयः सन्तु ) चे 
सदा बिना हथियार के रहें । शत्रु पर आंख रख कर उसको दवाना चत्त 
का शस्त्र फेंकना हे । मानस--सन्त्र-शक्रि से दवाना मन का हथियार 
चलाना है, विद्वानों के विज्ञान का वार करना ब्रह्म का हथियार चलाना है, 


८-( प्र० ) ` अस्माद्‌ गृभीथाद ' इति पेप्प० सं० | 
ˆ ९- वचो हेते ब्रह्मणो हेते । यो मा अथायुरभिदासति तमग्ने मेत्त्यामेनि कृणु 


इत तु० ब्रा० | १ 
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इसी प्रकार बल, तपस्या, सहन-शक्लि से शत्रु पर वार करना तप का हथि- 
यार चलाना है । 


यो३स्मांश्च्षुपा मनसा चित्त्याकूत्या छ यो अंघायुरंभ्रिदासात्‌ । 
त्वं लाने मेन्यामेनीन्‌ कण स्वाहां ॥ १० ॥ . 

भा०--( यः व अघ-युः ) जो जो पापाचारी पुरुष ( अस्मान्‌ ) हमें 
( चक्षपा ) अपनी दुर्भावमय आंखों से अपने ( मनसा ) सन से, (चित्या ) 
अपने ज्ञान से और ( आकूत्या ) अपने सन्त्र, सलाहों से ( ्रभि-दासात्‌ ) 
हमें नाश करना चाहता हे हे अन्ने ! राजन्‌, सेनापते! (तान्‌) उन 
शत्रुओं को तू अपने ( मेन्या ) तलवार के ज़ोर से ( अमेनीनू ) निःशस्त्र 
( कणु ) कर ( स्वाहा ) हमारी तुझे यही उत्तम सलाह है । 


इन्द्रस्य गहो/सि । तं त्वा प्र पंथे तं त्वा प्र विशामि सर्वेगः 
रू 3) त न्मोस्ति ha] 
सर्वेपूरुपः सचाोत्मा खर्चतनू: सह यन्मेस्ति तेनं ॥ ११॥ 


भा०--शरणागतां को उपदेश हे कि चे राजा से कहें कि ( इन्दस्थ 
गृहः असि ) इन्दन्पेश्व्यशील उस राज शक्कि का तू गुहू=आश्रय-स्थान है । 
हे राजन्‌ ! ( तं व्वा प्रपद्ये ) में तेरी शरण हो तुमे प्राप्त होता हूँ, ( तं त्वा 
प्र विशामि ) उस परमशाङ्गिमान्‌ की सेवा में प्रविष्ट- भती होता हूं । में 
( सर्वगुः ) अपनी सब गोओ, इन्दिया सहित, ( सवे-पूरुपः ) सव पुरुषों 
सहित ( सचोत्मा ) सब मन ओर ( सवे-तनूः ) सव शरीरां ओर ( यत्‌ 
मे स्ति तेन ) ओर जो भी मेरा हे उसके सहित तेरी शरण होता हूं । 


१०- यो मा चक्लुपा यो मनसा यो वाचा ब्रह्मणाऽथायुरमिदासति तपोम्ने त्वां 
मेन्यामुममेनि कृणु ' इति ते० ्रा० । त्वमग्ने त्वं मेन्यामेनिं इणु ' 
इति पेप्प० सं० । 

११-- सर्वे पोरुष: * इत पैप्प० सं० । 
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राजा जिनको अपने साथ मिलाव उनसे इस प्रकार का प्रतिज्ञापत्र लिखा 
कर अपने साथ लेकर उनको अपनी सेना आदि के कार्या में नियुक्त करे । 
के इन्द्रस्य शर्मासि । ते त्दा०॥ १२॥ 

भा०--( इन्द्रस्य शर्स असि ) हे राजन्‌! तू इन्द्र-ऐश्वर्यशाली शक्ति 
का आश्रय स्थान है ( तं त्वा प्रपचे० ) तुझे में प्राप्त होता हूं, तेरी सेवा में 
आता हूं, इत्यादि पूवेवत्‌ । 

इन्द्रेस्य चर्मासि । तं त्वा० ॥ १३॥ 

,» भा०--हे राजन्‌ ! तू ( इन्दस्य वसे असि ) इन्द-ऐश्वयेशाली पद 
का कवच के समान रक्षक हे । ( तं स्वा० ) उस तेरी में शरण में आता 
हूं, इत्यादि पूर्ववत्‌ । 
इन्द्रस्य वरूथमासि । तं त्वा प्र पंथे तं त्या प्र विशामि सर्वेगुः 
सर्वपूरुषः सवात्मा सर्वतनूः सह यन्मेस्ति तेन ॥ १४॥ 

भा०--( इन्द्रस्य वरूथम्‌ आसि ) हे राजन्‌ ! तू उस इन्द्र के समृद्धि" 
शाली पद का वरूथ-स्वीकार करने वाला र्क हे । (तं त्वा प्रपद्ये ) में 
तेरी शरण आता हूं, तेरे काये में नियुक्त होता हूँ, इत्यादि पूर्ववत । 


११, १२, १३, १४ इन चार मन्त्रों में राजा के. प्रति शरणागता के. 
कत्तेव्यो का उपदेश किया है कि वे राजा की शरण में अपनी गो, पुरुप देह 


अर समस्त भूमि धन आदि सहित शरण में आयें, ओर ऐसा प्रतिज्ञापत्र) 
भी लिख दे । 


उ 
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[७] अधीन मृत्यो को वेतन देने की व्यवस्था | 


अथर्वा ऋषिः । वहवो देवताः । १-३, ६-१० आदित्या देवताः, ४, ५ सरस्वती 
१ विराइगर्भा प्रस्तारपंक्तिः , ४ पथ्या बृहती, ६ प्रस्तारपक्तिः, २, ३, ५, ७-१० 
नुष्ठभ: \ दशै सूक्तम्‌ ।| 

श्रा नों भर मा परि छा अराते मा नों रज्ञीदंच्षिणां चीयमानाम्‌। 
नमो बीत्लीया असमृद्धये नमो अस्त्वरातये ॥ १ ॥ 

भा०--विद्वानों को भरण पोषण और वृत्ति देने के विपय में उपदेश 
करते हैं । हे ( अराते ) पर दव्य को दूसरा को न देने चाले पुरुष | (नः 
आ भर) हमें हमारा उचित पालन पोषण योग्य च्य दे दिया कर। (मा 
परि-ष्ठाः ) उदासीन होकर चिन्ता में मत खड़ा रह । ( नः) हमारे लिये 
( नीयमानां दक्षिणाम्‌ ) लायी गयी दचिणासश्रेष्ठ कमे के लिये आदर पूर्ण 
पुरस्कार--ऋस्विग्‌ लोगों की भति को ( मा रक्षी: ) अपने पास मत रख । 
( चि-ईत्सोये ) विशेष ऋद्धि के; प्राक्त करने की इच्छा-अलोभन या 
लालसा को भी ( नमः ) वज्र के समान दूर से त्याग करते हें ओर साथ 
ही (नमः अ्रसम-ऋछये ) सम्बृद्धि का न होना या दरिद्रता को भी नमस्कार 
है वह भी नहीं चाहिये । और हे दाता तू भी निप्कपर होकर कह कि ( नमः 
श्रस्तु रातये ) न देने के भावन्कंजूसी को भी दूर से ( नमः) नमस्कार 
हो, अथोत्‌ उसे भी धत्ता वता । देने चाला कंजूस न हो, लेने चाले 
लालची न हों तो गरीबी अवश्य दूर हो जाती है । 

यमंराते पुरोधत्से पुरुषं परिरापिणुंम्‌ । 

नमस्ते तस्मै करमो मा चनि व्यथयीमम ॥ २ ॥ 

भा०--है ( राते ) असी पुरुपा ओर घिद्वान्‌ कार्यकर्ताओं को उन 
का पुरस्कार न देने हारे पुरुप ! तू (यस्‌) जिस ( पुरुष ) .पुरुप को 
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( परि-रापिणं ) नाना प्रकार से अपने आगे बुरा भला कहते हुए, अपने 
आगे अपने वेतन के लिये बढ़बड़ाते हुए को ( पुरः-धरसे ) आगे खड़ा रखता 
हे । ( ते ) ऐसे तुर और ( तस्मे ) ऐसे तेरे उस पुरुष को भी ( नमः 
कृण्मः ) नमस्कार करते हैं, अर्थात्‌ ऐसी दशा कभी समाज में नही आने 
देना चाहते । क्योंकि प्रत्येक पुरुष यह चाहता है कि (मम) मेरी (वनिं? ) 
वृत्ति को (मा व्यथयीः ) हे मेरे मालिक तू मत मार, मुझे! हानि मत 
पहुंचा, नहीं तो तेरे सेवक तेरे सामने तुझे बुरा भला सुनावेंगे और 
गिड़ गिड़ावेंगे । 

प्र णो घनिदेबरुता दिवा नक्तं च कल्पताम्‌ । 

अरातिमनुप्रेमो बये नमो अस्त्वरातये ॥ ३॥ 

भा०--( नः वनिः ) हमारा भाग, वृत्ति ( देवकृता ) विद्वान्‌ पुरुषां ने 
नियत की हे । इसलिये चह ( दिवा नङ्गं च ) दिन और रात ( प्र कल्पताम्‌) 
उत्तम रीति से बराबर बनी रहे । ( अ्ररातिम्‌ ) न देने हारे कंजूस पुरुष 
के पास ( अनु प्रइमः ) फिर उसके अनुकूल होकर उसके पास आते 
और कहते हैं कि ( नमः अरातये अस्तु ) श्रदानशील को नमस्कार अर्थात्‌ 
उसको दुबाया जाने का उपाय हो । नमः=वञ्रम्‌ । ( शत० ) 

सर॑खतीमलुमाति भगं यन्तो हवामहे । 

वाचं जुष्टां मचुमतीमवादिष देवानां देवहांतिषु ॥ ४ ॥ 


[७] २-१, वनिरिति भृत्यपरपर्यायः श्रौतसूनेपु प्रसिद: । तथथा वनी वाहनं प 
भृत्यथ ऋत्विजां वचनम्‌ । वन सन सम्भक्तौ । वनिः सम्भागः । 
वन्यते याच्यते इति वनिः इति दयानन्द उणादिव्याख्यायाम्‌ । 

३-( प्र० ).' प्रवो › इति कचित्‌ । 
४-- स्रस्वतीमनुमिंत ? इति क्षेमकरणसुद्वितः पाठः प्रामादिकः 
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भा०--( भग यन्तः ) ऐश्वर्य को प्राप्त होते हुए भी ( अनुमतिं ) अपने 
` से बढ़ों को अनुमति और ( सरस्वतीं ) वेद की ज्ञानमयी वाणी को ( हवा- 
महे ) बरावर लेते, याद रखते और पाठ करते हैं । और हम विद्वान्‌ लोग 
. ( देवहूतिपु ) विद्वानों की एकत्रित सभाओं और यज्ञ कार्यों में ( देवानां) 
देव विद्वानों की ( जुष्टां ) अति प्रिय ( चाचं ) वेद चाणी को ( अवादिषं ) 
दस बोलें ओर उसका उपदेश करें । 
ये याचांम्यहं वाचा सरखत्या मनोयुजा । 
श्रद्धा तमद्य विन्दतु दत्ता सोमेंन उणा ॥ ५॥ 
भा०--( यं ) जिस स्वामी से ( अहं ) में ( मनोयुजा ) अपने मन 
से युक्त ( सरस्वत्या ) सुन्दर अर्थ और सार वाली ( वाचा) वाणी से 
( याचामि ) मांगता हूं, ( तम्‌ ) उस स्वामी को ( श्रय ) आज (बहुणा ) 
सब के परिपालक ( सोमेन ) सब का उत्पादक परमात्मा के (दत्ता) दी 
शयी ( श्रद्धा ) सत्य धारणा वाली आदर भक्ति ( विन्दतु} प्राप्त हो । 
श्रथीत्‌ विद्वान्‌ बाह्मण के उपदेश आदि कर चुकने के पश्चात्‌ दक्षिया प्राप्त 
करने के अवसर पर जो दाता के हृदय में श्रद्धा हे वह परमात्मा की दी हुई 
है । प्रभु के प्रेस से पुरुष विद्वानों का आदर करता है । 
मा बाने मा वाचे नो वीत्सोस्माविन्दाती आ भंरतां नो वसंनि । 
सचे नो अद्य दित्सन्तोयाति प्रतिं हर्यत ॥६॥ 
भा०-हे स्वामिन्‌ ! ( चनि ) किसी के वेतन-वृत्ति आदि को (मा 
~ वि-इँल्सीः ) सत रोक और ( भा वाचं ) वेद-वाणी के उपदेशों को भी मत 
रोक । ( इन्दाझी ) ऐेश्वयेवात्‌ राजा और विद्यावान्‌ ज्ञानी पुरुष ( नः ) हमें 
( चसूनि ) चास और जीवन योग्य पदार्था को (नः) हमें (आ भरताम्‌ ) 
बरावर सब प्रकार से प्राक्त करते रहें। हे ( दित्सन्तः ) दान करने में उत्सुक 
पुरुषो | ( नः) हमें ( अद्य ) आज {अराति प्रति) चेतन न अदास करने चाले 
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कंजूस के प्रति आप लोग (प्रति हर्यत ) आक्रमण करो । उसका झुकावला 
करो जिससे छि वे अन्या का स्वत्व न सारें । 

परोपेद्यसमद्ध वि तें हेति न॑यामसि । 

वेदे त्वाहे निमीवन्तीं निठुदन्तामराते ॥ ७॥ 

भा०--हे ( असमृद्धे ) दरिदते ( परः अपेहि ) दूर हट जा (ते) 

तेरे ऊपर ( हेतिं ) चत्र ( वि नयामसि ) पात करें । हे ( अराते ) आदन- 
शीलते ! दूसरे का स्वत्व दूसरे को न देने की परवृत्ते ! (त्वा) तुमको 
( अह ) भें ( निमीवन्तीं ) सर्वथा निर्वल करने चाली अथवा नितान्त 
धनियों के पेर बढ़ाने बाली और ग्रारीबा को ( नितुदन्तीम्‌ ) सर्व प्रकार से 
कष्ट पीढ़ा देने वाली ही ( वेद ) जानता हूं । 

उत नग्न वोसुंबती स्वप्रया संचसे जन॑म्‌ । 

अरांते चित्त वीर्त्खन्त्याकूतिं पुरुषस्य च ॥ ८॥ 

भा०--हे अराति ! अदानशीलते ! तू ( पुरुपस्य ) पुरुष, उद्यमी जन 

के ( चित्त ) चित्त को ( आकूतिं च ) ओर बुद्धि को भी ( वि-इत्सन्ती ) मन्द 
करती हुई । ( उत ) ओर ( नम्मा बोझुवत्ती ) नंगी हो होकर ( जनम्‌ ) 
मनुष्य के पास ( स्वप्नया ) आलस्य, वे खबरी से ( सचसे) उसके पास 
आ जाती है । अथोत्‌ कंजूसी प्रथम चित्त और बुद्धि में खोट पैदा करती है 
और नस होकर अज्ञान दशा से मनुष्य पर सवार हो जाती हे और उसके 
साथ मनुष्य भी लोभ में पढ़कर बेशरम हो जाता है । 

या महती महान्माना विश्वा आशा व्यानशे । 

तस्ये हिरण्यकेश्यै नितरात्या अकरं नम॑ः ॥ ६ ॥ 


क 
भा०- घन की वृद्धि से पाप की वृद्धि होती है उसका रूप भी देखिये। 
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~ ~ 


६ या ) .जो पाप प्रवृत्ति ( महती ) बड़ी भारी ( महोल्माना ) बड़ी विशाल 
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परिणाम में फेली हुई (विधाः आशाः व्यानशे) सब दिशाओं सें फेलजाती 
हे ( तसर) उस ( हिरण्यकेश्ये ) सुवण के केशां चाली अथवा सुवर्ण के 
कारण लाखों विपत्तियां दालन वाली ( निर्ळत्यः नमः अकरम्‌ ) उस 
निर्वरति, पाप प्रवृत्ति को भी नमस्कार अर्थात्‌ उसको भी दबाने का उपाय 
करूं। लोग दानशील हें, धन किसी का बढ़ना न पावे तो अधिकार किसी के 
सारे न जावें तो सब रोजी भर पेट पावें तो चोरी, जारी, डाकाजनी न बढ़े । 
. हिरणयवणी सुभगा हिरंण्यकशिपमेही । 
तस्यै हिरएय्रापयेरांत्या अकरं नमः ॥ १० ॥ 
भा०--उस ( अरात्यि नमः अकरम्‌ ) श्राति दानशीलता को भी 
४ नमः ? वत्र प्रहार करता हूं जो ( हिरण्यवर्श ) सुवण के वर्ण की है 
अथात्‌ सदा सोना या घन पर लुब्ध रहता हे, ( सुभगा) देखने में बढ़ी भाग्य, 
ऐश्व्यंचती, ( मही ) बढी विशाल ( हिरण्यकशिपुः ) सब सोने के ही च्त्रों 
से आच्छादित हे ( तसै ) उस ( हिरण्यदापये ) सुवर्णं के कारण कुत्सित 
गति में प्राप्त कराने वाली, धन के कारण पाप फेलाने वाली अराति, कंजुसी 
को भी नमस्कार हे । 
[८] सैनिकों और सेना पतियों के कतव्य ! 
अथर्वा ऋषि: । १, २ अशिदेवता, ३ विश्वेदेवाः, ४-५९ इन्द्रः, २ त्र्यवसाना प्‌ 
पदा जगती, ३, ४ भुरिक्‌ पथ्या पंक्तिः, ६, प्रस्तार पत्तिः, दव्युष्णिक्‌ गर्भा पथ्या- 
पंक्तिः, ३ ध्यवसाना पट्पदा दव्युष्णिग्गर्भा जगठी । नवर्च सक्तम्‌ ॥ 


~ NN ७ Iu दि 
वेकडतेनेध्मेन देवेभ्य आज्यं वह। 
अग्ने तो इह मांदय सर्व आ य॑न्तु मे हचम्‌॥ १॥ ` 


[८] १- इह सादय ?, सर्वा यन्तु ? इति पेप्प०, से० । 
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भा०- हे ( अमे ) अञ्च ! राजन्‌ ! शब्रुतापक ! ( इध्मेन वेकङ्कतेन ) 
अति तेजस्वी चत्र से ( देवेभ्यः) देव विद्वान्‌ पुरुषों के हित के लिये 
( आज्यम्‌ ) वीर्य को ( वह ) धारण कर (इह) इस राष्ट में ( तान्‌ ) 
उन सबको मादय प्रसन्न कर वे सब (मे हवम्‌ आयन्तु ) मेरे यज्ञ में आवें । 


प्रजापतियां प्रथमामाहुतिमजुहोत्स हुत्वायत्र न्यस ततो विकक्कतः 
समभवत्‌ । श० ६ । ३ । १ । तस्मादेष यज्ञियो पृत्तः यक्षेपात्रीयों वत्तः ॥ 
श०२।२।४।१०। यज्ञो विकङ्कतः । विकङ्कतं भाः आर्च्छत्‌ ११ १। 
३। १२ ॥ वत्रा वे विकङ्कतः । श० ५ । २।४। १८॥ 
प्रजापति की प्रथम आहति ईश्वर की शक्ति का प्रकाते में चह प्रथम 
शक्कि संचार हे जिससे हिरण्यगभ उत्पन्न हुआ है । उसी ग्राहुति से 
यह विराट यज्ञ उत्पन्न हुआ जिसमें उस अग्नि के बल से सब वेकारक 
भूत संयुक्न होकर प्रपन्च रच रहे हैं । राष्ट्पत्त में अथै पूवे कर दिया 
है । अध्यात्म में वेकङ्कत इध्मम्म्राण, आज्यन्अन्न रस प्राण आदि । अग्नि. 
वैश्वानर जाठर अभि, राष्ट पत्त में वेकङ्कत-इध्म=्वञ्रमय अग्नि-युद्ध हे 
उस में अभि रूप राजा या सेनापति अपने देव=नियुक्ग अधिकारियों को 
आज्यन्चञ्र, अलि और आज्यम््रभिलपित पदार्थं प्रदान करें युद्ध भी यज्ञ 
है, देखो महाभारत शान्तिपव में भीष्म-चचन । संवत्सर यज्ञ में कालाझि 
में ऋतुगण ही इध्म और आज्य आदि कल्पित हैं जिनमें वसन्त आज्य हे, 
अध्मि इधन है, शरत्‌ हवि हैं इत्यादि विद्वान्‌ समझ ले । 
इन्द्रा यांहि मे हवंधिदे करिष्यामि तच्छुंु । 
इम ऐन्द्रा अतिसरा आकूति से न॑मन्तु मे । 
तेभिः शकेम बीर्य$जातवडस्तनूबशिन ॥ २॥ 
भा०--सनापांते राजा स कहे--हे इन्द ! राजन्‌ ! (मे हव श्रा याहि ) 
भर यज्ञ स आप आइये । ( इद्‌ करिष्यामि ) में यह विजय कार्य करूंगा । 


+ 
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( तत्‌ शु ) वह सुनो । सभापति सेनिकों से कहें-( इमे ) ये ( ऐन्दाः ) 
इन्द्रस्राजासस्वन्धी ( अतिसराः ) शीघ्र गामी सैनिक हैं । आप लोग (मै 
श्राकृतिस्‌ ) मेरी आज्ञा को ( सं नमन्तु ) आदर पूर्वक सुन कर पालन करो । 
प्रजागण सेनापति से कहें-हे ( जातवेदः ) समस्त कार्यो के जानने वाले 
ग्रम्नै ! सेनापते | हे ( तनूवशिन्‌ ) राप्ट के शरीर पर वश करने हारे ! 
( तेभिः ) इन विजय के उपायों से ( वोय शकेम ) वल की वृद्धि कर सकें । 
सेनापति इस प्रकार राजा से सलाह करे और पुनः सेनिका को उत्साहित 
करे और सेनिक इसकी श्राज्ञा पालन करके अपना वीर्य बढ़ावें । 
यदसावमुतो देवा अद्वेवः संश्चिकीपेति । 
मा तस्य़ाग्निहैब्यं वाक्षीद्धरव॑ देवा अस्य मोप॑ गुम पंच हवमेतंन ॥३॥ 
भा०--हे ( देवा: ) देवगण ! राजगण ! जनो ! ( असौ ) वह अमुक 
नाम का ( शसुतः ) श्रमुक देश से ( श्रदेवः सन्‌) राजा न होता हुआ 
भी ( यत्‌) जो युद्ध आदि ( चिकीर्पति ) करना चाहता है ( तस्य ) उसकी 
( हच्यं ) आज्ञा को ( अशिः ) नेता: लोग (भा वाक्तीत्‌ ) धारण न करे । 
ओऔर ( देवाः ) अन्य राजररण ( अस्य ) उसके ( हवं ) बुलाने पर उसकी 
राज सभा में (मा उप गुः ) न जावे । प्रत्युत ( मम एव हवम एतन ) आप 
लोग मेरे ही राजसूय आदि यज्ञ में आवं. । 
अति घावतातिसरा इन्द्र॑स्य वच॑सा हत । 
अवि बुक इव मश्चीत स वो जीवन्‌ मा माचि प्राणम्रस्यापिं नह्यत॥४॥ 
सा०--युद्ध की रीति का उपदेश करते हॅ--हे ( अतिसराः ) सुभरो ! 
तेज्ञ सवारो ! ( भ्रति धावत ) खूब वेग से दौड़ो । ( इन्द्र वचसा हत ) 
अपने राजा की आज्ञा के श्रनुसार शत्रु पर मार करो । ( अयि बुक इव ) 
निस प्रकार भेढ़ियां भेड़ को झंझोट डालता है, उसी प्रकार ( मध्नीत } 
शत्रु की सेना को संकोट डालो, मथ डाला, कचल डालो, (वः) तुम 
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लोगों के हाथों से ( सः ) वह ( जीवन्‌ ) जीता जी (मा मोचि) न छूट 
पावे । ( अस्थ ) इसके ( प्राणम्‌ ) प्राण को, इसके प्राण धारण करने के 
सब उपायां को सी ( अपि नह्त ) बन्द कर डालो । या ( अपि) भी 
( नह्यत ) बांध दो, रोक दो । 


यमसी पुंरोदधिरे ब्रह्माणमप॑भूतय । 
इन्दू स ते अध्रस्प॒ तं प्रत्यस्यामि मृत्यवें ॥ ५॥ 


भा०--किसको केद करके लाया जाय । ( यम्‌ ) जिस ( ब्रह्माणम्‌ ) 
चतुर्वेदवित्‌ विद्वान्‌ पुरुप को हे राजन्‌ ! तेरे ( अपभूतये ) विनाश और 
_ पराजय करने के लिये ( अमी ) यह शत्रुगण ( पुरो-दधिरे ) पुरोहित बना 
कर रखे हैं । हे ( इन्द ) राजन्‌ ! (सः) उसे भी (ते ) तेरे (श्रधः-पदम्‌) 
पैरों के नीचे अधिकार के समक्ष ला खड़ा किया गया है। आज्ञा हो तो 
(तं) उसको भी ( झूत्यवे ) मौत के आगे ( प्रति अस्यामि ) डाल दूं । 


Ol, = 


यदि प्रेयुदेंवपुरा ब्रह्म वाणि चक्रिरे । 
तनूपानं परिपाणं कृण्वाना यढुंपोडिरे खव तदरसं कृधि ॥ ६॥ 
अथवे० ६ । १० । १७॥ 


भा०--राजा सेनापति को श्राज्ञा देता है कि--सेनापते ! (यदि) 
यदि ( देवपुराः ) देव--विद्वान्‌ नगरवासी या विद्वान्‌ ब्राह्मण शरीर, जो 
अपने ( ब्रह्म ) वेद ज्ञान की ( चमाणि चक्रिरे ) ) अपना कवच बनाये हुए 
हैं वे ( यदि प्र-ईयु: ) यदि आवें तो उनको और जो ( तनूपानं) अपनी 
शरीर की रक्षा के नित कवच धारण करते हुए और (परिपाणं कृर्वाना:) 
मद्य आदि उत्तेजक पदाथ का पान करते हुए ( यद्‌ उप-ऊचिरे ) जो कुछ 
कहते और डींगें मारते हैं ( तत्‌ सर्व ) उस: सव को ( अरस कृषि ) निर्बल 
करो, उनका चश मत चलने दो । 
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याचसावंतिसरांश्चकार छशुर्वच्च यान । 
त्वे तानिन्द्र वत्रहन्‌ प्रतीचः पुनरा राशि यधामु तसां जनम्‌ ॥७॥ 
भा०--( यान्‌ ) जिन पुरुषों को ( असो ) वह श्रमुक शत्रु ( अति- 
सरांन्‌ ) अपने तीब्र सुभट ( चकार ) वना चुका और (यान्‌ च कृणवत्‌ ) 
जिन को अभी बना २ कर भेज रहा हे । हे इन्द्र | सेनापते हे चन्नहन्‌ ! 
ग्रावरणकारी घेरने वाले पुरुषों को मारने वाले! ( त्वं ) तू ( तातू ) उनको 
( पुनः ) फिर ( प्रतीचः आ कृधि ) उससे विपरीत कर, उनको विरुद्ध कर 
“दे, ( यथा ) जिसे ( अमुम्‌ जनम्‌ ) असुक शत्रु जन को ( में तृणहान्‌ ) 
मार तू । राजा शत्रु की प्रबल सेना में फूट डाल दे और उसे निस्सहाय 
करके सेनापति द्वारा विजय करे । 


यथेन्द्र उद्दाच॑न लब्ध्या चक्रे अधस्पदम्‌ । 
करयेउहमर्ध॑रांस्तथामूञ्छश्वतीभ्यः समाभ्यः ॥ ८ ॥ 
भा०--हे (इन्द्र ) राजन्‌ ! (यथा) जिस प्रकार ( उद्दाचनं ) 
उत्तेजित करने वाली वाणियों को कह कर उकसाने चाले इस पुरोहित को 
( लब्ध्वा ) पकड़ कर ( ्रध+पदम्‌ चक्रे ) मने तर चरणा म ला (चक्रे) 
लाखड़ा किया है । इसी प्रकार ( असून्‌ ) उन शत्रुओं को भी ( शाश्वतीभ्यः 
समाभ्यः ) चिरकाल तक के लिये ( अहम ) में ( अधरान्‌ ) नीचे ( कृण्वे ) 
कर देता हूं, उनको दवा देता हूं । 
ऽप्रज्ञेनानिन्द्र दृत्रहन्जग्रो ममेणि विष्य । 
'त्रेवेनांनसि तिष्टेन्द्र मेचःहं तच । 
आजु त्वेन्द्रा रभामहे स्याम॑ सुमतो तव ॥ ६ ॥ 


५. 


भा[०--अपराधकारी केडिया से व्यवहार--हे ( वृत्रहन्‌ ) विप्लकारियों 
के विनाशकारी इन्दर ! राजन्‌! ( अन्न ) इस संग्राम के अवसर पर (एनान ) 
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इन्हों के तू ( उग्नः ) बलवान्‌ , भयकारी होकर ( ममीणि विध्यं ) ममे देशों 
में प्रहार कर । और ( अत्र ) इसी अवसर पर ( एनान्‌ ) इन शन्रुओं पर 
( अभि तिष्ट ) आक्रमण कर । क्योंकि ( अहं मेदी तव ) में तेरा मित्र हूँ । 
हे इन्द्र ! और हम सब ( अनु त्वा रभामहे ) तेरे शरज्ञाबुसार कार्य करते 
है, इसलिये ( तव सुमतौ स्याम ) तेरी शुभ मति के अधीन होकर हम रहें । 


[ १] स्वास्थ्य लाभ का उपाय | 


ब्रह्मा ऋषि: । वास्तोष्पतिदेंवता । १, ५ देवीबृहत्यौ, २, ६ देवीजिष्डभों, ३, ४ 
देवीजगत्यौ, ७ विराडुष्णिक्‌ बृहती पञ्चपदा जगती, ८ पुराकृतिनिष्डवव्रहतीगर्भा- 
चतुष्पदा त्र्यवसाना जगती । अध्चे सुक्तम्‌ ॥ 


दिवे स्वाहां ॥१॥ पृथिव्यै स्वाहां ॥२॥ अन्तरिक्षाय स्वाहां ॥३॥ 
अन्तारित्ञाय स्वाहा ॥४॥ दिवे स्वाहां ॥५॥ पृथिव्यै स्वाहां ॥६॥ 


भा०--स्वास्थ्य लाभ करने का उपदेश करते हैं। (दिवे स्वाहा) थी सूये 
के लिये यह उत्तम आहुति समर्पित करता हूं । वह मुझे अपने शुद्ध जीवन प्रद 
प्रकाश से आरोग्यता प्रदान करे ॥ १ ॥ ( पृथिव्ये स्वाहा ) एथिवी के लिये में 
उत्तम पदाथा को आहुति देता हूँ । वह भी सुके स्वस्थता प्रदान करे ॥२॥ 
( अन्तरिच्ताय स्वाहा ) अन्तरिच्ञ, सध्य आकाश, वायु सण्डल की शुद्धि के 
लिये में उत्तम आहुति प्रदान करता हूं । उससे में स्वस्थता लाभ करूं ॥३॥ ४-६ 
पुनः वही तीन आहुतियां उलट कर दी गयी हैं ॥ सूर्ये का सेवन पृथिवी पर 
लोटना, भ्रमण करना, वायु का सेवन करना इस के अतिरिक्त इन पदार्थी 
का वार २ यथा रीति सेवन करना स्वस्थता प्राप्त करने का उत्तम उपाय हे । 
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सूयो मे चक्षुर्वातः घ्राणोउ्तारच्ञमात्मा पंथिवी शरींसम्‌। 
स्तृता नामाहमयमांस्मि स आत्मान नि दे 
द्यावांपृथिवीभ्याँ गोदीथायं ॥ ७॥ 


भा०--मबुप्य अपने शरीर की प्रजापति के विराट्‌ शरीर से तुलना 
करता है । (सूर्यः मे च्चः ) जैसे प्रजापति के शरीर में विशाल तेजःपुन्ज 
सूर्य हे उसी प्रकार यह मेरे शरीर में चक्ष भी तेजोविकार है वह सव पदार्थो 
का प्रत्यक्ष करती और सूर्य के अश से जीवित है । ( वातः याणः ) जिस 
प्रकार विशाल शरीर में यह वायु अन्तरिक्ष में गति करता है उसी प्रकार 
यह मेरे देह में उसी का अश प्राण है । ( श्रन्तरिच्तम्‌ आत्मा ) जिस प्रकार 
विराट्‌ शरीर में अन्तरिक्त का बड़ा भाग है उसी प्रकार यह मेरा शरीर का 
सध्य भाग आत्मा-देह है । ( एथिवी शरीरम्‌ ) जिस प्रकार विराट्‌ शरीर में 
पृथिवी है उसी प्रकार यह मेरा अधः शरीर चरण भाग हैं । ( अयम्‌ ) 
यह ( अहस्‌) में जीवात्मा ( अस्तृतः ) कभी भी न भरने वाला, अमर हूं 
उसी प्रकार ( सः ) वह प्रजापति इस विराट्‌ देह में भी कभी विनाश को 
प्राप्त नहीं होता । सानो ( गोपीथाय ) समस्त संसार की रक्षा के लिये (सः) 
उसने ही ( द्याचाएथिचीभ्यां ) चो और एथिवी, ज़मीन और आस्मान दोनो 
द्वारा ( आत्मानं ) अपने को विराट्‌ देह में स्थापित किया उसी प्रकार इस 
शारीर में भी उसने जीवात्मा को नियत किया है । 

उदायुरुद्‌ वंलसुत्‌ कृतमुत्‌ कत्यासुन्मचीपामुदिन्द्रयम्‌ । 

व्यायुष्कुदायुष्पत्नी स्वधाचन्तौ गोपा में स्तं गोपायतं सा । 

झात्मसदो मे स्तं मा मां दिंसिएम्‌ ॥ ८ ॥ 

भा०-+( आयुः, उत्‌ ) आयु को उत्तम करो, ( वलम्‌ उत्‌ ) बल को 
भी उत्कृष्ट बनाओ, ( कतम्‌ उत ) काये भी उत्तम करो, ( इत्यासू उद्‌ ) 


दे 
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a जी 


कतव्य भी उत्कृष्ट बनाओ, ( मनीषाम उत्‌) बुद्धि को उन्नत करो, ( इन्दियम्‌ 
उत्‌ ) इन्द्रिय सामर्थ्या को उन्नत करो । ( आयुः-कृत्‌ ) आयु के वृद्धि करन 
वाला यह सूये और (आयुः-पत्नी) आयु का पालन करने वाली यह एथिवी 
दोनो ( स्वघा-वन्तौ ) अन्न बल पुष्टि ओर जविन से पूण हं । ये दोनो 
(मे गोपास्तं ) मेरे रक्षक रहें | ( मा गोपायतम्‌ ) दोनो सेरी रक्षा किया 
करें । ये दोनों ( मे ) मेरे ( आत्म-सदी ) शरीर में पूणे रूप से विराजमान 
(स्त) हों । ( मा मा हिंसिष्ट ) सुकते कभी विनाश न करें । 


नन 
[१०] मन को दृढ़ करने क! उपाय | 


ब्रह्मा ऋषिः । वास्तोष्पतिर्देवता । १-६ यवमध्या त्रिपदा गायत्री, ७ यवमध्या ककुप्‌ , 
पुरोधृतिद्वयदुष्डुव्गर्सा पराष्टिञ्यबसान। चतुष्पदाति जगती । अश्च सक्तम्‌ ॥ 


€ UA ९) १ , ७ ॥ [| 
श्रश्मवम मेसि यो मा प्राच्या दिशो/घायु राभिदासात्‌ । 
एतत्‌ स ऋच्छात्‌ ॥ १॥ 
भा०--मन को दृढ करने का उपाय बतलाते हैं--हे मन ! तू ही (से) _ 


मेरा ( अश्मवस ) पत्थर का सा दुढ कवच (असि ) है (यः) जो (मा) 
सुझ पर ( प्राच्या दिशः ) पूव सामने की ओर से ( अघायुः ) पापाचारी, 


>) 
~ 


विलासी, भोगी पुरुप ( अभि-दासात्‌ ) मेरा विनाश करे । (सः ) वह 
( एतत्‌ ) यह प्रहार ( ऋच्छात्‌ ) पावे । 
अश्वे मोसे यो मा दक्षिणाया दिशो००॥ २॥ 
अश्मवम मेंसि यो मां प्रतीच्यां डिशो०।०॥ ३॥ 
` अश्मवर्म मेखि यो मोदीच्या दिशो०० ॥ ४ ॥ 


न 
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अरश्मवमै मेखि यो मां छचायां द्विशो०० ॥ ५ ॥ 


AI ७० रे aS 


अश्मव अलि यो मोध्योयां दिशो०० ॥ ६॥ 


Das ho । ०० 


अश्मवमे मेखि यो मा दिशा-मंन्तर्देशिभ्योंघायुरंभिवासात्‌। 


भा०--इसी प्रकार हे मेरे मन तू ही दृढ़ होकर ( अश्सवर्म से असि ) 
भेरा शिलाके बने कवच के समान अभेद्य हे ( दक्षिणायाः दिशः ) दाक्षिण 
दिशा से या दाये से (प्रतीच्याः दिशः) पश्चिम से या पीछे से, ( उदीच्याः दिशः ) 
उत्तर दिशा से था वाये से, ( श्रुवायाः दिशः ) एथ्वी की ओर से या नीचे 
से, या ( अध्वीयाः दिशः ) ऊपर की दिशा से ( दिशाम्‌ अन्तदेशेभ्यः ) 
दिशाओं के बीच के भागों से ( यः अघायुः अभिदासात्‌ ) जो पापाचारी 
दुष्ट पुरुष मेरा विनाश करने का यत्न करे ( पुतत्‌ स ऋच्छात्‌) वह यह 
प्रबल प्रहार पावे या वह यह प्रहार खाकर पछुड जाय । 


चृता मन उपं हये माठरिश्वना प्राणापाची । 
सूर्यात्नच्ुरन्तरिज्ञाउछोत एथिव्याः शरीरम्‌ । 
सरस्वत्या वाचमुप हयामहे सनोएजां ॥ ८॥ 
भा०--प्रजापति को विशाल शक्तियों से अपने अंगों में विशेष शङ्कि 
को इस प्रकार प्राप्त करें । में ( बृहता ) उस महान्‌ ब्रह या महान्‌ महत्तत्व 
से अपने ( मनः ) मनन शक्ति, चुद्धितत्व को ( डपहये ) वलवान्‌ रूप में 
प्राप्त करूं ( सातारिथना ) इस महान्‌ वायु से अपने ( प्राणापानी ) प्राण 
घर अपान दोनो को वलवान्‌ करूं । ( सूर्यात्‌ चक्षुः ) सूर्य से चक्ष को 
( अन्तरित्ञात्‌ श्रोत्रम्‌ ) अन्तरि से श्रोत्र को और - ( एथिव्याः शरीरस्‌ ) 
पृथिची से शरीर के स्थूल, अन्नमय भाग को पुष्ट करूं और ( मनः-युजा ) 
मन के साथ योग देने वाली बुद्धिपूर्वक समाहित ( सरस्वत्या ) सरस्वती 


इद अथर्ववेदभाष्ये [ स्‌०११।१ 


शश 


वेद-वाणी के साथ ( वाचम्‌ ) अपनी वाणी को जोड कर ( उप हुयासहे ) 
बलवान्‌ पुष्ट रूप में उपासना करें, प्राप्त करें । 


इति द्वितीयोऽनुवाकः । 
[तत्र सक्तानि पञ्च, आचश्चेकोनपञ्चाशत्‌ । ) 


[११] ईश्वर के साथ २ राजा का वर्णान | 


अथर्वा ऋपिः । वरुणो देवता । १ भुरिक्‌ अनुष्डुप्‌ , ३ पंक्तिः, ६ पज्चप्रदातिशकरी, 
११ त्र्यवसांना पर्पदाऽछिः, २, ४, ५, ७-१० अनुष्डभः । एकादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 


[oR nS 


कथं सह अंसुरायात्रवीरिद छर्थ पित्रे हरये व्वेषतरुम्ण: । 
छि वरुण दक्षिणा ददावान्‌ एुनमेघ त्वं मनसाचिकित्सी: ॥ १॥ 

भा०--सम्पन्न होने का उपदेश करते हं--( महे असुराय ) बड़े भारी 
ग्रसुरञश्रन्यो को प्राण देने वाले उस परमात्मा के विपय में ( कर्थ ) किस 
प्रकार तू ( अनवीः ) उपदेश करता हे ओर ( व्वेप-नुम्शः ) कान्ति, तेज से 
युक्क घन से सम्पन्न होकर ( हरये ) समस्त संसार के प्रणेता और सव 
दुःखा के हरण करने वाले उस ( पित्रे ) परमपाक्षक पिता के विषय में तू 
( कथं ) किस प्रकार ( अब्रवीः ) उपदेश करता है। हे ( वरुण ) सब 
दुःखो के वारक, परम श्रेष्ठ राजन्‌ ! ( एश्चि ) थिवी और अन्न की ( दक्षिणं ) 
दक्षिणा शक्ति रूप से ( ददावानू ) दान देता हुआ हे ( पुनर्मघ ) पुनः २ 
नाना प्रकार की सम्पत्तियं के स्वामिन्‌ ! ( त्वे ) आप ( मनसा कथमू अचि- ). 
कित्सीः ) अपने चित्त से किस प्रकार विचार करता हे । 

वरुणः साम्राञयस्‌ ्रादृत्त । श० १३।४।३।३ | कस चरुणः। 
की० ७ | १० ॥ क्षत्र राजा वरुणोऽप्रिराजः । ते० ३।१।२।७॥ 


(११) १-क्थादिन असुराय अवामइ कथा', ( द्‌० ) पृक्षि: इति पैप्प० से० | 
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NN 


इन्द्र उ वे चरुणः स उ वे पयो भाजनः। गो० उ० १ । २२ ॥ वरुणोष्न- 
पतिः । श० १२।७।२।२०॥ यो राजसूयः स वरुणसवः । तै० २। ७ | 
६। १॥ वरुणः सम्राट्‌ , सञ्राट्पतिः | ते० २ । | ७ । ३ ॥ एश्षिः--अस्न 
दै देवा एश्नीति वदन्ति | तां १२। १० | २४ ॥ इयं चे एथिवा एक्निः । 
तै० ५।४।५१।९॥ 
च्या है छह १९ [oI I _  » NIN [bas 

न कामेन पुनमघो सचा स चच क॑ पश्चिभतामुपाजे । 
~ ॥ "न = २ । च Ie न्य पि द्‌ 
केन जु त्वमथत्रेन्‌ काञ्येच केने जातेनांसि जातवेंदा: ॥ २ ॥: 

भा०---पूर्वे प्रश्न का उत्तर वरुण स्वयं देता है कि--( कासेन ) केवलं 
इच्छा मात्र से ही में ( पुनमघः ) बहुत धन सम्पत्ति वाला (न भवामि ) नहीं 
हो जाता हूँ । प्रत्युत ( एक्षिम्‌ से चस्ते ) इस पक्षा, प्थिची रूप गो की में 
खूब देख भाल करता हूं और ( एताम्‌ उपाजे ' ) इसके सदा समीप रह 
कर इसकी सेवा और पालन करता हूं । उत्तराच भाग में विद्वान्‌ चेद से 
प्रश्न करते हैं कि--हे ( अर्चन्‌ ) विद्वन्‌ ! अथवैविद्या-अह्मनविद्या के ज्ञाता 
ब्राह्मण ( केन नु काव्येन ) तू किस काव्यस्ज्ञानमय ग्रन्थ से और ( केन 
जातेन ) किस विधान से ( जात-वेदाः, अधि ) समस्त वेदा को जानने वाला 
आर सब पदार्थों का ज्ञाता होगया है । 

सत्यमहं गभीर: काव्येन सर्व जातनारिम जातवेदाः । 

| he =e ~ ` ८१, Co फे 

नमे डाला नायो माहेत्वा उत मीमाय यदह धारिष्य ॥ ३॥ 

भा०--विद्वान्‌ घनी के प्रति उत्तर देता है--( सत्यस्‌ ) यह सत्य स्वरूप 
( काव्येन ) वेद के ज्ञान से भ्रम्‌ गभीरः ) में गभीर, गहरा विद्वान्‌ हूँ । 


२-( द्वि० )  सम्पुच्छिके * | उपाजेत्‌ ? इति पेप्प० सं० । 
१, अज गतिपालनयोः । भ्वादिः ,! 
३-( प्र ) ` सत्वत [म] हूं (6० ) महित्वं ' , (च०) 'हनिष्ये' 
रत्ति पेप्प० सं० । 
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ओर ( सत्यं जातेन ) सत्यरूप विधान से ही में ( जात-वेदाः, अस्मि ) समस्त 
पदार्थो का और वेदों का ज्ञाता होगया हू (मे ब्र्त ) मेरे सत्यमय उस 
ब्त-दूढ संकल्प को ( यद्‌-अहं ) जिसको में ( महित्वा धरिप्ये ) अपने आत्म- 
सामर्थ्यं से धारण कर लता हूं ( आयेः न मीमाय ) कोई श्रेष्ठ पुरुप विनाश 
नहीं कर सकता और ( न दासः ) न खल पुरुप ही उसका विनाश कर 
सकता हे । 
न त्वदन्यः कवितरो न मेधया धीरतरो वरुण स्वधावन्‌ । 
त्वे ता विश्वा सुवनांनि वेत्थ स चिन्नु त्वज्ञनों मायी विभाय ॥३॥ 
भा०--हे वरुण ! सर्वश्रेष्ठ प्रभो ! (त्वद्‌ अन्यः ) तुक से दूसरा 
( कवि-तरः न ) तुक से अधिक बड़ा विज्ञानान्‌ , मेधावी नहीं है । हे 
( स्वघा-वनू ) स्वयं समस्त संसार को या राष्ट्‌ को धारण करने वाले अथवा 
प्रक्राति के स्वामिन्‌! या जीवों के स्वामिन्‌ ! ( मेधया ) मेधा=धारगावती शक्ति 
के कारण ( त्वद्‌ अन्यः धीर-तरः न ) तुर से दूसरा अधिक धीर-विद्वान्‌ 
घैयंचान्‌ , शक्तिशाली भी नहीं हे। (स्वं) तू (ता) उन २ (विश्वा 
सुवनानि ) समस्त लोको को ( वेत्थ ) जानता हे ( स चिनू चु जनः ) चह 
आदमी जो ( मायी) माया प्रकृति में फंसा हुआ जीव या साया-कपट 
करने चाला पुरुष या जो बहा बुद्धिमान्‌ भी है ( सः) चह भी (त्वद्‌ 
बिभाय ) तुक से भय कर रहता है । राजा, परमेश्वर दोनो पक्षों में स्पष्ट है । 
त्वे हाङ वरुण स्वधावन्‌ विश्वा वेत्थ जनिमा सुप्रणीते । 
कि रज॑ख एना परो अन्यद॑स्त्यना कि परेणावंरमसुर ॥ ५॥ 


४-( प्र० ) ` कवितरो नवेधा अनु ? ( द्विश ) ` स्वधावः ? ( तृ० च० ) 
'त्वमड्ग विश्वा जनमानि वेत्थमइंनतुष्जनो मां विभायः? इति पेप्प० सं० । 

५-( प्र० ) * स्वधावः ?, ( द्वि० ) ' जन्याश्रद्धधानीते कि येना रजसः 
परोऽस्ति किमिवरेण अवरम्‌ असूर ? इति पैप्प० सं० । 
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'मा०--( अङ्ग वरुण ) हे राजन्‌ ! प्रभो परमेश्वर ! हे ( स्वधावन्‌ ) 
स्व-स्वरूप से धारणा शक्कि से सम्पन्न जीव ओर प्रकृति के स्वामिन्‌ ! हे 
( सुप्रणीते ) समस्त संसार को उत्तम रीति से बनाने चाले या राजकार्यों में 
ठीक २ व्यवस्था करने वाले उत्तम नीतिमनू ! ( त्व हि) क्योंकि तू ही ( विश्वा 
जनिमा ) समस्त लोको और. जनों को ( वेत्थ ) जानता है । हे ( असुर* ) 
सवेव्यापक अम्य ! ( एना रजसः ) इस रजः-प्रकृति के बने लोकों से या 
रजोगुण से ( परः ) सूच्म ( अन्यत्‌ किम्‌ ) और वया तत्व पदार्थ हे १ ओर 
( एना परेण ) इस परम सूच्म म्रकृति-पदाथ से ( उत अवरम्‌ किस ) 
भ्रवरम्स्थूल पदार्थ क्या है । रज्ञांसि लोका; शत० ॥ 
एकु रज॑स एना परो अन्यदस्त्येना पर एकेन दुर्णशं चिढयोक्‌ । 
तपत तें जिद्वान्‌ वरुण प्र व्रबास्थ्घोवचसः प॒णयो भवन्तु 
सीचैदोसा उप॑ सपेन्तु भूमिम्‌ ॥ ६॥ 

भा०--उक्क तत्व का रहस्य स्पष्ट करते हैं । ( एना रजसः परः ) इस 
समस्त लोक समूह से परम्परम सूचम पदार्थ ( अ्रन्यत्‌ ) इससे भिन्नरूप 
का ( एकम्‌ अस्ति) एक परब्रह्म है । ( एना एकेन परः ) और उस 
एक से भी अतिरिक्त ( ्रचीक चित्‌ ) उससे भी उतर कर एक सूच्म तस्व 
प्रकृति है जो ब्रह्म की अपेक्षा स्थूल है ओर वह भी ( दुर्णशम्‌ ) विनाश को 
प्राप्त नहीं होता । हे वरुण ! (ते) तेरे ( तत्‌ ) उस स्वरूप को ( विद्वान्‌ ) 

१, असेरुरन्‌ इति सुत्रस्थाने, अमेरुरन्‌ इति क्षेमकरण वचनं चिन्त्यम्‌ । वस्तुतो 

मन्दिवाशीति ( उ० १ । ३८ ॥ ) उर्द्‌ अनुछत्तो मधुराव्यश्चेति निपा- 
त्यतै । 
६-( तु० ) * वरुणः ? इति हिटनिकामितः । ( चु० ) ` अधोवर्दस:.! 
इति रेन्मनकामितः । ¦ यः एकमेना रजसः परोस्ति परोदेन दूडां त्यन- 
नयत्‌ तत्वे अच्छो वचसो दासाया उपसपन्तु रिमा ? इति पेप्प० सं० । 


६०० अथचवेदभाष्ये [ सू० ११। ८ 


जानता हुआ में (प्र वीमि ) कहता हूं कि ( पणयः ) लोकव्यवहार में 
पड़े हुए या अन्य स्तोतागण की ( ्रधोवचसः भवन्तु ) वाशियाँ 
उस परम तत्व से नीचे ही रह जाती हैं ग्रथौन्‌ वे वाणी के गोचर न होने 
चाले उस रूप को वर्णेन नहीं कर सकते । ओर सब जीव ( दासाः ) तेरे 
उपासक, तेरे सेवक या अज्ञान से अपने ज्ञान का नाश करने वाले लोग 
( नीचे: भूमिम्‌ उपसर्पन्तु) और भी नीची भूमि-लोक में चले जाते हैं । 
राजा-के पक्ष में स्पष्ट है । 
त्व ह्यऽङ्ग वरुण अर्चींषि पुनेमेधष्वबद्यानि भूरिं । 
मो पु पर्णीरभ्ये रेतावंतो भून्मा त्वा चोचन्नरात्रखं जनासः ॥७॥ 
भा०--( अङ्ग वरुण ) हे राजन्‌ ! (त्वं हि ब्रवीषि ) आपका यह 
उपदेश है कि ( पुनः मधेषु ) पुनः २ धन प्राप्त करने वाले धनाढ्य पुरुषों 
में ( भूरि ) बहुत से ( श्रवद्यानि ) निन्दा योग्य दोप होते हैं । हे वरुण ! 
( एतावतः पणीनू ) इतने व्यावहारिक पुरुषों के प्रति मो सु अभिभूत्‌) तू 
कभी अपने सामर्थ्य को न्यून नहीं होने देता है । अर्थात्‌ सब को तूने अपना 
अक्षय कोष दे रखा है । (जनासः ) लोग (त्वा ) तुके ( अराधसं ) धनहीन, 
सम्पत्तिहीन ( सा वोचन्‌ ) कभी नहीं कहे । इसी प्रकार राजा को खूब सम्पत्ति- 
मान और दानशील होना चाहिये । वह धनियों के दोषों से युक्त न हो । 
मा मां वोचन्नराधखं जनासः पुनंस्ते पसि जरितदेदामि । 
स्तोत्रं मे विश्वमा याहि शचींभिरन्तर्विशवासु माउुषीषु दिक्ष ॥८॥ 
भा०--हे पुरुष | ( जनासः ) लोग ( अराधसं मा सा वोचस्‌ ) सुरू 


hn (७ 


को कभी निर्धन, धनहीन, दरिद्री न कहें । इसलिये में, हे ( जरितः ) 
७-( तु० ) ' भूर्मा त्वा ? इत्ति हिटनि-रोथ-म्योरकामितः । | 
८-( च० ) ' मानुपीपुविक्ष ? इत्ति म्योररोथकामितः । (च०) ` आ 

याहि जनेपु अन्तरदैवेषु मानुषेपु रिप्रा इति पैप्प० से० ।' 


~ 
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स्तुतिशील, विद्वन्‌ ! (ते) तुझे ( एश्निं) इस एथिवीरूप गो का ( ददामि ) 
दान करता हूं, सोपता हूं । हें (स्तोत्र) स्तुतिशील विद्वन्‌ पुरुष ! (मे) 
भेरी, ( शचीभिः ) विशाल शाङ्कियों से विश्वासु भाचुपीएु ) समस्त मनुष्य 
प्रजाओं में और ( दिक ) समरत दिशाओं के ( अन्तः ) भीतर ( विश्वस्‌ ) 
समस्त संसार को ( आ याहि ) प्राप्त कर और चश कर । 


आ तें स्तोत्राए्युद्यतानि यन्त्वन्तार्थिशवांख माउपीछु दि । 


हि ज मे यन्मे अदेत्तो अछि युज्यो म सप्तपदः सखासि ॥ ६ ॥ 


iat 


भा०-याचक निस प्रकार राजा से याचना करता हे उस प्रकार पर- 
मात्मा से याचना करे । हे परमात्मन्‌ ! (ते स्तोच्राशि ) तेरी महिमा और 
स्तुतियें ( विश्वासु माजुपीषु दिक्षु अन्तः ) समस्त सनुप्य प्रजाओं और 
समस्त दिशाश्रो के भीतर ( उत-यतानि आ यन्तु ) उच्च स्वर से गायी जावं । हे 
भगवन्‌ ! ( मे यत्‌ अदत्तः ) सुके अभी तक जो कुछ नहीं दिया ( देहि चु 
में ) वह भी सुरे दे दीजिये । आप ही (मे युज्यः) मेरे सदा साथ 
रहने वाले और ( सञ्षपदः) सात चरण चल कर वने मित्र के समान 
सात शीर्पण्य प्राणों रूप ज्ञान साधनों द्वारा ज्ञान करने योग्य सव प्रकार से 
( सखा असि ) मेरे सखा, परम मित्र हैं । 


समा नो वन्धुवेरुण समा जा वेदाहं तद्चन्नविपा समा जा । 


ददांनि तद्‌ यत्‌ ते देखो आस्मि युज्यस्ते सप्तपंदः सखांस्मि ॥१०॥ 


९-( तृ० ) 'आदततो? इत्ति रोथकामितः | ' देहि तं मह्यं यदित्वमस्ति यद्यो 
नः सप्तपद; सरवासह ? इति चैप्पु० सं० । 

१०--( प्र० ) “समानो वन्धुः? इति रोधकामितः । ¦ सयोनी ' इति लेन्मन- 
कामितः । ( द्वि० ) * बद वेतद वयं समाजाः ? ( ठृ० ) 'ददामितुम्य 
ब्रदि तत्वमस्ति' इति पेप्प० सं० । 

६ 
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भा०--हे वरुण राजन्‌! ( नो) हम दोनों की (समा वन्धुः ) समान 
ही वन्घुता है । और अपने दोनों की ( जा) उत्पत्ति और रूप को में (समा 
वेद॒ ) समान ही जानता हूं । ( तत्‌ यत्‌ नो एपा समा जा) तो क्योंकि 
इम दोनों की समान उत्पत्ति हे अतः ( यत्‌ ते श्रदत्तः ) अभी तक जो 
पदार्थ तुझे नहीं दिया ( तद्‌ ददामि ) वह भी में तुझे प्रदान करता हूं । 
(ते युज्यः सप्तपदः सखा भ्रस्मि ) में तेरे सदा संग रहने वाला या योग 
समाधि से गम्य सप्त शार्पण्य प्राणों के संयम से जानने योग्य सप्तपद्‌ 
सखा हूं । 


देवो देवाय॑ गणते चंयोधा विप्रो विप्राय स्तुवते सुसेधाः । 
अजीजनो हि वरुण खधावन्नर्थर्वांणं पितरं देवव॑न्छुम्‌ । 
तस्मा उ राब: करुहि खुमशस्तं सखा नो असि परमं च वन्धुः ११॥ 


भा०--( चयः-घाः देवः ) ज्ञान ओर अधिक आयु को धारण करने 
वाला, ज्ञानवृद्ध ओर वयोवृद्ध, देव परमात्मा ( गुणते ) स्तुतिशील 
( देवाय ) इस जीव को ओर जिस प्रकार ( वयोधाः सु-सेघाः विप्रः ) चयो- 
वृद्ध उत्तम मेधावान्‌ विद्वान्‌ ( स्तुवते ) उसकी स्तुति, उपासना करने वाले 
( विप्राय ) दूसरे विद्वान्‌ अल्प ज्ञानी जिज्ञासु को ज्ञान प्रदान करता और 
शङ्कि देता है । हे वरुण ! हे स्वधावन्‌ ! शक्किमन्‌ ! आप ( अथर्चोणं ) 
ब्रह्मज्ञानी पुरुष को (पितरम्‌) सब का पालक ओर ( देव-बन्धुम्‌ ) 
विद्वानों का बन्धु ( अजीजनः ) बना देते हो । और ( तस्मा उ ) उसको , 
ही ( सु-प्रशस्तं राधः ) सब से उत्तम धन ओर ज्ञान ( कृणुहि ) प्रदान करते 


११-( घ० ) 'परमश्च वन्धुः? इति लेन्मनः । ( च०) “विश्वदेवम्‌? (प्र०) 
“ उर्वायुः कृणुहि प्रशस्त * (-प० ) 'सखा नोऽस्ति वरुणश्च बन्धु: इति 
प्रेप्प० सं० । 


> 


J 
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हो आप ही ( नः सखा असि ) हमारे परम मित्र हो और ( परमं च ) परम 
( चन्धुः ) चन्छु हो । 
——_ ART 
[१२] विद्वानों द्वारा आत्मा और इश्वर के गुणों का वर्णन | 


अंगिरा ऋषिः । जातवेदा देवता । आप्री सक्तस्‌ । १, २, ४-११ तिष्ठुभः, 
३ पंक्ति: । एकढशचे सूक्तम्‌ ॥ 

समिद्धो अद्य मजुषों दुरोणे देवो देवान्‌ यजसि जातवेदः । 
छा च वहं मित्रमहञ्चिकित्वान्‌ त्वं दूतः कविरंशि प्रचेताः ॥१॥ 
ऋ० १० । ११० । १ ॥ यजुः० २६ | २५ ॥ 
भा०--ऋग्वेदे जमदम्मी रामा वा ऋषिः । ्राप्रियो देवता । आग्री सूक्कम्‌ । 
गृह में याईपत्य अशि और यज्ञ में आहवनीय और घर में गृहपति ओर 
शरीर में आत्मा इन सब का समान रूप से वर्णन करत हैं! (अच) 
आज ( मचुषः ) मनुष्य के ( दुरोणे ) घर में ( समिद्धः ) ज्ञान से प्रदीप्त 
( देवः ) सव श्रो का प्रकाशक होकर हे ( जात-वेदः ) वेदो का ज्ञान प्राप्त 
कर, ज्ञानवत्‌ ! तुम ( देवान्‌ यजसि ) देव-विद्वान्‌ पुरुषों का आदर 
सत्कार करते हो । आप हे ( मित्रमहः ) ममित्र-सूये के समान तेजस्वी! 
तू ( चिकित्वान्‌ ) ज्ञानवान्‌ होकर ( आ वह च ) विद्वान्‌ पुरुषों को घर पर 
लाकर उनकी सेवा शुश्रूपा कर । क्योंकि (त्वं दूतः ) तू ही उनका सेवक, 
( कविः ) क्रान्तदर्शी और ( प्र-चेताः ) उत्तम चित्त वाला है। अध्यात्म सें-- 


~ ( मनुपः दुरोणे ) मनुष्य के इस देह में यह जातवेदाः आत्मा सदा समिद्ध 


प्रदीप्त, जीवित रह कर देव-इन्दिय आदि प्राणयण को परस्पर संगत करता 
हे और तृप्त करता है चह उन में सूये के समान उनका प्रकाशक हे, वही 
उनका संदेशहर, उनका दष्टा, उत्कृष्ट ज्ञानवान्‌ हे और उनसे प्राप्त ज्ञान 
को भी जानने वाला होकर उन को स्वतः धारण करता है । इसी प्रकार 


६०४ अथर्चेचेदभाष्ये [ सू० १२। ३ 
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ब्रह्माण्ड में परमात्मा प्राकृतिक महत्‌ तत्वादि विकार रूप देवा का वहन करता 
छुआ उन में परस ज्ञानवान्‌ होकर उनका यज्ञ सम्पादन करता है । 
श्राप्रियः=तद्‌ यदाप्रीणाति तस्मादाग्रियो नास । को० १०। ३ ॥ प्राणा; 
चा आप्रियः | को० १८ । १२ ॥ यदेतान्याप्रियः आज्यानि भचन्ति ्रात्मा- 
ANS १, ~ 
नमेवतेराप्रीणाति । ता० १५।८।२॥ 


तनूनपात्‌ पथ ऋतस्य यानान्‌ मध्या समञ्जन्त्स्वदया खुजिल । 
मन्मानि धीभिइत यज्ञमुन्धन्‌ देवचा चं कणुह्यथ्वरे नं: ॥ २ ॥ 
ऋ० १० । ११०। २ ॥ यजु० २८ । २६ ॥ 
भा०--हे ( तनू-नपात्‌ ) शरीर को न गिरने देने घाले या इन्दियो 
को न गिरने देने वाले | उनको विनषए होने से बचाने वाले अन्ने ! आत्मन्‌ , 
योगिन्‌ ! ( ऋतस्य ) सत्य ज्ञानमय परव्रह्म के ( यानान्‌) जानने के साधन, 
रूप ( पथः ) मार्गों को ( मध्वा ) आनन्द रस से ( सम्‌-श्रन्जन्‌ ) प्रकाशित 
करता हुआ तू हे ( सु-जिह् ) शोभन आनन्द ग्रहण करने में चतुर शक्ति से 
युक्त ! तू ( स्वदय ) उस आनन्द रस का उपभोग कर । और ( यञ्चस्‌ ). 
इस योगमय यज्ञ को (ऋन्धन्‌) और भी अधिक गुणों से समृद्ध करता 
हुआ अथवा ( यज्ञम्‌ ) यज्ञमय प्रजापति को ( ऋन्धन्‌ ) अपने में प्रगाशित 
करता हुआ, उसकी उपासना करता हुआ ( धीभिः ) घारणावती बुद्धियों 
से ( सन्मानि ) मनन करने योग्य ज्ञानों को ( उत ) भी सम्पादन करता 
हुआ ( देवत्रा ) देवों में, प्राणे में या ज्ञान प्रकाश करने वाले गुरुकं के 
समक्ष ( नः ) हमारे ( अध्वरं ) इस अहिंसामय निर्विन्च यज्ञ को ( कृएुहि ) 
सम्पादित कर । 
आजुद्वान ईड्यो वन्द्यश्चा याहाग्ने वखुंभिः सजोषाः । | 
त्वे देवानामसि यह होता ख एनान्‌ यच्चीपितो यजीयान्‌ ॥ ३॥ 
ऋ० १० । ११० | ३॥ यजु० २९।२८॥ 
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भा०--है अम्ने ! विद्वन्‌ आत्मन्‌ ! ( श्रा-जुह्वानः ) नित्य यज्ञ करता 
हुआ निस्य नये छानो का सम्पादन करता हुआ । ( ईड्यः ) स्तुति करने 
ओर ( वन्श्च ) चन्दना करने योग्य हे । तू ( स-जोपाः ) सम्रम, हमार 
प्रति, ( चसुमिः ) प्राणों सहित (श्रा याहि ) श्रा, प्रकट हो । (त्वं) 
( देवानाम्‌ ) समस्त इन्द्रय आद श्राणा का ( हाता ग्रास ) हाता, उन से 
शक्कि का प्रदाता ओर उनको अपने में धारण करने हारा ह! हे ( यह्व ) 
सत्र में महान्‌ | सब को अपने में धारण करने हारे ! ( सः) वह आप 
( यजीयान्‌ ) सब से वढे यजमान हांकर ( ईपितः ) स्वयं इच्छावान हो- 
कर या उनसे प्रार्थित होकर सब को (यत्ति) सुसंगत करते हो । ईश्वर 
आर विद्वान्‌ के पक्ष में भी स्पष्ट है । 


प्राचीन वर्दिः प्रदिशां पृथिव्या वस्तोरस्या बृज्यते अग्ने अहांम्‌ । 
व्यु/प्रथत बितर वरीयो देवेभ्शे आदंतये स्योनम्‌ ॥ ४ ॥ 

ग्र०१०। ११० ।४॥ यजु० २५। २८ ॥ 

[०---विद्वान्‌ लोग यज्ञ में बेदी की ओर कुशा बिद्धाते हैं कि 


उन पर देवगण आकर वैठे । परन्तु वह कुशा ' व्हि ' है, वह आदित्य का 
प्रतिनिधि है । विशाल विराड्‌ देह में उसका वर्णन करते हैं । ( श्रह्माम्‌ ) 
दिना के ( अग्ने ) पूत्रे भाग, प्रातः समय में ( श्रस्याः एथिव्याः ) इस एथिवी 
के ( प्रदिशा ) प्रकृष्ट तेजसा ( वस्तोः ) थाच्छादुन करने के लिये ( प्राचीनं 
बहिं: ) प्राची दिशा में महान्‌ आदित्य ( आ वृज्यते ) उसी प्रकार आ विरा- 
जता है जिस प्रकार यज्ञ में वदि के पूवे भाग में कुशा बिछाई जाती हैं । 
त्रह आदित्य ( वरीयः ) अति श्रेष्ठ, अति महान, ( वितरं ) अत्यन्त विस्तृत 
होकर ( विप्रथते उ) नाना दिशाओं में और नाना प्रकार से प्रकाश राश्सियों 
द्वारा फेल जाता हे । और वह ( अदित्ये ) इस देव माता, अखण्डित, 


[१२] ४-( द्विश ) ` इज्यसे ? इति कचित्‌ । 


NAAN NA 


६०६ अथर्ववेदभाष्ये [ खू० १२॥ ६ 


अर्दान अदिति एथिवी के लिये और ( देवेभ्यः ) चन्द, चायु, जल, विद्युत्‌ 
आदि दिव्य पदार्थो और विद्वानों के लिये भी ( स्योनं ) सुखकारी शान्ति- 
दायक हाता हू । 
व्यच॑स्वतीरुविया वि श्रयन्तां पतिभ्यो न जनः शुम्भमानाः । 
देषीहोरो वृहतीर्विश्वमिन्वा देवेभ्यो भवत सप्रायणाः॥ ५ ॥ 

ऋ० १० | ११० ' ९ ॥ यजु० २६। ३०॥ 


भा०--जमदशी रामो वा ऋषिः । द्वारो देवताः । ग्रह के द्वारो की 
शरीके द्वारो के साथ तुलना करत हुए उन को केसा बनावे इसका उपदेश 
करते हैं । ( शुम्भमानाः ) सुन्दर सजी हुई आभूपणों से अलंकृत (जनयः) 
गृहपत्नियां ( पतिभ्यो न ) जिस प्रकार अपने पतियों के लिये सुखप्रद 
अर उन को प्रसन्न करने वाली होती हैं उसी प्रकार हे ( वाराः ) घर के 
दरवाजो ! ( तुम देवीः ) प्रकाशवान्‌ ( व्यचस्वतीः ) खूब विस्तृत, बढ़े वड़े 
( उवियाः ) विशाल और ( शुम्भमानाः ) खूब सजे हुए ( विश्रयन्तां ) 
नाना प्रकार से घर में जड़े हो । ओर चे ( बृहतीः ) बड़े २ (विश्वस्‌-इन्वाः ) 


सब को सुन्दर लगने चाले, सब के लिये मनोहर होकर ( सु-प्रायनाः ) सुख . 


से आने जाने के योग्य ( भवत ) होवो । 


आ सुष्वय॑न्ती यज़ते उपाकें उपासानक्तां सडतां नि योगों । 
दिव्ये योषणे वहती खुरकमे अघि छरियं शुक्रपिशं दाने ॥ ६॥ 
ऋ० १० | ११० | ६ ॥ यजु० २९। ३१ ।! 


री भा०--जमदशी रामो ऋषिः । अहोरात्रे देवते । ( उपासानङ्गा ) दिन 
शर रात जिस प्रकार परस्पर प्रेम से सदा एकत्र रह कर परस्पर शोभा 
घारण करते हुए समीप रहते और एकही स्थान सूर्य में आश्रित हैं उसी 
प्रकार पति और पत्नी दोनो दम्पति ( दिव्ये योषणे ) दिव्य गुणों से सम्पन्न 
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परस्पर प्रेम करते हुए, ( बृहती ) गुणों से महान्‌ होकर, ( सु-रुकसे ) सुन्दर 
कान्तिसान, सुन्दर सुवण के आभूषण धारण करते हुए, ( शुक्रपिशं ) क्रम 
से पतिपत्नी अपने शरीरा में वीर्य ओर रज की पुष्टता की (श्रिये ) शोभा 
को धारण करते हुए ( यजते उपाके ) परस्पर संगत होकर रहने के स्थान 
सें समीप ( आ सुष्वयन्ती ) शयन करते हुए जब २ जहां २ मिलें वहाँ २ 
पररपर प्रसन्न सुख से झुस्कराते हुए ( योनो ) एक ही गृह में (नि पीदतां) 
निवास करें ! गृहस्थ दम्पति के लिये यह उपदेश है | केवल रात दिन पर 
“ निषीदतां ? आदि क्रियापद संगत नहीं हे इसलिये उपसा सुख से दम्पति 
का ग्रहण करना ही उचित है । 
देव्या होतारा प्रथमा सवाचा सिमाना यज्ञे मनंपो यज॑ध्यै । 
प्रचोदयन्ता विदथेषु कारू प्राचीन ज्योतिः प्रदिशां दिशान्तां' ॥७॥ 
ऋ० १० | ११० | ७॥ यज्ु० २९। ३२॥ 
भा०--अ्रभिरादित्यो देवते । विद्वांसो चा देवताः । ( देव्या होतारा ) 
दिव्य गुणों से युक्न होता, यज्ञ करने चाले, ( प्रथमा ) श्रेष्ठ ( सुचाचा ) 
उत्तम वाणी को बोलने वाले, ( यजध्यै ) यज्ञ करने, देवार्चना करने के 
लिये ( मनुपः यज्ञं ) सञुप्य का यज्ञ ( निसाना ) करते हुए ( विदथेषु ) 
ज्ञान कामों सें अन्य यज्ञशील ऋत्विजों को ( प्रत्चोदयन्ता ) प्रेरित करते 
हुए ( कारू ) स्वयं भी सव कामो का अनुछान करने वाले ( प्रदिशा ) 
उत्कृष्ट वेद ज्ञान से उपदिए मार्गे से ( प्राचीन ज्योतिः) पूवे दिशा में 
उत्पन्न सूर्य के समान तेजोमय, अति प्राचीन या अति विशुद्ध रूप में हृदय 
मै प्रकाशित ब्रह्म ज्योति को ( दिशन्तो ) साक्षात्‌ कराते हें । अध्यात्म पक्ष 
से---प्राण ओर उदान दोनों इस शरीर के देव्य होता हैं । वे विदथम्ज्ञान 
करों में इन्द्रियां को प्रोरित करते, ओर योग से ब्रह्म ज्योति का सादात्‌ 
कराते हैं । चे ही सनुप्य के देह में यज्ञ का सम्पादन करते और वाणी को 
उच्चारण करते हैं । 
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ऋ० १० । ११० । ८ ॥ यजु० २९।३३॥ 
भा[०--( भारती ) सरत=्आत्मा की वह कान्ति ` पिंगला ' (नः) 
हमारे ( यज्ञ ) यज्ञ में ( तूयम्‌ ) शीघ्र ही ( आ एति ) आवे । और (इडा) 
ब्रह्म की स्तुति करने हारी इला नामक चेतना, ( इह ) इस देह में ( भनु- 
४वत्‌ ) सचुष्यन्ञ्रात्मा या मन के समान ( चेतयन्ती ) समस्त देह को 
चेतना युङ्ळ करती हुई, या ज्ञान सम्पादन करती हुई इस देह में शीघ्र 
प्रकट हो श्रौर ( सरस्वतीः ) अति आनन्द सय सुपुस्ना भी इस में शीघ्र 
प्रकट, हो यह ( तिस्रः देवीः ) तीनों दिव्य नाड़ि गत प्राणधाराएं ( इद्‌ 
बर्हिः ) इस देह में ( सु-अपसः ) शोभन, कमै ओर प्रज्ञान युक्क होकर 
( स्योनं ) सुख से ( सदन्ताम्‌ ) सुप्रतिष्टित रहें । 
य इमे द्यावांएथिवी जतित्री रूपैरपिंशदु सुचनानि विश्वां । 
तम्य होॉतिरिणितो यजीयान देवं त्वष्टारमिह यक्ति विद्वान्‌ ॥६॥ 
ऋ० १० । ११० । ९ ॥ यजु० २९।३४॥ 
भ(०--त्वष्टा देवता । ( यः ) जो ( त्वष्टा ) समस्त संसार के गढ़ने 
वाला परमेश्वर ( इमे ) इन दोनों ( जनित्री ) सर्वे पदार्थों की मातास्वरूप 
( द्रावाएथिवी ) यो और प्रथिवी को और ( विश्वा सुबनानिं ) समस्त 
लोकों को ( खूपैः अपिंशदू ) रूपो द्वारा सुशोभित करता है, उनको नाना 
आकारोीं और नाना रूपों चाला बनाता हे । हे (होतः) विद्वान्‌ ! तू, 
( इषितः ) मार्थना किया हुआ ( यजीयान्‌) शुभ यज्ञशील ( विद्वान्‌ ) 


८-( च० ) “ सरस्वती ' इति यजु०, ऋ० । सरस्वती: ' इतिं 
त्ते० ब्रा | 
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ज्ञानवान्‌ होकर ( इह ) इस यज्ञ में ( अ्रद्य ) आज ( तं त्वष्टारं देवं ) उस 
सर्वे-कत्तो परम देव को ( यत्ति ) उपासना कर । 
अध्यात्म पक्ष सं--त्वष्टा आत्मा, द्या, एथिचीऱ्माण, अपान, सुवन 
इन्द्रिय । . 
उपायंसज त्मन्या समञ्जन्‌ देवानां पाथ ऋतुथा इचीँषिं । 
वन॒स्पतिः शमिता टेवो श्रभ्नि; खद॑न्तु हव्य मधुना घृतेन ॥ १० ॥ 
ऋ० १० । ११० । १० ॥ यजु० २९ | ३५ ॥ 
भा०--वनस्पतिरञ्निवो देवता । हे होतः आत्मन्‌ ! तू ( ऋतु-था ) प्रति 
ऋतु के अनुसार ( देवानां पाथः ) देवा इन्द्रियों के निमित्त अन्न, भोग्य 
विपय और ( हवीषि च) ज्ञाना को (त्मन्या सम-अन्जन्‌ ) स्वयं प्रकट करता 
हुआ ( उप-अवसज ) उनको प्रदान कर । ( वनस्पतिः ) वन-इन्दियों का 
स्वामि, जितेन्बिय, ( शमिता ) शस दमादि से युक्क, (देवः ) विद्वान्‌ योगी, 
( र्मिः ) और ज्ञानी पुरुष ये तीनों ( घृतेन ) तेजोमय, प्रदीस ज्योति और 
( मधुना ) मधुर आनन्द रस के साथ ( हव्यं ) ज्ञान का ( स्वदन्तु) आ- 
स्वाद ग्रहण करें । यज्ञ पक्ष में--होता ऋतुओं के अनुसार सामग्री चरु 
आदि हवि तैयार करे ओर उसको श्रश्नि में, वनस्पति से, जीवों में- भी 
वितरण करे । 
सद्यो जातो व्य/मिमीत यज्ञम्रशिदेवानासभवत्‌ पुरोगा: 
अस्य होतु: प्रशिप्यतस्य चाचि स्वाहाकृतं हबिरदन्तु देवा; ॥११॥ 
क्र०१०।११० | ११ ॥ यजु० २९ । ३६ ॥ 
भा०--विद्वान 'अभिदेंवता । ( अभिः ) ज्ञानमय विद्वान ( सद्यः 
जात; ) शीघ्र ही प्रकट होकर ( यज्ञं वि-अमिमीत ) यक्ष का अनुष्ठान करता 


११- अस्य होतु; प्रदिश्युतस्य ? इति ऋ० । 
३8 
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ह्‌ । वढी ( देवानां पुरः-गाः अभवत्‌) समस्त विद्वानों का अग्रणी हो जाता 
हे । ( ऋतस्य ) ब्रह्म ज्ञानमय ( अस्य होतु ) इस होता के ( प्रशिषि ) 
उत्कृष्ट शासन में रह कर ( चाचि) चाण रूप चाड्मय स ( स्वाहा-कृतं 
हविः ) उत्तम वचना और सूक्षियों के रूप में प्रकट किये ज्ञान को (देवाः) 
विद्वान्‌ लोग ( अदन्तु ) भोग कर । 


AOA RD 


[१३] सर्प-विष चिकित्सा । 
गरुत्मात्‌ ऋषि: । तक्षको देवता । १ ३, जगत्यौ, २ आस्तार पक्तिः, ४, ७, ८ 
अनुष्टुभः, ५ त्रिष्डप्‌ , ६ पथ्यापेक्तिः, ९ भुरिक्‌ , १०, ११ निचद्‌ गायत्र्यौ । 
एकादशचे सूक्तम्‌ ॥ 


टदिर्हि मद्ये वरुणो डिवः कविर्वचोंभिस्त्रेनि रिंशामि ते विषम्‌ । 
खातमखांतसुत सक्तमंत्रभमिरेव धन्वन्नि जंजाख ते ड्विषम्‌॥१॥ 
भा०--( दिवः कविः ) दिव्य पदार्थो ओर सूये के तत्त्व को जानने 
चाले ( चरुणः ) ठुःख-निवारक विद्वान्‌ ने (हि) निश्चय से ( मह्यं ददिः) 
सुरे यह उपदेश दिया है जिसके अनुसार ( उग्रैः) बलपूर्वक कहे गये 
( वचोभिः ) वचनों से ( ते विषम्‌) तेरे विप को (नि रिणामि) दूर 
करता हूं । ( खातम्‌ ) चाहे सांपने गहरा दाँत गाड़ के घाव किया हो । 
या ( अखातस्‌ ) या घाव न करके दन्तप्रहार मात्र से विष को शरीर में 
डाल दिया हो, ( उत सङ्गम्‌) ओर चाहे केवल विष का शरीर से सम्पर्क- 
मात्र ही हुआ हो । उस सब प्रकार के सपे के काटे को मैंने ( श्रग्रभम्‌ ) 
अपने वश कर लिया हैं । अब ( धन्वन्‌) सरु भूमिं में ( इरा इव ) जिस 
प्रकार जल सूख कर नष्ट हो जाता हे उसी प्रकार में अपने उपचार से 
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( ते चिपम्‌ ) शरीर में प्रविष्ट, तेरे विष को हे नाग ! (नि जजासः) 
सर्वथा नष्ट करता हूं । ॥ 
यत्‌ ते अपोंदर्क जिषे तत्‌ त॑ एताखंग्रभम्‌ । 
गह्वामि ते मध्यमसुत्तम रख॑सुतावमे भियसा नेशदाई ते ॥२॥' 
भा०--हे तक्षक नाग! (यत्‌) जो (ते) तेरा ( अप-उदकं ) जल से 
रहित, रुधिर को सुखाने वाला शुद्ध ( विषं ) बिप है (तत्‌ ते) उस तेरे 
विप को ( एतासु ) इन नाडिया में सी ( अग्रभम्‌ ) मेंने पकड़ लिया हैं, 
ऐसा थाम लिया है कि वह शरीर में अधिक नहीं फेले । (ते उत्तमं, 
मध्यम उत श्रवर्म रसम्‌ ) तेरे प्रबल, तीव्र कोटि के, मध्यम कोटि के और 
निक्ृषष्ट कोटि के इस-विष को भी ( गृह्णासि ) में वश कर लेता हुं । (श्रात्‌ 
उ ) इतने पर भी यदि विप का थोड़ा बहुत भी अंश न भी हो तो भी मनुष्य 
( ते भियसा ) तेरे भयसात्र से भी ( नेशत ) नष्ट हो जाताहै। ' 


वर्षां से रत्रो नभसा न तन्यतुरुत्रेणं ते वच॑सा वाघ आडु ते । , 
अई तम॑स्य॒ नभिरत्रमे रखे तमंस इव ज्योतिरुदेतु सूर्य: ॥ ३,॥ 


भा०--( नभसा ) मेघ से (तन्यतुः) फेलने वाले ( त्रृपा.) 
प्रबल ( रवः ) शब्द के समान ( उग्रेण वचसा ) प्रबल वचन से फैलने 
वाले शक्तिशाली रवस्नाद से (ते ) तेरे विष ओर (ते) तुक को भी 
( वाघे ) दूर करता हूं । ( अस्य तं रसं ) उसके विप को ( नृभिः ) कुछ 


ha pe oN 


है आदमियों की सहायता से उस नाना प्रकार के चिप को ( अंग्र 


[१३] २-( प्रश ) “ पदक ', ( द्वि० ) ` तत्‌ ताभिः ? इति पैप्प० सं० । 
३-( प्र० ) * नमसः ', ' नमसम्‌ ' इति हिटनिकामितः । ` ( छि० ) 
£ ते वचसा वाषेतु ते ! ( तृ० ) ` भिरं ' ( च० ) ` ज्योतिपेव 
तमसो दयतु सावेः ? इति पेण्प०. सं० । * 
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शभम्‌ ) इस प्रकार वश कर लेता हूं जैसे ( ज्योतिः तमसः इव ) ज्योति 
अन्धकार का विनाश करता है और ( सूर्यः उदेतु ) सूर्य उदित हो जाता 
है उसी प्रकार विष के विनाश होने पर जीवन-ज्योति पुनः उदित हो 
जाती है । 
चक्षुषा ते चज्नुहैन्मि विषेण हन्मि ते व्रिपम्‌। 
अहे ध्रियस्व मा जींवीः प्रत्यगभ्ये/तु त्वा विपम्‌ ॥ ४॥ 
भा०--सर्पं को वश करने की साधना का उपदेश करते हैं। हे तक्षक 
नाग ! ( चक्तुपा ) आंख के बल स (ते चक्षः हन्मि) तेरे आंख की 
शक्ति को नाश करती हूं । और ( चिपेण ) विप के बल से ( ते विषम्‌ हन्मि ) 
तेरे विष को भी विनष्ट करता हूं । हे ( अहे ) सपे ! ( ग्रियस्व } तू मर 
जा, ( मा जीवीः ) अब तू प्राण धारण मत कर, ( विपम्‌ ) यह विप 
( प्रत्यग्‌ ) फिर “लोट कर तेरे पास ही ( ग्राभि-एतु ) आ जावे । योगज शक्ति 
आर चज के अभ्यास से सांप को वश करके विपेले पदार्थ से उसके विष 
को नाश करें उस सांप को ही उस विष-प्रयोग से मार दे । 
कैरांत पृश्न डपंतुण्य वश्च आ में शणुतासिठा अलीकाः । . 
भा मे सख्यु स्ठामाचमपिं ाताश्चावयन्दोः नि विपे रमध्वस्‌ ॥५॥ 
भा०--हे ( केरात एश्चे उपतृरय वश्रो असिताः अलीकाः ) केरात, 
श्नि, उपतृरय, बश, असित और अलीक इन नाम वाले सर्पगण ! आप 


४-( तृ० ) ` अहञ्रि- ? इत्ति बहुत्र । ( प्र ) “ बलेन ते वलं हन्मि ? 
( द्वि० ) अस्पष्टम्‌ । ( तृ० ) “ ऋणा इन्मि ते विदम्‌ अहे मरिष्टाः 
मा जिवि । प्रति अन्वेतवाविपम्‌ [ ? ] ' इति पेप्प० सं० । 
५-( १०) * स्थामानं ?, * स्तामाणं * इतिं ह्विटनिकामितः । ( प्र ) 
६ उपतृणि वञ्रव ? (` द्विश ) ` असित॒लीका ? ( च० ) ' निमिषे ? 
$ रभध्वम्‌ ? इति च कचित्‌ । . के 
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लोग { मे सख्युः ) मेरे भिन्न इस मबुप्यं के ( स्तामानम्‌ ) आहते में 

(मा अपि-स्थात ) सत ठहरा और ( आश्रावयन्तः ) खरका सुनते हुए ( विपे) 
विषेले स्थान में ( नि रमध्वम्‌ ) सदा रमण किया करो । 

कैरातम्काला नाग या कडेत या कीरा नान का साँप, एक्षिःचितकवरा, 
डपतृण्य=्घास के रंग का, वभ्रन्पीला गोधूमी, असिताः=काले फनियर 
अलीकमविना-रंग के सर्प ये सव मलिन स्थानां पर रहते हैं । उनको रहाते. 
में नहा आने देना चाहिये । 
श्रसितस्य तैम्रातस्यं वस्रोरपोंद्कस्य च । 
सात्रासाहस्याहं मन्योरव ज्यामिव धन्वनो चि मुळाभि रथाँ इव ॥६॥ 

भा०---( असितस्य ) असित, ( तेमातस्य ) तेमात, ( बश्नोः ) भूरे,” 
गोघुमें और ( अपोदकस्य ) अपोदक, सूखे रोरीस्तान के सपे के विपवर्गों' 
को ( विसुन्चामि ) पेसे दूर करता हूं जैसे ( सात्रासाइस्य मन्योः ) सेना' 
विजयी राजा के ( रथान्‌ ) पराक्रमी रथो को परे कर दिया जाय, ( धन्वनः 
उयामिच अव ) या जिस प्रकार घनुप से डोरी को उतार दिया जाता है । 

आलिगी च विलिंगी च प्रिता चं माता चं ! 

दिझ वंः खवेतो चन्ध्वरसाः कि करिष्यथ ॥ ७ ॥ 

भा०--( ग्रालिंगी च ) सब प्रकार से चचिपरने बाली, कानखजूरा' 
( वि-लिगी ) विपरीत रूप से चिपटने चाली जोक ओर ( पिता च माता" , 
च) इन जातियों के नर और सादा इन ( वः सरवतः बन्छु ) तुम्हारे, 
>~ सव बन्धुं को ( विद्मः ) हम खूब अच्छी प्रकार जानते हैं । ये सव: 


६-( ठृ० ) ' मन्युमव '. इति हिरनिकामितः । ( ० ) ' तठिमातस्य़ ? 
( तृ० ) ' उपोदक्रस्य, मन्युमव '-इति पेप्प० से० | 
७-[ 9० द्विश) ` आलका च न्यचा लुप्त्वा यस्ते माता ? इति, पेप्प० सं०। 
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( अरसाः ) निर्विष हैं इसलिये ये. ( किं करिप्यथ ) मलुष्य-का क्या बिगाड़ 
सकेंगे । 
उरुगूलांया दुद्दिता जाता दास्यसिकन्या । 
प्रतङ्कं ढटुषीणां सरवासामरस विषम्‌ ॥ ८॥ 
भा०--(उरू-गूलायाः) बढी गुदा वाली सर्प जाति से (दुहिता जाता) 
“दुहिता? नाम की सर्प जाति उत्पन्न होती हे । और ( असिक्न्याः ) 'असिङ्गी” 
नाम सपे जाति से ( दासी ) काटने वाली सपै जाति उत्पन्न होती है। 
अर्थात्‌ मोटी युदा वाली जाति के सांप रक्त चूँसते हैं और काली “असिक्की' 
,सर्प जाति के सांप एंक रपट में काटते हें । इसी प्रकार (:दट्टुपीणां ) चे 
सांप जिनके कारने से त्वचा पर दाद के समान दाफड उठ आवै उन सपे 
जातियों में से सर्वासाम्‌ ) सवे सर्प जातियों के ( प्रतङ्क ) अति कष्टदायी 
( विषम्‌ ) विष भी ( अरसं ) निबेल, निर्विष होजाते हैं । 
' कणा श्वावित्‌ तर्द्रबीद्‌ गिरेरंचचरन्तिका । ` 
याः काश्चेमाः खनित्रिमास्तासांमर॒सतमं ड्विषम्‌ ॥ &॥ 


ऋ० १ । १९१ । १६ ॥ 

भा०---( कणा श्वावित्‌ ) इसी प्रकार काना वाली साही ( गिरेः ) पवेत 

से ( अब चरन्तिका ) नीचे उतरती हुई ( तत्‌ अन्नदीत्‌ ) यह बात चतलाती 

है कि (याः काः च इमाः ) ये जो कोई जन्तु ( खनित्रिमाः ) भूमि खोदकर 

बिल बना कर रहते हें ( तासाम्‌) उनका भी -( विपं ) विष ( अंरसतमं ) 
सवथा नीरस, निर्व, चिष-रहित होता है। 


८-( द्वि°) “ दास्या असिक्न्याः * इति हिरनिकामितः । | 
~ ङुपुम्भकस्तदन्रवीत्‌ गिरेः 'ग्रवत्तमानकः । वृश्चिकस्यारसं विषम्‌ › इति 
औ० ।'( प्र ) “ कृण्वा श्वावित्‌ ' इति पेण्प० सं० | 


और 
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वावुडं न तावुब न घेत्‌ त्वमासे तावुबंम । 
तावुवेनारस बिषस्‌ ॥ १०॥ 


भा०--( तावुं ताबुद न ) ताबुवं नामक सर्प वस ' तावुव ' नाम 
ओपधि के समान ही है ( त्वम्‌ तावुवं न घ इत्‌ असि ) पर तू ताबुव भी 
CO 4 कि क. ¢ 3 ha घघि D he विपम्‌ 
नहीं है | क्योंकि ( ताबुवेन ) ' ताबुव ' नामक ओषधि से ( ते विपम्‌ 
अरसम्‌ ) तेरा विष भी निर्वल होजाता है । ' ताघुव ? ओषधि कदावित्‌ 
कड़वा तूस्बा है। कोशिक सूत्र में इस मन्त्र से उसका जल पान करना 
लिखा है । 


तस्तु न तस्तुव न घेत्‌ त्वमासि तस्तुव॑म्‌ । 
तस्तुवेनारसं विषम्‌ ४ ११॥ 
भा०--( तस्तुवं न तस्तुचं ) तस्तुव-हिंसक भ्रौषध के समान 'तस्तुव' 
नामक सर्प भी श्रपनी जाति का एक ही हे । ( न घ इत्‌ त्वम्‌ तस्तुवस्‌ असि ) 
तस्तुव भी तू अब नहीं क्योंकि ( तस्तुवेन विषम्‌ अरसम्‌) तस्तु नामक 
पध से इसका विप भी निर्बल पढ़ जाता है । 


ह 


अथवा इन विपघरो की चिकित्सा भी इनके विषां से ही होती है । 


Bp 


१०-' तायुचं न तावुचं न अहेरलिक्त तावुचेना रसं विषम्‌ ', “ ताथुवं ? इति 
वेवरकामित: । 

११-( प्र» द्वि० )  तस्तुवं न हरिसिक्तम्‌ तस्तुवम्‌ ' इति पैप्प० सँ० । 
£ तख्तुवेषं ? इति हिटनिकामितः । 
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![१४] दुष्टो के विनाश के उपाय | ' 


शुक्र ऋषिः । वनस्पतिर्देवता । कृत्याप्रतिहरणं सूक्तम्‌ । १, २, ४, ६, ७, ९ अनु- 
ष्टुभः, ३, ५, १२ भुरिजः, ८ निपादा विराट्‌ , १० निचद्‌ बृहती, ११ त्रिपश- 
साम्नी त्रिष्ट्पू , १३ स्वराट्‌ । त्रयोदशे सूक्तम्‌ ॥ 
सुपरेसत्वान्वंविन्दत्‌ सूकरस्त्वाखनश्वसा । ` 
दिप्साषधे त्वं दिप्सन्तमवं कृत्याकृतं जहि ॥ १ ॥ 
पूर्वा: अथव० २ । २७ | २ प्र० द्वि० ॥ 

भा०--हिंसक पड्यन्त्रकारी दुष्टों के विनाश के लिये उपायों का 
प्रयोग दशोते हैं । हे ओपधे ! तापकारिन्‌ ! ( सु-पर्णंः ) गरुडपक्षी ( त्वा 
अनु अविन्दत्‌ ) तुझे प्रास करता हे । और ( सूकरः त्वा नसा भ्रखनत्‌ ) 
'सूकर तुझे अपनी नाक से खोदता हे । भ्र्थात्‌ वह. उपाय जिससे बाज 
,झपटता है और या शूकर सूल से नाक के हुलारे से उखाइता है ये दोनों 
ही उपाय रूप ओपधि-संतापकारक उपाय हैं जिन से हे राजन्‌! तू 
( दिप्सन्तं ) पर जीव-हिंसक प्राणि को भी ( दिप्स ) विनाश कर और 
( कृत्या-कृतं अव जहि ) दूसरे पर हत्याकारी प्रयोग करने चाले को भी नाश 
कर अथवा ( सु-पणेः ) ज्ञानी लोग भी तुे प्राप्त करता है और ( सूकरः ) 
सुकृत कमेकतो भी तुझे अपनी कमे शक्कि से उत्तेजित करता हे । तू 
दुष्टों का विनाश कर । 

अवं जहि यातुधानानवं कृत्याकृतं जहि । 

अथो यो अस्मान्‌ दिप्सति तमु त्वं ज॑ह्योषधे ॥ २॥ 

भा०--( यातु-धानान्‌ ) पीड़ा देने चाले जीवों को ( अव जहि ) उनकी 


- चेतना गिरा कर सार डाल और ( कृत्या-कृतं ) पर-प्राणघात करने चाले को भी 


[१४] १-' प्रति कृत्याकृतो दह्‌ ? इति पेप्प० सं० । : -...'" 


| 


~ 


स० १४१४ ] पञ्चमं काएडम्‌ ६१७ 


( अव जहि) विनाश कर । ( श्रथो ) ) ओर (यः ) जो ( अस्मान दिप्सति ) 


हमें विनाश करना चाहता है । ( तस्‌ उ ) उस जीव को सी हे ( ओपधे ) 
शपधे ! तापकारिन्‌ ! ( त्वं जहि ) तू विनाश कर । 


_ रिश्यंस्येव परीशासं पंरिङृत्य परि त्वचः । 
कृत्यां छत्याकृते देवा निष्कार्मेव प्रति सुञ्चत ॥ ३ ॥ 


भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुपो ! ( रिश्यस्य ) जिस प्रकार हिंसक 
जन्तु के (त्वचः परि ) त्वचा के चारों ओर ( परिशासं ) चारों ओर से उसको 
चुभने चाली वच्चियां सी ( परि कृत्य ) लगा कर या ( परिशासं ) उसको 
चारों तरफ़ से चोट पहुंचाने वाले छुड़ लगाकर वश कर लिया जाता है 
उसी प्रकार ( कृत्या-कृते ) दूसरों की जीबहत्या करने वाले पुरुष के चारों 
ओर भी ( इत्या परि कृत्य ) उसी प्रकार का कष्टदायी उपाय करके उसको 
( निप्कम इव ) नीचे दवा कर, निश्चेष्टा करके ( अव सुन्वत ) छोड़ो । 
भ्रथीत्‌ मारे मत्यु के और कष्टों की पीड़ा के उसे दवा कर सिर मत 
उठने दो । 

पुनः कृत्यां त्याङतें हस्तग्रद्य परा णय । 

सम्रक्षमंस्मा आ धेहि यथां कृत्याकृतं इनंत्‌ ॥ ४ ॥ 

भा०---( कृष्या-हत्ते ) पर-प्राणघाती उपाय करने चाले की (कृत्या) 
कृत्या, साजिश को ( पुनः ) चार चार ( हस्त-गूह्य ) हाथो से पकड़ २ कर 
अर्थात्‌ उन साजिश करने वाला को अपराध करते २ पकड़ कर ( परा नय) 


जा 


३-- ऋश्यस्येव * इति क्वचित्‌ । 
१, निष्कम्‌ । नौसदेडिश्रेति कन्‌} निषीदतीति निष्कः । नीचेनिपण्ण; } इति 
उणादिन्या० दया० } 
४-( द्विश ) ' प्रतिहरण न हरामसि ' इति पेप्प० सं० | 


६१८ '्रथर्ववेदभाण्ये [ सू० १४।६ 


उनको समाज से ( एथक्‌ ) बन्दी-घर या दूर स्थान पर रख | और ( अस्मे ) 
उसके ( समक्तम्‌ ) आंखों के आगे ( आ-धेहि ) यह साफ तोर पर ला दिखा 
कि (यथा ) किस प्रकार से ( कृत्या-कृतं ) साजिश करने वाले पर-प्राण- 
द्वेषियों को ( हनत्‌ ) मारा जाता है । अपराधियों को ( रेड-हैएड ) सापराध 
पकड़े । ओर अलग करके उनको वे भय दृशोवें जो साजिशकारियां को 
दिये जाते हैं । 

कृत्याः सन्तु ऊत्याक्ृते शपथः शपथीय॒ते । 

खो रथ इव वतेतां कृत्या छत्याकृत पुन॑ः ॥ ५ ॥ 

सा०--श्रपराधकारी को दरड किस नियम से दें इसका उपदेश करते 
हैं । ( इत्या-कृते ) दूसरों पर हत्या का पड्यन्त्र रचने वालों को (कृष्याः सन्तु) 
उसी प्रकार की पीड़ाएं दण्डरूप में हों । ( शपथीयते ) पर-निन्दाकारी के 
लिये ( शपथः ) उसको जनता के समक्ष निन्दाजनक दण्ड ही दिया 
जाय । ( रथ इव सुखः ) जिस प्रकार रथ, गाड़ी सब को सुखकारी हे उसी 
प्रकार वह भी दण्ड के भय से ( सुखः वतेतास्‌ ) सब को सुखकारी सीधा 
हो कर रहे । और ( पुनः कृत्या ) उसे फिर चेसी ही पीढ़ा दी जाय । 

यदि स्त्री यादे वा पुर्मान्‌ कृत्यां चकारं पाप्मने । 

तासु तस्म नयाम्रस्यश्वंमिवाश्वाश्चिधान्यां ॥ ६ ॥ 


भा०--न्यायपूवेक स्त्री पुरुष दोनों को दरड देना चाहिये । ( यदि ) 
चाहे ( स्त्री ) स्त्री हो ( यदि वा पुमान्‌) चाहे पुरुष हा । यदि वह (पाप्मने) 
अपने पाप के भाव से ( कृत्यां चकार ) दूसरे पर हत्या या षड्यन्त्र का ' 
करता है । (तस्मे ताम्‌ उ ) तो उस पर उसी प्रकार का प्रयोग (नयामसि) 
दण्ड रूप में हम प्रयोग करें तव जिल प्रकार ( अ्रश्च-अभि-घान्या ) घोड़े को 
बांधने की रस्सी से ( अश्वस्र्‌ इव ) घोड़े को बांध कर काबू कर लिया जाता है 
उसी प्रकार चह भी काबू आ जाता हे । 
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यदि वासि देवकंता यदि वा पुरुषेः कृता । 

ता त्वा पुनणयामसीन्द्रेण सयुजा व॒यम्‌ ॥ ७॥ | 

भा०--जीचा पर प्राणसहारी विपत्ति के प्रतिकार का उपदेश करते 
हैं। (यदि चा ) यदि प्राणसहारी विपत्ति ( देवकृता ) आधिदैविक, ईश्वरीय 
शक्षियों से अपने आप घटित होगई है ( यदि वा पुरुषेः कृता ) ओर चाहे वह 
पुरुषों द्वारा की गई हो अथोत्‌ उस विपति को ला डालने वाले मनुष्य ही हों 
तो भी ( तां त्वा ) हे विपत्ते ! तुक उसको ( वयम्‌) हम लोग (इन्द्रेण सयुजा) 
अपने सहायक इन्द=राजा के बल पर ( पुनः नयामसि ) वार वार हटादें । 

अग्ने पुतनापाद्‌ एतंनाः सहस्व । 

पुन: कृत्यां छत्याकृतें ्तिहरंशन हरामसि ॥ ८॥ 

भा०--हे (किसे) राजन्‌ ! हे (पतनाषाट्‌) सेनाओं प्रजाओं को वश करने 
चाले ! तू ( एतनाः ) समस्त सेनाओं को वश कर । ( पुनः ) तव ( ङृत्या- 
कृते ) राष्ट्वासिया पर विपत्तियों को लाने वाले पर ( प्रतिहरेण ) प्रतिहरण 
विधि से ( कृत्यां ) उस घाताक्िया को हम (हरामसि) उसी पर डालते हैं । 
अर्थात यदि सेनापति अपनी सेनाओं को चश करके बाहर की सेनाओं पर वश 
कर ले तो भीतरी पड्यन्त्रकारियों को पकड़ कर उनको वही दण्ड भुगतावे 
जो कष्ट थे आरो पर डालना चाहते थे । 


कृतव्यघनि विध्य॒ तं यश्चकार तमिज्ञहि । 
न त्वामचंछुषे ग्य बधाय से शिशीमहि ॥ ६ ॥ 


+ 


७- या कृत्ये देवकृता या वा मनुष्यजासि । तां त्वा प्रत्यङ्‌ प्रतिरामसि प्रतीची 
नयन[ ? ]्रह्मणा ' इति पेप्प० सं० । 

८-( तृ० ) * प्रति कृत्यां ? इति पेप्प० से० । 

५ वधाय शंसमीमहे ? इति पेप्प० सं० ! 
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भा ?--कैसे अपराधियों को केसा दण्ड दिया जाय इसका उपदेश 
करते हैं । हे ( कृतव्यधनि १ ) जिस पुरुष ने किसी को बाण आदि शत्र 
से मारा हे उसी को ताडने वाली शक्कि ! तू उसको भी ( बिध्य ) उसी 
प्रकार बेथ ( यःचकार ) जो जैसा करे ( तमित्‌ जहि ) और उसको वेसा ही , 
दण्ड देकर नाश कर । हे राजन्‌ ! ( त्वाम्‌ ) तुझको ( अचक्रुपे ) अपराध 
न करने वाले के ( वधाय ) वध करने के लिये हम (न संशिशीमहि ) 
उत्तेजित नहीं करते । 


पुत्र इव पितरं गच्छ स्वज इंवाभिष्ठेंतो दश । 
वन्धमिंवावक्रामी गंच्छ कृत्यें कृत्याकृतं पुनः ॥ १० ॥ 


भा०--हे ( कृत्ये ) हिंसाकारिणी शक्ति ! (पुत्र इच पितरं गच्छ) जैसे 
पुत्र पिता के पास जाता है उसी प्रकार तू भी पीड़ा रूप होकर उसको प्राप्त 
हो, जो तुझे भ्रन्यों के प्रति प्रयोग करता हे । ( स्वजः इव अभिष्टितः दश ) 
लिपट कर काटने चाले सांप के समान तू उस अपराधी को चश करके कार, 
कष्ट दे । ओर ( बन्धम्‌ इच ) बन्धन के समान ( अवक्रामीः ) समस्त 
प्रजापर फेला रह । परन्तु हे कृत्ये ! ( पुनः ) पुनः तू ( कृत्याकृतं गच्छु ) 
हेंसाकारी अपराधी को ही वार २ पकड़ । 
उदेणीवं वारण्य/सिस्कन्द्‌ मुगीवं । 
कृत्या कर्तार॑उच्छुहु ॥ ११ ॥ - 
भा०- दण्ड किस निश्चित विधि से दिया जावे इसका उपदेश करते 
हैं । वही ( वारणी कृत्या ) अपराधों को रोकने वाली पीड़ा जो अपराधी ने 
की है ( कर्तारम्‌ ऋच्छतु ) पीझाकारी को इस प्रकार प्राप्त हो ( अभिस्कन्दं 


१, ओषधिनामेति हिटनिः ! 
१०-(तु० च०) 'तन्तुरिवान्यये निदे कृत्ये कृत्या कृतं कृतः? इति पप्प्र० स०। 
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पुणी इव उत्त) हिरणी जिस प्रकार अपने आक्रमण कारी पर कूद कर 
सपरती है या ( वारणी ) सेना या हथिनी जिस प्रकार अपने पर पढ़े घेरे 


~ 


प्र रपटती है या ( सुगी इव) बाघनी जिस प्रकार शिकारी पर हूटती है | 
- इष्वा ऋणीयः पततु द्यावापृथिवी ते प्रतिं । 

सा तं मुगर्मिव गुह्णातु कुत्या ऊत्छाङतं पुन; ॥ १२॥ 

भा०--हे ( द्यावाप्रथिवी ) चौ और एथिदी ! राजा और प्रजा ! 
(इष्वा ) बाण के समान ( ऋजीयः ) अत्यन्त सीधी होकर विना चूके बह 
( कृत्या ) पीडा ( ते प्रति पततु ) उसी करने वाले पर आकर पढ़े । और 
(सा ) वह (तं) उस अपराधी को ( मृगम्‌ इव ) सग के समान ( गह्ाठु ) 
पकड़ ले। अथीत्‌ ताक कर निशाना लगाने से जिस प्रकार शिकारी का वाण 
हरिण पर ही जाता है और नहीं चूकता उसी प्रकार राजा का दरड भी अपराधी 
पर चेसे ही विना चूक पड़े। ओर इस प्रकार ( कृत्याकृतं पुनः इत्या गृह्वातु ) 
पीड़ाकारी पुरुप को वह पीडा पुनः पकड़ ले । 

झग्निरिवैतु पठि कूल॑मनुकूल॑मिवोदकम्‌ । 

खुखो रथ इव वतेतां कत्या छृत्याकुत पुनः ॥ १३॥ 

भा०--( कृत्या ) बही पीडा जो अपराधी ने रों को दी है वह 
( पुनः कृप्या-कृतम्‌ ) फिर उस पीड़ाकारी पर ऐसे प्रतिकूल होकर पड़े जैस 
( अञ्निः इव प्रतिकूलम्‌) आग प्राणियों को सदा प्रतिकूल होकर कप्टदामी 
होता है । और राष्ट के लिये ( अनुकूलम्‌ उदकम्‌ इव ) अनुकूल जल 

-/ के समान सुखदायी हो (रथ इव सुखः चएताम्‌ ) अप्राधी को अपराध 
का दण्ड मिलने पर चह सब त्रासकारी पुरुप सी रथ के समान सब के 
बीच में सुखकारी पुरुष के समान होकर रहे । 


NIST Tn 
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१२~ सा तं सुगमिव वित्न ऋृत्याकृत्याकृतं कृता ? इति पेप्प० सँ० । 
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~ 


[१५] निन्दकों पर वश प्राक्त करने की साधना । 


विश्वामित्र ऋषिः । वनस्पतिर्देवता । १-३, ६, १०, ११ अनुष्डभ:, ४ पुरस्ताद्‌ 
बृहती, ५, ७, ८, ९ भुरिजः । एकादशर्चं सूक्तम्‌ ॥ 
ha ।| ] _ ७ 
एकां च से दश च मेपवक्तार ओपधे । 
कतंजात क्रतांवरि मधु मे मधला करः ॥ १॥ 
भा०--हे ( ऋतजाते ) सत्य रूप में उत्पन्न हुई और हे (ऋतावरि ') 
सत्य में सदा वतमान रहने वाली ( ओषधे ) बलकारिणी सत्य चाणि ! तू 
( मधुला ) 'ग्रानन्द्रस को प्राप्त कराने वाली मधुमयी होकर ( एका च मे') 
मेरी अकेली भी (मे मधु करः ) मेरे लिये अमृतमय आनन्द ही उत्पन्न कर 
जब कि (ये) मेरे ( अप-वक्कारः ) अ्रपवाद करने चाले, विरोधी, निन्द्क 
गण ( दृश च) दश भी क्या न हों | अथोत्‌ मेरे निन्दा करन चाले १० 
सुख क्यो न हो तो भी सेरी एक सत्यवाणी सुझे पूरा बल ओर आनन्द दे. 
~ [2 [oS ॥ ४ 
दे चं म विशतिश्व से०। ०॥ २॥ ` 
भा०-- मे ) मेरे ( अप-वङ्लारः ) निन्दाकारी ( विंशतिः च') बीस 
भी क्‍यों न हों तो भी (ह्वे च मे ) हे ओषधे ! मेरी तुम दो अथीत्‌ दुगुणी 
चल वाली सत्य वाणी होकर सुझे आनन्द प्रदान कर । 
तिस्रश्च मे त्रिशञ्चं मे००॥ ३ चत॑स्रश्च मे चत्वारिशङ्च मे०।०॥४॥ 
पञ्च च मे पञ्चाशञ्च मे००॥४॥ पट्‌ चं मे परिश्च मे०० ॥६॥ 
सप्त च॑ मे सप्ततिश्च मे०० ॥७॥ अ्रष्ट चं मेशीतिञ्चं मे०।० ॥८॥ ` 
चवं च मे नव॒तिश्चं मे०० ॥६॥ दशं च से शतं च॑ मे०० ॥१०॥ 


[१५] १-' दशचापवं० * इति सर्वत्र द्वितीयं पदं लुप्यत पैप्प० सं० | ( च० ) 
मधु त्या मधुला करत्‌ * इति पैप्प० सं० । 
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शर्त चं मे खहस्रं चापयक्तारं ओपधे । 
ऋतजात कऋर्ताबरि मधु मे मश्चला क॑रः ॥ ११॥ 

सा०--(तिल्नश्च मे ब्रिंशत्‌ च अप-वङ्गारः०) यदि तीस मेरी निन्दा करने 
चाले हों तो मेरी सत्य वाणी तीन गुणी होकर सुके बल दे । ( चतस्रः च मे 
नर्वारेशत्‌ च० ) यदि ४० ( चालीस ) पुरुप मेरी निन्दा करने वाले हों तो 
मेरी चार गुणी वाणी सुके आनन्द और वल दे । ( पन्च च से पञ्चाशत्‌ 
च मे) यादे पचास निन्दक हों तो पांच गुणा शक्रिमती होकर मुझे आनन्द 
दे। ( पष्टिः च से श्रपचक्वारः पट्‌ च मे ) यदि मेरे ६० निन्दुक हाँ तो 
मेरी वाणी ६ गुणा होकर सुमे वल र आनन्द दे । ( सप्तातिः च मे०, 
सक्ष च में० ) यदि मेरे निन्दुक ७० होजाव तो मेरी वाणी ७ गुणा होकर 
“सुके चल दे । ( श्रशीतिः च से० भ्रष्ट च से० ) यदि मेरे अपवादक ८० 
हो जाय तो मेरी सत्य दाणी भी 5 गुणा होकर सुरे बल दे । ( नचतिः 
च मे० नव च से० ) मेरे अपवादक नव्वे हो जांय तो मेरी वाणी नव- 
गुणी होकर सुके वल दे। (शतं च मे अप०, दश च मे० ) यदि मेरे 
अपवादक सौ हो जाय तो मेरी सत्य वाणी दस गुणा होकर सुके बल दे । 
( सहस्रं च मे अप-वक्कारः ) यदि मेरे हज़ार अपवादक निन्दक हों तो हे 
पधे ! सत्य वाणी ! तू ( शतं च मे० ) सो गुणा होकर सुके बल और 
आनन्द प्रदान कर । 

दुष्ट वक़ाओं का सुख बांधने के लिये इस मन्त्रमविचार का मनन करना 
चाहिये इससे शक्ति बढ़ेगी ओर साहस उत्पन्न होया । अध्यात्म में दशो 
इन्द्रियां प्रलोभन से शिरावे तो एक सत्यमति से उन पर वश करे | यादि 
दुनियां में प्रलोभन बढ़े तो अपनी शक्ति को और बढावे | 

इति तृतीयोऽनुवाकः । 
[ तत्र सूक्तानि पञ्च, ऋचश्च सप्तपञ्चाशत्‌ । ] 


त अ बाया 
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[१६] आत्मा की शक्ति-बृद्धि करने का उपदेश | 


विश्वामित्र ऋषिः । एकको देवता । १, ४, ५, ७-१०, साम्न्युण्णिक, २, ३, ६ 
आसुरी अनुष्डुप्‌, ११ आसुरी गायत्री, एकादशचे सूक्तम्‌ । 
यद्येकत्रपास स॒जारसो/सि॥ १॥ 

भा०--आत्मा देवता ! ( यदि एकवृपः असि ) हे आत्मन्‌ ! यदि तू 
( एकवृषः ) अथीत्‌ एक ही इन्द्रिय है तो भी ( सुज ) शोर उत्पन्न कर 
नहीं तो ( श्ररसः असि ) निर्वल ही रहेगा । 


१० | 


यादि द्विवृषोसिं० ॥ २ ॥ यदि त्रिवृषोसि० | ३॥। 

यदि चतुबेषोसि० ॥ ४ ॥ यदि पंचवूपोसि० ॥५॥ 

यादें पड्वृपोलि० ॥ ६ ॥ यादें सप्तवृषोसि०॥ ७॥ 

ययंश्वृषोसि० ॥ ८॥ यादे नववृषोसि० ॥ ६॥ 

यदि दशः्रषोसिं सजारसो/खि ॥ १० ॥ 

यद्यकादशाखि सोपोंदकोसि ॥ ११॥ 
भा०--( यदि द्विवृपः असि ) यदि द्विवृषस्दो प्राणा से युक्रहे तो भी 

छार शक्ति उत्पन्न कर, अभी भी निर्बल हे ! ( यदि त्रिवृषः अ 


(यदि चतुर्वृषः असि०) चार प्राणों से युक्र हे तो भी ओर शक्कि उत्पन्न कर, , 
- अभी भी निर्बेल हे । (यदि पन्चवषः श्रसि०) पांच प्राणां से युक्त है तो भी 

आरी टो ~ ० NC ~ "> | अय कु Dea 

आर पदा कर अभी भी निर्वेल है । ( यदि पड़-वपः असि० ) छः प्राणोंसे 


~ 


eo = ~ NN २५ ~ ~ ९ a ~ 
युक्क ह ता भी ओर पदा कर अभी भी निबेल हे । ( यदि सस्तवृषः आसे ) 


११] १-११- यदि ? स्थाने सर्वत्र ' यः ? इति पेप्प० सं । 
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यदि सात प्राणों से युक्ग है तो भी और पैदा कर, अभी भी तू निर्बल है । 
( यदि अष्ट-वृषः असि० ) यदि आठ प्राणां से युक्त है तो भी और पैदा कर, 
अभी भी निवल हे । ( यदि नव-वृषः असि० ) यदि नव प्राणी से युक्त है 
तो भी अभी और पैदा कर, श्रभी भी निबंल है । ( यदि दश-वृपः असि ) 
यदि दश प्राणे से युक्ग है तो भी ( सज, अरसः असि ) और अपनी शङ्कि 
को चढा क्योंकि निबेल हे । यीदे तू ( एक दशः असि ) तू उन दश प्राणा 
के अ्रतिरिक्त स्वयं आत्मा ग्यारहवां है तब ( सः ) वह ( अप उदकः असिः) 
तू आत्मा दुःखा में तदफने से मुक्त हो सकता है । अथवा तब तू स्वय 
( श्रप-उद्कः ) श्रसङ्ग है, तू इन्द्रियों के भोग-रस के सङ्घ से परे है । 
अथीत्‌ जब तक आत्मा दश इन्द्रियों से कुछ एक को अपना रूप सम ता 
है तव तक भी वह अ्ररस-निर्बेल एवं परमानन्दरस से शून्य रद्दता है और 
जब दशौँ इन्दिया के संग से रहित होजाता हे तब वह इन तृष्णा जल से 
मुक्त होकर के बली, आनन्दी, सुक्त होजाता हे । 


NR 


[१७] ब्रह्मजाया या न्रह्मशक्ति का बर्णन । 


मयोभूञ्चषिः । ब्रह्मजाया देवता । १-६ तिष्डुभः, ७-१८ भनुष्डभ; । ` 
अष्टादशे सक्तम्‌ ।। 


ते/वद्न्‌ प्रथमा बह्मकिल्विपरकूपारः सलिलो मातरिश्वा । 


बीइहंरास्तपं उम्रं मयोभूरापो देवीः प्रथमजा ऋतस्यं ॥ १॥ 
ऋ० १०। १०१ । १ ॥ 


[१७] १-( द० ) “उत्रने ( ३०) “ऋतेन ' इति ऋण ] 
४० 
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भा०--ऋग्वेदे जुहूनीम ब्रह्मजाया ब्रह्मवादिनी ऊध्वेनामा ब्रह्मपुत्रो वा 
ऋषिः । विश्वेदेवाः देवताः । ब्रह्मजाया वेदवाणी का चरणन करते हें । (ते) 
चे ( प्रथमाः ) विशाल, सर्वेश्रेष्ट, अतिविस्तृत देवगण ( श्रकृपारः ) वह 
दूर वत्तेमान, सूर्य ( सलिलः ) जल आर ( मातरिश्वा ) वायु ये तीनों देवः 
गण ( ब्रह्म-किर्विपे ) ब्रह्म परमात्मा की रचना के विपय में ( अवदन्‌ ) 
हमें सब रहस्यों का उपदेश करते हैं । ओर ( ऋतस्य ) उस सवैशक्किमान्‌ , 
ज्ञानस्वरूप महान्‌ देव से ( प्रथम-जाः ) प्रथम उत्पन्न हुईं ( देवीः ) दिव्य 
गुणों से युक्क तीन शक्षियां हैं जो ( वीडु-हराः ) अति प्रबल तेजः-सामथ्यै 
से सम्पन्न हैं । उनमें से प्रथम अभि (तपः उग्रे) अपने तपनगुण 
से बलवान्‌ , उग्र तेजस्वी हे, द्वितीय सोम ( मयो-भूः ) सुखशान्ति का 
उत्पादक ओर जीवन का उत्पादक हे । तृतीय ( आपः ) सर्वव्यापक 
जल है । | RE 


सोमो राजां एथमो ब्रझजार्‍यां पुनः प्रार्यच्छुदहृणीयभानः 
अन्वर्तिता वरुणो मित्र आसीदञ्चिहोतां हस्तगृह्या निनाय ॥२॥ 


भा०--( प्रथमः ) सब से प्रथम विद्यमान्‌ , , आदिगुरु ( राजा ) स्त्र 
प्रकाशस्वरूप (सोमः ) सब के उत्पादक परमात्माने ( अहणीयमानः ) 
विना संकोच और क्रोध के सब पर अनुग्रह करते हुए ( पुनः) बार २ 
सृष्टि के आदि में ( बह्म-जायां प्र-अयच्छुत्‌) रह्मन ब्रह्माण्ड के उत्पन्न करने की 
प्रकृति शङ्कि को प्रदान किया । और ( चरुणः ) सर्वव्यापक जल ( मित्रः ) 
ओर सर्वही. आदित्य ( अनु-श्रतिंताः ) उसके वादः प्रकट हुए इस विश्व ˆ 
रचना को ( होता.) सब को अपने में ले लेने वाले ( अभ्निः ) . अशि तत्व 
ने या ज्ञानमय आत्मा ने स्वयं ( हस्त-गुद्य ) अपने आघातकारी गढ़ने के | 
साधन-शक्षि से वश करके वा जिस प्रकार वर अपनी वधू को हाथ पकड़ कर 
ले आता है उस प्रकार इस प्रकट रूप में ( आ निनाय ) ला दिया । 
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हस्तेनैव ग्राह्म/य्राविरस्या ब्रझज्ायेति चेदवोचत्‌ ।. - = 
न दताय प्रहवेयां तस्थ एषा तथा राष्ट तं छत्रियंस्य॥३॥। 
आ० १०३ १०९ | ३.३ 
भा०--( अखाः ) इस महाम्रकृति का ( आधिः ) समस्त, शरीर 
जिसमें परमेश्वर ने अपनी शक्कि का आधान किया वह ( हस्तेन एव ) हाथ, 
ब्यापक शक्ति, गतिदायक शक्ति से ही ( ग्राह्यः ) व्याप्त करने योग्य है .। 
( इत्ति चेत्‌ ) इसीलिये यह ( बह्म-जाया ) बह्म की जाया, पत्नी, शक्तिरूपू 
से विख्यात है । ( एपा ) चह परम प्रकृति ( दूताय ) अन्य, किसी श्रवान्तर 
कारक द्वारा ( अनहेया न ) प्रेरणा करने योग्य नहीं है ! सिचाय इस स्न 
शङ्रिमान्‌ ईश्वर के वह और किसी के लिये अपने आपको समर्पित और 
प्रकट नहीं करती । जिस प्रकार ( राष्टूं ) राज्यसत्ता ( त्तत्रियस्थ ) क्षत्रिय 
प्रजा को विनाश होने से बचाने वाले राजा के द्वारा ही ( गुपितम्‌ ) सुरक्षित 
रहता है, ( तथा ) उस प्रकार यह समस्त प्रकृति की सत्ता भी उसी प्रश्नु.के 
लिये सुरक्षित है । इस पर ओर किसी कारक का वश नहीं है । 
ष्टपक्ष में- इस ब्रह्मजाया की सव. सम्पत्ति को राजा अपने हाथ 
में ही रखे । कहने भर को चह मह्ाजाया अथोत ब्राह्मण की स्त्री के समान 
भोग्य है, ब्राह्मण के और उसके चीच में तीसरा कोई साधक नहीं तभी 
क्षत्रिय का राप्टू सुराशित रह सकता है । अन्यथा सदा लड़ाइयां होती रहेंगी 
यामाहुस्तारकेषा विकेशीति दुच्छुनां ग्राममवपद्यंमानाम्‌। ` 
सा ब्रक्षजाया वि डुनोति राष्ट्र यज्ञ प्रापादि शश उल्कषीमांन्‌ ॥ ४॥ 
ऋ० १०३ १०९ | ४ 


. > ३-( द्वि० ) £ ब्ह्मजायेयमिति चेदवोचन्‌,” ( तु० ) ' पर्य तस्थ'एषा र 
“इति ऋ० .( प्र०:) ' आह्या ! इति कचित्‌ ।' ("तु ) “न दूत्याय 
४, , .: “इति हिव्निकामित: । (प्र० ) * मह्य आदिरस्या, इति पेप्प० सं० अ 

.४-( प्र ) * तारांविके ' (-तृ० ) ` वितिनोति ' इति पेप्प० सं० | 
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भा०--म्राह्मणां विद्वानां की ब्रह्मशक्षि विद्या वास्तव में उस भूम- 
केतु के समान है जो राष्ट पर उदित होकर उसका विनाश करे या उस 
उल्का-पात के समान हे जो चस्तियों पर बरस जाने पर उनका नाश करे 
( दुच्छुनाम्‌ ) दुःख प्राप्त कराने वाली, दुलेक्षणा, ( ग्रामम्‌ अब पयमानाम्‌ ) 
जन समूहों की वस्ती पर गिरने वाली ( याम्‌) जिस धूमकेतुमयी विपत्ति 
या उल्का को (तारका एपा ) यह * तारका ? धूसतारा या उल्का 
तारा या ( विकेशी ) विशेष जटा वाली तारा ( इति श्राहुः ) के नाम से 
पुकारते हैं वास्तव में वह इतनी नाशकारी नहीं जितनी यह ( बह्यजाया ) 
झह्य-ब्राह्मण, विद्वान्‌ पुरुषों की विद्यारूप विज्ञान शक्कि है, इसलिये वास्तव 
में राष्ट-विध्वंस करने वाली सच्ची उल्का तो ( सा बह्मजाया ) वह यह, 
ब्रह्मजाया हे । ( विदुनोति राष्ट्म्‌ ) जो राष्ट्‌ को नाना प्रकार से कष्ट देने 
सें समर्थ हैं ( यत्र) जहां ( उल्कुपीमान्‌) उल्काओं के कोपों से युक्र, 
सहस्रो उल्काओं को बरसाने वला ( शशः) शश नामक उल्का प्रवाह 
( प्र-श्रपादि ) आ पड़ता है। उदका-विज्ञान के अनुसार तारका जिस राष्टू 
पर उदय होजाती हैं वहां की बस्ती विनष्ट होजाती हे । उसकी उपमा से 
ब्रह्मजाया या विद्वानों की विज्ञानशक्षि का वर्णन किया हे । 


उल्कुषीसान्‌ शशन्यह सिंहरएशि में स्थित चत्तमान में “संहोल्का' हे । 
ब्रह्मचारी च॑रति बेविषद्‌ विष: स देवाना भवत्येकमङ्गम्‌ । 
तेनं जायामन्वविन्दद्‌ बृहस्पति: सोमेन नीतां जुहूं$ न देवाः ॥५॥ 
ऋण १०९ ।२१०९।५॥ 
भा०--हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषों! जो पुरुष ( वेविषद्‌ ) सर्वत्र 
ब्यापक, सचेत्र समान साव से सब के हृदयों में विराजमान, सब का प्रिय 
' होकर ( विपः ) समस्त प्रवेश करने योग्य, व्याप्त करने योग्य राष्ट-प्रजाओं 
में ( ब्रह्मचारी ) मह्मज्ञान में विचरणशील होकर ( चराति ) विचरता है, 
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( सः ) वह ( देवानां ) राष्ट के सब अधिकारियों का भी ( एकम्‌ अङ्गम्‌ ) 
'एक मुख्य अङ्ग होकर रहता हे । हे ( देवाः ) विद्वान्‌ पुरुषों ( तेन ) इसी 
कारण से ( छृहस्पतिः ) वह बेदविद्या का स्वामी, ( सोमेन नीतां ) सोम 
राजा द्वारा प्राप्त की गई ( जायाम्‌ ) अपनी स्त्री फे समान भोग्यरूप में 
इस समस्त इथिवी को । जुहूं न) ले लेने चाली अभिज्चाला के समाच शक्कि 
या वीये धारण में समर्थ ( अनुविन्द ) चश में करलेता दै । 


देवा वा एतस्यामवदन्त पूर्व स्त क्रषयस्तर्पसा ये निषेदुः । 
भीमा जाया घाझणस्यापनीता दुधी दधाति परमे व्यो/मन्‌ ॥ ६॥ 


काई. 


भा०--हे ( देवाः ) दिव्य गुर से युक्‍त, परमप्रकाशरबरूप या 
एक दूसरे को अपनी शक्ति देने वाले, संसार के घटक तत्वा ! ( पुतस्थां ) 
इस घहा-शक्ति में (ये ) जो (पूर्चे सर-ऋणय: , पूव के प्राणुरूप सात ऋषि 
( तपसा ) तप से अपने तपन शक्ति के रूप से ( निपेदुः ) विराजमान 
हें दे उसके विषय में (वदन्त) इस प्रकार का उपदेश करते हैं, वे उसका 
परमरहस्य बतलाते हैं !कि--( आहाणस्य ) ब्रह्मस्वरूप आदि पुरुष की 
{ सीमा ) अति भर्यकर अतिशक्षिशालिनी ( जाया ) उत्पादक शक्ति 
( अप-नीता ) उससे निकल कर ( परमे वि-ओमन्‌) उस परम रक्षा स्थान, 
परम ब्रहम में ही 'दुः-बाम्‌ दधाति) भारी धारण शक्ति को धारण करती है! 


ये गभा श्रवपद्यन्ते जगद्‌ यच्चापलुप्यते । 
चीरा ये तृह्यन्ते मिथो बह्मजाया हिनस्ति तान्‌ ॥ ७ ॥ 


६-( तृ० ) न्राह्मणल्योपनीता' ( द्विश ) "तपते' इति ऋ० । आ्णस्या- 
पनिहिता' इति पृष्प० सं० | 
७-( तृ० ) * नृत्यन्ते ! ` तृह्यते ' ' नुद्यन्ते ' इत्यादि नाना विकल्पाः । 

( प्र० ) ' गर्माव- ? ( द्वि० ) “ यच्चाभिलम्यते ? इति पैप्प० सं० ३ 
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भा०--उसी ब्र्मशक्ति का पुनः वर्णन करते हैं । (ये) जो ( गभीः ) 
नानां हिरण्य गर्भ -( ब्रह्माण्ड-अह्म, अण्डटगभे ) अवपद्यन्ते विन होते हैं 
होकर नहीं से होजाते हं, आर ( थत्‌ च ) जो यह ( जगत) जगत्‌-समस्त 
विश्व ( अ्पलुप्यते ) एक बार ही प्रलय काल में कहीं लोप को ग्राप्त हो 
जाता है और ( ये ) जो ( वीराः ) नाना बलवान्‌ , वेग से श्राकाशे में गतिं 
करने वाले सूर्यमण्डल ( मिथः तृह्यन्ते ) आपस में टकरांकर एक दूसरे 
का विनाश करते हैं ( तान्‌) उन संव को वह '( ब्रह्म-जायो ) ब्रह्म की 
विशाल शक्ति जिससे जगत्‌ उत्पन्न होता है वही उन्‌ को (-हिनस्ति ) 
विनाश करती हे.। राष्टपन्च में-जा गर्भहत्याएं नाजायज, पापोत्पृच् 
बालकों की लोग किया करते हैं या प्राणियों का विनाश होता हे । और 
क्षत्रियं लोग घोर संग्राम करते हैं उन सर्ब के विनाश में वह ब्राह्मण की 
शक्ति ही कारण हे । जब वह अपमानित होती हे । तब ये सब उत्पात 
होते हैं । 


4. 


इत यत्‌ पतो दशं स्त्रिया: पूर्वे अब्राह्मणाः । 
बर्मा चेद्चस्वमग्रहीत्‌ स एव पतिरेकधा ॥ ८ ॥- 


भा०-- उत ) और ( यत्‌ ) यदि ( श्रिया: ) स्त्री के (पूर्व )” पहले 
( द्रश पतयः ) दश पालक, पति ( अब्राह्मणाः ) ब्राह्मण न हाँ और ऐसी 
, कन्या कां ( हस्तं ) हाथ पाणिग्रहण की विधि से ( चेत्‌) यदि ( ब्रह्मा 
अप्रहीत्‌ ) ब्राह्मण ने ही अहण किया हो तो उनमें (सः एव) चह ही 
(एकधा पतिः) उसका एकमात्र पति है । ब्रह्मपत्त में--प्रकृति रूप स्त्री के परि- 
पालक इन्द आदि दश लोकपाल-दश दिव्य शक्तियां जो ब्रह्मसे भिन्न हैं 
वे उसके पति नहीं, प्रत्युत यह परमात्मा ही उस प्रकृति का मुख्य स्वामी है 
जिसने उसका हाथ श्रपने हाथ में लिया है अथोत्‌' उसकी मुख्य क्रिया- 
` शक्ति को श्रपनी शक्ति से वश किया है । 


क 
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ब्राह्मण एच पतिन राजन्योर न वेश्यः । 
तत्‌ सूर्य: प्रद्वुवश्नेति पञ्चभ्यो मानवेभ्यः ॥ ६ ॥ 
` भा०--( ब्राह्मणः एव पतिः ) स्त्री का पति ब्राह्मण ही है ( न राजन्यः 
च चेश्यः ) न क्षत्रिय हे ओर न वैश्य हे । ( सूर्यः ) वह सूर्य, सर्वप्रकाशक 
परमात्मा ( पड्चभ्यः ) पांचों प्रकार के ( मानवेभ्यः ) मानवा को ( तत्‌ भन्न- 
चन्‌ एति ) इस प्रकार उपदेश करता है | अथोतू यदि कोई स्त्री अपने 
योवन काल में सब वणा में से प्रथम बराह्मण को वरती ह तो ऐसी दशा 
में बलपूर्वक हरण करने में या ऐश्वर्य में महान्‌ राजा, धनादि से सम्पन्न 
वैश्य भी उस स्त्री का पति नहीं हो सकता है । 
पुवे देवा अददुः पुनंमनुप्या/अददुः । ; 
राजानः सत्यं गहणाना अंहमजायां पुनर्ददुः ॥ १०॥ `. 
ऋ० १० । १०९। ६ ॥ 
सा०--कन्या के पुनः दान का उपदेश करते हैं। (देवाः) देव विद्वान्‌ 
लोग कन्या का (पुनः अददुः) पुनः दान कर देते हैं । (मनुष्याः पुनः अददुः) 
विचारशील मनुष्य भी कन्या का पुनः दान करते हं । ( राजानः ) राज्य 
कत्ता व्यवस्थापक लोग भी ( सत्यं गृह्णानाः ) सत्य, यथार्थ का निर्णय करके 
( बह्म-जायाम्‌ ) ब्राह्मण की पत्नी को भी ( पुनः ददुः ) पुनः दान करने की-- 
आज्ञा देते हैं । यह पुनः दान का विधान पूर्व अयोग्य पति के हो जाने 
पर है--जैसा कात्यायन ने लिखा हे-- 
स तु यद्यन्यजातीयः पातितः क्लीव एव वा । 
चिकमस्थः सगोत्रो वा दासो दीर्घामयोऽपि वा ॥ 
ऊढापि देया साऽन्यस्मं सहाभरणभूषणा ॥ 


१०-( 49 ) "पुनः वे देवा उत पुनम ( ठ० ) कण्वानाः इति क । 
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पुनर्दाय ब्रह्मजायां कृत्वा देवेनिकिल्विषम्‌ । 
ऊज पृथिव्या भक्तोरुगायमुर्पासते ॥ ११ ॥ 
० १० । १०६ । ७॥| 


भा०--( देवैः) देव लोग ( ब्रह्मजाया ) ब्रह्म-कन्या को पुनः 
( नि-किलिविषम्‌ ) निदोष, निष्पाप ( कृत्वा ) करके और उस को योग्यपति 
के हाथों ( पुनःदाय ) पुनः दान करके और ( एथिव्याः ) पृथिवी-शेत्र- 
भूमि, के ( ऊर्ज ) बल को ( भक्ता ) विभाग करके प्रथम स्त्री को क्षेत्र मान 
कर यदि पुत्रों वाली स्त्री हो तो उसके ( उजं ) रस, बल रूप सन्ततियां 
का पूर्व पतियों में विभाग करके, ( उरुगायम्‌ उपासते ) उस महान यश- 
स्वी या वेदवक्वा परमात्मा की उपासना करते हैं, उसी की आज्ञा का 
पालन करते हैं । 


नास्यं जाया शंतवाही कल्याणी तल्पमाशेये । 
यास्मन्‌ राष्ट्रे निरुध्यते घह्मजायाचित्या ॥ १२॥ 
भा०--( यस्मिन्‌ राष्ट्रे) जिस राष्ट में ( अचित्या ) बिना ज्ञान फे, 

मूखता से ( घ्ह्मजाया ) ब्रह्म की विज्ञानमयी करपक श्रौर उत्पादक शक्ति 
को ( नि-रुध्यते ) रोक दिया जाता हे उस पर नियन्त्रण रखा जाता है, उस 
राष्टू में ( अस्य जाया ) मनुष्य की ( जाया ) स्त्री भी ( शत-वाही ) सहस्रो 
काये करने में समथे ( कल्याणी ) सुख कल्याण की देने हारी सौभाग्यवती 
स्त्री ( तल्पं ) भोग्य स्थान, सेज पर ( न ्राशये ) नहीं विराजती है । 


न विकणे: पृथुशिंरास्तस्मिन्‌ वेश्मनि जायते । 
यास्मन्‌० ॥ १३॥ 


११-( ६० ) झत्वी! ( च० ) “भावत्वावयोर' इतत पाठभेद, अ । 
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भा०--( यास्मिन राष्ट्रे अचित्या ब्रह्म-जाया नि-रुध्यते ) जिस घर में 
मूता वश बह्म, वेद से प्राप्य ज्ञानशक्ति या बाहणन्मह्म झानियां की वेदिक 
विद्या को रोक दिया जाता है ( तास्मिन्‌ वेश्मिनि ) उस घर में ( दि-कणः 
पृथु-शिराः ) विशेष कर्ण-शक्ति से सम्पन्न श्रुतिशील, विशाल मस्तक वाले 
विचारवान्‌ पुरुष ( न जायते) नहीं उत्पन्न होते । घरों में ब्रह्मजाया अथोत्‌ 
ब्राह्मणों की वेदिक वाणी का. ज्ञानपूर्वक घोष होना चाहिये । इससे सन्तति 
बहुश्रुत विचारवान्‌ होगी । | 


नास्य ज्त्ता निप्कग्रींवः सूनानामेत्यम्रतः । 
यास्मन्‌० ॥ १४ ॥ 


भा०--( यस्मिन्‌ राष्टे अखित्या ब्रह्म-जाया नि रुध्यते) जिस राष्ट 
में मूखेता से ब्रह्म, घेद विद्या के प्रसार को रोक दिया जाय । ( अस्य इत्ता ) 
इस देश का मन्त्री भी ( निष्क-म्रीवः ) स्वणे के आभूषण पहन कर (सूना- 
नाम्‌) ऐश्वयचान राजाओं के ( श्रग्रचः ) समक्ष ( न एति) आने योग्य 
नहीं होता। 'प्रथोत्‌ विद्या ही के बल से सचिच राजाओं के समच सदा सलाह 
देने योग्य होते हैं । 


hs 


नास्यं श्वेतः इंग्णकणों धरि युक्को मंहीयते। 

यस्मिन्‌० ॥ १५ ॥ 
भा०--- यस्मिन्‌ राष्ट, अचित्या ब्रह्मजाया निरुध्यते ) जिस राष्ट में 
>~ मूखेता से ब्राह्मण विद्वान्‌ पुरुषों की ( जाया ) शक्ति, विद्या मुखतावश 
कुणित हो जाती है उस राष्ट के ( अस्य ) राजा का ( खतः ) श्वेत (कृष्ण- 
कर्णः ) श्यामकर्ण घोड़ा ( धुरि युक्तः ) अपने उचितस्थान पर नियुक्त 
होकर ( न महीयते ) महत्व को मास नहीं होता । अथात्‌ उस राप्द में 

श्यासकणे द्वारा भ्रश्चमेघ नहीं होता! 
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नास्य॒ चेत्रे पुष्करिणी नाएडीक॑ जायते विसंम्‌ । 
यस्मिन० ॥ १६ ॥ 2८ 
भा०--जिस राष्ट में ब्रह्मजाया, ब्रह्म शक्ति ध्राह्मणों के विद्या बल 
को मूखतावश रोक दिया जाता हे ( अस्य क्षेत्र ) उस राष्ट्र के राजा के चेत्र 
में ( पुष्करिणी ) पुखरिनी, ( आण्डीकं ) बढ़ा.कमल ओर (,बिसम्‌ ) 
मिस आदि कमलकन्द भी (न जायते ) उत्पन्न नहीं होते । श्रथात्‌ उस 
देश में राष्ट के शोभाजनक ताल सरोवर भी नहीं वनत । 


नास्मे पृर्शिन वि दहन्ति ये/स्या दोहमपालत । 
यास्मन राष्टे निरुध्यते त्रह्मजाया चत्त्या ॥ १७॥ 


भा०--( यस्मिन्‌ राष्ट अचित्या ब्रह्मजाया निरुध्यते ) जिस राष्ट 
में मूखेता वश विद्वान्‌ ब्राह्मण, वेदक्षा की विद्या-शक्ति रुक जाती है वहां 
( श्रस्म ) इस राष्ट्रपति राजा के राष्ट्र के अधिकारी ओर प्रजाजन (ये) 
जो ( श्रस्याः) इस एथिवीरूप घेनु के ( दोहदम्‌) सारचान्‌ श्रन्न आदिं 
पदार्था को ( उपासते ) भोग करते हैं वे ( भस्मे ) फिर इस राजां के लिये 
{ शक्ति ) इस नाना पदार्थेदायी कामधेनु को ( न वि दुहन्ति ) नाना प्रकारं 
से नह दोहते । 


r 


नास्य घेनुः कल्याणी नानड्वान्त्सहत घुरम । ९ 

विजानियेत्र ब्राह्मणो राजिं वस॑ति पापयां ॥ १८ ॥ 

भा०--( यत्र ) जहां ( ब्राह्मणः ) विद्वान्‌ , वेदवेत्ता, बाह्मण लोग 
{ वि-जानिः ) अपनी भायो के समान सब श्रथौ की उत्पादक विद्यारूप शक्ति 
से रहित होकर ( पापया ) पापाचार बुद्धि से युक्त होकर ( रात्रि ) समस्त 


१७-( द्वि० ) ` योऽस्या ? इति क्रचित्‌ । 
१८-( श्र० ) * न तन्न भेनुदाहिन ' इति पेप्प० सं० | 
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छ क की AN क कक का क डल 


जीवन को रात के समान श्रालस्य, प्रमाद और निद्रा में ( वसति ) विताता 

"है ( अ्रस्य ) उस राष्ट की ( घेनुः ) गाय ( कल्याणी न ) सुखपूवेक दूध 
देने वाली नहीं होती और ( अनड्वान्‌ ) वेल भी ( धुरम्‌ न सहते ) 
गाड़ियों में नहीं जुतते । श्रथात्‌ विद्वानों के अभाव सें न पशुओं की वृद्धि 
होती है, न गोपालन होता है और न व्यापाराध वेल आदि का सत्‌ उप-, 
याग होता हे । , 


DS ९ SD 


, [१८] ब्रह्म गवी का वणुन | 


मयोमूक्रेपि: । महांगवी देवता । १-३, ६, ७, १०, १२, १४, १५ अनुष्टुभः, ` 
४, ५, ८, ९, १३ निष्डुमः, ४ भुरिक । पञ्चदश सुक्तम्‌ ॥ बर 
नैतां ते देवा अंदेदुस्तुभ्यं जपते अत्तवे । 
मा त्राह्मणस्य राजन्य गां जिंघव्सो अनायाम्‌ ॥ १॥ 
भा०--विद्या, प्रजा, एथ्वी ओर गो ये सब ब्राह्मण, विद्वान्‌ पुरुष की 
गौ है । उसका मारना, खा लेना आदि किसी को करना उचित नही, इसी 
विषय का इस सूक्न में उपदेश करते हैं--हे ( नृपते ) समस्त नरा, सनुष्यों 
के परिपालक राजन्‌ ! ( ते देवाः ) वे विद्वान्‌ लोग ( ते ) तुके राज्याभिषेक 
करते समय ( एताम्‌ ) इस ब्राह्मण की गोङएथिवी और उस पर रहने वाली 
प्रजा भ्रौर उनके गो आदि पशु सब को (श्रत्ते) खा डालने के लिये 
yr ( न'ददुः ) नहीं देते हैं । हे ( राजन्य ) राजन्‌ ! ( अनाद्याम्‌ ) न खाने 
योग्य ( ब्राह्मणस्य गां ) ब्राह्मण की गो को ( मा जिघत्सः ) मत खा, सत 
मार । राजा लोक-प्रजा की रक्षा करे न कि उनका खून चूसे और न उनको 
सुगा को सिंह के समान मार कर खावे । 


(१८) २-* पापात्ममपराजितः ? इति पैप्प० सं० । 
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अच्तर्॑ग्घो राजन्यः पाप आत्मपराजितः । 
स ब्राह्मणस्य गामयादय जींचानि मा श्वः ॥ २॥ 


भा०--जो राजा अपने विषय -सुखों के लिये प्रजा को कुर्बान कर देता 
है वह चिरकाल तक नहीं रहता । ( श्रच-दुग्धः ) इन्दियों के लोभ के कारण - 
प्रजा में नाना प्रकार के द्रोह उत्पन्न करने वाला, आथवा जूओ के कारण 
अपने बहुतसो का शत्रु बना हुआ ( राजन्यः ) राजा ( श्रात्म-पराजितः ) 
अपने ही व्यसनों से अपने आप पछाड़ खा कर ( पापः ) पापी होकर यदि 
(सः ) वह ( ब्राह्मणस्य ) बाह्मणन्वेदवेत्ता की ( गाम्‌) गो, भूमि, प्रजा तक 
को ( अद्यात्‌ ) खा डाले, विनाश करे तो ( श्रथ जीवानि ) वह यह भी 
समभले फि 'में भ्राज भर ही जीता हूं ( न श्वः ) कल को मेरा जीचन नहीं 
ह । भ्रथीत्‌ भ्रत्याचारी का राज एक पुरत से दूसरी पुरत तक नहीं जा सकता। 

आविष्टिताघविंषा एदाकूरिव चमंणा। 

सा घ्राणस्य राजन्य तृष्टेषा गौरनाद्या ॥ ३ ॥ 

भा०--पूर्वोक्त ब्राह्मण को गौ के खाने का दुष्परिणाम यतलाते हैं --- 
हे ( राजन्य ) राजन्‌ ! ( एपा ) यह ( ब्राह्मणस्य ) ब्राह्मण की ( गौः ) गौ 
( भ्रनाद्या ) खाने योग्य नहीं, यह हजस नहीं होगी क्योंकि (सा) वह 
तो ( वृष्य ) प्यासी, ( एदाकूः इव ) नागिन के समान, ( अघ-विषा ) पाप 
मय विष से भरी ( चमेणा ) कांचुली से { आविष्टिता ) ढकी है, 'इस पर 
सुह, मत मार । भ्रथोत्‌ ब्राह्मण प्रजा पर और घराह्मणों की सम्पत्ति ओर उनकी 
अविद्या पर आघात मत कर । ' 


निवे ज्ञत्रं नयंति हन्ति चर्चोग्निरिचारब्धो वि इनोति सब॑म्‌। 
यो ब्राह्मण मन्यते अन्नमेव स जिषस्य पिवति तैमातस्यं ॥ ४ ॥ 


४ -( द्वि° ) “ आळञ्धः पतन्नतो राष्ट्म्‌ ' इति पेप्प० सं० । 


~ 
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सा०--( यः) जो ( ब्राह्मणं ) आह्मण या विद्वान्‌ सदाचारी तपस्वी 
पुरुष को ( अज्ञम्‌ एवं मन्यते ) दाल-भात का गस्सा समक लेता है, 
( सः ) वह ( तैमातस्य ) फनियर नाग के (विषस्य ) विषकी धूंद (पिबति) 
_ पी लेता है । क्योंकि ब्राह्मण के उपर आघात करने से वह्मतेज राजा को 
( चे ) निश्चय से ( चत्रं निः नयति ) निर्वीर्यं कर देता है, ( बर्चः हन्ति ) 
उसके तेज को नष्ट कर देता है, ओर ( आ-रू्घः ) राजा के पीछे लग जाय 
तो ( अभिः इव ) आग के समान भड़क कर ( सर्वम्‌ ) उसके स्स्व राज 
पाट को ( विदुनोति ) नाना प्रकार से नाश कर डालता है । 
य एने हन्ति मदुँ मन्यमानो देवपीयु धेनकासो न चित्तात्‌ । 
सं तस्येन्द्रो हृदेयग्निमिन्ध उभे पने द्वि्रो नमंखी चरन्तम्‌ ॥२॥ . 

भा०--( यः ) जो ( एनं ) इस ब्राह्मण को ( सदुस्‌ ) कोमल स्वभाव, 
निर्बल, दवन वाला ( मन्यमानः ) मान कर ( धन-कामः ) घन के लोभ 
से ( देकपीयुः ) इस लोक के देव, विद्वान्‌ वाणो का विनाशक होकर 
( हन्ति ) बाह्मण को कष्ट देता और उस को मारता है, और ( न चित्तात्‌) 
नहीं चेतता, अपनी करतूत से बाज नहीं आता, ( तस्य ) उसके ( हृदये } 
हृदय में ( इन्दः ) ऐश्वर्यवान्‌ परमात्मा ( असिम्‌ ) आग ( इन्धे ) सुलगा 
देता हे । ( उभे ) वदद सन्ताप और" परमेश्वर ( उभे ) या दोनों राजा 
प्रजा ( नभसि चरन्तम्‌ ) अपने खयाल में, आकाश में निरालम्ब विचरते 
हुए, गर्वीले ( एनं ) उस को ( दिष्ट; ) द्वेष करने लगते हें । 

न मंझाणो हिँसितव्योईग्निः प्रियतनोरिव । 

सोमो ह्य/स्य दायाद इन्द्रों अस्याभिशस्तिपाः ॥ ६ ॥ 

५-६ श्र० ) “ य्‌ एनास्‌ इति पेप्प० से० } 
६- अन्ने: प्रियातनूरिविति ” पेद० लक्ष० कामितः । अध्नेः प्रियतमा तनूः 
इति पप्प० से० ! 
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भा०--( प्रियतनोः अभ्निः इव) अपने प्यारे शरीर के समान 
( घ्राह्मणः अर्तिः ) ब्राह्मण को जान कर ( न हिंसितव्यः ) उसका वध्र न 
करना चाहिये क्योंकि वह ( अञ्निः ) भ्रस्नि के समान है ( सोमः.) सब का 
प्रेरक, एवं सब के आल्हादकारी परमात्मा ( श्रस्य दायादः ) इसका मात्र 
बन्धु है और ( इन्दः ) वही परमेश्वर इसका (.अ्रभि-शास्तिपाः.) .चारों झर 
से पढ़ने वाले निन्दा, अपवाद एवं शस्त्र-आधातों से बचाने वाला है । 

शतापाण्ठा नि गिरति तां न श॑क्नोति निःखिदन्‌ः। 

अन्नं यो ब्रझणां मल्वः स्वाह्$्ीति मन्य॑ते ॥ ७॥ 

| भा०--(यः) जो ( मत्तः) सालिन .हृदय चाला, नीच. पुरुप, 

( ब्राह्मणम्‌ ) ब्राह्मणो, वेदवेत्ताश्रों, ज्ञानी पुरुषों के ( अन्नं ) भन्न, जीवन, 
चुत्ति को (स्वाडु अद्मि) खूब मजे में खा जाता हुं. ( इति ) ऐसा 
( मन्यते ) मानता है वह पारणाम में ( शत-ग्रपाष्टाम्‌ ) सैकड़ों प्रकार की 
दुगति को ( नि-गेरति ) प्राप्त होता है और ( निः-र्सदन्‌ दन्‌ तां न शक्नोति ) 
सब प्रकार से ताड़ित होकर उस को पार नहीं कर सकता । 


जिह्वा ज्या भवति. कुल्मले वाङनांडाका दन्तास्तपखामिदिग्धा!, 
तेभिग्रैह्मा विध्यति देवपीयून्‌ छ ले मचुभिदेवजूंतेः॥ ८॥ + ` ` 
` » भा०--ब्रह्मण की शक्षियों का वर्णन करते हैं। ब्राह्मण की ( जिह्ना ) 
जीभ (जया भचति) धनुष की डोरी होजाती है। और ( वाग) वाणी, (ङुल्म लँ) 
धनुष का दण्ड होजाता हे और: ('तपसा ) तेज, और तपस्या से (अ्रभि-दिग्घा) 


t 


Be 


१ 


लिपे हुए, ( दन्ताः ) दांत. ( नाड़ीकाः ) नालीक नाम के.बाण,. छुरे और -... 


तीरा के समान हाजाते हैं । ( ब्रा) ब्रह्मवेद का ज्ञाता विद्वान्‌ तपस्वी 
,पुरुष ( तेभिः) उन ( देवजूतः ) विद्वानां.से या दिव्य-शक्नियों से युक्त 
( हृदूबलः ) हृदय) सन की शक्ति से सम्पन्न ( धनाभेः ) ज्ञानमय 


७-( द्वि० ) ` निखिदन ? इति क्रचित्‌ । , 
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= 


धनुषे, अस्त्रे से ( देव-पीयून ) विद्वानों के शत्रुओं को ( विध्यति ) प्रहार 
करता है । 

तीचणुषवो च्ाह्मणा हेतिमन्तो यामस्य॑न्ति शरब्यां३ न सा झपां । 
अनुहाय तप॑सा मन्युना चोत दूरादर्च भिन्दन्त्येनम्‌ ॥ ६ ॥ 


भा०--( ब्राह्मणाः ) ब्रह्मवेत्ता, विद्वान्‌ , ब्राह्मण लोग ( तीचण-इपवः ) 

तीच्ण वाणां से युक्त, एवं तीचण इच्छा शक्ति से सम्पन्न और 'हेति-मन्तः) 
शस्त्रो से युक्त होकर ( यां शरव्याम्‌ ) मिस वाणधारा को ( अस्यन्ति ) 
फेकते हैं (सा) वह ( न रुपा ) असत्य नही हे। वे ( तपसा ) तप और 
( मंन्युंना ) कोष था ज्ञान से ( अनु-हांय ) शत्रु का पीछा कर के (एव) 
इस को ( दूरात्‌ ) दूर से ही ( भिन्दन्ति ) भेद डालते हैं । 

ये सहख्मराज्ञन्नासन दशशता उत । 

ते घ्राह्मणव्य यां जग्ध्वा वेतहव्या; पराभवन्‌ ॥ १० ॥ 

भा०--( ये) जो ( वेत-हन्याः ) दान योग्य हवि पदार्था को स्वयं 
खा. जाने वाले पुरुष पदले (सहस्रम्‌) सहस्रो प्रकार के बलों से (अराजन ) 
वैभव को प्राप्त कर लेते हैं ( उत) आर चाहे ( दश-शताः आसन ) वे दसा, 
सैकड़ों, हज़ारों भी क्यों न हो तो भी (ते) वे ( बाह्मणस्य गां) वाहाण की 
गो, भूमि, सम्पत्ति, विद्या, देह-्रति आदि को ( जग्ध्वा ) खाकर, हडप कर. 

( परा अभवन्‌ ) पराजय को हाप्रासहाजातह। 
`` गोरेव तान्‌ हन्यमानां वेतह॒व्यों अवातिरत्‌ | - 
ये केख॑रप्रावन्धायाश्चरमाजामपेंचिरन्‌ ॥ ११ ॥ 


९-९ भिन्दन्ति ते तया ' इति.प्रंप्प० सं०,! 
१०४ 'तेस्यः प्र ब्रवीमि त्वा ? इति पप्प० सं० | 
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भा०- ( तान्‌ वेत-हच्यान्‌ ) उन दान योग्य पदार्थों के स्वय भाक्रा, 
असुर लोगों को चह ब्राह्मण की गो ही ( हन्यमाना ) मारी जा कर, ( श्रव 
तिरत्‌ ) विनाश कर डालती है क्योंकि ( ये ) जो वे, ( केसरं-प्रावन्धायाः? ) 
केसर-प्राबन्धा, मोक्षाभिलापिणी चिति शक्ति की ( चरम-श्रजाम्‌ ) अन्तिम 
अजा, अमर आत्म शक्ति को भी ( श्रपोदिरन्‌ ) विनाश कर डालते हैं । 

एकंशते ता जनता या भूसिव्ये/भू चुत । 

५ प्रजां हिंसित्वा त्राह्मणीमसंभव्यं पराभवन्‌ ॥ १२॥ 

भा०--्राह्मण की गो का स्वरूप बतलाते हें--( ताः जनता: ) वे 
लोग राष्टू के कलंकरूप ( एक-शतं ) एक सौ एक हैं (याः) जिनको 
( भूमि: ) साता भूमि उन्हें स्वयं धुन देती है, कंपा देती हे । जो ( आरमणम्‌ ) 
विद्वान्‌ ब्राह्मणों की ( प्रजां) प्रजा, सन्तति को ( हिंसित्वा ) मार कर 
( असम्‌-सव्यस्‌ ) आशातीत रूप से, बिना सम्भावना के ही ( परा-भवन्‌ ) 
विनाश को प्रास होते हैं । 


देवपीयुञ्चरति मत्येषु गरगीणी भवत्यस्थिभूयान्‌ । 
यो ब्राझणं देवबन्धु हिनस्ति न स पिंट्याणमप्येंति लोकम्‌ ॥१३॥ 
भा०--( देव-पीयुः ) विद्वान्‌ पुरुषों को सताने वाला पुरुष ( मत्येधु ) 
मनुष्या के बीच में ( गर-गीणेः चरति ) मानो जहर पिये घूमता हे । 
१-, केसरप्रावन्धा=्के मोक्षसुखे, प्रजापती बरह्मणि सरः गमनं पत्र प्रबन्धः प्रकृष्ट 
आग्रहो यस्याः सा केसरप्राबन्धा मोक्षाभिलाषिणी चितिशक्तिः तस्या या 
चरमा अन्तिम व्यापिनी वा अजा, न जायते इत्यजा । अमृता उत्पादवि- ` 
नाशरहिता या आत्मशक्तिः तामपि ते वैतहन्याः | अपेचिरन्‌ ? विष- 
याग्नौ अपाचयन्‌ | 
-१२-- एकशतं वे, ? ८ भूमिर्या ' इति पैप्प० सं० | 
२३-( च० ) * सस्थपिठृणामध्येहुलोकम्‌ ? इति पेप्प० सं० । 
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( अस्थिमूयान्‌ भवति ) केवल बढ़े २ हाइ उठाये रहता हे । (यः) जो 

( देवबन्धुम्‌ ) देव,- विद्वान्‌ और ईश्वर की दिव्य शक्तियों या इश्वर को सात्र 

वल्घु मानने वाले ( ब्राह्मणस्‌ ) ब्रह्मज्ञ, ब्राह्मण को ( हिनस्ति ) पीड़ा देता हे 

( सः ) चह ( पिठ्याणस्‌ लोकम्‌ अपि ) पितयाण लोक को भी (न 

एति ) प्राप्त नहीं होता । दो यान हैं देवयान और पिठ्याण । 


अग्निं नः पदवायः सोमों दायाद उच्यते । 
हन्तामिशस्तेन्द्स्तथा तद्‌ वेधसो विदुः ॥ १४ ॥ 


भा०--( श्रप्मिः ) श्रनिस्जञानवान्‌ ही ( नः) हमारा ( पदल्वाय: ) 
मागेदशेक हे । ( सोमः ) सोमसशान्तिदायक एवं शुभ मार्ग सें प्रेरक ही 
हमारा ( दायादः ) समस्त धनों का दाता स्वामी, ( उच्यते ) कहा जाता है । 
( इन्दः ) वह वलशाली, परमैश्वर्यवान्‌ प्रभु ( अभिशस्ता हन्ता ) आरप 
और शस्त्र-प्रहारों से सताने वाले पुरुषों का विनाशक हे | ( तथा ) इसी 
प्रकार से ( चेघसः ) विद्वान्‌ लोग ( तद्‌ ) उस पर-ब्रह्म के विषय में 
( बिदुः ) जानते हैं । 

इपुंरिव दिग्धा संपते पृदाकूरिव गोपते । 

सा म्रह्मणस्येपुंछोरा तयां विध्यति पीय॑तः ॥ १५॥ 

भा०--हे ( नृपते ) राजन्‌ ! ( ब्राह्मणस्य ) बाह्मण की (सा) वह 
( घोरा । घोर, भयानक ( इषुः ) मनःकामना रूप चाण हे जो ( दिग्धा 
इघुः,-इच ) विष में बुझे तीर और ( एदाकूः,-इव ) नागिन के समान हे! 
हे ( गोपते ! ) गो, वाणी, पेद, भूमि के प्रतिपालक राजन्‌ ! ब्राह्मण 


१४-( तु० च० ) 'जयताभिशस्त इन्द्रस्तत्‌ सत्यं देवसंहितम्‌? इति पेप्प० 
सं० | “ अभिशस्तम्‌ * इति निम्मरकामितः । 
१५--' घुर्दिग्था ? इति पैप्प० सं० | 
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( पीयतः ) अपने शत्रु हिंसको को (तया विध्यति) उस घोर वाण से 
निशाना करता और वेधता है । 


[१६] ब्रह्मगत्री का वणुन । 


मयाभूअंषिः । अह्मगवी देवता । २ विराट्‌ पुरस्ताद्‌ बृहती, ७ उपरिष्टाद्‌ बृहती, 
१-३-६, ७-१५ अनुष्टमः । पञ्चदशचै सक्तम्‌ ॥ 

अतिम्रात्रमंचधेन्त नोदिव दिवमस्पृशन्‌ । 

भृगुं हिसित्वा सञ्च॑या वैतहव्याः पराभवन्‌ ॥ १ ॥ 

भा०--जाहझणो को मारने उनको कष्ट पहुंचाने के बुरे परिणामों का 
निदेश करते हैं । ( सब्जयाः ) प्रसरणशील, इन्द्रियों को विजय करने 
चाले, जितेन्द्रिय ( वेत-हव्याः ) दान योग्य पदार्थों को भी स्वयं खा जाने 
चाले असुर लोग ( न उत्‌ इव ) न केवल ( श्रति-्मात्रम्‌ ) बहुत अधिक 
( अवर्धन्त ) बलशाली, उन्नत हो जाते हें । प्रत्युत ( दिवम्‌ ) स्वर्गे-लोक 
को भी ( अस्एशन्‌ ) छ लेते हैं, इतने पर भी वे ( भगुं ) समस्त पापों के 
भून डालने वाले अस्निस्वरूप ब्राह्मण को ( हिंसित्वा ) विनाश करके 
( परा अभवन्‌ ) पराजय को ही प्राप्त हो जाते हैं । 


ये बहत्लामानमाङ्विरसमार्पयन्‌ ब्राह्मण जनाः । 
पेत्व॒स्तेषासुभयादमविस्तोकान्यांचयत्‌ ॥ २ ॥ 


भा०--(ये जनाः ) जो पुरुष ( श्राङ्गिरखम्‌ ) शङ्कां में रस फे समान 
बहने वाले, प्राण के समान या प्रज्वलित अंगारों के समान, तेजस्वी, राष्ट्र 


[१९] १- मृग हिसितवा आह्मणीम्‌ सम्भाव्यं पराभत्रन्‌ ? इति पैप्प० सं० । 
१ f 
२-६ ३० } ` उमयादन्‌ ? इति हिटनिकामितः । अस्पष्ट; पेग्पलादपाङः । 
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के विद्वान्‌ , ( बृहव-सामानम्‌ ) चढे विशाल, आदित्य ब्रह्मचारी ( ब्राह्मणं ) 
ब्राह्मण को ( आरपयन्‌ ) विनाश करते हैं "(तेपां ) उनके ( तोकानि ) 
अगली सन्ताना को ( अ्रविः ) वही सवेरक्षक ( पेत्वः ) परिपालक प्रेमु 
ही ( उभयादस्‌ ) अपने दोनों जबाड़ों के वीच में ( श्रावयत्‌ ) चबा डालता 
हे । परमात्मा को दोनों जबाड़े थो और पृथ्वी हैं । इन दोनों तरफ़ से उन 
दुष्ट पुरुषों पर नाना आपत्तियां पड़ती हैं और वे नष्ट हो जाते हैं । 


ये न्नांह्मणं प्रत्य्ठीयन ये वांस्मिञ्छल्कमींधिरे । 
श्रस्नस्ते मध्ये कुल्यायाः केशान्‌ खादन्त आसते ॥ ३ ॥ ` 


भा०-- ये) जो पुरुप ( घाह्मणम्‌ ) ब्राह्मण की ओर ( प्रति ग्रष्ठी” 
चन ) घुणा से थूकते ओर उसका अपमान करत हैं ओर (ये वा ) जो लोग 
( अस्मिन्‌ ) इस वेदवित्‌ बाण पर ( शुल्कम्‌ ईपिरे ) किसी प्रकार का कर 
चेठाते हैं ( से वे गर्वी शरीर लोभी पुरुप ( श्रस्नः ) रुधिर की (कुल्याया:) 
धारा के (मध्ये) बीच में ( केशान्‌! खादन्तः ) ब्रेशों को भोगते 
( श्रासते ) रहते हैं । थथौत्‌ ब्राह्मण का अपमान करके वे परस्पर की 
लड़ाइयों से एक दूसरा का गला कारते रहते हैं और नाना क्लेश भोगते हैं । 
ब्रह्मगवी पच्यमाना यावत्‌ सामि विजङहे । 
तेजो राष्ट्स्थ निहन्ति न वीरो जायते दपा ४॥ 
भा०-- सा) वह ( ब्रह्मगवी ) ब्रह्मशक्ति, विद्या और ब्राह्मणो की 
वाशी या ब्राह्मणरूप स्वयं गो ( पच्यसाना ) दुःख पाती हुई ( यावत्‌ ) जब 


३ 


३--( द्वि० ) ' अस्मे ' ( च० ) ' मासते ' इति येप्प० सं० । 
१, किशेरनलो रोषश्च केश; । उ० पा० 2 | ३३ ॥ हिव्यते येन सकेशः । 
इति दया० 3० ॥ द; 
४-( च० ) * न वीरो जायते पुमान्‌ ? इति पेप्प० सं» । 
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तक ( भ्रभि वि-जंगहे ) तड़फती रहती है तब तक वह ( राष्टूस्य तेजः ) 
राजा के राष्ट्‌ के तेज को / निहन्ति ) समूल नाश किया करतो है यहांतक 
कि ( वीरः वृषा न जायते ) वीर, धार्मिक पुष्ट पुरुष उस राष्ट में उत्पन्न 
होना बन्द हो जाता है राष्ट में सचे धार्मिक उत्पन्न नहीं होते । 


क्ररमंस्या आशासंनं तुष्टं पिशितमंस्यते । 
जीरं यदस्याः एीयते तद्‌ वे प्रिदप किल्विषम्‌ ॥ ४ ॥ 


भा[०-- अस्याः) इस बह्य-गो का ( आशसनम्‌ ) मारता भी 
( कूरं ) बढ़ा क्रूरता का काये हे । उसका ( पिशितम्‌ ) मांस भी ( तृष्ट 
अस्यते-अश्यते ) खूब प्यास लगाने वाला होकर भी पेट में डाल लिया' 
जाता है। और (यद्‌) जो ( अस्याः) इस प्रकार पीड़ित हुई गो का 
( चीर पीयते ) दूध पिया भी जाता हे वह ( पितूपु ) राष्टु के पालक 
शासकों के लिये ( किल्बिषम्‌ ) भारी पापजनक होता हे । भ्रथीच्‌ ब्राह्मण 
की भूमि और सम्पत्ति का छीनना बड़ी क्रूरता का कार्य है उसकी उपज 
लेना केवल लोभ तृष्णा का जनक हे, ओर उससे जो कुछ कर आदि सार 
पदाथ ले भी लिया जाता हे वह श्रधिकारियों के लिये पापजनक हे । 

उग्रो राजा मन्यमानो ब्राह्मण यो जिघत्सति । 

परा तत्‌ सिच्यते राष्ट्र आंह्यणो यत्न जीयते ॥ ६॥ 

भा०--( यः) जो ( उग्रः राजा) बलशाली "राजा ( मन्यमानः ) 
अभिमानी होकर ( घाह्मणं ) वेदवित्‌ विद्वान्‌ ब्राह्मण को ( जिघत्सति ) 
खा जाना चाहता है-हड़प जाना चाहता है ( तत्‌ ) उसका राष्ट ( परा 
सिच्यते ) सम्पत्ति से शून्य हो जाता है, इसी प्रकार ( यत्र ) जहां-( ब्राह्मणः 


५-( द्वि० ) ` अश्यते ' इति हिटनिजिम्मरकामितः । 
६~', यञ्जिषत्सैति * इति प्रामादिकः कचित्‌ पाठ: ! 
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जीयते ) ब्राह्मण कष्ट को प्राप्त होता हे चह राष्ट सी ( परा सिच्यते ) शत्रु 
से पराजित होता और रन्धन हो जाता है । उसको शत्रु गण लूट ले 
जते हैं । 

अष्टापदी चतुरक्षी चतुं:भोतच्रा चतुंहेडुः । 

दथा/स्या द्विजिहा भूत्वा सा राप्ट्मच धूचुते अज्यस्य ॥७॥ 

भ(०--प्रकृपित बाझणरूप गौ का स्वरूप दर्शाते हें | (सा) परह 

आहझणरूप गो ( थष्ट-पढी ) आठ पेरा, ( चतुरक्ती ) चार आांखो ओर 
( चतुः श्रोत्रा ) चार कानों और ( चतुर्हनुः ) चार दाढ, ( द्यास्या) दो 
सुहं और ( द्विजिह्वा ) दो जीभा वाली ( भूत्वा ) होकर ( ब्रह्मज्यस्य ) 
बह्मज्यन्माह्मण के विनाशकारी राजा के ( राष्ट्र ) राष्ट्र को ( अवधूनुते ) 
शुन डालती हे । आउ भ्रमात्य उसके पेर हें, चार वर्ण उसके चार आंख, 
चार आश्रम उसके कान हैं, चारो प्रकार की सेना चार हनु हैं, भीतरी और 
वाह्य शत्रु दो मुख हैं. उमयपच्छ के दूत उसकी दो जिह्माएं हैं । वे सव उस 
राप्टू को नष्ट कर देते हैं । 


तद्‌ वे राष्ट्रमा स्रवति नावं मिन्नामिवोद्कम्‌ । 
ब्रह्मारं यज्ञ हिंसन्ति तद्‌ राष्ट्र हन्ति दुच्छुना ॥ ८॥ 
भा०--( यत्र ) जिस राष्ट में ( ब्राह्मण ) विद्वान्‌ ्र्वेत्ता ब्राह्मण 
को ( हिंसन्ति ) विनाश करते हैं ( तद्‌ राष्ट्र ) उस राष्टू को (दुच्छुना ) 
दुष्ट विपत्ति, आधि व्यायि ( हन्ति ) विनाश कर डालती है ओर (भिन्नां 
~ इव नावम्‌ ) जिस प्रकार टूटी फूटी नाव में ( उदकं आ रूवति ) पानी तह 


७~ द्विजिहा दिप्राणा भूत्वा ? इत्ति पेप्प० सं० । 
८~( द्वि० ) ` भिन्नां नावमि- ' (१०) ° त्राह्मणो यत्र जीयते ? इति. 
मेप्प० सं० | 
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फोड़ कर भीतर आ जाता हे उसी प्रकार (तद्‌ राष्ट) उस राष्टू को 
फोड कर शात्रु भी भीतर आ घुसता है और नाश कर डालता हे । 

तं वृक्षा अपं सेधन्ति छायां चो मोपंगा इतिं । 

यो ब्राह्मणस्य सद्धनमभि नारद मन्य॑ते ॥ ६ ॥ 

भा०--हे ( नारद ) मनुष्यों को आश्रय देने हारे पालक ! राजन्‌ ! 
( यः ) जो ( ब्राह्मणस्य ) विद्वान्‌ ब्राह्मण के ( सत्‌ धनम्‌ ) सत्‌ धन श्रोर 
विद्या और तप को ( अभि सन्यते ) हथियाना चाहता है ( वक्षाः 
या क्षत्रियगर भी ( तम्‌ अप सेधन्ति ) उसको दुरदुरा देते हैं कि (नः) 
हमारी ( छायाँ ) छाया, शरण में भी (मा उपगाः इति ) तू मत आ । 

विपमेतद्‌ देवतं राजा वरुणात्रवीत्‌ । 

न ब्राह्मणस्य गां जग्ध्वा राष्ट्र जागार कञ्चन ॥ १०॥ ' 

भा०--( वरुणः ) सब से श्रेष्ठ ( राजा) राजा ( भ्रघ्रवीत्‌) यह 
उपदेश करता है कि (एतद्‌) यह ब्राह्मण का धन' ( देवकृतं ) 
विद्वानों के निर्णय के अनुसार ( विपम्‌ ) विष ही हे । ( ब्राह्मणस्य ) इस- 
लिये ब्राह्मण की (गां) सम्पत्ति, भूमि, गो, धन, वत्ति आदि को 
( जग्ध्वा ) हडप कर ( कः-चन ) कोई भी ( राष्ट्रे) राष्ट सें (न जागार ) 
कोई जीवित जागृत नहीं रह सकता हे । “न विप विपमित्याहुत्रह्मस्वं 
विपसुच्यते ।' विष विष नहीं, ब्राह्मण का धन विप हे । इसको खाकर 
कोई जी नहीं सकता । | 

नवैव ता नंउतरो या भूमिव्य/धूछुत । 

प्र॒जां हिंसित्वा ब्राह्मणीमसँभव्यं पराभवन्‌ ॥ ११॥ 

अथब० ५ । १८४। १२ ॥ 


A 


९-( तृ० ) "तद्धनम्‌ ? इति पाठाभिलापा निराधारा केषांचित्‌ । 
१०- गां दग्ध्वा राष्ट जागर ? इति पृप्प० स्‌० । i 
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भा०--( नच नवतयः ) ६8 निन्यानवे चे पापी पुरुष हैं (याः) 
जिनको ( भूमिः ) भूमि स्वयं ( चि-श्रध्चुत ) विनाश कर डालती है । वें 
सब ( ब्राह्मणीस्‌ ) ब्राह्मण की ( प्रजां ) प्रजा को ( हिंसित्वा ) विनाश करके 
( श्रसम-भव्यं ) बुरी तरह से ( परा अभवन्‌ ) पराजित होते हैं । 

यां मृतायानुवभान्त कू पदयोप॑नीम। | 

` तट्‌ चे त्रंह्मज्य ते देवा उंपस्तरणमत्रुवन ॥ १२॥ 

भा०--( यां) जिस ( पदयोपनीं ) पेरां को [मिय देने वाली ( कूद्यं ) 
काडू या कोटेदार झाडी को ( शताय ) मरे हुए शव को ( अनुबधन्ति ) 
बांधते हैं । हे ब्रह्मज्य ! ब्राह्मण के नाशक ब्रह्मशत्रो ! ( देवाः ) विद्वान्‌ 
लोग ( तद्‌ वे ) उन काये वाली डाल को ही ( ते उप-स्तरणम्‌ ) तेरा सेज 
बनाने का ( अन्नवन्‌ ) उपदेश करते हैं । 

'अश्रूणि कपंमाणस्थ यानि जीतस्यं वावृतुः । 

तं वे त्रह्मज्य ते देवा अर्षा आगमंधारयन्‌॥। १३॥ . 

भा०--हे ब्रह्ममय ! ब्राह्मण के नाश करने चाले! (यानि) जो 
( भ्रश्रूणि ) आंसू ( कृपमाणस्य ) कलपते हुए ( जीतस्य ) दुःखित पुरुष 
के ( वावृतुः ) निकलते हे ( देवाः ) विद्वान्‌ लोग (तं वै) उसको (ते 
अपा भागम्‌ अधारयन्‌) तेरा जलो का हिस्सा बतलाते हें । ब्रह्मघाती 
पुरुप को कलपते, रोते लोगों के आंसु ही पीने को मिलते हैं, सुख नहीं । 

येनं मृते स्नपयंन्ति श्मक्षांणि येनोन्दते । 

तं चै ब्रह्मज्य ते देवा अपां आगमघारयन्‌ ॥ १४ ॥ 

भा०--( येन ) जिससे ( सुतं खपयन्ति ) मरे सुदै को निहलाते हैं 
और ( येन ) जिससे सुदे की साँझ दाढ़ी के बाल ( उन्दते ) गोले किये 
जाते हैं । हे ( ब्रह्ममय ) बह्मघातिन्‌ ! ( देवाः ) देव विद्वान्‌ लोग (तं) 

3 
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उस जल को (ते श्रपां भाग ) तेरे लिये जल का भाग ( अधारयन्‌ ) 
बतलाते हैं । अथोत्‌ ब्रह्मघाती को वह पानी दिया जाय जिससे मुदो निहः 
लाया जाय ऑर उसके बाल मूड जाय । 


न वर्ष मेत्रावरुण ब्रह्मज्यमभि वंषंति । 

नास्मै समिति; कल्पते न मित्र नंयते वशंम्‌ ॥ १५॥ 

भा०--( ब्रह्मज्यं ) ब्रह्म हत्यारे के राष्ट में ( मेन्नावरुणं वर्ष ) मित्र 
ओर वरुण सूर्य और समुद्र से उठने वाली वषोएं ( न अभि वर्षति ) नहीं 
बरसतीं । ( अस्म ) इस ब्रह्म-द्ोही की ( समितिः ) राज-सभा भी (न) 
नहीं ( कल्पते ) बनती । और ( मित्रं ) मित्र भी ( वशं ) उसकी इच्छा 
के अनुकूल ( न नयते ) कार्य नहीं करते । श्रथोत्‌ ब्रह्मघाती के फसल 

हीं होती, राज-सभा हूर जाती है ओर मित्र फूट जाते 
RR RT 
[२०] दुःदुभि या युद्धवीर राजा का वर्णन | 
ब्रह्म ऋषिः । वानस्पत्यो दुन्दुभिदेवता । सपत्नसेनापराजयाय. देवसेनाविजयाय च 
दुन्दिभिस्तुविः । १ जगती, २-१२ त्रिष्टुभः । द्वादशर्च सूक्तम्‌ ॥ 

उच्चेधाषो दुन्दुभिः संत्वनायन्‌ वानस्पत्यः संम्रंत उस्रियाभिः । 
वाचँ चुणुवानो दमयन्त्छपलान्त्सिंह ईच जेष्यन्नमि तैस्तनीहि॥१॥ 

सा०--नगारे के दृष्टान्त से राजा को विजय करने का उपदेश करते 
ह । जिस प्रकार ( वानस्पत्यः ) वनस्पति काठ का बना हुआ ( उच्चैघोंपः ) 
ऊंचे २ आवाज़ वाला ( उस्रियाभिः संभृतः ) गाय के चमड़ों से.मढ़ा हुआ 
( दुन्डुभिः ) बड़ा नगारा ' सत्वना-यन्‌ ) बलवान्‌ . शूरवीर के समान गर्जता 
छ आर शत्रुओं के दिल दहलाता हे. उसी प्रकार हे राजन्‌ ! तू (वानस्पत्यः) 


१५- आह्मज्यामभि * इति -पेप्प० -सं० | 
क्षे 
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चन-सेवन करनेहारी प्रजाओं के पालकों में से सेनापति पद पर प्राप्त होकर 
तू ( उत्तियाभिः ) चास करने वाली प्रजाओं से कर आदि द्वारा ( संभतः ) 
परिपुष्ट होकर नगारे के समान ( उच्चैः घोपः ) ऊंचे २ विजय की घोषणा 
करता हुआ, ( सत्वना-यन्‌ ) बलवान शूर-वीर के समान, ( वाचं इण- 
वानः ) अपनी आज्ञाएं देता हुआ, और ( स-पत्नान्‌ दमयन्‌ ) शत्रुओं को 
दमन करता हुआ ( सिंह-इव ) शेर के समान ( जेष्यन्‌ ) विजय चाहता 
हुआ ( आभितः स्तनीहि ) खूब घोर गजना कर । 
सिंह इवास्तानीद छुवयों विवद्धोम्रिकन्दन्नपभो वांसितामिंच । 
वषा त्वं चक्र॑यस्ते सपला ऐन्द्रस्ते शुप्मो श्रमिमातिपाहः ॥२॥ 
भा०--हे दुन्दुभ ! नगारे! तू ( दुवयः ) काष्ठमथ होकर एवं 
( वि-बद्ध: ) विविध प्रकार से बंध कर भी ( सिंह इच अस्तानीदू ) शेर के 
समान गर्जना करता है, हे राजन्‌ उसी प्रकार तू भी हथियारों से बंध कर 
शीघ्र ( द्रुवयः ) वेगवान्‌ होकर सिंह के समान गर्जना कर | जिस प्रकार 
(चासितास्‌ ) रजो गन्ध से युक्त गौ पर । वृषभ इव ) वीये सेचन में समथे 
निर्भीक सांड ( अमिक्रन्दन्‌ ) गहराता हुआ जाता है उंसी प्रकार गजता हुआ 
ही (त्वं ) तू ' वुपाः ) बलवान्‌ , सर्वेश्रेष्ठ हे ( ते सपत्नाः ) तेरे सपत्न 
शत्रगण तेरे सामने ( वध्रयः ) वघिया वेला के समान निर्वीर्य, नपुंसक 
हैं, ( ते शुष्मः ) तेरा बल, पराक्रम ( श्रमिसातिपाहः ) अभिमान से सिर 
उठाने वाले शत्रुओं को पराजय करने वाला ( देन्दः ) साक्षात्‌ इन्द्र परमे- 
श्वर का या राजा का ही दिया हुआ है । 


~} ™_ i ba ३ ह 
~ बुषेंव यूथे सहसा विदानो गव्यज्षनमि रुच खन्धनाजित्‌। 
शुचा वध्य हृद॑यं परेषां हिन्वा ग्रामान्‌ प्रच्युता यन्तु शत्र॑चः ॥३॥ 


[२०] २-६ प्र० ) “सिंहुवात्तानि भ्रुवया' ( च० ) 'शुपतामि' इति पेप्प० सं० । 
३-( प्र० ) ` यृथं सहस २, ( च० ) “ विद्धि ' इति पृप्प० सं० । 
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भा०--नगारा वजाने का प्रयोजन दर्शाते हुए क्षत्रिय के कत्तेव्य का 
उपदेश करते हैं । हे नगारे ! तू गहराते हुए सांड के ससान घोर भयंकर 
शब्द कर और शाधुश्रों के हृदय को बेथ डाल, जिससे क्रि शब्रुगण अपने 
यांव छोड़ २ कर भाग जांय । उसी प्रकार हे शूरवीर तू ( यूथे चुपा इव ) 
गौओं के रेचढ़े में बढ़े सांड के समान ( गव्यन्‌ ) गोओं की कामना करता 
हुआ ( सहसा ) अपने वल से गहराता हे उसी प्रकार तू शूरवीर ( संघना- 
जित्‌ ) समस्त धनों को विजय करके ( सहसा ) अपने प्रचल आघातकारी 
चल से ( विदानः) विजय लक्ष्मी को प्राप्त करता हुआ ( अभि रुच ) सत्र 
तरफ गर्जना कर और ( परेपां हृदयम्‌ ) शत्रुओं के हृदया को ( शुचा ) शोक 
से वेध डाल जिससे ( शत्रवः ) शन्रु-गण ( च्युताः ) अपने राज्य सिंहा- 
सन से भ्रष्ट होकर ( ग्रामान्‌ ) अपने ग्रामां को ( हिरवा ) छोड़ कर ( यन्तु) 
चले जावे । 


संजयन्‌ पृतना ऊध्वैमायुगंह्यां गहणानो वंहुधा वि चंच्च । 
दैवी वाचं दुन्दुभ आ गुरख बेधा: शन्र॑णासुंप भरस्व वेद: ॥ ४॥ 


“~ 


भा०--हे ( दुन्दुभ ) नक्कारे! उसके समान गर्जना करने वाले 
राजन्‌ ! तू ( देवा वाचं ) देवों की वाणी को ( आ गुरस्व) सव तरफ़ 
आघोपित कर और तू { वेधाः ) सब कार्यों को स्वयं करने हारा होकर 
( शत्रूणाम्‌ ) शत्रुओं का ( चेदः ) धन ( उपभरस्व ) हमारे समीप ले आ। 
ओर तू ( उध्य'मायुः ) उच्च नाद करता हुआ ( एतनाः से-जयन्‌ ) शत्र 
सेनाश्रों का विजय करता हुआ ( गृह्या गद्यानः ) ग्रहण करने योग्य सब 
पदार्थो को अहण करता हुआ ( बहुधा वि-चच्व ) नाना प्रकार से सब का 
निरीक्षण कर । 
Fe त न मल RNS TO PO WENO SOS 

४-( तृ० ) ` वेषाः ? शाब्दो व्यथः इति हिरनि: । 
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इन्डुभेवाचं प्रयतां बद॑न्तीमाशाएवती चाथिता घोषंदुद्धा। 
नारी पुत्र घावतु हस्तग॒ह्या मित्री भीता संमरे डधानांम्‌ ॥ ४ ॥ 


भा०--विजय-दुन्दुसि का क्या प्रभाव हे सो वतलाते हैं । हे राजन्‌ ! 
( दुन्दुभे ) विजय घोषणा करने वाली दुन्दुभि की एवं विजयी राजा की, 
( प्रन्यतास्‌ ) आगे बढ़ने वाले सेनापतियों को ( चदन्तीं ) राज्ञा करने वाली, 
या लड़ाई में उत्साह बचन बोलती हुई ( वाचं ) वाणी को (आ शुण्वती ) 
सुनती हुई ( घोप-कुद्धा ) विजय दुन्दुभि के विजय घोष से जग कर 
( नाथिता ) घबराहट और विपत्ति मै पढी ( अमिन्नी नारी ) शबर 
की स्त्री ( पुत्र ) अपने पुन्न को ( हस्त-यृद्य ) हाथ में पकड़ कर ( समरे 
चधानाम्‌ भीता ) युद्ध काल में होने वाले शस्त्र प्रहारों से भयभीत होकर 
(चावठ ) दोडे! 
पूर्वा दुन्दुभे प्र बंदासि वाचं भूम्यांः पृष्ठे चंद रोच॑मानः। 
अफित्रसेनामभिजञ्जमानो द्युमद्‌ वंद ढुन्दुभे सूनृतांवत्‌ ॥ ९॥ 


भा०- हे ( दुन्दुभे ) विजय के नकार ! ( पूर्व: ) तू सब युद्ध से पूढे 
बजाया जाता है, तू ( भूम्याः एष्ठे) भूमि की पीठ पर ( वाचं ) वाशी 
( प्रचदासि ) बोलता है, आज्ञाएं देता हे । तू ( रोचमानः ) अति शोभाय- 
सान होकर ( वद ) भ्राज्ञा दे । और हे दुन्दुभे ! तू अपने विजय-घोप से 
( अभित्र-सेनास्‌ ) शत्रु की सेना को ( अभि-जन्जभानः ) तोडता फोडता 
हुआ, ( युसत्‌ ) चमत्कारकारी, ( सूनृतावत्‌ ) मनोहर वाणियों से युक्त 
संदेश को ( वद्‌ ) बतला । 


६~ पूर्वो दुन्दुभे विषहस्व शत्रून्‌ » “ भूम्याः पृछे वद बहुरीचमानः ' इति 
पेप्प० सं० । ॥ 
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अन्तरेमे नंभछी घोपों अस्तु पुथेक्‌ ते ध्वनयो यन्तु शीभंस्‌। 
श्रभि क्रन्द्‌ स्तनयोर्पिपांनः स्ठोककन्मित्र तूयाय खर्घी ॥ ७॥ 
भा०--हे डुन्दुभे ! विजय के नक्कारे ! ( इमे नभसी अन्तः ) इन « 
दोनो चो ओर पृथिवी, ज़मीन और आस्मान के बीच में ( ते घोपः श्रस्तु ) 
तेरा विजय-घोष हो । ( ते ध्वनयः ) तेरी आवाजें ( पृथक्‌ ) अलग २ 
नाना दिशाओं में ( शीभम्‌ यन्तु ) शीघ्रता से फेल जावे, तू ( उसिपानः ) 
बढ़ २ कर ( श्लोककृत्‌ ) यश को बढ़ाने वाला ( मित्र तूयोय ) अपने मित्र 
राजाओं की भेरी के लिये ( स्वर्धा ) उत्तम रीति से सुसम्पन्न होकर (स्तनय) 
गर्जना कर और ( अभिक्रन्द ) खुब आवाज कर । 
श्रीभिः कृतः प्र वदाति वाचसुद्धषय सत्वनामायुंधानि । 
इन्द्रेमढी सत्वनो नि हंयख भित्रेरमित्रा अव जङ्घनीहि ॥ = ॥ 
भा०--( धीभिः ) धारणामयी बुद्धियों या धारण शङ्गियां से ( कृतः ) 
सुसम्पादित होकर ( चाचमू प्र चदाति ) उत्तम २ वाणियों और श्राज्ञाओं 
का प्रदान करता है । तू ( सत्वनाम्‌ ) सत्वशील बलवान्‌ सात्विक पुरुषों के 
( आयुधानि ) हथियारों को ( उद्‌-हषय ) हर्षित कर, उनमें जान फूंक दें । 
आर तू ( इन्द-मेदी ) राजा के सरही होकर ( सत्वनः ) वीरों को ।निह्ृयस्व) 
युद्ध में आ जुटन के लिये निमन्त्रण दे, और ( मित्रैः ) अपने मित्र राजाओं 
से ( अमित्रान्‌ ) शत्रुओं को ( अव जंघनीहि ) विनाश कर डाल । 
संक्रन्दनः प्रचदो धृप्णुषेण: प्रवेदकृद्‌ वहुधा प्रामघोबी । 
श्रयोंचन्वानो वयुनानि विद्वान्‌ कीर्ति बहुभ्यो वि ह॑र द्विराजे ॥६॥ 


७-{ च० )  तुर्याय श्रद्धी ' इति पेप्प० सं० । 
८-( प्र० ) * वदासि ' इति हिटनिकामितः । 'प्रपरस्व' इति पेप्प० सं० । 
९- (०) "सं ऋन्दनः प्रज्नवेण' (च०) “ विभजद्विराजे ? इति पैप्प० सं० । 
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भा०--( सै-क्रन्दनः ) गर्जता हुआ, ( प्र-वदः ) उत्कृष्ट आज्ञाएं वोलता 
हुआ, ( धुष्णु-सेनः ) शत्रु का धर्षण करने वाली सेना को साथ लिये, 
( प्रवेद-छृद्‌ ) उत्तम ज्ञान ओर घना को प्राप्त करता हुआ ( बहुधा ) बहुत 
से प्रकारों में ( ग्राम-घोषी ) ग्रामा में अपने नाद की घोषणा करता है । तू 
( वयुनानि ) नाना कमी और ज्ञाना को स्वयं ( विद्वान्‌ ) जानता हुआ, 
( श्रेयः चन्वानः ) अति श्रेष्ठ फल प्राप्त करता हुआ, (द्वि-राजे) दो राजाओं के 
संग्राम में ( बहुभ्यः ) बहुत से वीरों को ( कीति वि हर ) नाना प्रकार से 
कीर्ति प्राप्त करा | 


रन 


श्रेयं:केतो चखुजित्‌ सहींयान्त्सत्रामजित्‌ सशितो ब्रह्म॑णासि । 
अशनिध ग्रावांद्चिषचरो आद्गेव्यन, डुन्दुभाजे नृत्य वेदः ॥ १०॥ 
भा०--( श्रेयः-केतः ) श्रेय, अति श्रेष्ठ पद का ज्ञान कराने वाला, 
( चसु-जित्‌ ) राष्ट्र ओर धनो और जनों का विजय करने दाला, ( सहीयान्‌ } 
शत्रुओं का वशकारी होने के कारण ( संग्राम-जित्‌ ) संग्राम विजयी होता 
हुआ सी तू ' ब्रह्मणा ) ब्रह्म, वेद और वेद के विद्वान्‌ द्वारा (संशितः असि ) 
अपनी शक्ति में बढ़ा तीचण है। (ग्रावा) प्रस्तर, सोढा, जिस प्रकार ( अधि- 
सबने ) शिला पर ( अंशून्‌) सोमलता के खण्डों को स्वं ( अदिः ) विनो 
टूटे कुचल डालता है उसी प्रकार हे ( दुन्दुभे) नक्कारे ! या उसके ससान 
ग्ने वाले राजन्‌! तू ( गव्यन्‌ ) विजय करता हुआ, ( वेदः ) धन पर 
( अघि नृत्य ) चश कर, हमें प्राप्त करा । 
शुत्रषाएन्नीयाडभिमातिपाहो गत्रेषशः सहमाव उद्भित्‌ । 
वाग्वीव मन्त्रं प्र भ॑रख वाचं सांग्रामजित्यायेपसुद्‌ बंडेह ॥ ११॥ 


१०-( च० ) “ अभि: ? ( ६० ) ' मिन्ने दधानस्त्विपितो विपश्चित्‌ ' इति 
देप्प० से० । 
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भा०--हे दुन्दुभे ! हे राजन्‌ ! ( शत्रूपाडू ) शाख के विजय कराने 
हारा ( नीपाडू ) उन्हें सवेधा पराजित करने वाला, ( श्रभिमाति-सहः ) 
अभिमाना शत्रुओं के अभिमान को चूर करने चाला, (गो-एपणः ) शत्रुओं का 
खोज लगाने चाला, (सहमानः) उनका प्रहार सहने वाला, श्रौर ( उत:भित्‌ ) 
उन को उखेड़ डालने वाला है, ( वाग्वी-इव ) जिस प्रकार विद्वान्‌ वाग्मी 
पुरुप ( मन्त्र ) राजसभा में अपना विचार प्रकट करता है उस प्रकार तू. 
( वाचस्‌ ) शुभ वाणी को ( प्र-भर ) प्रस्तुत कर ओर ( इह ) इस संग्राम के 
अवसर पर ( संग्राममजेप्याय ) संग्राम के विजय के लिये ( इपम्‌ ) प्रेरक 
शक्ति, आज्ञा को ( उद्‌ वद ) उत्तेजित कर दे । 


ha ~ ३ he 
छाच्युतच्युत्‌ समदो गमिठ्ठो सृछो जेतां पुरएता याध्यः। 
इद्रेण गछो विद्या निचिक्यदुद्द्योतंनो द्विषतां यादि शीभम्‌ ॥१२॥ 


भा०--हे राजन्‌! ( अच्युत च्युत्‌ ) न चूकने चले, स्थिर, दृढ शत्रुओं 
को भी पेर उखाड़ देने, उन को विचलित करने वाला होकर, तू ( स-मदः ) 
सहप ( गमिष्टः ) यात्रा करने में सब से बढ़ा चढ़ा है । इसलिये तू ( सृघो 
जेता ) शङ्रश्रों को विजयी और ( अयोध्यः ) दुर्योधन होकर ( पुरः एता ) 
सामने मैदान में निक्रल आता है । तू ( इन्देण गुप्तः ) इन्द्र, राजा सेना- 
पति से सुरक्षित (विदथा ) ससस्त जानने योग्य कर्मा को । नि-चिक्यत्‌) भली 
प्रकार जानता हुआ, ( द्विपतां हृत्‌-घोतनः ) शन्नुशो के हृदयो को चेंकान 
वाला होकर ( शीभम्‌ ) शीघ्रता से ( याहि ) युद्ध यात्रा कर । 


Ci 
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१२-( द्वि० ) जिता पृतनाषाड्‌? ( १० ) इन्द्रेण क्लप? इति पैप्प्‌० मं० + 
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[२१] युद्ध विज्ञयी राजा को उपदेश | 


ब्रह्म ऋषि: । वानस्पत्यो दुन्दुभिदेवता । आढित्यादि देव प्रार्थना च। १, ४, ५ पथ्यार्पकिः, 
६ जगती, ११ बृहतीगर्भा निष्प, १२ त्रिपदा यवमध्या गायत्री । २, ३, ७-१०, 
अगुष्ठुमः । द्वादशच सक्तम्‌ ॥ 
विष्टदयं वैमनस्य वदामिज्रेँघु दुन्दुभे । 
विद्वेषे कशमंशं भयममित्रेंप नि दंध्मस्यवनान दुन्दुभे जदि ॥ १ ॥ 
भा०--हे (दुन्दुभे) हन्द्र-संग्राम में चमकने वाले राजन्‌ ! तू ( अमि- 
रेषु ) शुर में ( वि-हृदयं ) विरुद्ध हृदयता और ( वेमनस्यम्‌ ) विरुद्ध 
चित्तता, फूट का ( वद ) उपदेश कर । हम ( अमित्रेषु ) शत्रुओं के बीच सें 
( विन्रेप ) भेद, फूट, ( कश्सर्श ) मनमुटाव और ( भयम्‌ ) डर को 
( नि दध्मसि ) पैदा करें, डाल दें और तू ( एनान्‌ ) इन शत्रुओं को ( अक 
जहि ) नीचे गिरा कर मार, उनके दिल तोड़ । 
उत-बेप नाना मर्नखा चक्षुपा हृद्येन च । ' 
घावंन्तु विभ्यंतोमित्रां: पच्नासेनाज्यें हुते ॥ २॥ 
भा०--( म्ये हुते ) अन्नि में धी को आहुति पड़ जाने पर अथोद, 
युद्ध में, परस्पर को द्वेषाशि में एक वार शस्त्र उठ जाने या घावा बोले जाने 
पर ही ( अमित्राः ) शत्रु लोग ( प्र-त्रासेन ) खूब डर के कारण, ( विभ्यतः.) 
भयभीत और ( मनसा ) मन से ( चक्षुपा ) आंखों से और ( हृदयेन ) 
हृदय से ( उद्देपमानाः ) थर थर कांपते हुए ( घावन्तु ) रण से भाग जाँय ।' 
तेजो चा आप्यम्‌ , तै ३३ ६] ४ । ६॥ बच्चो वा आज्यम्‌ , २१. 


३। ६। ४ । १६४६ ॥ यदाजिमायन्‌ तदाज्यानासाब्यत्वम । ता० ७ । २. 
Nr nits 0 त पा TN अल 0 2 
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१ । इत्यादि-ब्राह्मण निर्वचना से आउ्य-राजा का तेज, वीये । वच्र-तलवार 
और ्ाजिधावन, अर्थात्‌ रण में शन्न पर आक्रमण ये आज्य के शब्दार्थ 
हैं जिनका प्रतिनिधि भूत सुहावरा ` आग में आहुति पढ़ना ' मात्र है । 

वानस्पत्यः संत उ्मियाभिर्विश्वगाञ्यः । 

प्रचासममित्रेभ्यो वदाज्येनाभिघारित; ॥ ३.॥ . 

भा०--हे दुन्दुभे ! नक्कारे ! तू जिस प्रकार ( वानस्पत्यः ) लकड़ी 
का बना हुआ होकर भी ( उत्नियाभिः संभृतः ) चाम के तस्मा से जकड़ा 
हुआ । विश्वगोत्र्यः ) समस्त जन का बन्छु है । वह ( भ्रमित्रेभ्यः ). शद्धओं 
के लिये । आज्येन अभि-घारितः ) घत द्वारा अभिषिङ्ग होकर ( प्रत्रासं वद ) 
भय और आतङ्क बतला । 

राजा पक्ष में--हे राजन्‌ ! तू ( वानस्पत्यः) अग्निमय है । और 
( उल्लियाभिः सम्भतः ) अपने में वास करने वाली किरणों के समान 
झथवा उत्सपंणुशील, उन्नतिशील. प्रजां और सेनाओं स एष्ट होकर ही 
( विश्वगोत्यः ) समस्त गोत्रो और चंशों के प्रति एक समान है। तू 
( क्राज्येन अभिघारितः ) तेज और शास्र से प्रकाशमान होकर ( अमित्रे" 
भ्यः प्र-त्रासं वद्‌ ) शत्रुओं को भयंकर भय दिलाने वाला संदेश सुना । 
यथां मृगाः संत्रिजन्तं आरण्याः पुरुपादयि । 
एवा त्वं दुन्दुभेमित्रासाभि कन्द प्र चासयाथो चित्तानि मोहय ॥४॥ 

भा०--हे दुन्दुभे ! विजय का नाद करने वाले मारू बाजे ! राजन्‌ ! - 
( यथा आरण्याः स्याः ) जिस प्रकार जंगल के सग ( पुरुषाद्‌ अधि ) 
पुरुष से ( संविजन्ते ) भय से व्याकुल होकर भागते हैं । ( एवा ) इसी 
‘प्रकार ( त्वं) तू. ( अमित्रान्‌ ) शत्रुओं को ( अभिक्रन्दर ) अपनी आवाज़ 
सुना, ( प्र त्रासय ) और. उनको खूब भय दिला, ( अथो ) ओर ( चित्तानि ) 
उनके चित्तं को ( मोहय ) मोह में डाल दे । 


१ 
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यथा चुकादजावयो धावन्ति बहु वि 
एचा०्॥ < ॥ 
भा०--६ यथा ) जिस प्रकार ( अ्रज-अवयः ) भेड़ बकरियां ( वकाद ) 
भेड़िये से ( बहु बिभ्यतीः ) खुव भयभीत होकर ( धावन्ति ) भायती हैं 
( एवा खं दुन्दुभ० ) इसी प्रकार हे नक्कारे ! तू शत्रुओं को अपनी आवाज़ 
सुना, उनको भयभीत कर और उनके चित्तां को मोहित कर दे । 


यथां श्येनात्‌ पतत्रिणः संविजन्ते अहं दिवि सिंहस्ये स्तनधोर्चथा। 
एवा त्वे दुन्दुसे मिर्चानभि क्रन्द प्र चांसयाथों चित्तानि मोहय ॥६॥ 


भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( पतत्रिणः ) पादिगण ( श्येनात्‌ ) बाज़ 
से ( सं-विजन्ते ) भयभीत होकर व्याकुल हो जाते हैं । या ( अष्टः-दिवि ) 
दिना दिन ( यथा ) जिस प्रकार पशुगण (सिंहस्थ ) शेर की ( स्तनथोः ) 
दहाड से भय व्याकुल होकर जान लेकर भागते हैं । हे ( दुन्दुभे) 'नक्कारे 
के समान गजेनशील चीर ! ( एवा त्वं मित्रान्‌ असिक्रन्द ) उसी प्रकार तू 
अपने शत्रुओं तक अपनी गर्जना सुना । ( प्र त्रासय अथो चित्तानि सोहय ) 
उनको खूब भयमीत कर और उनके चित्त को मूढ कर दे । 


परामित्रांन्‌ डुन्टुमिना हरिणस्थाजिनेन च । 
सर्वे देवा अंतित्रखन्‌ ये संग्रामस्येशंते ॥ ७॥ 


भा०--नक्कारा बजाने के प्रकार का उपदेश करते हैं--( ये) जो 
( संग्रामस्य ) संग्राम करने में ( ईशते ) समथ हैं वे ( सर्वे देवा; ) समस्त देव 
विद्वान्‌ , दिव्य, संग्रास-क्रीडा में चतुर पुरुप ( हरिणस्य अजिनेन ) हरिण के 
चमे के बने ( दुन्दुसिना ) नक्कारे से ( च ) ही ( अमिन्नान्‌ परा अतिः - 
न्रसन्‌ ) शकु लोगों को दूर से डरा भगाते हैं । 

४३ 


द्श्द ` अ्थर्ववेदभाष्ये [ खू० २१॥ १० 


येरिन्द्र प्र कीड॑ते पद्घोषेश्छाययां सह । 

तैरमित्रांखसन्तु नोमी ये यन्त्य॑नीकशः ॥ ८ ॥ 

भा०--(इन्दः) सेनापति, इन्द्र ( यैः पत-घायेः ) चरणों के जिन घोर घोषों 
से और ( छायया ) छाया, आच्छादन शक्ति, आवरणकारी साधनों, मोची- 
बन्दियों से ( प्र-क्रीड़ते ) रण-क्रीड़ा करता है ( तेः ) उनसे । नः, अमित्राः ) 
हमारे शन्नुं लोग ( ये अनीक-शः यन्ति ) जो सेनाओं के दस्ते बना २ कर 
चलते हैं ( त्रसन्तु ) वे भी भय खावें। सेना के दस्ते ले २ कर चढ़ाई 
करने वाले शत्रुओं। को राजा नाना प्रकार के चरणाघात के शब्दों से ओर 
अमजनक छाया अथवा अपने मोचा से भयमीत करे । 


ज्याघोषा डुन्डुभयोभि क्रोशन्तु या दिश: । 
सेना: परांजिता ग्रतीरमित्रांणामनीकशः ॥ ६ ॥ 


nes 


भा०--हमारी ( ज्या घोपाः ) धनुष की डोरियों की आवाजें और 
( दुन्दुभयः ) भरियां ( याः दिशः ) जिन दिशाओं सें भी ( अभि क्रोशन्ति ) 
शत्रुओं को ललकारें उन्हीं दिशाओं में ( अमित्राणां ) शत्रुओं की ( अनी- 
कशः ) दस्ता की दर्ते ( सेनाः ) सेनाएं ( यत्रीः ) जाती २ ( परा-जिताः ) 
पराजित हा जांय । 

आदित्य चक्षुरादत्स्व मरींच्योडुं धावत । 

पत्सङ्गिचीरा सजन्तु विगते वाहुचीये/ ॥ १० ॥ 

भा०--हे आदित्य ! सूर्य ! तू. ( चचछुः आदत्स्व ) शत्रुओं की चन्नुको हर 
ले, और हे ( मरीचयः ) किरणो ! या सुभटो ! तुम शत्रुओं के -( अनु 
'चावत ) पीछे जाओ । और ( वहु-वीर्य वि-गते-) जब बाहु का बल टूट जाय 
` तब ( पत्‌ सङ्गिनीः ) पेरा में पढ़ने चाली रस्सियां, शत्रुओं के “पेरो में 
( आ सज्ञन्तु ) लिपट जादे । 
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शत्रु के आंखों को सूर्य की किरणों से चकाचोंघ करदे, और उसकी 
किरणों का या विद्यत्‌ की धाराओं को या किरणों के समान तीब्र गति वाले 
सुभरों को भागती सेना पर छोड़े जब उनके वाहु केवल टूर जांय तव उनके 
चैरों में वेढ़ियां बन्धन चाध कर उनको सुप्कें कस ले । 
यूयमुग्रा मंरुतः एश्चिमातर इन्द्रेण दुजा प्र मृंणीत शर्चूनः । 
लोगों राजा वरुण महादेव उत सृत्युरिन्द्र, ॥ ११ ॥ 
उत्तराधः अथर्व० १३ ।,१ | ३ प्र० द्वि०॥ 
भा०--हे ( उप्रा मरतः ) प्रबल वायुश्रों के समान मृत्यु के लान वाले 
हे ( पृश्निमातरः ) आदित्य सूये समान तेजस्वी सेनापति को अपना सुखिया 
चनाने चाले वीर पुरुपो, आप लोग ( इन्द्रेण ) अपने ऐश्वयंशील सेनापति 
इन्द्र क्रो ( युजा ) साथी चना कर ( शत्रुन्‌ प्रणीत ) अपने शन्नओं को 
खूब कुचल डालो । वह ( राजा सोमः ) राजा सोम है वही ( वरुणः ) 
वरुण है, ( महादेवः इन्दः उत मृत्युः ) वही महादेव इन्द्र और वही साक्षात्‌ 
मृत्यु है । 
एता देवसेना: सूयकेतवः- सचेतसः । 
ामिर्चान्‌ नो जयन्तु स्वाहां ॥ १२ ॥ 
भा०---( एताः ) ये ( देव-पेनाः ) विद्वान्‌ , कीड़ा करने वाले वीरं 
पुरुषों की सेनाएं (. स-चेतसः ) समान चित्त होकर युद्ध करने चाली (सूर्य- 
केतवः ) सूये की ध्वजा वाली, अथवा सूर्य की किरणों के समान तीब्र गति 
वाली होकर (“चः श्रमित्रान्‌ ) हमारे शत्रुओं को ( जयन्तु ) जीते ( स्वाद्वा ) 
यही हमारी उत्तम यज्ञाहुति है । 


व्य ते 


इति चतुथोऽनुवाकः । 
[ तन्नं सक्तानि पट्‌ , ज्यशीतिश्व्च: । } 
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[२२] ज्वर का निदान और चिकित्सा । 


भृग्वडगिरसो ऋषयः । तक्मनाशनो देवता । १, २ ब्रिष्टरमा, ( १ भुरिक्‌ ) 
| ५ विराट पथ्याइहती । चतुश्च सक्तम्‌ ।। 
्रश्चिस्वक्मघमपं वाथतामित: सोमो त्राघः वरुणः पूतदक्षा; ॥ 
वेदिवेर्हि: समिधः शोश॑चाना अप द्वेपांस्यमुया भवन्तु ॥ १॥ 
भ०--( भ्रमिः ) अभि, ( सोमः ) सोम, ( ग्रावा ) सोम को कूरनेः 
वाले. प्रस्तर, ( वरुणः ) वरुण ये सब ( एत-दच्ताः ) पवित्रः कल' वले हों 
और ( वेदिः ) यज्ञनय वेदि. ( बाहदः ) धान्य या कुशा, ( समिधः ) काष्ठ; 
लकडिये ( शोशुचानाः ) देदीप्यमान होकर ( तक्मानम्‌ ) उवर को ( अप 
बाधताम्‌ ) दूर करें, आने से रोके ओर हमारे ( द्वेषांसि ) क्वेप के पान्न , 
जिन-को हम आच्छा नहीं समझते चे ( अप भवन्तु ) दूर रहे । 

- श्चिञउष्ण गुण के पदाथ, सोमः=शीत' गुणश के पदाथ, ग्राचा=वह 
पदार्थे जो इन दोन पदार्थो को अपने में घोल लें, वरुण:-जलमय पदाथ, 
वेदिःन्शरीर स्वतः, बहिंः-ओषधियां शरोर समिधः=्काछ इन सव तेजस्वी: 
पदार्थो के समुचित प्रयोग से उवर का विनाश करना चाहिये, । 
अयं यो विश्वान्‌ हरिंतान कणोष्युंचछोचयंज्शिरिवाभिदुन्चन्‌ । 
अधा दि तकमन्नरसो हिः भूया अत्रा न्य्‌/ङ्ङधराङ्‌ चा परेदि॥२॥ 

-भा अवर का रूप बतलाते हँ--( श्रय.) यह जवर जो तू ( विश्वान्‌) _) 


सब पुरुषा. को ( इरितान्‌ ) पीला ( कृणोषि) कर देता है, -उन पर चढ़ 

कर उनकी कान्ति का नाश कर डालता हे, और ( उत-शोचयन्‌ ) उनको 

[२२] १-( दि० ) ` मरुतः पूतदक्षात्‌ * (तू०) ` समृधः संशिशानो अपरक्षांसि, 
इति पृष्प० सं० । 
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तपा २ कर ( प्रमि-हव ) आग के समान (अभि-दुन्चन्‌ ) सव 
प्रकार से कष्ट देता हुआ सब की कान्ति नष्ट कर देता है । ( अधा ) इस 
लिये हे ( तक्मन्‌ ) ज्वर ! पीडादायक ( अरसः हि भूयाः ) त्‌ रसम्चल 
से हीन ही हो जा ( अथा न्यङ्‌ एहि ) और नीचे हो जा, ( भ्रधराइ-एहि ) 
उतर जा (चा ) श्र ( एराइहि ) दूर ही हो जा । ज्वर असनि के समान 
तपाकर मनुष्यों की कान्ति को नष्ट करता है इसलिये उस ज्वर के जोर का 
नष्ट करके उसे दवावे आर सवथा तापांश को नीचा करके दूर करे । 

यः परुषः पांरुपेयो/वध्वंस इंचारुणः । 

तक्मानं विश्वधावीर्याधराञ्चं परां सुवा ॥ ३॥ 
अथवे० १९ । ३९ | १० तृ० च० ॥ 

भा०--हे ( विश्वधा-वीये ) सब प्रकार के वीर्य को धारण करने वाले 
वेद्य अथवा श्रोषये ! तू ( तक्मानं ) उवर को ( भ्रधराञ्चं ) नीचे ( परासुव ) 
करके दूर भगादे | ( यः ) जो ज्वर ( परुपः ) पथ २ में शरीर के पोरु २ 
में वसा हुआ है । ( पारुपेयः ) या पर्व २ में वसे कारणों से उत्पन्न होता 
है ( अरुण इच ) और अरुणम्भ्रन्षि के समान ( श्रव-ध्वंसः ) देह को जला 
कर नष्ट करने वाला हे । उसको विश्ववीयी ओपधि से नाश करो । 

विश्वधा चीयी ओपधि-'विश्वा' हे, इस नाम से सूर्य और+ श्रतिविषा 
( अतीस ) दोनो का ग्रहण होता है । के 

आअधराज्च प्र हिंसोमि नमः कृत्वा तक्मने । 

शकम्भरस्य मुष्टिहा पुनरेतु महावृषान्‌ ॥ ४ ॥ 


३-* तक्म साक्तिनमिच्छस्व वशी सन्‌ सृड्यासि नः । यथेह्यत्र ते गृहान्‌ यत्‌ 
पूतेषु दमयतु ? इति पैप्प० सं०.। 
४-( द्वि० ) ` नमः कृत्वाय ' इति पैप० सं० । 
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भा०--में वैद्य ( तक्मने ) उवर के (नमः कृत्वा ) नमाने, नीचे कर 
देने और दबा देने वाली ओषधि से दवा कर ( अधराब्चं प्र हिणोमि ) 
नीचे ही उतारता हुँ । ( शकम्‌-भरस्य ) शक्कि को धारण करने वाले बलवान” 
पुरुष को भी ( सुष्टि-हा ) मानों मुक्को से मारने वाला यह ज्वर ( मंहा-वृषान्‌ ) 
बढे २ वार्येवान पुरुषों को ( पुनः एतु ) वार वार श्रा जाता है । 


केको अस्य मूर्जवन्त ओकों अस्य महावृपा: । 
| । ७ ® Laas किड. 
याव॑ज्जातस्तक्मेस्तावांनासि बट्हिकषु न्योच्चरः ॥ ५ ॥ 


भा०--( अस्य ) इस जवर के ( ओकः ) स्थान ( मूज-वन्तः ) मूज 
चाले प्रदेश हैं ओर ( अस्य ) इसके ( ओकः ) स्थान ( महा-वृपाः ) अधिक 
चषा के प्रदेश हँ । अथवा ( अस्य ओकः मूज-वन्तः ? ) इसके निवास के 
स्थान कमज़ोर देहधारी भी हैं और ( अस्य ओकः महावृषाः ) इसके निवास- 
स्थान बलवान्‌ लोग भी हें । हे (तक्मन्‌ यावत्‌ जातः ) जितना २ तू होता 
जाता है ( तावान्‌ ) उतना २ तू ( बल्हिकेषु ) बली पुरुषों में भी ( नि- 
ओचरः ` असि ) शनैः २ जमता चला जाता हे । ऐतिहासिक लोग मूजवान्‌ 
पतेत 'महावृष' बल्हिक इन शब्दों से जनपदों का ग्रहण करते हैं । सो 
उनकी भूल दै । 


तक्मन्‌ व्या/ल वि गद व्य/ङ भूरि यावय । 
दासीं निएकरीमिच्छ तां वज्ञण समपय ॥ ६॥ 


RE ह टी पा आ य १ 
१, उच समवाये इत्यतः ओणादिक अर्‌ प्रत्ययः । 
२, मुच्यतेर्मुज्जो ( नि० ९॥ १ । ८) देहः, तद्वन्तः प्राणिनो जरामरण- 
वन्तः 
६-( प्र० ) ` व्यालबकद ? इति पेप्प० सं० । ४ भूर्यावय ? इति हिटनि- 
कामितेः। ' । 77 
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भा०--हे ( तक्मन्‌ ) दुःखदायक उवर ! हे ( व्याल ) सर्प के समान 
ग्वेप रूप से शरीर में फेलने वाले ! हे (वि-गद ) विपम ज्वर | हे ( वि-भङ्गः} 
शरीर को विकृत करने वाले ज्वर ! ( भूरि यवय ) तू हम से वहुत दूर रह । 
तू ( निः-तक्करीम्‌ ) खूब ज्वर को फेलाने वाली, खुव पीडादायक ( दासीम्‌ ) 
काटने वाली, मच्छुर जाति को ( इच्छ ) चाहता हे ओर ( तां) उसी को 
९ वञ्रेण ) अपने रोग पीडादायक हथियार से ( सस-अपय ) समृद्ध करता है ! 

तक्मन्‌ मूज॑चतो गच्छ वाहेहकान्‌ वा परस्तराम्‌ । 

गद्रामिच्छु प्रफर्व्य तां त॑क्सन्‌ वी/वि धूनुहि ॥ ७॥ 

भा०--हे ( तक्मन्‌ ) ज्वर ! तू ( मूजवतः गस्छु ) प्रथम निबेल, छोटे 
छोटे प्राणियों को ( गर्छु ) प्राप्त होता है । अथवा ( बहिहिकान्‌ ) बलवान 
को ओर ( परः-तराम्‌ ) उनसे भी अधिक शक्ति वालों को भी प्राप्त होता है । 
तू ( प्र-फब्य ) नव युवति ( शूद्राम्‌ ) काटने चाली कीट जाति को ( इच्छ ) 
प्राप्त होकर ( तां वि-इव धूनुहि ) उसको मानो सदा चन्चल बनाये रखता 
है। वह जगह २ उड़ २ कर चेठता, काटती ओर विप फैलाती रहती है । 

महावृषान्‌ मूजवतो वरूवंद्धि परेत्य । 

प्रेतानि तक्मने बसो अन्यज्ञे्ाणि वा इमा ॥८॥ 

भा०--( महा-वृषान्‌ ) बढे बलवान्‌ ( मूज-वतः ) देहघारिया को 
(चन्धु ) अपना बन्धु वना कर ( द्धि) तू खा डालता है ओर ( परा-इत्य ) 


७-गिरिँ गच्छ गिरिजासि मायुषो गृहाः । दासी ऋत्यच्छ अ्फन्यम्‌ तांस्तक्म- 
न्नीव धूनुहि ' इति पप्प० सं० । 

८-( च० ) 'न्यक्षेत्राणि वायसाम? इति पेप्प० सं० । “ नाकविन्दां नावि- 
दालाम्‌ । प्रजानि तक्मने बूमो न्यक्षेत्राणि वायुमान्‌ ' इत्यधिकः पाठः । 
“तकृमन्निम ते क्षेत्रभागं अपामजं पृथिव्याः पूर्वे अधे' इत्यन्यत्र पेप्प० सं० । 


६६४ अथर्चचेदमाप्ये [ स्‌० २२ । १० 


'डनसे भी आगे, बढ़. कर प्राणियों का नाश करता है । (एतानि) येतो 
तक्म ने उवर के क्षेत्र हैं ही। इनसे ( अन्य-क्षेत्राणि ) अन्य स्थान या देह भी 
- (इमा) ये जीव हैं इनको भी ज्वर के क्षेत्र ही ( प्र बूमः ) हम बललाते हॅ । 


' अन्यक्षेत्रे न रंमसे बशी सन्‌ मुंडयासे न: । 
अभूदु प्राथस्तक्मा स गंमिष्यति वल्हिकान ॥ ६ ॥ 


भा०--( भ्रन्य-त्तेत्रे) मनुष्य से अतिरिक्त शरीर में (न रमसे ) तू 
बहुत क्रीडा नहीं करता । ( वशी सन्‌ ) जब तू वश में कर लिया जाता है 
(-नः सृडयासि ) तब तू हमें सुख भी देता है । जब तू ( तक्मा ) कष्ट- 
दायी उवर ( प्र-ग्रथेः अभूत्‌ उ ) प्रवल हो जाता है । तब (सः) वह तू 
( बढ्हिकान्‌ ) बरिहिक-बलवान्‌ देहा में भी ( गमिष्यति ) चला जाता हे, 
प्रवेश कर जाता है । 

यत्‌ त्वं शीतोथों रुरः सह कासावेपयः । 

भीमास्ते तक्मन्‌ हेतयस्ताभे: स्म परे वङ्ग्धि नः ॥ १०॥ 

भा०--( यत्‌ ) जब ( त्व शीतः ) तू शीत हे. सर्दी देकर आता है 
( श्रथो रूरः ) तब अधिक पीडादायक या तापदायक होता है। और ( कासा 
सह ) और खांसी के साथ तू शरीर को ( अवेपयः ) कैँपा डालता है । हे 
( तक्मन्‌ ) ज्वर (ते हेतयः ) तेरे शस्त्र ( भीमाः ) बढ़े भयानक हें । 
( ताभिः ) उनसे ( नः ) हमें ( परि वृङ्धि स्म) बचाये रख । अभ्निवे- 
रूरः । ता० ७ । ₹ । १० ॥ 


' मास्म तान्त्सखींन्‌ कुरुथा. व॒लासं कासमुद्युगम्‌ । 
मा स्मातोबोडेः पुनस्तत्‌ त्वां तकमचुपं छुवे ॥ ११॥ 


- ११५ यस्त्वं शीतो अथो ? इति पेप्प० सं० । 
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' भा०--हे ( तक्मन्‌ ) उवर ! तू ( बलासं ) कफ़, ( कासम्‌ ) खांसी 
“आर ( उत्‌-युगस्‌ ) तयी ( एतान्‌ ) इन रोगों को ( सखीन्‌ ) अपना साथी, 
संगी, भित्र ( मा स्म कुरुथाः ) मत बना । ( अतः श्रवोङ्‌ ) अब से आगे 
(मा स्म ऐः ) तू सत आ । हे ( तक्मन्‌ ) ज्वर ! ( तर्त्‌ त्वा ) यह तुम्हे 
:( पुनः उप घुदे ) से वार वार कहता हू । 


तकमन्‌ भ्रात्रा बलासेन खरा कासिकया सह । 

पाप्मा भ्रातुव्येण सह गच्छासुमरणं जन॑म्‌ ॥ १२ ॥ 

भा०--हे ( तक्मन्‌ ) उवर ! ( भ्रात्रा ) तुझे पुष्ट करने वाले ( बला- 
सेत ) कळ ओर ( स्वला ) भगिनी के समान कफ के साथ २ स्वयं झा 
' जाने वाली ( कासिकया सह ) खांसी के साथ और ( आतृब्येन ) अपने 
परिपोषक भाई के समान कफ से उत्पन्न होने चाले अन्य ( पांप्मान्पाप्मना 
पाम्नावा ) दुःखकारा, चमै-रोग के साथ भी ( असुम्‌ ) फलामे २, नाना प्रकार 
के ( अरणं ) मलिन, गन्दे ( जनम्‌ ) पुरुष को ( गच्छ ) प्राप्त होता है । 

नाना व्याधिया के सहित अस्वच्छु आदमी को चिपटता है । उसी को 
खांसी, कफू और चमेरोग खुजली भी उत्पन्न करता है । 

तर्तीयकै वितृतीय संदन्दिमृत शारद्म्‌। 

तक्मानं शीत रुरं ग्रेष्पं नाशय वापिकम्‌ ॥ १३॥ 


१२-( तृ० च० ) 'अपां भात्रातुन्येन नश्येतो मरणमभि' इति पेप्प० सं० | 
( 6० ) ` पाम्ना ' इति कचित्‌ , प्रा इत्यपि कचित्‌ । 'पाम्ना' 
इति हिटनिसम्मतः । 

१३-( दि० ) ४ उत हापनम्‌ ' ( तृ० ) ` तवमानं विश्वशञारदन्‌ ' इति 
पृष्पू० से० । 


“६६६ ' अथर्ववेदभाप्ये | [ स्‌०-२३। २ 


~ 
न्या 


- भा०--हे पुरुष ! तू ( तृतीयकम्‌ ) तीसरे दिन आने वाले (.वितृती- 
अकम्‌ ) दो दिन का अन्तर देकर आने वाले ( सदन्दिम्‌ ) निरन्तर रहने 
चाले ( उत शारदम्‌ ) या शरत्‌ काल में होने वाले, (-शीतं ) या शीत 'देकर 
आने वाले ( रूरं ) पीड़ा या तीब्र ताप, जलन उत्पन्न करके देह तोढ़ने 
वाले या ( ग्रेष्मं ) गर्मी से उत्पन्न होने वाले या ( वार्पिकम्‌ ) वर्षो काल 
में होने वाले. ( तक्माने ) ज्वर को ( नाशय. ) विनाश कर । 

गन्धाररेभ्यो मूर्जवद्भथाङ्गभ्या मगधेभ्यः । 

प्रेष्पन्‌ जनमिव शेवाध्रे तक्मानं परि दझसि॥ १४ ॥ 

भा०--( जनम्‌ प्र-एप्यस्‌ इव ) जिस प्रकार एक देश से दूसरे देश को 
आदमी भेज दिया जाता है या ( शेवधिम्‌ ) खजाना जिस प्रकार एक के 
पास से दूसरे के पास पहुंच जाता हे उसी प्रकार हम लोग ( तक्मानं .) 
इस उवर को ( गन्धारिभ्यः ) बदबू वाले ( मूजबदभ्यः ) निवल शरीरो 
वाले, .( मगधेभ्यः ) दोप युक्क कुपथ्यकारियां के पाते आर ( अंगभ्यः ) 
पराश्रय जीवन बिताने वाले दुबेला के पास ( पारे दसि ) दे दिया करत 
हें । भ्रथांत्‌ रोग उक्त प्रकार के लोगों में संक्रमित हो जाता है । 


a TY DY 


[२२] रोगकारी जन्तुओं के नाश का उपदेश । 
कण्व ऋषि: । क्रिभिजम्भनाय देवप्राथना । इन्द्रो देवता । १-१२ अनुष्टुभ 
१३ विराट ! त्रयोदशचे सूक्तम्‌ ॥ 
unwed: र, थिवा १ In [| ~ 
आंत मे यात्रापथिचा आता देवी सरस्वती । 
- ओतो स इन्द्रश्चाम्चिश्च क्रोम जम्भयतामिति.॥ १॥ 
| अंश्रवे० ६ | ५४ । ३ प्र हि० तु० ।। 


[२३] १- कृमिं ? इतित्र बहुत्र । 
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भा०--रोगकारी कीटे के नाश करने का उपदेश करते हें--( द्यावा- 
-पृथिवाँ ) योम्न्सूयै और थिवी ( आ-उते ) सव प्रकार परस्पर सम्मि- 
लित होकर और ( देवी ) दिव्य गुण वाली ( सरस्वती ) यह वाणी या 
जलधारा या नदी ( आ-उता ) संगत होकर और (इन्द्र: च अभ्निः च,) 
इन्द-विद्यत्‌ और अशि ये दोनों भी ( आ-उतो ) परस्पर मिलकर ( क्रिमिं ) 
रोगकारी जन्तुओं का (मे, में सेरे लिये ( जम्भयताम्‌ ) विनाश करें । 
सूये की किरण, मिट्टी, तीब्र वाणी या जल थारा, बिजुली, असि, ये सब 
परस्पर मिंल कर नाना प्रकार से रोग कीटो का नाश करते हैं । 

अस्पेन्द्र कुमारस्य क्रिमीन धनपते जहि । 

हता विश्वा अरातय उग्रेण वचसा समं ॥ २ ॥ 

भा०-हे ( धनपते) समद्धिसम्पन्न ऐशर्यवन्‌ ! (इन्द्र) सूर्य ! 
वायो ! विद्युत्‌ ! ( अस्य ) इस ( कुमारस्य ) वालक के ( क्रिमीन्‌) रोग- 
कारी जन्तु को ( जहि ) तू नाश कर) (मम) मेरे ( उग्रेण ) बलः 
पूवक कहे गये ( वचसा ) उपदेश या चचन वल से ( विश्वाः अरातयः ) 
सब दुःखकारी पीड़ाएं ( इताः ) विनष्ट होती हैं । 


यो श्रच्यो।परिसर्पति यो नासे परिसपंति । 
दतां यो मध्यं गच्छति ते क्रिमिं जम्भयामसि ॥ ३॥ 
भा०--( यः ) जो कीट (अच्यो ) आँखों पर ( परि-सपति ) आक्रमण 
करता है, ( यः) और जो ( नासे) नाक में ( परि-सपेति ) घुस जाता: 
हे। (यः) ओर जो ( दतां मध्यं गच्छ॒ति ) दांतों के चीच से चला जाता 
है, ( तं क्रिमिम्‌ ) उस क्रिमि-कीट को ( जम्भयामसि ) हस विनाश करें । 
२-( द्वि० ) ` क्रिमिस्‌ ? ( तू० च० ) ' विश्वारातयोग्रेण वचसामिमा * 
' ` ` इति पेप्प० सं० | 
३-( प्र० ) ` अक्षौ ' ( द्विश ) : नासौ ' इति पेप्प० सं० । 


थि अधथर्ववेदभाष्ये [ स्‌०२३। ६ 


~ 


सरूपो' दो विरूपो दो कप्णो डौ रोहितो दौ । 
खस्थ चञ्चकणश्च ग्रघः कोकश्च ते हताः ॥ ४ ॥ 


भा०--हींटे के रूस की पहचान वंतलाते हैं । समान रूपवाले दो, 
ओर ( विरूपो द्वे ) भिन्न २ रूप चाले दो, ( कृष्णा हो ) काले या काटने 
चाले दो, ( रोहितो द्वा) लाल रंग के या बढ़ने वाले दो, ( बञ्चुः च ) 
भूरे वणे के या पेटे भरने वाले ( बभु-कणंः च ) और भूरे कान चाले, 
{ शृधः ) सांस के लोभी ओर ( कोकः च ) और भेड़िया के स्वभाव के 
{ ते हृताः ) ये सब विनाश किये जांय । 


ये क्रिमयः शितिकक्षा ये कृष्णा: शिंतिवाह॑वः । 

य के च विश्वरूपास्तान्‌ क्रिमीन्‌ जम्भयामसि ॥ ५ ॥ 

भा०--( ये ) जो (क्रिमयः) किमि, कीट ( शिति-कक्षाः ) खेत 
कोख वाले हैं ओर (थे कृष्णाः ) जो काले हैं, ओर जो ( शिति-बाहचः ) 
सफेद पेरों चाले हैं और (ये के च बिश्व-रूपाः ) जो कोई नाना रूप हैं । 
{ तान्‌ क्रिमीन्‌ ) उन क्रिमियों को हम ( जम्भयामसि ) विनाश करें । 

उत पुरस्तात्‌ सूर्य एति विश्वदृष्टो आरष्टहा । 

इर्शंश्व॒ घ्चरषटाश्च सर्वांश्च प्रमृणन्‌ क्रिमीन्‌ ॥ ६ ॥ 


अ० द्वि० ऋ० ११५६१ ।८॥। 


५ ४-( च० ) * कोकाश्च ' इति पेप्प० सं० । 
५-( प्र० ) ` सितवक्षाः ?, ( ६० ) “ सितत्राहव: ? इति पेप्प० सं० 
६-- अदृष्टानूत्सर्वान्‌ जम्भयन्त्सर्वाश्च यातुधान्यः ? इति ऋ०। ऋग्वेदे 
अगस्त्यऋषि:, अब्ोषधिसर्या देवताः । “ उदसौ सूर्या अगात्‌ ? (द्वि०) 
“ विश्वदष्टो अदृह्य ' इति पेप्प० सं० | 
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भा०--सूर्ये चिकित्सा का उपदेश करते हैं । ( सूयः $ सूर्य (उत) 
भी ( पुरस्तात्‌ ) दीक सामने से ( एति ) आवे और अपना प्रकाश डाले 
तो वह सूर्य स्वयं ( विश्व-दष्टः ) सव के दशनगोचर होकर भी ( शरदुष्ट-हा ) 
न दीखने वाले रोग कोटो को नाश करता हे । क्योंकि चह अपनी. ताच्ण 
किरण से तो ( दृष्टान्‌ च ) दीखचे वाले और ( अदृब्टान्‌ च) न दीखने 
बाले ( सवीन्‌ च ) और सव ( किमीनू ) कार्ये को ( धन्‌ ) विनाश करती 
ओर ( 7्-छणन्‌ ) उच्छेद करता है । २ 
येवापाखः कप्कंषास पज़त्काः शिप्पिबित्नुकः । न 
ड्प्रश्ये हन्यतां क्रिमिंस्तारपश्व हन्यताम्‌ ॥ ७॥ 
भा०--( येवापासः ) येवाप, ( कप्कपासः ) कप्कप, ( एजत्का: ) 
पजत्क, शर ( शिपिवित्नुका!; ) शिपिविलुक, ये नाना प्रकार की रोगकीट , 
जातिया और ( दष्टः च ) दिखाई देने वाला ( उत ) और ( अदृष्टः च ) न 
दीखने वाला रोगकीट भी ( हन्यताम्‌ ) मार दिया जाय | 
येवापम्सरक सरक कर चलने चाले, जसे. गिण्डोये, कप्कषासःम्देहू 
को बिस २ कर चलने याले, ( एजकाः ) थोढ़ा कांपने वाले ( शिपिचि- 
त्नुका) सूल भाग, जघन भाग से वस्तु को पकने चाले जैसे मशरूम आदि, 
इतो येबांपः क्रिमीर्णा इतो नंदनिमोत । | 
सीन नि मंप्प्रपाकर दृषदा खल्वां इच ॥ ८ ॥ 
भा०--उक्ग प्रकार के विपेले जस्तुओं के नाश का उपदेश करते हैं । 
( क्रिमीणां ) रोगकारक क्रिमियों में से ( येवापः ) सरक सरक कर 
७-( प्र० द्वि०, ) * यवायवाखासष्किइयामोषृक्षामश्च परिवृषणवः ' ( तृ० ) 
५ अदृषटश्चोत हन्यताम्‌ ¦ इति पैप्प० सं० । 
८~'हतो यवाखो हतश्च पविहतो पर्रगणवान्‌ उत हता थिश्रा रातय अमेन कचता 
मम * इति पेप्प० संश | छ आट 
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चलने वाला छमि ( हतः ) मार दिया जाता है । ( उत )-और (नदनिमा)' 
शब्द्‌ करने चाला, चिरःचिराने वाला जन्तु भी ( हतः ) मार, दिया जाता, 
हे । ( दृषदा ) शिला या चक्की के पाट से ( खर्वान्‌ इव ) चनों को. जिस 
प्रकार दल दिया जाता है उसी प्रकार में रोग जन्तुओं का नाशक वेद्य भी 
उन रोगकारी ( सर्वान्‌ ) समस्त कीटो क्रो ( मष्मपा करम्‌ ) विनष्ट कर 
डालूं । 
त्रिशीर्षाणं त्रिककुदे क्रिमिं खारङ्गमज्ञुनम्‌ । 
शणाम्यस्य पृष्टीरपि वृश्चामि यच्छिरः ॥ ६ ॥ 
द्वि० तृ० च० अवरव० २। २३ । २ द्वि च० ॥ 

भा०--( 'त्रि-शापोणस्‌ ) तीन शिरां वाले ( त्रिककुदं ) तीन कुदान 
चाले, ( सारंगस्‌ ) सारग चित्रवणे चाले या खाखी रंग के ( श्रजुनं ) ओर 
श्वेत चणे के ( क्रिमिं ) जन्तु को ( शुणामे ) विनाश करूं और ( अस्य ) 
इस प्रकार के रोगकीट की ( एष्टीः अपि ) पसुलियों को भी ( शाणामि ) 
विचष्ट करूं ओर (-यत्‌ शिरः ) इस का जो शिर है उस को भी ( वृश्चामि ) 
उस के घढ़ से पृथक्‌ काट दूं. । ऐसे कीड़े कुचलन ओर सिर कार देने से 
नष्ट होते हैं । 

अज्जिचद्‌ व: क्रिमयो हन्मि कएववज्जमदाग्नवतू । 

अगस्त्य॑स्य त्रह्मंणा सपिनष्यहं क्रिमीन्‌ ॥ १० ॥ 

भा०--हे ( क्रिमयः ) रोग जनक कीडो ! ( अन्रि-वद्‌ ) अत्रि के समान 
( कण्व-वत्‌ ) मेधावी पुरुष के समान ( जमदभि-वत्‌ ) प्रज्वलित अभि के 
समान मैं ( वः हन्मि ) तुम को. विनाश करता हूँ और ( अगस्त्यस्य ) सूय 
के ( ब्रह्मणा ) विशाल शक्कि या ज्ञान से ( क्रिमीन्‌ सं-पिनष्मि ) इन क्रिमियों 


९- यो दिशीपंश्वतुरक्ष: क्रिमिश्चाङगो अजुन; ' इत्ति पेप्प० सं० । 
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को विनष्ट करता हूं | अथवा अन्रिस्ग्रम्षि, कण्वस्वायु, जमदाति आदित्य 
इनके शक्ति से सम्पन्न होकर रोग जन्तुओं का नाश करूं ।. 
इतो राजा क्रिमीणामतेषां स्थपत्तिहतः । 
इतो हतमावा एँकेमिहेतस्राता हतस्वसा ॥ ? 
भा०---( क्रिमीणां राजा ) रोगकारक क्रिमियों का ( राजा ) मुण्य 


क्रिमि ( हतः,) विनाश कर दिया जाय, ( उत्त) और ( एपां ) इन का 
( स्थ-पीतः ) निवासस्थान का पालक और निर्माता भी ( हतः ) मार 
दिया जाय, ( हत-माता ) उत्पादक किमि के मर जाने पर ( हत-भ्राता ) 
उन को पोषण करने वाले क्रिमियों के मर जाने पर अथवा उनके सहचर 
कीटे के सर जाने पर, (हत-स्वसा) मादा कौरो के नष्ट होजाने पर 'क्रिमिः 
इतः ) वह समस्त रोग कीटो की नसल नष्ट हो जाती ह । शत्रु राजा का 
विनाश करने के लिये शत्रु राजा को, उस की माता, भाई और बहना फे 
मारे जाने एर वह शत्रु भी नष्ट हो जाता है.। 

हतासो अस्य वेशसो हतासः परिबेशसः । 

अथो ये छुल्लका इंब सर्वे ठे क्रिमंया हताः ॥ १२॥ 

भा०--(अस्य) इस रोगजनक कीट के (वेशाः) प्रदेश करने के स्थानों 

को अथवा उसके सेवकों को ( हतासः ) विनाश कर दिया जांच, ओर 
( परिवेशसः.) उसके समीपवर्ती अन्य 'जन्तुआ को भी ( हतासः ) नार 
दिया जाय ( अथो ) आर (ये) जो ( कुल्लका-इच ) । घाटे २ कञ्च 
बच्चे हाँ ( ते सर्वे वे सव ( क्रिमयः ) विकार उत्पन्न करन वाल रोग अन्तु 
( हताः ) मार दिये जाय | 

सवषां च क्रि्माणां सर्वा्सां क्रिमीणास्‌ । 

मिनद्स्यश्मंचा शिरो दहाम्यग्निना सुखम्‌ ॥ १२ 


१३-( तृ० ) ' सिनदम्यश्मिना इति पण्प० सँ० 


न 
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भा०---( सवेषां च क्रिमीणाम्‌) सव नर कीटों और ( सर्वासां च 
'क्रिमीणाम्‌ ) सव सादा कारों के ( अश्मना भिनझि ) प्रस्तर या चकमक के - 
बने तीचण शस्त्र से ( शिरः भिनग्मि) [शिर तोड़ डालूं। और ( असिना ) 

अत्ति से या तेज्ञाव से ( सुखम्‌ दहामि ) उन का सुख जला दूं । 


[२४] परमेश्वर से धर्म कार्य में रक्षा की प्राथना | 


अथर्वा ऋपिः । बरह्मकर्मात्मा देवता | १-१७ चतुष्पदा अतिशकर्यः | ११ शक्वरी 
१५-१६ त्रिपदा । १५, १६ भुरिक्‌ अतिजगती । १७ विराड्‌ अतिशक्करी । 
सप्तदशचै सूक्तम्‌ ॥ 

सबिता प्रसवाचामविपतिः सः मावतु । | 

अस्मिन्‌ ब्रह्मण्यस्मिन्‌ कमेण्यस्यां पुराधायामस्यां प्रंतिष्ठायामस्यां 

चित्यांमस्यामाकूत्यामस्यामाशिष्यस्यां देवहूत्यां स्वाहा ॥ १॥-' 
भा०---( सविता) सब का उत्पादक परमात्मा ( प्रसवानाम्‌ अधि- 

पसिः ) सय पदार्थो के उत्पन्न होने के कायो का स्वामी हे, (सः ) वह 

( श्रस्मिन्‌ ब्रह्मणि ) इस ब्रह्मयज्ञ में, ( अस्मिन्‌ कमणि) इस. यज्ञ 

कमै में, ( अस्या पुराधायाम्‌ ) इस पुरोहित के कार्य में, (अस्यां प्रतिष्ठायाम्‌ ) 

इस प्रतिष्ठा में, ( भ्रस्यां चित्याम्‌ ) इस चितियाग में, इस ज्ञानमय स्थिति 


में, (अस्यां आकूत्यां) इस आकूति, मन की सद्भावना में (अस्यां आशिषि) 
० DUN नि 2000 OE व RS 


[२४] १-१७-प्रायः गृहासजेपु विवाहकमणि पतेमन्त्राः आज्याहुतौ विनियुक्ताः ! 
प्रायः सर्वत्र बरह्मकम-पुरोधा-देवहूति-आकूति-आशिप्‌-एतेसप्तप्यन्ता: । इति 
पैप्प० सं० । अहा-क्षत्राशिप्‌ पुरोधा-कमे-देवहूतय: । पा० गु० सृ० । 
्रहम-पुरोधा-कर्मा-रिष्‌-देवहूतयः । मे० सं० । अह्यक्षत्र-कर्मा-शिषु-प्रति- 
छादेवहूतय: । शा१ श्रौ० सू० 


क 
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इस शुभ आशाजनक काय में ( श्रस्यां देवहूत्यां ) इस देव परिषद में 
जिस में विद्वानों को बुलाया गया है ( सः ) वह परमातमा ( मा अत्रनु ) 
मेरी रक्षा करे, ( स्वाहा ) यही मेरी उत्तम कामना सफल हो । 
अग्निवेनर्पतीनामात्रिपतिः स मांचतु । ०॥ २ 

भा०--जिस प्रकार सत्र ( वनरपतीनाम्‌ भ्राधि-पतिः ) वनस्पतियो का 
स्वामी ( अन्निः ) 'प्रभिः है, उनको काएरूप में जलाता और रस रुप से 
पुष्ट करता हे उसी प्रकार वह प्रफाशारूप परमात्मा भी सत्र ( वनस्पतीनाम्‌ ) 
भोग साधन इन्दियां के पति जीवात्माओं का ( श्रधि-पतिः ) स्वामी परमेश्वर 
हे ( सः ) वह ( माम्‌ श्रयतु ) भेरी ( श्ररिमन्‌ अरह्मणि० ) इस यद्राध्यय 
बअद्योपसना आदि कार्या में रचा करे यह मेरी शुभ प्राथना है 


द्यावांएथिची दांतृणामधिपन्नी ते मांचताम्‌ । ०॥ ३ ॥ 


> 


भ[०--६ दातृणां ) दानशील पुरषो के ( अधि पत्नी ) अधिपति, -सुस्य 
दाता (दय्यापाएथिवी ) ज़मीन श्रोर आसमान या सूये आर एभिवी दोनो 
( मास्‌ ) सुक्ने ( अस्मिन्‌ घहाणि इत्यादि ) इस ब्रद्मोपासना, पेदाप्यप्रन 
भादि पू्े क्न शुभ कार्यो में श्रयताम्‌ ) रक्षा करें । 

वरूणोपामाधिपत्तिः स मांवतु । ०॥ ४॥ 

भा०--जैसे समस्त जली का स्वामी ( चरणः ) महान्‌ समुद्र हे । 
उसी प्रकार ( अपां ) व्यापक लोके का और प्रजाओं का ( अधि-पत्ति: ) 
` स्वामी ( वरुणः ) सर्वव्यापक, समैश्रेष्ठ प्रभु हे । (सः ) बह ( भस्मिन 
मह्मणि० इत्यादि ) इन मह्मोयासना वेदाध्ययन आदि शुभ कार्यों में (मा 
अचतु ) मेरी रक्ता करे । 

२~ अभ्निर्मूततालामधिप्तिः ' शा" शरोल मढ । 
डन वरुणो धर्माणामधित्ति: * शा० श० य । 


४३ 


६७४ गथर्ववेदभाप्ये [ सू०.२४। ८ 


हि. 


क काक 


शक आफ SSS 


मित्रावरुण बृष्ट्यासिपती तो-मांचताम्‌। ०॥ ४ ॥ 
भा०---( मिन्नावरुणो ) मित्रस्सूये और वरुण=्ससुद दोनों (वृष्व्याः ) 
_वृष्टि के ( अधि-पती ) स्वामी हैं, वे दोनों भी (मा) सुझ को उक्क शुभ 


[9 


कार्यों में ( अवताम्‌ ) रक्षा करं । यही हमारी शुभ प्राथना हं । 
मरतः पर्चतानमधिपतय॒स्ते मांवन्ठु। ० ॥ ६ ॥ 


भा०--( मरुतः ) वायुएं जिस प्रकार ( पवेतानास्‌ ) उच्च शिखरो 
चोले पवंतों या मेघो के ( अ्रधि-पतयः ) अधिपति हैं अपने वेग से उन 
तंक वपो के जल पहुंचाने वाले ऑर मेघों को सचेन्न उड़ा ले जाने वाले हैं 
उसी प्रकार पवेसपोरुग्रो के वने देहा के अधिपति ये प्राण हैं। ये पूर्वोक्क 
शुभ कार्या में ( मा अवन्तु ) मेरी रक्षा करं । 

सोमो डीरुधामत्रिपतिः स मावतु । ० ॥ ७॥ 

भा०--( सोमः ) सब का उत्पादक, सौम्यगुण से युक्त ओपधिरस 
सोमलता, जिस प्रकार सब से श्रेष्ठ होने से ( वीरुधाम्‌) नाना प्रकार से 
उगने वाली खताओं का ( अधि-पतिः ) पालक है उसी प्रकार सौम्यगुण 
युक्त राजा नाना प्रकार से फलने फूलने चाली प्रजाओं का अधिपति हे । 
(सः ) वह उक्ल शुभ कार्या में ( मा अवतु ) मेरी रक्षा करे । 

न La ~ ही. र 

ह चायुरन्तरिक्ञस्यार्मिपतिः स० । ० ॥ ८5॥ 


६- विष्णु: पर्वतानामधिपतिः ' इति पेप्प० सं० | “मरुतो गणानामधिपतिः? 
इति ते० सं० । 

७- सोमः पयसामधिपतिः ? इति पेप्पण सं० । ¦ ओपधीनामधिंपतिः-* . 
इति तै० सं० । क 4 

<-- सूर्या दिवाधिपतिः इति पेप्प० सं० । ¦ नक्षत्राणामधिपतिः ? शा० 
ओ० सू० ] हु 
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भा०--( चायुः ) संत्र व्यापक, गतिशील चायु जिस प्रकार ( अन्त- 
रित्तस्य ) अन्तरिक का.( भ्रधि-पतिः ) स्वामी है उसी प्रकार दह प्राग रुप 
शक्ति देह की अधिपति हे । ( सः) चह उक्त शुभ कार्या म॑ (मा अननु ). 
मेरी रक्ता करे । 
सू्थेश्चल्ञुपामध्िपतिः स०। ०॥ ६ ॥ 
भा०--( सूयः ) सवका प्रेरक, प्रकाशमय सूर्य जिस प्रकार ` अपने 
तेजो गुण से हमारी ( चक्षुपां ) आंखों का ( अधि-पतिः ) सयामी है । उसी 
प्रकार वह ज्ञान-तेजोमय सब का प्रकाशक प्रभु हमारी ज्ञान चकं का' 
भी स्वामी हे । ( सः० ) वह उक्त शुभ कार्यों में मेरी रक्षा करे । 
चन्द्रमा नक्त॑त्राणामधिपतिः स०। ० ॥ १०॥ 
भा०--रात्रि के समय ( चन्द्रमा) सब का आह्ाइक चन्द्र ( नद” 
त्राण अधिपतिः ) नक्षत्रों, तारों का ( अधि-पतिः ) स्वामी छ, सबसे अधिकः , 
प्रकाशक है उसी प्रकार राजा या चह प्रभु, प्रजाओं का स्वामी ४ ( 
चह उक्त शुभ कार्या में सेरी रक्षा करे । 


क > ON] 


इन्द्रो दिवाधिपतिः स०।०. ११॥ 
भा०--( दिवः ) थोः ब्रह्माण्ड का जिस प्रकार ( इन्दः ) सूर्य ही? 
( अधि-पतिः ) स्वामी हे उसी प्रकार वह संवेश्वर्येव न्‌ प्रश्न इन प्र 
सूयों का भी स्वामी है । वह उक्त शुभ कार्यों में हमारी रण कर । 
मरुतां उिता पंशत्नामधिपतिः स०। ० १२ ॥ | 
भा०--( मरुतां पिता ) समस्त वायुओं या विद्वानों का ( तिता ) 


eS जा? तला 


७?” 


११-- इन्द्र: कमेणामधिपत्तिः ' इति पैप्प० सं० । ` ज्येष्ठः; ! ६ 
शा० ओ० सू० । 
१२- रुद्रः पश्ज्ञामधिपतिः ? इति पेप्प० सं० } 
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पालन कतो ही ( पशूनाम्‌ ) पशुओं का या जीवे का ( अधि-पतिः ) स्वामी 
हे, उसी प्रकार प्राणं का पालक जीव ही देह में ( पशूनाम्‌ ) दशेनकारी 
इन्द्रिय का स्वामी है ( सः ) वह उक्त शुभ कार्यों में हमारी रक्षा करे । 


सृत्युः प्रजानामधियतिः स०। ०॥ १३॥ 


शा०--( मृत्यु: ) मारण-बसी स्यु, सोत ही ( प्रजानास्‌ ) जिस 
प्रकार समस्त उत्पन्न होने वाली प्रजाश्रों का ( श्रधिजपतिः ) स्वामी हे उसी. 
प्रकार वह प्रभु सबका श्रन्तकारी होने से सब का स्वामी हे ( सः) वह उङ्क 
शुभ कामा में हमारी रक्षा करे । 


यमः पिंतृणामविपतरि: स' सांचतु । ०॥ १४ ॥ 


भा०--( यमः ) सबका नियन्ता यमस्प्रह्मचारी जिस प्रकार ( पितृ- 
शाम्‌) पालक-प्राणों का अधिपति है या नियन्ता राजा अन्य पिंतृ-शा- 
सरको का अधिपति है था नियन्ता जीव पितृ-इन्द्रियों का भ्रधिपति है या 
ग्रम-सूर्य पितृ"किरणों या ऋतुओं का स्वामी है उसी प्रकार प्रभु सब 
परिपालन करने वालों का भी स्वामी हे । वह मेरी उक्त शुभ कायां में 
रक्षा करे । 

' › पितरः परे ते मावन्तु । ० ॥ १५॥ 

'भा०--( पित्तरः ) पालन करने वाले (परे) वे जो हम से पूछते 
विद्यमान हैं या हमसे श्रेष्ठ हैं ( ते) वे (मा अवन्तु ) मेरी उक्त शुभ 
कार्यों में रक्षा करें । 

तता अर्वरे ते०। २॥ १६॥ | 
१३- प्रजापति: प्रजानामधिपति; ' इति पैप्प० सं०। 
१४-- यम: पृथिन्या अधिपृति३ ' इति ते० सं० । 
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भां०--( तताः ) पे पुर्या की सन्ताने ( अवरे) जो बाद से या 


{र्क 

उनसे उतर कर हैँ ( ते ) वे भी मेरी उक् शुभ कायो सें रा करें । 

सत्तस्तताम्रहास्ते मांचन्लु । 

अस्मिन्‌ त्रहारद्रस्मिन्‌ कमंगयस्यां पुरां आयांमस्या प्रंतिष्ठ्यांम्रस्या 

'चित्यामरस्यांमाकूत्याम र्यांमाशिप्यस्या देवहत्यां साहा ॥ १७॥ 
भा०--( तत्तः ) उनसे उतर कर ( ततामहाः ) एमारे सन्तानो के 

भी सन्तान हैं (त्ते) थे ( मा० घतन्तु ) मेरी ( स्मिन्‌ अहझण्णि० ) उक्र 

वेदाध्ययन, यज्ञ, पुराहिताई, प्रतिष्टा, यत-चयन, सहि चार, सदाध्या, विद्टसभा 

शादे सत्काया स रक्षा कर । यहा इमास शुन प्राथना एं 


[२५] गर्भाशय भें वार्यस्थापन का उपदेश | 


नह्य ऋषिः ¡ दोरिंगर्गा उदा । १-१२ अन 


tl 


= 
Css | 
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हाराय वानान्‌ , (स-टारा शस्‌ | उस एते गर्या: 
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पचताद्‌ दिवो याचेरङ्गादङ्गात्‌ समाश्रुतम्‌ । 
शेपो गर्धस्य रेतोचाः सरो पणमिवा दंघत्‌ ॥ १॥ 


भा०--गभोधान के अवसर में वार्यस्थापन का उपदेश करते हें । 
"(पर्वतात ) मेघ से जिस प्रकार स्थान २ से जल बरसता हे या जिस 
प्रकार पेत से रिस कर खोत प्रवाहित होता हे, ( दिवः ) कारणभूत सूर्य 
से जिस प्रकार तेज निकलता हे उसी प्रकार ( योनेः ) शरीर के ( अङ्गात्‌ 
रङ्गाद्‌ ) प्रत्येक अंग से ( सम्‌ आभतम्‌ ) लाकर एकत्र किये गय ( शेपः ) 
चीयें सामर्थ्यं को ( गर्भस्य ) गर्म का ( रेतोधाः ) मूलभूत वोज का स्था- 
पनं करने चाला पुरुष ( ्रादधत्‌) गर्भाशय में इस प्रकार आधान करे 
जैसे (सरो पर्णस्‌ इव) आकाश में पर्णन्सूयै को ईश्वर ने स्थापन 
किया है । 
थेये पूंथिवी मही भूतानां गभ॑मादधे । 
एवा दधामि ते गर्भ तसे त्वामवसे हुवे ॥ २॥ 


A 


भा०--( यथा ) जिस प्रकार ( मही ) विशाल ( एथिवी ) एथिची 
( भूतानां ) समस्त प्राणियों को ( गर्भम्‌ ) अपने गर्भे सें ( आदधे ) धारण 
करती हे । इसी प्रकार में पति (ते ) तु अपनी धर्मपत्नी के शरीर में 
( रसम्‌ ) गर्भ को ( दघे ) धारण कराता हूं क्योंकि तू ही मानव जीवों की 
गर्भे में धारण करने हारी भूमि के समान है । (तस्मे) उस गर्भे के 
( भ्रवसे ) रक्षा करने के लिये ही में ( त्वाम्‌ हुवे ) तुरे बुलाता हूं या 
उपदेश करता हूं । 


[२५] १~( ० ) ` शरो ' इत्ति हिटनिकामितः । “ त्सरौ ' इत्ति वेवरकामितः । 
२-( दि० ) ` उत्ताना गर्भमादषे ' इत्ति ऋ० । ' तिएन्ती यर्भमादषे ? 
आपस्त० म० पा० । 
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८] 


गर्भ धेहि सिनीवालि गभे धेहि सरस्रति। 


९ _ 


हे 
गर्भ ते अश्विनोभा घंच्ञां पुष्करज्जा॥ ३॥ 


क्र० १० | १८४ | २३ 


भा०- हे ( सिचीवालि ) सिनीवालि ! भूमे, जाये ( गभ घेष्ठि ) तू 
गर्भे को धारण कर । हे ( सरस्वति) सुभगे ! ( गन धरहि ) न्‌. गर्भ को 
घारण कर । ( उभो ) दोनों ( पुप्कंरखजा ) पुष्कर पुष्टि करने चाले र 
सर्जन करने वाले मूलकारण को धारण करने चाल ( अधिनी ) परस्पर 
व्याप्त मातृ-पितृ-अश दोनों ( ते गर्भम्‌ धंत्ता ) तेरे भीतर गर्भ को 
चारण कराव । 

पुरुष के वीर्ये का अश ओर स्त्री के रजा5्श दोनों यहां पुष्कर 

अश्विन ! हैं । योपा चे सिनीवाली । श० ६।५।५।५०॥ 


गर्भ ते मित्रावरुणौ गर्भ देवो वृहस्पति: । 
गर्भ त इन्द्रश्ाग्निश्च गर्भ धाता द॑धातु ते ॥ ४ ॥ 


भा०--( भित्रावरुणे ) मित्र ओर वरुण (ते नभ) तेरे गभ को पुष्ट 
करें ( देवः ) प्रकाशसान्‌ ( बृहस्पति: ) सूय ( गभे ) यर्भ को पुष्ट करे और 
( इन्दः च अत्तिः च ) इन्द्र-वायु और अभि भी (ते गभ ) तेरे गर्भ को 
सुष्ट करें आरे ( घाता ) पोपक परमात्मा भी (ते गभ) तेरे गभ को 
( दधातु ) प्रालित पोषित करे । 


रे 
रे 


३-( तृ० )_* गरने ते$श्विनो देवाना- ? इति ऋ०॥ (9० हि० ) "उदि * 
इत्ति पेप्प० सँ० | ( द्वि० ) ` पेहि पुथुष्डके ? रह्मि त० #० । (2०) 
` £ अखिनावुभावा ध- ? हि० गु० सू० । 


४-( प्र० ) ` गर्भे ते राजा वरुणो ' इति पैप्प० स ! 
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विष्णर्योनि कल्पयतु त्वष्टा रूपाण पिंशतु । 
आ सिञ्चतु प्रजापंतिर्घाता गर्भ दधातु ते ॥ ५ ॥ 
ऋ० १० | १८४ । १ ॥ 

भा०--( विष्णुः ) शरीर में व्यापक रुधिर शक्कि ( योनिम्‌ ) गर्भ के 
स्थान को ( कल्पयतु) गर्भधारण मै समर्थ बनावे और (त्वष्टा ) शारीर 
को विशेष रूपवान्‌ बनाने वालो शक्रि ( रूपाणि) गभोशय में रूप को, 
सांचे को .या स्त्री-योनि में स्थित विशेष डिम्बों को ( पिंशतु ) छोटे २ 
करणो के रूप में उत्पन्न करे । ओर ( प्रजापतिः) प्रजा का पालक 
पति ( आसिञ्चतु ) चीये का योनि में आ सेचन करे और ( धाता ) मातृ- 
शरीर में विद्यमान पोषक प्राणशक्ति ( ते ) तेरे उस ( गर्भम्‌ ) गर्भ वा 
( दधातु ) धारण, पोषण, पालन करे। अथीत्‌ गिरने और विकृत होने से 
बचावे । पौराणिक पूजाओं में अधे-पात्र में लाल फूल और श्वेत फूलों की 
अधो देने में यही मन्त्र सूल हे । इसी प्रकार शतपथ .में उखा - सम्भरण 
का प्रकरण इसी प्रकरण की रूपान्तर से व्याख्या हे । 


यदु वेद राजा वरणे यदु वां देवी सरस्वती । 

यदिन्द्रो बत्रहा वेद तद्‌ गंर्भकरंण पिब ॥ ६ ॥ 

भा०--गर्भपोषक, गभविधायक पान करने योग्य ओषधि का उपदेश 
करते हैं । हे स्त्री ! ( यद्‌ ) जिसको ( राजा वरुणः ) राजा वरुण-अपान, 
व्यान, वायु और वलोम भाग ( चेद ) जानता है । ( यद्‌ वा ) ओर जिसको 
( देवी सचस्वंती ) देवी सरस्वती मान सशक्कि स्वतः स्त्री, ( वेद ) जानती 
है । और ( यत्‌ ) जिसको ( वृत्रहा ) विद्या का नाशक ( इन्द्रः ) वह ऐश्वर्य- 


६-( च० ) ' गर्भैकरणे ' इति क्रचित्‌ । ( द्वि) ' वेद देवो वृहस्पति * 
( तृ० ) ` इन्द्रो यद्‌ वृत्रहा ' इति पेप्प० सं० । 


शील इन्द, चीये ( पेद ) जानता हे उस ( गर्सफरण ) गर्भ के विधा- 
यक, गभ क पापक शापध को ( पिय ) पान कर । 
गभं अ्रस्यापंधीनां गर्भो चनस्पतानाम्‌। 
गभर विश्वस्य भरतस्य सा अग्रे गभमह शाः प्र ७ ॥ 
यज़ु० १२! ३७ ॥ 
भा०--हे शन्न ! तू ( ओषधीनां गर्भः श्रसि ) ओपधियों का भी गरम 
है, उनके भीतर सार रुप से वियमान्‌ हे । और ( वनस्पतीनाम्‌ गभम्‌ 
असि ) धनस्पति-विशाल वा का भी गर्भ हे, उनका भी सार है। श्रीर 
तू ( विधस्य भूतस्य ) समस्त उत्पन्न जगत्‌ का भी ( गभः ) 'गभ -अहरे 
करने याला आश्रय ह (सः) वह तू ( इद ) इस योनि मं भी (गभ) गर्भ 
को ( धाः ) धारण करा | 
Le] न्द्र [| € र हि he न्या ती 
घा स्कन्द्‌ बारयस्थ गभमा धाह यान्याम्‌ । 
] (७2 ~ 

बुपांसि वृष्ण्यावन्‌ प्रजाये त्वा नयामसि ॥ = ॥ 

६० हे वीर पुरुष ! ( ग्रधि-स्कन्द ) अपने क्षेत्र मे आ, ! वीरयस्व ) 
विशेष नियम से धग का प्रवेश कर, थोर ( योन्याम्‌) यानिभाग में 
( गर्भम्‌ ) गर्भ को (घ्रा धेहि ) स्थापन कर । ( दुपा असि त्‌. चायेसेचन में 
समथ हो । हे ( प्रप्ण्यायन्‌) वीर्यसेचन से समर्थ पुरुष ! (प्रजांय) 
प्रजा के उत्पन्न करने के लिये ही ( त्वा ) तृक को हम, स्त्रियां ( नयाबास ) 


७-6 अन्ने गर्ना अपागसि ' इति ३० २०, गे० सं०। 

८-( प )  अफिल्द ?, ( तृण) ` कणानां दृष्ण्यापला्ण शते प-१५ 
सं० | ( प्र० ) (१ अध्यात घोरम ' ( दि० ) ° पणि योन्चान ° 
(१०) ° वृषा पनि ? (०) ' ला इनागद ? इहि गो 


१० ११० } 
€ 


६८२ अथर्षवेदभाष्ये [ स्रू० २५। ११ 


१८४८५८ 


NSN 


आप्त करती हें । अथवा हम अनुभवी पुरुप (त्वा नयामसि) तुमे योग्य 
यत्नी के पास प्राप्त कराते हैं । 
वि जिहीष्व वाहत्सामे गर्भस्ते योनिमा शयाम । 
अर्ढुप्ट देवाः पुत्रं सोमपा उभशाविनम्‌ ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( बाहँत्सासे ) वाईर्सामे ! जाये ! ( वि जिहीष्व ) तू भी 
विशेष रूप से प्रयत्न कर जिससे ( गर्भः ) चीर्यरूप गभ ( ते ) तेरी ( यो- 
निम्‌) गर्भस्थान के कमलभाग में ( ्रा-शयाम्‌ ) अच्छी प्रकार चला 
जाय । ( देवाः ) देवगण, ( सोम-पाः ) वीये का पालन करने चाले, 
(ते) तुझे ऐसा ( उभयाविनं ) हमारा तुम्हारा दोनों का सम्मिलित 
{ पत्रं) पुत्र ( अदुः ) प्रदान करें । 
घात; श्रेष्ठेन रूपेणास्या नायाँ गवीन्योः । 
पुमांसं पुत्रमाघेहि दशमे सासि सूतवे ॥ १०॥ 
क्र० १० | १८४ । परि० ॥ 
भा०--हे ( धातः ) वीर्य के आधान करने हारे पुरुष ! तू ( अस्याः 
चार्माः ) इस नारी के ( गवीन्योः ) गविनी नामक दोना नाड्या के बीच में 
( श्रेष्ठन रूपेण ) श्रेष्ठ, उत्तम रूप से युक्क सुन्दर ( पुमांसं ) पुमान्‌ ( पुत्रम्‌ ) 
सुत्र का ( आ-धेहि ) आधान कर जिससे ( दशमे मासि ) दसवें महीने 
( सूतवे ) उत्पन्न हो । 
त्वप्टः अ्रष्ठेंच० । ०॥ ११॥ 


पकड ED 
९-( तृ० ) ` ददन्‌ त्ते पुत्र देवा ' इति पेप्प० सं० | 
१०-( प्र० ) ` विष्णोः श्रे०, अस्यां नार्यो गवीन्याम्‌ ' इति ऋ० । (तृ०) 
“ पुमांसं गर्भे ' इति आप० म० पा० । ( प्र० ) ¦ विष्णोः श्रेठेन० ? 
११-( प्र० ) ° त्वष्डुः ? इति पेप्प० सं० । 
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भा०--हे ( त्वष्टः ) पुत्र के शरीर फे सुगरित, सुरुष करने में समध 
पुरुष ! तू रस नारी की गविनी साग्रक नाक्षियों के वीच ( अ्र.्टन० ) भ्रष्ट रूप 
से युङ्ग सुन्दर पुमान्‌ पुत्र को दसै मास से प्रसव करन के लिग्रे आधान कर । 

सवित: श्रष्ठेवव। ०॥ १२ ॥ 

भा०--हे ( सवितः )' पन्नोत्यादक वित्वा! तू इस अपनी स्त्री की 
गंवीनी नामक भाएियों के बीच मे दसय सास में प्रसव होने के लिये 
-( श्रेष्ट) रुपेण ० ) श्रेष्ट सुन्दर रूप से सम्पन्न पुमान पुत्र का आधान कर । 

प्रजापते अ्रष्टेन रुपेणास्या नायां गद्यीस्यो। । 

पमांस पत्रमा धेहि दशम आसि संतच ॥ १३ ॥ 

भा०--है ( प्जापते ) प्रजा फे परिपालक पते ! त्‌ ( अस्याः नायी 
गर्वीन्योः ) इस नारी की गाना सामक नाडियी के बीच में ( दशमे मासि 
सूतवे ) दसंच महीने मे प्रसव करने के शिय्रे ( पुर्मास पुन्रग्‌ ) एमान 
की ( आन्घहि ) ऋाधान कर । 


त न) ना ४७७७ 


[२६] योग साधना । 
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१-२ १ एवलांच १२ भा कद नगन जनता । ण्यात गम २ 
यजूँपि यणे समिधः खाह्माग्नि: प्रंडिहानिह् चो युनक्त ॥ १॥ 


भा०--( यज्ञे ) यज्ञमत्र मर्म में ( यर्जीप ) यझुप्‌ रूप ( समिधः ) 
समिधो, प्राणी का ही ( स्वाहा ) उत्तम रूप से आहुति करे, ( अभि!) 


> = ४० १०-०0 ४0 00% 
विक 0000 nae ree sess 


१२-९ प्र ) ° सं मितु ' दि पन्पु० सँ । 
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प्रकाशस्वरूप, ज्ञानी ( प्र विद्वान्‌ ) उनको आनने हारा (वः) हे आणो ! तुम 
को ( युनक्ु ) यज्ञमय परमब्रह्म में समाधि द्वारा लगावे । प्राण, मन, भन्ने, 
श्रद्धा, मज्जा ये सव पदार्थ यजु हैं, स मित्‌ प्राण हैं । 
युनक्तु देवः संउिता प्रज्ञानन्नस्मिन्‌ यक्ष मंहिषः खाइ ।। २ ॥ 
भा०--( सविता देवः ) सब का प्रेरक श्रा ( महिषः) महान 
( प्रजानन्‌ ) समस्त पदार्थो को भली प्रकार जानता हुआ ( स्मिन्‌ यज्ञे ) 
इस श्रेष्ठतम ब्रह्म में ( युनक्तु) समाहित करे ( स्वाहा ) यही उत्तमे 
आहुति हे । 
१ ® ७ ॥ 
इन्द्र उक्थामदान्यस्मन्‌ यज्ञे प्रश्निद्वान्‌ युक्त सयुजः स्वाहा ॥३॥ 
भा०--( इन्द्रः ) ऐश्वर्यवान्‌ , ज्ञानी पुरुष ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस यज्ञ- 
मय परम आत्मा में ( उक्थ-मदानि ) ब्रह्म के आनन्दा को ( प्र विद्वान्‌ ) !- 
भलीभांति लाभ करता हुआ ( सु-युजः ) उत्तम रूप से योग करने चाले 
योगियों को या इन्द्रियां को ( युनक्तु ) उसी प्रभु में लगा दे ( स्वाहा ) 
यह सब से उत्तम आहुति है । 
द्र ~ ~ हे 
प्रेपा यक्षे जिविदः स्वाहां शिष्टाः पलींभिवहतेह युक्ताः ॥ ४ ॥ 
भा०--( प्रैषाः ) प्रेषाएं ही (यज्ञे) यज्ञ में ( नि-विदः ) निनित! हैं । 
हे पुरुषो ! यही उत्तम आहुतियां हैं। आप लोग ( शिष्टाः ) अपने मन और 
इन्द्रियों को वशीभूत कर विद्वान्‌ होकर ( युक्काः ) समाधि युक्त चित्त होकर 
( पत्नीभिः ) अपनी पत्नियों और पालकशङ्कियां सहित ( इह ) इस ब्रह्मयज्ञ 
में ( चहत ) प्रास होवो । न है 


[२६] २-- प्रजानन्‌ यज्ञे सयुजः स्वाहा ? इति पेप्प० सं० | 
३-- उत्रथमदानि ' इति कचित्‌ | 
2४ प्रेपा निविदा प्रिया यजूपि ' इति पैप्प० सुं० । 


सू २६। ७ ] पञ्चम काएडम्‌ दश 
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(प्रा: 'ऱ्मकृष्ट, उत्तम मानस इच्या प्रेरणाएं ही ( बि-विदः) सब 
प्रकार के उत्कृष्ट ज्ञान कराने वाली शङ्गियां हैं । उनको (यजे स्वाहा) 
यज्ञमय अभु से झाहुति करो, उसी से लगा दो । 

न्दाँसि यहे मर: स्वाहा मातेवं एन पिपतेर उक्ताः ॥ ₹ ॥ 

भा०---( माता पुनर इव ) जिस प्रकार साता ऋपने एत्र को पालन 
पोषण झरती हे उस प्रकार झाप लोग ( युङ्राः से उस परमञजझ में 
समाधि सञ्च होकर ( पिइत ) प्राणी का पालन करो । ( यज्ञे) उस सेगस- 
स्यान, एकमात्र केन्द्र उपास्पदेद में ( छन्दासि ) प्रसर गर ही ( अर्तः ) 
सस्त्‌ रूप हँ, दे भी (स्वाहा ) उस यञ्चसय झात्मा सें सुर से आहुति हा 
उससे लान हठो । 


एयमंगन दर्हिएा प्रोक्चेसीभियेज्ञ तंस्वानादितिः स्वाहा ॥ ६ ॥ 
ह चअतिशयां SS 


भ?--( इमम्‌) सह ( अदितिः) कसर, चितिशाङ्गे सकाशस्वरूर 
[देक रुयाति ( प्रोइशीभिः ) प्रोइर-दिव्य जसो हारा कानन्दधाराज 
हारा झार ( राइपा ) र्र दार हलशीस से ( यज चन्दन 


जाने 
यज्ञमय देव का सारात्‌ कराती हुई (छा अयन्‌) पकट होती 
( स्वाहा ) इसमें सझ होना ही परम ऋाहुति हे । दिव्याः इ्यप्रः प्रोइसयः। 
तेश२।१।९।१॥ धर्ममेध समाधि सें झात्म भूमि सें दते दाला 


सोमिन्दु रस ही ` श्रोहणी ` हे । 


4 


+ विष्सुंयुनक्त वहुधा तपांस्पस्सिन ज्ञे सुयुञ्धः स्वाद ७ ॥ 


~ he ००७३ टर 


भा०-हे ( सुयुजः ) उत्तम रीति से योग कर सम्पादन करन हा 
विद्वान्‌ एरुपो ! ( झस्मिन्‌ यज्ञे) इस योगमय अध्यात्म यक्ष से { प्श 


अयज ? इति Ry ड 
इ सयुझा इत १८१० स९ ! 
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चह प्रभु परमात्मा ( तपसि ) तपस्याञ्जों को ( युनक्तु ) आप में सफलता 
पृक लगावे । ( स्वाहा ) यही सबसे श्रेष्ठ आहुति हे। 
त्वष्टा युनक्तु बहुधा डु रूपए अस्मिन्‌ यक्ष सुयुजः स्वाहा ॥ ८॥ 
भा०--हे ( सुयुजः ) उत्तम योशियो ! ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस .योग- 
मय आत्मयज्ञ सादास्कार में ( त्वष्टा) सब का उत्पादक प्रभु ( वहुधा 
रूपा ) नाना प्रकार के रूपाॉ--इन्द्रियां को ( युनक्तु ) युक्र करे ( स्वाहा ) 
यही उत्तम आहुति है । 
भगो युनक्काशिषो न्व9स्मा आस्मिन्‌ यक्षे प्रविद्धान युंनक्त स॒युजः. 
स्वाहा ॥ ६ ॥ 
भा०--हे ( सुयुजः ) उत्तम योगियो ! ( भगः ) ऐश्वर्यवान्‌ समस्त 
विभूतियों का स्वामी, प्रसु, परमात्मा ( अस्मे चु) इस योगी या आत्मा कीं 
( आशिषः युनक्तु ) समस्त उत्तम अभिलापाओं को पूर्ण करे । और इसी 
कारण ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस बहामय यज्ञ में ( म विद्वान्‌ ) उत्तम ज्ञानी 
पुरुष ( युनक्तु ) समाधिमभ्न हो । ( स्वाहा ) यही सब से उत्तस आहुति हैं । 
सोमो युनरु बहुधा पयांस्यस्मिन्‌ यज्ञे युञ्जः स्वाहां ॥ १०॥ 
भा०-हे ( सुयुजः ) सु- योगियो ! ( अस्मिन्‌ यज्ञे) इस चह्ममय 
अध्यात्स यज्ञ में (सोमः) सब का प्रेरक प्रभु अथवा आनन्द रस का उत्पा- 
दक सोस प्रु ( बहुधा ) नाना प्रकार के ( पयांसि ) आनन्द जला का' 
( युनक्तु ) हमारे अ्रन्तःकरण सै प्रकट करे । ' ततो घमेमेघः समाधिः ' | « 


८~ वहुधा विरूपास्मिन्‌ ? इति पेप्प० सं० -) ¦ बदुषाऽनुरूपाः ? इत्ति 
` ह्विटनिकामितः । 
९-पूर्ववत्‌ “ सयुजः ? इति पेप्प० सं० } 
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यो० सू० ॥ तव धर्ममेघ समाधि का उदय होता है ' ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा! । 
यो० सू० ॥ वहां सत्यपूणे प्रज्ञा का उदय होता है । 


इन्द्रों य॒नक्त बहुधा वौयाण्यस्मिन, यशे खयज़ः स्वाहां ॥ ११॥ 

, भा०--हे ( सु-युजः ) उत्तम योगियो ! ( अस्मिन्‌ यज्ञे ) इस यजञमयः 
त्मा में ( इन्दः ) ऐश्वर्यवान्‌ सवे शक्रिमान्‌ , तेजोमय प्रभु ( बहुधा ) 
नाना प्रकार से ( वीर्याणि ) बंलों, शक्कियो को ( युनक्तु ) प्राप्त करावे । 

बलेघु हस्तिबलादीनि । यो० सू० | 
अश्विना ब्रह्मणा यांतमर्वाज्नों बपड्कारेणं यज्ञं च॒र्धय॑न्तो । 
बृह॑स्पते व्रह्वणा याह्यर्वाङ्‌ यशो अयं स्व॑रिदं यजमानाय ख्राहा। १२४ 

भा०--हे ( भ्रश्चिनी ) प्राण और उदान तुम दोनो ( अवोन्चो ) 
साच्चात्‌ होकर या शारीर के सव गुह्य स्थानों में प्रविष्ट होते हुए, ( चपट्‌- 
कारेण ) चपट्कारःनमुख्य प्राण के बल से (यज्ञं) यज्ञरूप आत्मा की शक्ति 
को ( वर्धयन्तो ) बढ़ाते हुए ( ब्रह्मणा ) ब्रह्म, परमात्मा के बल से (यातस्‌) 
गमन करो । हे ( ब्रृहस्पते ) बृहती वाणी या ब्रह्मविद्या के'पालक योगिन 
तूभी ( र्मणा ) ब्र्म्ान से ( अर्चाङ्‌ ) साक्षात आत्मरूप को (याहि) 
प्राप्त कर । (श्रयं यज्ञः स्वः) यही आत्मा का 'स्व' स्वरूप साक्षात्‌ रवः-सोक्ष* 
धाम है । ( इदे ) यह साक्षात ब्रह्म ( यजमानाय ) देवोपासना करने 
वाले आत्मा के लिये ( स्वाहा ) सब से श्रेष्ठ आहुति होने का विषय हे । 

प्राणो चे वपट्कारः । श० ४।२।१।२६॥ एते एवं वपट्कारस्य . 
प्रियतमे तनू यदोजश्च सहश्च । कौ० ३ । ४ ॥ तसय चा एतस्य ब्रह्मयज्ञस्य . 
चत्वारो चपटकाराः यद्‌ चातो वाति, यद्विद्योतते, यत्स्तनयति, यदवस्फूजे- 
यति ॥ श० ११।९।६।६॥ त्रयो वे वपटकारा चम्रो घामच्छुद्विक्कः । - 


१२-( च० ) ' यश वयं स्वरितं यजमानाय घेहि स्वाहा ? इत्ति पेप्प० सं० | 
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स यदेवोसेबेल वषट्करोति स वञ्रः । अथ यः संततो निर्हाणच्छुत्‌ स धामं- 
च्छुत्‌ अथ येनेव वषट्‌ पराश्लोति स रिक्ः । मे०. उ०३।३॥ 
इति पञ्चमोड्नुवाकः । 


[ तत्र सूक्तानि पञ्च, ऋचश्चेकोनसश्षतिः । ] 


ATP See 


[२७] ब्रह्मोपासना | 
ब्रह्मा ऋषिः । अमिदेवता । १. बुहतीगर्भा निष्डुप्‌ , २ द्विपदां साम्नां भुरिगनुष्टुप्‌ , 
इ द्विपदा आर्ची वुहती, ४ दियदा साम्नी डेरिक्‌ वृहती, ५ द्विपदा साम्नी निश्डय्‌ , 
६ द्विपदा बिराइ नाम गायत्री, ७ ह्रिपदा साम्नीबृहती, २-७ एकावसानाः, ८ सं- 
स्तर पंक्तिः, ६ परपदा अनुष्डबगर्भा परातीजगती, १०-१२ परोष्गिह: । 
द्वादराचे सूक्तम्‌ ॥ 


झध्यो अंस्य खमिधों भवन्त्यूध्वी शुक्रा शोचींण्यग्न: । 


44. ` ( 
| 


€ 
|| सप्रती के “> ~ 
दमत्तमा सुप्रतीकः ससूनुस्ततूनपादसुरो भूरिंपाणिः ॥ १॥ 
यज्जु०ग २७। ११ ॥ 
भा०--( अस्य ) इस प्रभु परमात्मा रूप अभि के ( समिधः ) उत्तम 
रीति से देदीप्यमान काष्टा, सूर्यादि लोक ( ऊर्ध्वाः भवन्ति ) ऊपर 
+ च्य ०३ 
विराजमान हैं । ( रमेः ) उस ज्ञान और प्रकाशस्वरूप ईश्वर की ( शुक्रा ) 
कान्तिमान ( शोचींपि ) ज्यातियां ( ऊध्वो ) सब से ऊपर विराजमान हें । 
वह ( घुमत्तमा ) सब से अधिक तेजस्वी, (सुप्रतीकः) सब से अधिक सुरूप 
SES र्त ह स त 
[२७] १- युमत्तमा: सुप्रतीकस्यसनो: ? इत्यन्तां ऋक्‌ स माप्यते । यजु० । (प्र०) 


* भवन्तूर्थ्वा ?,  सुप्रतीवस्य सूनो: ” ( च० ) ' असुरो विश्ववेदाः ? 
इति पैप्प० सं० । छ प 5 
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.( ससूलुः ) अपने समस्त पुन्ररुप प्रजाशों सहित ( तनूनपात्‌) समस्त 
ह्याण्ड रूप शरीरा को न गिरने देने हारा, उनका रक्षक ( असुरः ) प्राणों 
" में भी व्यापक, महा बलवान्‌ ( भूरि-पाणिः ) श्रसख्य हाथों से युक्त है, इसी 
लिये वह सव को संभालता हे । 
अपाणिपादो जवनो गृहीतः पश्यत्यचक्षः स शूणोत्यकर्णः ॥ उप० ॥ 
विश्वतो बाहुरुतविश्वतस्पात्‌ । ग्रथचे० । 


देवो देवेपु देव; प॒थो अंनक्ति मध्या घतेन॑ ॥ २॥ 
यजु० २७३ १२ ॥ 


भा०--( देवेषु) समस्त दिव्यगुणयुक्क प्रकाशसान्‌ पदार्थों में से 
( देवः ) वह एकमात्र देव सव का प्रकाशक हे । वह ( देवः ) परसदेव 
( मध्वा ) अस्तमय 'ग्रानन्द और ( घृतेन ) तेजःप्रकाश से ( पथः ) समस्त 
मार्गी को ( अनक्कि ) प्रकाशित करता है । देखो० ऋ० १ । १४२ | ३ ॥ 

मध्या यज्ञं नंक्षति प्रेणनों नराशसों ग्निः 

सुकद्‌ देवः संविता विश्ववार: ॥ मे ॥ 

भा०--( नराशंसः ) समस्त पुरुषों, समस्त नेताओ>विद्वानों से 
प्रशसा करने योग्य, सवेस्तुस्त्य ( अभिः ) ग्रकाशस्वरूप ( देवः ) प्रभु 
( सविता ) सव का प्रेरक और और उत्पादक होने से ( विश्व-वार:? ) 
समस्त पुरुपा से वरण करने योग्य है। वही ( प्रणानः ) सब को प्रारत 
' या वृत्त करता हुआ ( यज्ञे ) यज्ञ रूप आत्मा को या समस्त भूतसगे को 
र्‌ 


२-( प्र’ ) देवेभ्यो देवयानान्‌ इति पेप्प० सं०। ' अनक्त ? इति 
यजु० । ` अनक्ति ' इति ते० सं० । 
३-“ नक्षसे प्रीणानः ? इति यजु० । 
१, ` सवस्य वरणीयः ? इति उब्वट; ! 


3४ 
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( मध्वा ) ज्ञान और आनन्द, अमृत से ( नक्षति ) व्याप्त करता हे । इसी 
अभचाली ऋचा देखो ऋ० ६।१४२। ३॥ “शुचिः पावको अद्‌ सुतो 
मध्वा यज्ञं मिमेत्तति । नराशंसस्त्रिढिचो देवो देवेषु यज्षियः ॥? 
अच्छायमेंति शवंसा घ्र॒ता चिदीडांनो वह्लिनेमंखा ॥ ४ ॥ 
यजु० २७ । १४ ॥ इत्यस्य पूर्वार्धः ॥ 
भा०--( घता चित्‌ ) प्रकाशमय ( शवसा ) ज्ञान, बल से ( नमसा ) 
और भङ्गि से ( ईंडानः ) स्तुति करता हुआ ( चह्विः ) यज्ञ का निवीहक 
( अयम्‌ ) यह अध्वयु, अथवा ज्ञान यज्ञ का सम्पादक योगी ( अच्छा ) 
भली प्रकार उस प्रकाशमय प्रभुको ( एति ) प्राप्त होता है । समानार्थ 
ऋचा देखो ऋ० १ । १४२ | ४ ॥ 
अग्नि: खुचो श्रधञ्रेपुं प्रयज्तु स यंच्यदस्य महिमानंम्रग्तेः ॥ ४ ॥ 
यज्ञः २७ । १४ इत्यस्यान्तिमश्चरणोऽस्याः पूर्वाध:, स यक्षदादि अग्नरित्यन्ता 
ऋगू यजु० २७ । १५ इत्यस्याः प्रथमश्चरण; | 
भा०--उत्तम रीति से सम्पादित होते हुए, ( अध्वरेषु ) हिंसा कर्म 
से रहित यज्ञा में ( प्रयक्ष ) उस ( अपिः ) प्रु परमात्मा की ही ( स्रुचः ) 
ये सब स्तुतियां हें । ( अस्य ) इस ( श्रेः ) प्रभु ज्ञानमय परमेश्वर की ही 
( महिसानं ) महिसा को ( सः ) चह पुरुष ( यष्षत्‌ ) उपासना करे । 


तरी मन्द्राछ प्रयक्ष वसवस्थातिप्ठन चसुधातंरश्च ॥ ६॥ 


४-घुत्तेन! इति कचित्‌ । “धृतेन इंडे वह्लि नमसा असनि खचो-' इति पेप्प० सं०। 

५-' अझ्निम्‌ ›, ` प्रयत्सु ? इठि यजु० । 

६-'सा ईम्‌ मन्द्रा सुप्रससाः? इति यणुः । ¦ मन्द्रासु प्रयसः ' इति तै० सं ० | 
* प्रयसास्तरीमन्‌ । वर्हिषो मित्रमाद्य: । वसुश्चतिष्ठी बसुषातमश्च । ' इति 
मै० सं० । 
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जी 
भा०--( नन्दासु ) आनन्द्र उत्पन्न करने हारी ( प्रवक्ध ) उत्तम रीति 
से दो गयी योग साधनाचा में--( तरी ) बग प्रश दी समस्त द्याचे 


तराने हारा होना हैं । उसी भवसागर से पार रोने फे जहाज से ( बसव: 


॥ >“ 


क जले के = ७, 
समस्त लोक आर ( यमुधातरः च ) ज्ञान भन ग्ल धारण करन याले जा 


i eae AY यो 
यायां गा ( उलन) पश्य लत छार उसन घवराजत ह । 


५ य दक्षाइदुस्त इसे समासते ” । ६८० ॥ 
=I क. परर. ees ७. LRT ले ८०2 यी a 
कारा उठन रन्चम्य वश्य सत रआान्त | श्यद्वय ॥ रछ ॥ 
पहुंच ३७ । १६ इरः पू भायः | 


और ( निघे ) सभर ८ 
(व्रत ) उपादष्ट कराव्या का 
करो ई । लमानात ऋचा देखा घ 


~ 
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छ 
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डग्ज्यचंसान कामना पत्यमात । 
शा सृप्ववन्ली वञ्जते उपाके इयान फेम उगसंवतागध्यर च: ॥=॥ 


टॅ YS सादा TR! 2» ', व. ति 
- । १८ ८,१९५. ४०११: ! ०७ | १० ८४५२. 
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DN 


दोनों देवी ( नः) हमारे ( अध्वरं ) अविनाशी (इमं ) इस प्रत्यक्ष (यज्ञ } 
यज्ञ -आत्मा की ( श्रवृताम्‌ ) रक्षा करें । समावार्थ ऋचा देखो ऋ० १ । 
१४२ ।७॥ 


देवा होतांर ऊध्येमध्यरं नोग्नोजिहयाभि गंणत गणता न: स्वि/एय। 
तिस्रो देगीबे्हिरेदं खदन्तामिडा सरंखती मही भारती गुणाना ॥६॥ 
यजु० २४ । १८ | १९ ॥ 
भा०--है ( देवा ) दिव्यगुणों से युङ्ग ( होतारः) ज्ञान ग्रहण करने 
वाले विद्वान्‌ पुरुपो ! ( नः ) हमारे ( अध्वरं ) अविनाशी यज्ञ -आत्मा को 
{ अध्व ) उन्नत करो । ( अम्नेः) उस प्रकाशस्वरूप सादिदानन्द प्रभु को 
( जिह्वया ) अपनी मनोहर वाणी से ( अभि गरत ) सव प्रकार से स्तुति 
करो ! ओर ( नः ) हमारे ( स्विष्टये ) सुखपूवेक इष्ट देव पूजा के लिये 
या ईश्वर प्राप्ति के लिये ( गुणत ) हमे भी उपदेश करो । इडा-श्रन्न, सर- 
स्वती=्वाणी और ( गुणाना) सब को उपदेश करने वाली ( भारती ) 
प्रकाशस्वरूप वेद वाणी, ये ( तिस्रः देवीः ) तीनों दिव्य शङ्गियां (इद) 
इस ( बहिः ) यज्ञ को ( सद॒न्तां ) सुशोभित करें । उसमें आ विराजमान; 
हों । समानार्थक ऋचा ऋ० १। ४२ । १०॥ 
तन्नस्तुरीपमद्धत पुरुचु । 
देवं त्व रायस्पोपं वि प्य्‌ नामिम्रस्थ ॥ १० ॥ 
ऋ० १ । १४२ । १० ॥ यजु० २७ । २० ॥ 
९-' दैव्याहोतारा ' ऊध्वेमध्वरं नोऽग्नेनिद्वामभिगृणीतम्‌ । क्कणुतं नः स्वि- 
ट्टिम । तिल्लोंदेवीवहिरेद सदस्त्विडासरस्वती भारती महो ग्रणाना । ? इति 
यजु;० । ( च९ ) ' महाभारती ' इति पेप्प० सं० । 
१०-( द्वि० ) | त्वष्टासवीयम ? । ( १० ) “विष्यतु नाभिमस्मे? इति यजु० | 
“पुरुवारं पुरुत्मना', “त्वष्टा पोषाय विष्यतु राये नाभानो अस्मयुःइति ऋ० | 
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भा०---( नः ) हसारा ( तत्‌ ) वह चिर-स्मरशीय ( दुरीपन्‌ ) अति 
शीघ्रता से प्राप्त करने योग्य अथवा शीघ्रता से सर्वत्र व्यापक ( अद्भुत } 
आश्चयेजनक ( पुरुछ ) इन्दिया में स्वयं निवास करने चाला सन हैं। हे 
र देव ) सवे प्रकाशक ( त्वष्टः ) सूक्ष्म कर्तः परमात्मन्‌ ! ( शरस्य ) उस जीर 
के ( रायः-पोषं ) ज्ञान, प्राण एवे नाना सामय्यों से पुष्टि को प्राप्त होने 
वाले (.ब्राभिम्‌ ) बन्धन रूप देह या सन को ( वि-्य ) खोल दे । हमें, 
.झुक्ति प्रदान कर । 

चन॑स्एतेवं खुजा रराणः । 

स्मन देवेभ्यो अग्निहेव्य शम्रिता स्वंददगु ॥ ११ ॥ 

यजु० २७ ! २१ ॥ त:0 ‰ । ५१४२ | ११५ ॥ 

भा०--आत्मा का निरूपण करते हैं । हे बनस्पने ! टान्मियां के परि- 
पालक ! तू ( रराणः} रमण करता हुआ ( त्मना ) स्वयं ( अब सज } 
ईश्वर की झर गति कर । और ( शमिता ) सच का ऋत्याणरारी, शान्ति- 
दायक प्रझु ( अभिः ) चह प्रकाशस्वरूप ( देवेभ्यः ) समस्त ज्ञानी पुरुषों 
या इन्द्रियां क लिये ( हच्य) उपादेय, भोग्य पदाथ या सोत सुख का 
{ स्वदयतु ) श्ास्वादन करावे । 


_ ~ 
अग्ने स्वाहा करहि जातवेदाः । 
इन्द्राय यज्ञं विश्वे देवा हविरिदं जुषन्ताम्‌ ॥ १२ ॥ 
यज्ु० ११३२२ ॥ ऋ” १ । १४५ | १२ । 


११--व्यं शमिता सूदयाति’ इति यज० । आवसजन्‌; ५५ देमाग पक्षि दम- 
स्पते । अग्निहब्या सुषूदति देवो देवेषु मेधिरः ' श २० । (०) 
८ सुमना देवेभ्यः ' (१०) * सूदयाति ' इदि पस? स० । 

१२- इन्द्राय हवयं * इति यजु० । “ इन्द्राय भायं * ऽह पणयक र ० ॥ 
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भा०--हे ( जात-वेदाः ) समस्त संसार के पदार्थों को जानने हारे 
ज्ञानमय ! हे ( अन्ने ) प्रकाशमय ! ( स्वाहा ) हमारी यही श्रेष्ट प्रार्थना है 
कि आफ ( इन्द्राय ) इस सामथ्येवानू आत्मा के लिये इस (यजं) यज्ञ को 
( कृणुहि ) सम्पादन करें उसके जीवनसय यज्ञ अथवा उसके क्रमेफले 
भोग के लिये इप संसार को बनाओ ( विश्े-देवाः ) समस्त देवगण, 
विद्वान्‌ , इन्द्रियगण अथवा समस्त पन्चभूत आदि (इदं हविः) इस कमे- 
फल भोग या संसार में प्राप्त करने योग्य भोग को ( जुपन्ताम्‌ ) प्राप्त करें। 
समानार्थक ऋचा देखो ऋ० १ । १४२।१२॥ 


क 
[२८] दीर्घ जीबन का उपाय भर यज्ञोपवीत की व्याख्या | 


अथर्वी ऋपिः । तरित देवता । १-७, ८, ११, निष्डुभः, ६ पञ्चपदा अतिश- 

करी, ७, ९, १०, १२, क्कुम्मत्यनुष्डप्‌, परोष्णिक्‌ । चतुर्देशचे सुक्तम्‌ ॥ , 
नव प्राणाक्षवभिः सं मिंमीते दोघोयुत्वाय शतशारदाय । ` 
हरिति चीरि रञ्जते चीणययंखि त्रीगि तसा विष्ठितानि ॥१॥ 
भ[०--( शत-शारदाय ) सो वपे वाले ( दीर्घायुत्वाय ) दीर्घ जीवन के 
लिये ( नच प्राणान्‌ ) नव प्राणों को ( नवमि: ) नव इन्द्रियों से ( सं मिमीते ) 
अच्छी प्रकार से मिला कर रखता हे । जिनमें से ( त्राणि ) तीन इन्द्रिये 
( तपसा ) अपने तपः सामथ्ये, वीये से ( हरिते) हरितन्साखिक भाव में 
( वि-स्थितानि ) नाना प्रकार से स्थित हैं और ( त्राणि रजते ) तीन इन्द्रिये 
रजतरराजस भाव में विराजती हैं और ( भरणि अयसि ) तीन अयस्‌स्तामस 
भाव में रहती हैं । शरीर के तीन भाग हैं, एक ग्रीवा, सुख से ऊपर का 


[२८] १-( च० ) ` रजसा विष्ठितानि ? इति पेप्प० सं० | 
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भाय, उसमें कान, आँख, नाक ये तीन प्राण विराजमान हूं । इससे आगे 
नाभी तक के माग में तीन प्राण हं, अन्न-ग्राहक सुख, रसचाहक जीभ ष्दी 
हाथ । नान स चरणा तक या सुदा तक तान प्राण ह, लस, चंदा, चरगा 
इस प्रकार नव प्राण शरीर के नव भागों में चंटे हुए हैं। इन तीन नागा 


का नाम हारितन्सुवर्ण, रजत-चान्दी और श्रयसू=्लोह हँ यही लातिर 
राजस और तामस तीन विभाग हं । 
ञ्रञ्चि सूयश्चन्द्रसा भासरापा यारन्तारच्ष प्रादशा दशशय | 
आतेवा कलुमिः संविदाना अनेन मा त्रिवृतां पारयन्छु ॥ २ ॥ 
भा०--विराड्‌ देह के विराड्‌ प्राणों का वर्णन करते हें | ( अग्निः ) 
अग्नि, ( सूर्य: ) सूर्य, ( चन्द्रमाः ) चन्द, ( भूमिः ) भूमि, ( आपः ) आप 
जल, ( अन्तरित्तस्‌ ) अन्तरित, { प्रदिशः ) दिशाएं और ( दिशः ) उप- 
दिथाप और ( आर्तवाः ) ऋतुओं के विभाय, ये सब ( ऋतुभिः ) ऋतुओं 
के साथ ( संनविदानाः ) सम्मेल खाते हुए ( अनन ) इस ( त्रिवृता ) तीन 
तरह से बंटे हुए, तेहरे प्राण से (मा) सुके ( पारयन्तु ) पार करें । 
यः पोषाख्चिबृति अयन्तामनक्त पषा पयसा घरतन । 
अन्नस्य आमा पुरुषस्य भमा भूसा पशूना त इह श्रयन्तास्‌ ॥ ३॥ 
भा०--तीन घुछियों का वर्णन करते हैं । ( त्रि-वृति ) त्रिविध प्राण में 
( न्रयः पोपाः ) तीन प्रकार की पुष्टियां ( श्रयन्तां ) बनी रहेँ । और (पूपा) 
सब्र का पोषक परमात्मा ( पयसा ) वृद्धि करने घाले ( घतेन) घृत से, 
तेज से ( अनक्तु ) हमें चमकाए, पुष्ट करके प्रदीप्त करे, चे पुष्टियाँ तीन 
प्रकार की हैं एक तो ( अन्नस्य भूमा ) अन्न की अधिकता, ( एरुपस्य भूमा ) - 


३-( प्र० ) ' निकृतः ? ( तू० ) ` अन्यस्य ? ( च०') 'भोमा', मोमा? 
इति पप्पु सं० | 
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पुरुषों की अधिकता, और ( पशनां भूमा ) पशुओं की अधिकता, ये तीनों 
ही पदाथ अधिक मात्रा में (ते ) हे पुरुप ! तुके ( इह ) इस लोक में” 
( श्रयन्ताम्‌ ) प्राप्त हाँ । तुक में बने रहें । 
इममादित्या वसुना समुच्चतेममंग्ने वर्थेय वावृधानः । 
इमभिन्दू से संज वीयेणास्मिन जिद्च्छ॑यतां पोषयिष्णुः ॥ ४ ॥ 
भा०--हे (आदित्याः) आदित्यो! वर्ष के १२ मासो! तुम लोग ( इयम्‌) 
इस पुरुप को ( चसुना ) चास के हेतु, जीवनीय पदाथो से ( सम्‌ उच्ततम्‌ ) 
सींचो ! हे ( अग्ने ) अग्ने ! ( चवृधानः ) तू स्वयं बढ़ता हुआ ( इमम्‌ ) 
इस पुरुष को ( चधय) बड़ा ! हे (इन्द्र) परमात्मन्‌ ! (इमं ) इस 
पुरुप को ( चीयेण ) वीये द्वारा ( से रूज ) पुष्ट कर । और ( अस्मिन्‌ ) 
इस पुरुष में ( त्रि-वृत्‌ ) तीनों प्रकार का ( पोषयिष्णु: ) पुष्टिकारक अच्च 
( श्रयतां ) निवास करे । 
भूमिंएवा पातु हरितेन विश्वश्रदस्िः पिंपत्वेयंसा खजोषांः । ' 
वीरुद्भिष्टे अर्जुन संविदाने दक्षं दधातु सुमनस्यमानम्‌ ॥ ४ ॥ 
भ(०--( भूमिः ) भूमि ( त्वा ) तुरू पुरुष को ( हरितेन) सुवण 
से ( पातु ) रक्षा करे । ओर ( विश्व-भत्‌ ) सबका पालक पोषक ( अ्रप्निः ) 
असि ( स-जोषाः ) प्रेमपूवक ( अयसा ) अपने अयस्‌--लोह या तेजोमय 
सामथ्य से ( पिपर्तु ) पालन करे । ओर (ते ) तेरा ( अर्जुनम्‌ ) समस्त 
धन ( वीरुद्विः ) लताओं से ( सं-चिदानं ) सम्मिलित होकर ( सु-मनेखमान ) 
शुभ संकल्प उत्पन्न करता हुआ ( दछ ) बल को ( दधातु ) प्रदान करे । 


( तृ० च० ) ` यस्मिन्‌ त्रिवृच्छेता पूपयिष्णुरिमं ? इति पेप्प० से० । 
° पोषयिष्णु ? इति कचित्‌ । 
५-( तु० ) ` वीरुद्धिक्ष अजनो सं › इति पेप्प्‌० सं० | 
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, संशेप मे-- भूमि से मुय प्राप्त करे श्रन्नि द्वारा लाद को ग्राप्त करे और लताच्या 
के रसा से चान्दी शादि घात को अस्म करके उत्तम बल प्राप्त करे । 
चया जाते जन्मनेद्रं दिरणयमर्सेरेना प्रियतम बभू 
सोमस्यक्रं हिसितस्थ परांपततू । 
श्रपामेक चेघर्सा रेत आहस्तत्‌ ठे हिरणय जिद्दृदस्त्यायपे ॥८॥ 
भा०---( इद ) यह ( हिरण्यं ) सुवण ( जन्मना ) अ्रपने जन्म से 
स्वख्प से ही ( येधा आतम्‌ ) तीच प्रकार से उत्पन्न हुआ । ( एकं ) एक तो 
( अन्नेः ) त्रशि का ( प्रिय-तमम्‌ ) अति अधिक मित्र पदाचे (बभूव) हे 
वीर ( पके ) दूसरा एक ( दिंसितस्त सोमस्य ) पीडित सोन के भीतर से 
( परा पतत्‌ ) बाहर निकलता हें । ओर ( एकस्‌ ) तीसरा एक ( चेषसाम्‌ ) 
सृष्टि उत्पन्न करने हारे ( अपाम्‌) यक का था जीचो का ( रेतः ) सर्व जीवो 
के उत्पादक्ष वाय रुप ( तराठ: ) कहते हं । ( तत्र) बढ़ ( हिरस्यम ) सुवर्ण 
( ब्रि-दन्‌ ) तीन प्रकार का ऐं । वह (ते) नुक पुरुष के (झायुपे ) दीव 
जीवन के लिय (शत्रस्नु) ह -भ्रन्नि से तक्षसुयग्ग ओपधियों का रस, 


2 ० 


ञ्याच प जमदग्नः कश्यपस्य स्यायपम | 
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£ 3. 520 
प्र १० 2:? ॥ > 2! (8४4 प्र ॥ TOE iT | 2” At 


० जक 
एप आयात मे दमा | दाचे ४६० डे? to । 
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भा०--( जमदसेः ) प्रज्वलित है जाठर भ्रम्नि जिसकी ऐसे निरोग 
पुरुष की ( त्रि-ग्रायुपम्‌ ) त्रिगुण आयु होती हे । और ( कश्यपस्य ) कश्य= 
असत विन्दु या ज्ञान या वीर्य का पान या पालन करने वाले परमनिष्ठ 
बरह्मचारी की भी ( त्रि-आयुषम्‌ ) त्रिगुण आयु होती है । ( श्रम्रतख ) अमृत 
स्वरूप वीर्य का ( त्रेधा ) तीन प्रकार का ( चक्षाणं ) साक्षावकार होता है 
उनके बल पर में ( ते ) तुझ साधक के भी ( त्रीणि ) तीन ( आयूपि ) 
रयुः्रें को ( अकरम्‌ ) उत्पन्न करता हूं । 


तरयः सुपर्णास्िवृता यदार्यन्नेकाच्तरमंभिसभूयं शक्राः । 
परत्योहन्प््ुमस॒तेन साकमन्तदेधांना दुरितानि विश्वा ॥८॥ 


भा०--( यद्‌ ) जब ( शक्राः ) शाक्किमान्‌ , ( त्रयः ) तीन ( सुपर्णाः ) 
शुभ ज्ञानवान्‌ आत्मा ( त्रिवृता) त्रिगुण प्राण के बल से ( एकाक्षरम्‌ ) 
एक मात्र अच्तर ' ओम्‌ 'पद वाच्या श्रविनाशी परमब्रह्म को ( अभिसं- 
भूय ) प्राप्त करके ( आयन्‌ ) मोक्ष को प्राप्त होते हैं तब वे ( असतेन ) 
अम्ठतमय आत्मा के स्वरूप से ( विश्वा दुरितानि ) समस्त दुष्ट आचरण 
को, पापों को ( साकं ) एक साथ ही ( अन्तः दधानाः ) भीतर ही रोक 
कर, नियमित करके ( मृत्युम्‌ ) मौत को ( प्रति-ग्रोहन्‌ ) वश कर लते हैं । 

तीन सुपर्णं तीन प्रकार के योगी । ध्यान योगी, कर्मे योगी या वसु, 
रुद ओर आदित्य । अथवा इन्द्रिय मन और आत्मा । 


डिवस्त्वा पातु हरित मध्यात्‌ त्वा पात्वर्जुनम्‌ । 
भूम्या अय्॒स्मर्थं पातु प्रागांद देवपुरा झयम्‌ ॥ ६॥ 
भा०--वैदिक परिभाषा में शरीर के तीन भागों का वर्णन करते हैं । 


( अयम्‌ ) यह पुरुष, आत्मा ( देव-पुराः ) नाना देवों की वसी इन भोग 
Rc 7 TNE LEE SESS BE BREIPEC SS SIRRES PE RS RIESE As SPEEDS DOSES 
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भूमिया में ( प्र अगातु ) उत्तम रीति से आता हे । ( हरित ) सुदर्शला- 
सिक भाव (त्वा ) तुर पुरुष को (दिवः पातु) सः, सूधी-भाग या ऊपर 
के खोकों से रक्षा करें, ( अर्जुनम्‌ ) अजुन, रजत-राजस अंश (त्वा) तभा 
को ( मध्यात्‌) बीच के भाग से अन्तरिच्-से ( पातु ) रक्षा करे । ( अग- 
स्मयं ) लोइमय=तामस अश तुक को (भूम्पाः पातु) भूमि से राशित दर । 

इमास्तिस्रो देवपुरास्तास्त्वां रक्षन्तु सवत: । 

तास्त्वं विश्वंद्‌ वर्चर्व्युत्तरो द्विपतां भंव ॥ १० ॥ 

भा०--हे आत्मन्‌ ! पुरुष ! ( इमाः ) ये ( तिस्रः ) तीन. (देव-पुराः) 
देव-ज्ञानप्रकाशक इन्द्रियों की नगरियांहें। (ताः) पे ये देएरूप 
पुरियां ( त्वा) तुझको ( सवैतः ) सब प्रकार से ( रचन्तुं) रशा कर । है 
पुरुप ! (त्वं) तू ( ताः बिश्रद्‌ ) उनको पालन पोषण और धारख करता 
हुआ { चचस्वी ) चचस्वी, तेजस्वी होकर ( द्विपतां उत्तरः ) अपने 
काम क्रोध आदि भीतरी शत्रुओं पर विजयशील ( भव) हो । 


<” 


पुरं डेवानामवं हिरण्य य वेधे प्रथमा देवो अभ्रे । 
तस्मे नमो दश प्राची: छृणोग्यचु मन्यतां जिच्वदाबधें म ॥ ११॥ 


भा०--( देवानां ) देवगण, इन्द्रियों महद्‌ आदि २१ चिकारो का 
(पुरं) पालन पोषण एवं निवास का स्थान ( अमृतस्‌ ) असृत-शुक्र है । अथवा 
चह असर परम पद है इसका दूसरा'नाम ( हिरण्यम्‌ ) ' दिरण्य ' या 
परस ज्योति या आत्मा ( यः ) जो ( प्रथमः ) सब से प्रथम, सत्र से श्र 
( देवः ) जिसने परमप्रकाश स्वरूप, सवे विजयी ( अग्ने ) सच से पय 
(श्रा-घेधे) सबको नियमों में बांधता है। (तस्मे) उसी परम प्रस क मं (देशा 


७. हन 


प्राची ) दशा दिशाओ म॑ उत्कृष्ट रूप में व्यापक जान कर ( नमः झुम 


---- पणा ली पणा 


११-( च० ) ` त्रिवृता वघेन ? इति पेप्पन्सं० । 
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नमस्कार करता हुँ । वह ( त्रित्रत्‌ ) त्रि-मात्र ओंकार, त्रिगुण शक्किमय, प्रभु 
( अनु मन्यताम्‌ ) मेरे विनय को स्वीकार करे, उसी को (मे) में अपने लिये 
( आवधे ) यज्ञोपवीत रूप में त्रिसूत्र करके वांघता हूँ । 
आ त्वा चृतत्वर्यमा पूषा बृहस्पति: । 
अहेजीतस्य यन्नाम तेन त्याते चतामॉसे ॥ १२॥ 
भा०--( धर्यमा ) समस्त अरि=विन्नकारियों, काम क्रोध आदि भीतरी 
दुष्ट भावो को यमन करने वाला, ( पूपा) सबका पोपक ( वृहस्पतिः ) 
बृहत्‌ -महान्‌ लोकों का या वृहतीमवेदवाणी का जो स्वामी हे वह (त्वा) 
तुभ आत्मा को ( चतम्‌ ) बांध ले । ( अहजोतस्थ ) दिन में उत्पन्न होने 
वाले शुभ पदार्थ सूर्य का ( यत्‌ नाम) जो स्वरूप हे ( तेन) उससे 
( त्वा ) तुक पुरुप, उपर्नात बालक को हम आचार्य गण भी ( अति चुता- 
मासे ) सब दुष्ट भावों का अतिक्रमण करके इस भगवान्‌ के पापनाशक, 
शारीरपोषक और ज्ञानवर्धक तीन. गुणों से चने त्रिसूत्र से बांधते हैं । 
करताभिष्टातवैरायुषे वच॑से त्वा । 
संवत्सरस्य तेजखा तेच संहनु कएमीस ॥ १३ ॥ 
अथवेठ १९ । ३७ | ४॥ 
भा०--हे पुरुप ! ( ऋतुभिः) ऋतुओं से और ( भआत्तेवेः ) ऋतु 
के मास रूप भागा स जिस प्रकार यह अजापाते का विशाल रूप बद्ध ह 
उसी प्रकार इन ऋतुओं अर ऋतु भागों से .( त्वा) तुझको ( आयुषे ) 
दीधे जीवन, और ( वचसे ) ब्रह्मवचेस की प्राप्ति के लिये ( संनधत्सरस्य 
तेजसे ) संवत्सर-वर्ष के प्रकाश के सूये के समान सुवर्ण रूप तेज से 
( सहनु ) खूब मज़बूत दृढ़ ( कृण्मसि ) करते हैं । 
१ २-' आपूषा आवृह्‌ ? इति हिटनिकामितः 
१ ३-- वचसे । संवत्सरस्य धायसा तेमसन्ननु गृदणात्ति ? इति हि० गृ० सू० । 
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घृतादुल्लुंधर म'घुंना सम॑क्तं भूमिदहमच्यंते पारयिष्णु । 
भिन्द्त्‌ खपत्नानधेरांक्रा कण्चदा सां रोह महते साभगाय ॥१४॥ 
क० १० १३८ रिदक ॥ सनक १५९॥ २३२ ॥ 

भा०-हे पुरुष जीव ! न्‌ ( च्नाड उत-टुस ) घनस्मकाशमय ज्ञान से 
आवृत और ( सघुना सम-अःप्य्‌ ) सतु, योगम तप चा आप्सानन्द से ध्याप्त 


( भूमि-दंहम्‌ ) भूमि के समान दट ( पारायि'र्ु ) समरन चित्तो को पार 
करने में समर्थ हो । और ( स-परनान्‌ ) अपने झात्रुओं का ( भिन्दन्‌ ) दिन्न 
भिन्न करता और ( अधरान, च ) उनके नीच ( छृरवत ) करता हुआ 
( महते ) बढ़े भारी ( सोभगाय ) श्रेष्ट ऐसर्य के प्राप्त वरन के लिये (मा) 
मुझ आचाये या ब्रह्म का ( आ राइ ) आश्रय ले । 

आचायों ब्रह्मणा मूर्ति: पिता सूतिः प्रवापतेः । मनुः । 

ES IN ATT ७“ 

[२६] रोगा का नाश करक आराग्य हाने का उपाय | 
चातन ऋपिः । जातवेदा मरम; १२, ४, ६-११३, धिइना, ३ विवर 
दाविराड्‌ नाम गायत्री, ५ एरी "न. (१२ शरि; 


१४, चतुण्पश पना : मम्मी ) lee Rh 
पुरस्तांद्‌ युक्तो बह जात>दाएने द्रि. 
त्वं मिषग्‌ भेपजस्पालि कर्ता त्वचा गामश्य पुरुष सनेम ॥ १ ॥ 


१४-( तृ० ) 6 निरानराय- इमि ल 
धरुणं धारयिष्णु | गध सप याच 
गाय ? इति अ 
[३९] १-“युको वह जातो पुराः? अग्ने मिदि कम क्रिया मयेण्य (न०) 
£ गा; अध्वान्‌ २५३ ? इसि हि० ९ द० । 
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~ 


भा०---रोगनाशक अग्नि का उपदेश करते हैं । हे ( जात-८5- _ 
समस्त पदार्थों को जानने वाले विद्वन्‌ ! अग्ने ! तू ( पुरस्तात्‌ ) सब काये 
के पूर्व ही कार्य में संचालकरूप से (युकः ) नियुक्त होकर ( बह ' 
कार्य भार को अपने उपर ले । ओर ( यथा ) जिस प्रकार से भी ( इदं 
यह काये ( क्रियमाणं ) किया जाने योग्य हे उसकी सव इतिकतेच्यत्' ' 
को तू स्वयं ( विद्धि ) जान । तू ही स्वयं { भिपक्‌ ) सत्र रोगों, बिश्वो को 
दूर करने वाला है क्योंकि तू ही ( भपजस्य ) रोय विनाशक ओपधों का 
( कती रस्ति ) बनाने वाला हे । ( त्वया ) तुक से, तेरी सहायता से 
( याम्‌, श्वस्‌, पुरुपस्‌ ) गओं, अयो और पुरुषों को स्वस्थरूप हें, 
( सनेम ) प्राप्त करें । 
तथा तदग्ने छु जातवेदो विश्वेमिदेवे: स 
यो नो डिदेवं यतमो जघाख यथा सो अरु 
भा०--अग्नि का दूसरा काये वतलाते हें । हे ( जात- 
पदार्थो के छाता ( अग्ने ) प्रकाशक अग्ने ! विद्वन्‌ ! ( विश्वेभिः दवेः सह 
समस्त प्रकाशक विद्वानों या विजेता, वीर, साहसी पुरुषों के साथ (संतविदानः 
सम्मति करके ( ततत्‌) उस २ विजय कार्य को ( तथा ) उस २ सुचारू 
पे कर ( यथा ) जिस प्रकार से ( नः यः दिदेव ) जो हमे पीड़ा देत. 
९ | (यतमः) जो कोई भी (जघास ) हमें खा जाता है, हमार 
माल मत्ता, बल वीयं हर लेता हे ( सः अस्य ) उसका वह (परिधिः) अहाः 
मोचोबन्दी, सीमा ( पताति ) हूट कर गिर पड़े । डाक्टर और डाक्टर; 
साथ सहसाति करके रोगो को दूर करे और वीर पुरुप वीरे के सार (स्य 
मति रके, चे शत्रु का दुगे तोढ़ें । से 
का eee Sot त bens है 
२-त्विमस्ते' { द्वि० 6० ) तेना विदन्‌ विपा यविष्ठः? पिशाचोस्यत 
दिदेव स्श्तमो इति पंप्पृ० सं० | 
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यथा सो अस्य परिथिष्पर्ताति तथा तदंग्ने गु जातवद्‌ः । 
'विश्वेमिदेचे; सह संविटान: ॥ ३॥ 


भा०--(यथा) जिस प्रकार भी हो ( अस्य ) इस शत्र की भी (परिधिः) 
हदबन्दी ( पताति ) टूट कर गिर पढ़े । हे ( जातनदः अश्च) हे चिट्न्‌ 
सेनापते ! ( विश्वेभिः देवे: ) समस्त विजयशील पुरुषा से ( स-पिदानः ) 


योरेनि विध्य हृदय नि विध्य जिह्वां नि ठल्टि प्र दत 
पिशाचो अस्त्र यतमो जघासाग्ने यविष्ठ प्रति ते र्रणीहि ॥ ४॥ 
भा०--शत्रु का नाश किस प्रकार करे। हे ( झरने ) अश ! सेनापन ! 
तू शत्रु के ( अच्यो ) आंखें को ( नि विध्य ) वेध डाल, ( हदय नििष्य ) 
हृदय पर भी प्रहार कर । ( जिह्वां नि तृन्धि) उसकी जिला बा भी काट 


कि [a 


डाल, ( दतः प्र झुणीहि ) दाता. को भी तोड़ डाल । ( छरा ) इल ट 


का (यतमः पिशाचः) जो भी क्रूर मांसभक्षा जन्नु उसके बार 


१ 
या शरीरसस्पत्ति को ( जघास ) खा जाता हो ( अझ ) घे जे ( चविष्ट ) 
-उसका नाश कर और ( ते ) उसको ( प्रति शुणीहि ) एन दाल । 
यद॑स्य हते विहृतं यत्‌ परांभरतमात्मनो जग्थे यतसत्‌ पिशाहे 
तदेग्ने विद्वान पुलरा भर त्व शरार मांसमछुसरयाम: ।. 


च” भा०--हे म्चे ! विद्वच्‌ ! ( अस्य आत्मनः ) इस देह का (पिच: ) 
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३- ( प्र० ) 'यथासोमस्य परिषिष्पतातिस्तथात्दगग्त ६६ ५-०: 
४-( प्र ) ' मोक्षो लविद्धि हयं नविडि ' ( ठृ० ) ' प्रियाली एम 7 
१ इति पेप्प० सं० । 

५ शरीरे प्राणमसुमेरया सं सजेम ' इति पेप्प० ० । 


७०४ अथर्वचेदभाप्ये [ सू० २६।७ 


PS 


( यत्‌ वि-हृतं ) जो छीन ले गये हैं, ( यत्‌ परा-भृतम्‌ ) जो लूट ले गये हैं 
और ( यतमत्‌ ) जो कुछ भी खा गये हें ! ( तत्‌ विद्वान्‌ ) उस सबको 
भली प्रकार जानता हुआ (रवं ) तू ( पुनः आ भर ) पुनः ओपध प्रयोग 
से प्राप्त करा ओर इस प्रकार हम ( शारीरे मांसम्‌ असुम्‌ आई रयामः ) 
शारीर से सांस को और प्राण को पुनः स्थापित करें । 


आमे झुपंक्वे शवले चिपक्वे यो मां पिशाचो अशाने ददम्भ । 
तदाःमनां प्रजया पशाचा वे यातयन्तामगदाशयमस्तु ॥ द ॥ 


भा०--( यः पिशाचः ) जो पिशाच, मांसभोजी, रोग जन्तु ( आमे ) 
कच्चे, ( सुपके ) पके, ( शवले ) कच्चे पके, ( विपक्रे ) खुब पके ( श्रशने ) 
भोजन में ( सा ददम्भ ) सुके हानि पहुंचाता हे । ( तदू ) वह ( आत्मना ) 
स्वयं, ( प्रजया ) और अपनी सन्तान सहित विनए् हो, और उसी जाति 
के ( पिशाचाः ) समस्त पिशाच ( वि यातयन्ताम्‌ ) नाना प्रकार से पीदा 
को प्रात हो और शरीर को त्यास कर चले जाय जिससे ( अयम) यह 
पुरुष ( अगद॒ः अस्तु ) रोग रहित हो जावे। 


चीरे मां मन्थे यंतमो दद॒म्भां कृष्टपच्ये अशने धान्येश्यः । 
तद्रा०॥ ७ ॥ 


भा०--( यतमः ) जो कोई भी रोगकारी पिशाच रूप जन्तु ( चीरे ) 
दूध में,:(मन्थे) मठा में, ( अकृष्ट-पच्ये धान्ये ) और खेती के विना ही स्वयं 
पकने चाले धान्य में और (अशने) भोजन में घुस कर (मा ददम्भ) सुके 
हानि पहुंचाता हे । ( तद्‌ आत्मना० ) चह स्वयं नष्ट हो जाय और अन्य 
जन्तु भी नष्ट हो जाय और यह पुरुष नरोग हो | 


re 


३-५ प्र० द्वि) 'आमे सपके शबले विपके ओदने मन्थे दिव आलेहे' इति 
पप्प० सं० । ( द्वि० ) ४ दिदम्भ ' इति क्वचित्‌ | 
७-( 99 ) 'क्षीरे त्वा मांसे! ( द्वि० ) “झष्टपश्ये” इति पेप्प० सं० । 


सू०२६। ६] पञ्चम काण्डम्‌ ७०५ 


` अर्पा सा पान यतमा ददम्भ क्रव्याद यातूना शयन शयानम्‌ । 
तद० ॥ ८ ॥ 
भा०--( यतमः ) जो कोई ( ष्यात्‌ ) कच्चा मांस खाने वाले रोग 
जन्तु ( रपां पाने) जलो के पान करने के स्थान, घाट, बावडी, प्याड 
आदि में और ( यातूनां शयने ) पीढ़ाओं के बिस्तर में ( मां शयानं ) पढे, 
सुझको असावधान वस्था में ( ददम्भ ) विनाश करने का यत्न करता है 
( तत्‌ ्रात्मना० ) वह स्वयं अपनी सन्तानों सहित नष्ट हो और यह रोगी 
नीरोय हो । 
दिवां मा नक्तं यतमो ददम्भ क्रव्याद यातूनां शयंने शयानम्‌ । 
तदात्मना प्रजयां पिशाचा चि यातयन्तामगदो यमस्तु ॥ ६ ॥ 
भा०--( यतसः ) जो भी ( कव्यादू ) कच्चे मांस का आहारी मच्छर, 
मत्कुण आदि रोगकारी जन्तु ( दिवा नक्क ) दिन और रात के समय में ओर 
'( यातूनां शयने ) पीडा या रोगां के सेज पर ( शयानम्‌ ) असावधान रूप में 
पढ़े (मा) सुरू को ( ददम्भ) पीड़ा देना चाहता है ( तद्‌) वंह ( शरात्मना ) 
स्वयं और उसके सहचारी ( पिशाचाः ) मांसभोजी रोग कीट भी ( वि 
यातयन्तास्‌ ) नाना प्रकार से नष्ट किये जांय और ( अयस अगदः अस्तु ) 
यह रोगी परुप नीरोग हो । 
अथवा--सोमचिकित्सा ( होमियोपथी ) का उपदेश करते हें कि 
( यतमः क्रव्याद्‌ ददम्भ ) जो भी रोग कीट या विपाण रोगी को सताता 
है ( तदात्मना ) उसी के सम जाति के (प्रजया) प्रजा, अश से वे 
( पिशाचाः ) रोगकारी कीटाणु ( वि यातयन्तां ) विनाश को प्राप्त हों । और 


८~ शयने शयानः ' इति लडविगकामितः । 
९-( प्र ) दिवा त्वा? ( द्वि० ) 'प्क्रव्यादू यातुः शयते पिशाचः । उदग्ने- 
दानपथक्‌ । शृणीझप्यैनं देहि, निरतेसुपस्थे › इति-पैप्प० सं०-। ` 


छेद 


७०६ अथर्ववेदभाष्ये [ खू० २६। ११४ 


आशा“ 


इस प्रकार ( अयस्‌ अगदः अस्तु ) वह रागी नीरोग हो जाय । इस'पच में 
श्चि जातवेदाः-प्रबल टिक्चर है जो विशेष शक्कि से युक्ग हे। 7 ` 
क्रव्यार्दमग्ने रुधिरं पिशाच मंनोहन जहि जातवेदः । 
तमिन्द्रो वाजी चज्रेंण हन्तु च्छिनच्त सोम: शिरों अस्य '्रष्ण: ॥१०। 
भा०--हे ( जातवेदः.) सवेज्ञ भन्ने ! हे जात-वीये ! जात-चल ( रम्ने} 
सेजःस्वरूप ( क्रव्यादम्‌ ) कच्चे मांस के आहारी, ( रुधिरम्‌ ) रङ्ग में फेलने ' 
वाले, ( पिशाचं ) मांस में जमे हुए और ( मनः-हनं ) रोगी के चित्त 
को या मननशक्गि पर आघात पहुंचाने वाले अपस्मार, उन्माद और 
मदकारी रोग को (जहि) ठू विनाश कर । उस रोगको (इन्द्रः ) 
इन्द्र रोग का विनाशक, ( वाजी ) बलवान्‌, शक्किमान्‌ होकर (चत्रेण ) 
अपने रोग विनाशक बल से ( हन्तु) मार दे और (सोमः) सोम या 
ओषधि का सूचम अश ( एष्णुः ) च्यास्थित होकर, शरीर में चिरकालिक 
प्रभाव करके ( अस्य ) इन रोगकारी सूल कीर्टो के ( शिरः ) शिर-हिंसा- 
कारी प्रभाव को ( छिनत्त ) कार दे । 


सनादग्ने सृण्खि यातुधानान्‌ न त्वा रक्षाँसि पृतनासु जिग्युः । ` 
सहभूरानचु दह क्रव्यादो मा ते हेत्या मुच्चत देव्यांया: ॥ ११ ॥ 
अथवे० ८ । ३ | १८! 
भा०--हे ( अग्ने ) विद्वन्‌ ! या तेजोरूप ! ( सनात्‌) चिरकाल “ 
सदा से तू ( यातु-धानान्‌ ) पीड़ाजनक रोगों को ( खणसि ) विनाश ; 
हे । ( रचांसि ) बाधा, विघ्कारी जन्तु ( त्वा ) तुको ( प्तनासु | 
प्या से या सग्रामो में ( न जिग्युः ) न जीत पावे ! इसलिये ( ऋष्य 
रोगी का कच्चा मांस खा डालने चाले रोगांशों को ( सह-सूरान्‌ ) स 
( अजु-दह ) ,जबादे । ओर ( दैव्यायाः ) दिव्य गुण युक्त (ते हेत्याः ) 
आघातकारी शक्तिरूप चत्र से ( मा युक्षत ) वे छूट न जाय । 


म्द्० २६। १४ ] पञ्चमं काएडम्‌ ७०७ 
समाहंर जातवेदो यद्धृतं यत्‌ परांभृतम्‌ । 
गाज्रांएयस्य वर्धेन्तामंशुरिवाप्यायंतमयम्‌ ॥ १२॥ 

` भा०--हे ( जात-वेदुः ) अग्ने ! ( अस्थ ) इस रोगी पुरुष के शरीर 
.से ( यत्‌) जो धातु ओर वल ( हतम्‌ ) रोगों ने हर लिया है, और 
उत्‌) जो (.परा-मृतम्‌ ) विनष्ट कर दिया हे उसे ( सम्‌-आ हर ) पुनः भली 
गर प्राप्त करा । ( अस्य ) इसके ( गात्राणि.) शरीर के अंग ( वधेत्ताम्‌ ) 
$ और ( अयम्‌ ) यह ( अंशुः-इव ) चन्द्र के समान .( आ प्यायताम्‌ ) 
नों दिन बढ़े, मोटा ताज़ा हो । 
सोर्मस्येव, जातवेदो झोशुरा प्यायतामयम । 
अभ्ने विराण्शिस सेध्यमखच्मे कण जीवतु ॥ १३॥ 
भा०- हे ( जात-वेदः ) अन्ने! ( सोमस्य अंशुः इच ) चन्द्र के एक भाग, 
कला के समान ( अयस्‌ ) यह कृश पुरुष भी ( आ प्यायताम्‌ ) पुष्टि को 
प्राप्त हो । हे (श्रम्ने ) असे ! ( विराप्शिनम्‌ ) नाना प्रकार की विद्याओं का 
उपदेश करने चाले सहान विद्वान्‌ ( मेध्यं ) सेघावी, पवित्राचारी पुरुष को 
प्रयच्मे ) रोग, यचमादि कष्ट से रहित ( कृछु ) कर जिससे वह ( जोच्रतु ) 
'चेरकाल तक जावेत रदद । 


, पततास्ते अग्ने खमि: पिशादचञम्भनीः । - 
पस्त्व जुपस्व मात चना हण जातवद्‌. ॥ १४ ॥ 
र ये, ह ( जातवेदः ) हे अग्ने ! ( एनाः ते सब-दधः ) ये तेरी उत्तम 
प्रकाश करने या चसकने दाली शङ्कया, ज्वाला ही ( पिशाच- 
) मांसशोपक या मांस में फलन चाले रोगाणुओं की नाशक हे । 


॥ 
2२-( प्र० ) 'समाभर' ( द्वि० ) 'य्जग्थं यत्‌? इति ५५५० सं० । 
१३-( च० ) ` जीवसे ' इति पेप्प० सं० । 


७०८ अथर्ववेद्भाष्ये [ स्‌०३०। १ 
( ता; ) उनको ( त्वे ) तू ( जुपस्व ) अपने में धारण कर और ( एनाः ) हनु 
को ( प्रति गुहाण ) अपने भीतर रख । - Pp 
वाण्टीधार्रे समिधः प्रति गहाह्यचिपाः । "U5 
जहातु कव्याठूप' यो अस्य मांसं जिहीपिति ॥ १५॥ 
भा०--हे श्रम्ने ! आप ( ताष्ट-श्रधीः ) तृपा रोग को दूर करने व? 
इन ( सम-इधः ) दीक्षिमय शक्कियो को अपने ( श्रार्चेपा ) तेज से ( प्र 
गुह्णाहि ) अपने में धारण कर.। जिससे वह ( क्रव्यादू ) मांसशोपक):ए 
अपने ( रूपं जहातु ) स्वरूप को त्याग दे (यः) जो ( अस्य ) इस ` 
के ( मांसं ) मांस को ( जिहीपंति ) सुखा डालना चाहता है। 


[३०] आरोग्य और सुख की प्राति का उपदेशः। 
आयुष्काम उन्मोचन ऋषि; । आयुदेवता । १ पश्यापंक्तिः, १-८, १०, ११, २३, 
१५, १६ अनुष्ठभ;, ९ भुरिक्‌ , १२ चतुष्पदा विराड्‌ जगती, १४ विरा प्रहु 
पृक्तिः, १७ त्र्यवसाना षट्पदा जगती । सप्तदराचे सूक्तम्‌ | 
आवतंस्त वतः परावतस्त आवतंः । 
इहेच भव मा जुग मा पूवीननुं गा: । पितृन्‌ . 
` असुं बध्नामि ते इडम्‌ ॥ १ ॥ के 
भा०--हे पुरुष ! ( ते आवतः आवतः) तेरे समीप से समीए और (ते 
परावतः ) तेर दूर से भी ( आवतः ) दूर देश से ( ते असुं ) तेरे प्राण क 


आर आत्मा को ( रड ) खूब बलपूवेक ( बुघामि ) बांधता हूं। तू ( इह एः 
यहां ही ( अव) रह। ( मा पूर्वान्‌ अनु-गाः ) अपने पूर्व के विनष्ट हु 


६३०] १-( दि० ) ° परावत्स्ते परावृतः ? इति पैप्प० सं० ।.. 


खू ३०। ४ ] पञ्चमे कांएडम्‌ ७७६ 


याला लाला 


NNN 


NNN 


पुरुषों के पीछे मत जा। ( मा अनु गाः परतून ) अपने बूढ़े मां बाप के 
पीछे भी मत जा, प्रत्युंत सुंक चार्य के पाल अह्मयचये और विद्याको 
जाभ कर । 
थत्‌ त्वाँभिचेरुः पुरुपः स्यो थदरणो जन॑ः । 
उन्मोचनप्रमोचने उभे कचो वदोमि ते॥ २॥ 
“ भा०--( यत्‌ ) यदि तेरा ( स्वः पुरुपः ) अपना कोई सम्बन्धी पुरुष 
थ्या. यद्‌ ) यदि कोई ( अरणः ) दुरा ( जनः ) आदमी ( अभि-चरुः ) 
« पर अपना अभिचार या बुरा आक्रमण, हानिकारक पापकोये करना 
अहता है तो में आचाय हे शिष्य ! तुझ को ( वाचा ) अपनी वाणी से 
एस जाल से छूटने के लिये ( उन्मोचन-प्रमोचने ) उन्मोचेन और प्रमोचन 
« उभे ) दोनो का आधिकार और शाक्रि का (ते ) तुके, ( वदामि ) उपदेश 
करता हूँ । 
« ` उन्मोचन=जाल से ऊपर निकल आना और प्रमोचन-जाल से दूर 
जी' रहना । अथौत्‌ , फंस जाने पर छूटना और पहले ही न फंसना । 
यद्‌ दुद्रोहिथ शेप्रिषे खियै पुंसे अचित्त्या । 
उत्मो०॥३॥ 
भा०--हे शिष्य ! ( यद्‌) यदि ( अचित्या ) बिना जाने तेने ( स्त्रिये ) 
किसी स्त्री से या ( पुसे ) पुरुष से ( दुदोहिथ ) दोह किया और उस को 
९ शेपिपे ) बुरा वचन कहा तो भी (ते उन्मोचन-प्रमोचने वाचा चदामि ) 
हैं उस. पाप से परे रहने ओर छूटन का उपदेश करता हूं । 
यदेनसो मावर्छताच्छेषे पितुङुताञ्च यत्‌ । 
हे उन्मोचनप्रमोचने उभे-वाचा वदामि ते ॥ ४ ॥ 


२-( प्र० )  पुरुषा: ' इति हिटनिकामित: । 


< 
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भा०--( यद) यदिः( मातृ-कृतात्‌ एनसः ) माता केः किये दोष से 
( यत्‌ च ) और यदि ( पिवृ-कृतात्‌ एनसः ) पिता के किये दोष र... 
( शेपे ) तू आवृत रह कर अज्ञान में सो रहा हे तो भी ( वाचा ) दे 
चाणी से उन दोषों और व्यसनं से ( उन्मोचन-प्रमोचने ) 'छूटन ऑर 


रहने दोनों का ( वदामि ) तुझे उपदेश करता हूं । 
यत्‌ तें माता यत्‌ तें पिता जाभि्राता च सर्जतः । 
प्रत्यक सेवस्व भेपज जरदष्टिं कुणामि त्वा ॥ ४ ॥ 


भा०--( यत्‌) जिस ( भेषजम्‌) रोग निवारक उपाय या औषध को 
(ते माता ) तेरी माता और ( यत्‌ ते पिता ) जिस औपध को तेरा पिता और 
( जामिः आता च) तेरी भगिनी आर भाई भी ( सजतः ) तयार करते हैं 
उसको ( प्रत्यक्‌ भेषज ) साक्षात्‌ दुःखहारी औषध को ( सेवस्व ) तू सेवन 
कर । (स्वा) तुर को में ( जरदष्टि कृणोमि ) बुढ़ापे तक जविन विताने योग्य 
चिरजीवी रहने का उपदेश करता हूं । श्रथोत्‌ ऊटपटांग पदार्थ मत खा । 
हितकारी पुरुषों के बतलाये ज्ञान और पथ्यां का सेवन कर । १ 

इह्देखिं पुरुप सवण मनसा सह । 

दूता यमस्य माड गा अति जीवपरा इहि ॥६॥ 

भा०--हे पुरुष ! ( सरवण मनसा सह ) अपने समस्त मनन शहि 
चित्त आर ज्ञान के साथ ( इह ) इस गुरु-गृह में ( एधि ) रह, निवास २”, 
{ यमस्य दूता ) यम के दूत, दुख, उपताप के लाने वाले अशना कै | 
पपासा, भूख ओर प्यास दोनों के पीछे ( मा अनु गा ) मत जाओ । (जींद 


पुराः) जीव के निवास भूत पुर अथोत्‌ देह के अगो पर ( श्रधि इहि ) 
वश करो । ४ ! 


५-( तृ० ) “प्रत्यक्‌ चेवस्य 2 इति पैप्प० सं० । ' 
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हतः पुनरेहि व्रिद्वानुदयनं प॒थः । 
ग्ाराहणम्राक्रमरं जीवंतोजीवतोय॑नम्‌ ॥ ७॥ 
भा०-- देवमार्गे या उत्तरायणमागे का उपदेश करते हैं । ( अनुहृतः ) 
ववेद्वानों से श्रबुशिप्ट, शिक्षित हो २ कर' ( पुनः ) फिर भी (विद्वान्‌ ) 
„ ज्ञानी होकर हे शिप्य ! तू ( उद्‌-श्रयनं ) ऊपर मोक्ष धाम में, उन्नति की 
ब्ररफ़ ले जाने वाले ( पथः ) मार्गों को ( एहि ) प्राप्त हो ( (आ-रोहणं ) ऊपर 
चढ्ना, ( थ्या क्रणम्‌ ) आगे की तरफ़ बढ़ना, यही ( जीवतः-जीवतः ) 
प्रत्येक नीवनयुक्न जीव की ( अयनम्‌ ) वास्तविक गति है । 
मा विशे ने मरिष्यसि जरदष्टिं रणोमि त्वा। ' 
निरंचोचमहं यच्ममङ्केभ्यो अङ्गज्बरं तर्च ॥ ८॥ 
भा०--रोगभय से मुक्त होने का..उपदेश करते हैं । हे शिष्य 
( मा बिभेः ) भय मत कर, डर मत । (न मरिष्यसि ) तू कभी मरेगा 
नहीं । क्योंकि (त्वां ) तुझ को में आचार्य, ( जरद्‌-श्रष्टि ) वृद्धावस्था तक 
जीवन विताने में समर्थ ( कृणोमि ) करता हूं । ( तव अङ्गेभ्यः ) तेरे अंगों 
से ( यच्मम्‌ ) सब प्रकार के रोगजनक अंश र ( अङ्ग-्वरं ) शरीर के. 
भागों में विद्यमान जवर=्संताप पीड़ा को (निः अ्रचोचम्‌) बाहर निकालता हूँ । 
अङ्गभेदो अङ्गज्वरो यश्च ते हदयाम्रयः । 
, यचमंः श्येन इंच प्रापंतद्‌ याचा साढः परस्तराम्‌ ॥ ६ ॥ 
१ सभा०--हे शिष्य! (ते) तेरे ( अङ्गभेदः ) शारीर में होने वाली 
2 पीडा जिससे देह हटता हो, (यः च अङ्गज्वरः) और जो अंगज्वर है 
- और ( हृदय-आमयः ) हृदयरोग और ( यच्मः ) यचमा रोग है वह सव 


८-( द्वि० )  जरदष्टिमविष्यसि ' इति पेप्प० सं० । 
०-( प्र० ) | शीर्परोगमड्गरोगम्‌ ', “ इयेनेव ' इति पैप्प० सँ० | 


७१२ अथर्ववेद्भाष्ये [ खू० ३० । १२ 
(वाचा साढ़ः) मेरी उपदेश या वाणी के बल से पराजित होकर ( श्येन इत ) 
बाज़ के समान ( परः-तराम्‌ ) परे ( प्र-अपसत्‌ ) भाग जाय । 
ha ~ [| he (गवि ४ 
। ऋषीं बोधप्रतीबोधावंस्टप्तो यञ्च जागृंविः । 
तो तें प्राणस्य गोप्तारो दिवा नक्तं च जागृताम्‌ ॥ १०॥ 
भा०--( बोध-प्रतीबोधो ) बोध और प्रतिबोध, ज्ञान करने और 
उसको स्मरण करने की शक्कि, बुद्धि और मन (यः च) जो (ऋषी) 
सचे कार्या के दष्टा हैं, दोनों में एक ( अस्वप्त:) कभी नहीं सोता और दूसरा 
मन या अन्तःकरण हे वह भी ( जागुविः ) सदा जागता रहता है। (तो) 
चे दोनों (ते प्राणस्य गोप्तारो ) तुक जीव के प्राए=जीचन की रक्षा करने 
वाले ( दिवा नक्कं च ) दिन और रात सदा ( जागृताम्‌ ) जागते रहें । 
'अयमग्निरुपसद्य इह सूर्य उदेंतु ते। 
उदेहि. मृत्योगम्भीरात्‌ कृष्णाचित्‌ तमसस्परि ॥ ११॥ 
भा०--( श्रयम्‌ अभिः ) यह असि, आत्मा ( उप-सद्यः ) प्राप्त करने 
या ज्ञान करने-उपासना करने योग्य हे । (इह) इसमें (ते) तेरा ( सूये: ) 
सब इन्दियों का प्रेरक मुख्य प्राण ( उद्‌-एतु ) उदित हो । ( गम्भीरात्‌ ) 
गस्भीर भयावह ( कृष्णात्‌ ) काले ( तमसः चित्‌) अन्धकार के समान 
चोर ( मृत्योः ) मृत्यु, देह ओर आत्मा के विच्छेद के भय से भी (परि 
उद्‌-एहि-) परे, ऊंचा चला जा । हु 
नमो यमाय नमो-अस्तु मृत्यवे नम॑ः पितृभ्य॑ .उत ये नय॑न्ति 
उत्पारंणस्य यो वेद तमाग्न पुरो दुधे स्मा-अंरिएतांतयें ॥ १२.॥ 
` भ[०--( नमः यमाय ) उस सर्व-नियन्ता को नमस्कार हे, हम उसके 
आगे झुकते हैं । ( मुत्यवे नमः अस्तु ) और देह को आत्मा से एथक्‌ करने 


१०-(तु9 च०).-'ते ते प्रंणस्य भोप्तारो. दिवास्वप्त॑ च.जामतु'- इति पेप्प० से० । 
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वाले उस कमेफल दाता प्रभु को भी नमस्कार हे, हम उसके भी श्रागे 
विनय से झुकते हैं । ( उत ) और ( ये नयन्ति ) जो हमको इस शरीर 
से दूसरे शरीर तक ले जाते हें उन ( पितृभ्यः ) पालक प्राणं को भी 
( नमः ) नमस्कार है या उन पालक पिताओं -माता, पिता, गुरु, आचार्य, 
प्रभु इन पन्च पितरों को भी नमस्कार हे जो हमें इस लोक में जीवन पथ 
पर ले जाते हैं । और जो ( अस्मे ) इस जीव के ( अरिष्टतातये ) कल्याण 
के लिये ( उतन्पारणस्य ) इस शरीर के त्याग के श्रनन्तर इसके पालना, 
जीवन यात्रा के विषय में जो सब कुछ जानता है ( तम्‌ श्रम ) उस अशनि 
तेजोमय परमेश्वर को भी में ( पुरः दधे ) सदा अपने आगे रखता हुं । 
उसका सदा साक्षात्‌ प्रभुत्व मानता हुँ । उत्पारण॒ज्ञ विद्वान्‌ का वर्णन देखो 
अथवे० ८ । १ । १०-१६ ।२।३॥ 

ऐतु प्राण ऐतु मन ऐतु चञ्ञरथो बल॑म्‌ । 

शरीरमस्य सं विंदां तत्‌ पद्धयां प्रति तिष्ठतु ॥ १३॥ 

भा०--इन्दरियां किस प्रकार शारीर में कार्य करती हैं इसका उपदेश 
करते हें । इस शारीर में प्रथम ( प्राणः आ एतु ) प्राण आता है, फिर ( मनः 
आ एतु) मन, मननशक्रि आती हे फिर (. चतुः आ एनु ) चक्षु दर्शनशक्रि 
अथोत्‌ उपलक्षण से श्रांख, नाक, कान, जिह्वा आदि इन्दिया में ज्ञानशक्रि 
का श्रागमन होता हे । ( अथो बलम्‌ ) और उसके पश्चात्‌ बल, प्राणेन्द्रिय, 
हाथ, पांच, पेट आदि की शक्ति आती है । तब ( अस्य ) इस जीव का 
( शरीरम्‌ ) शरीर ( विदां ) बुद्धि को ( सम्‌-एतु ) प्राप्त होता हे । (तत्‌) 
तब ( पद्भ्यां ) पेरों से ( प्रति तिष्टतु ) यह शरीर खड़ा होने लगता हे । ` 

प्राणेनांग्ने चच्षुपा स सजेम सर्मीरय तन्वाअ्सवलेंन । 

वेत्थाम्नुत॑स्थ मा चु गान्मा इ भूमिगहो सुत्‌ ॥ १४ ॥ 


१४-( ठु० ) ` वेत्याशतस्यमुतस्य गान्मोसु ? इति पेप्प० संऽ ! 
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भा०-हे ( अग्ने ) परमात्मन्‌ ! ( प्राणन ) प्राणशक्ति आर ( चक्तुपा ) 
दर्शनशक्ति से ( सं रुज ) इस जीव को युक्‍त कर और (तन्वा) शरीर 
से ओर (बलेन) बल से ( इमं ) इस जीव को ( सम-ईरय ) प्रेरित कर ! 
आप प्रभा ! ( अमृतस्य वेत्थ ) उस अमृत, जीवनशक्ति को जानते हो। 
आपकी दी जीवनशक्ति से युक्त होकर यह जीव (मा बु गात्‌) इस देह 
को छोड़ कर न जावे और ( मा नु भूमिगृहः भुवत्‌ ) भूमि को अपना घर 
बना कर, खाक में मिल कर न रहे श्रथांत्‌ मर कर मिट्टी में न मिले । 
प्रत्युत शरीर का दीधे जीवन प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करे । 


मा ते प्राण उप दसन्मो अंपानोपिं धायि ते । 
सूयैस्त्वाधिपतिमेत्योरुदायच्छुतु रश्मिभिः ॥ १५॥ 


भा०--हे जीव ! (ते प्राणः ) तेरा प्राण ( मा उप-दसत्‌ ) विनाश 
को प्राप्त न हो । और ( ते अपानः ) तेरा अपान भी ( मा अपि धायि ) 
कभी न रुके । अथोत्‌ तेरे शरीर में प्राण- अपान=्ासोच्छास की क्रिर 
कंभी बन्द न हो । ( अधि-पतिः ) सब का मालिक ( सूयैः ) सूर्य, सव क: 
प्रेरक परमात्मा ( त्वा ) तु को ( रश्मिभिः? ) अपनी व्यापक बलकारिणी 
किरणों से ( उद्‌-ग्रा-यच्छुतु ) ऊंचा उठाये रख । तेरे शरीर को शरीर जीवन 
शक्ति को गिरने न दे । 

॥ | 
इयमन्तवदति जिह्वा बद्धा पंनिष्पदा । 
त्वया यक्ष्म निरवोचं शतं रोपाश्च तक्मनंः ॥ १६॥ 


१५-( द्वि० ) “ मा पानो ', ( च० ) ` आयच्छति ' इति पेप्प० सं० । 

१, अश्नोतरशच्‌ । उणादि० ४ । ४६ ॥ रश्मि: । 

१६-( द्वि० १० ) ` उग्ेजिहापनिष्पदा तयारोमं निरायुपः ? इति पैप्प० सं० । 
( ठृ० ) ` तया › ह्विरनिकामितः । “ त्वया ? इति बहुन । 
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भा०- इयम्‌ ) यह ( जिह्वा ) जीभ ( अन्तः ) सुख के भीतर (बद्धा ) 
बंधी हुई । ( पनिः-पदा ) स्तुति करने और वाय-व्यापार करने में चतुर, गति- 
शील होकर ( वदति ) व्यक्त वाणी का उच्चारण करती हे ! हे वाणि ! (त्वया) 
तेरे वल से ( यच्मे ) यच्म-रोग को ओर ( तक्मनः ) कष्टदायी ज्वर के 
(-शते रोपीः च ) सेकड़ों पीडाओ को भी ( निः अवोचम्‌ ) दूर कर देता हूं । 
अर्य लोकः श्रियतमो देवानामपराजितः । 
यस्मै त्वामिह सत्यवें दिए: पुरुष-जज्ञिवे । २ 
स च त्वात हयामसि मा पुरा जरसा मथा: ॥ १७॥ 
भा०--( श्रयं ) यह ( श्रपरा-जितः ) किसी से न हारने वाला सदा 
बलवान्‌ ( प्रिय-तमः ) अत्यन्त [मिय, रुचिकर ( देवानाम्‌ ) देवगण इन्दियो 
का ( लोकः) शरीर है । हे पुरुप! हे देहपुरी के चासी जीवात्मन्‌ ! ( यस्मे ). 
जिसके कारण ( स्वम्‌ ) तू ( इह ) इसमें रह कर ( मत्यवे दिष्ट: ) मृत्यु के 
: भाग्य में पढ़ा हुआ ही ( जज्षिपे ) उत्पन्न होता हे । अथीत्‌ शरीर त्यागन' 
के लिये ही शरीर का ग्रहण करता है । इसलिये (सः च ) चह तू इस देह 
` से असग है। (त्वा भजु-हयामसि ) हम विद्वान्‌ सुक्तजन तुझ को वार २ 
फिर २ चेताते हैं कि ( जरसः पुरा ) छुढापे से पहले ( मा स्था: ) प्राणी 
को मत छोड़ । 
ACAI IAN 
[३१] गुप्त द्विंसा के प्रयोग करने वालों का दमन । 


शुक्र ऋषि: । कृत्यादूषणं देवता । १-१० अनुष्डुभ:, ११ बृहती गर्भा, 
“ १२ पथ्यात्रृहती । द्वादशच सूक्तम्‌ ॥ 
१७-( चृ० प्र ) ' तसमै त्वामिह जज्ञिषे अद्ृष्टः पुरुष मृत्यवे तस्मे त्वा 
निहयामसि ' इति पेण्प० सं० । ( च० ) * पुरुप-जज्ञिषे ' इत्येकपद 
मिति पदपाठे प्रमादः । 
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यां ते चक्करांमे पात्रे यां चक्ुर्मिअ्धान्ये । 

आमे मांस कृत्यां यां चछुः पुनः पति हरामि ताम्‌ ॥१॥ 

भा०--( याम्‌ ) जिस आपत्तिजनक कार्य को (ते) चे तेरे शत्रु 
लोग ( आसे पात्रें ) कंचे चंतनों में ( चक्रः ) प्रयोग कंरते हें ( याम्‌) 
और जिस दुष्प्रयोग को ( मिश्र-धान्ये ) मिलेजुले धान्य, अन्नो में करतें 
हैं और ( यां कृत्यां ) जिस विपत्तिजनक करतूत को दे ( आमे मांसे ) 
कचे मांस में ( चक्रुः ) करते हैं ( ताभ्‌ ) उसी दुःखदायी प्रयोग को दण्ड 
के रूप में ( पुनः ) फिर ( प्रति-हरामि ) उनको ही भुगतवा दू । केचे पात्र 
में विषका लेप लगा कर अपने दुश्मनों के घर बेच आना, श्रनाज में विपेली 
बेटी के दाने मिलाकर पर-राष्ट में बेच देना, कच्चे मांस में रोगकारी कौरटॉ. 


> 


शर विपकी धारा छोड़ देना, इत्यादि जनघातक लाला करने वाला को 
त 


वेसा ही दण्ड होना चाहिये । 


यां तें चक्क: कुकवाकावजे वा यां कुरीरिणि । 
अव्यां ते कृत्यां यां०॥ २ ॥ 
; भा०--( यां ) जिस कृत्या-घातक प्रयोग को (ते) चे नीच पुरुप 
(ङकवाकी) कृकवाकु-तीतर, ( अजे ) बकरे और ( कुरीरिणि ) कुरीर-र्चाल, 
पर ओर ( यां कृत्यां ) जिस करतूत को वे ( श्रव्यां ) भेइ पर करते हैं 
( तां ) उस करतूत से ( पुनः प्रति हरामि ) फिर उनको दण्डित करूं । 
यां ते छक्करेकशफे पशनांसुसयादंति । 
गर्दभे कृत्यां यां ॥ ३॥ 
भा०--( या ) जिस हिंसा कार्य को चे ( एकशफे ) एक खुर वाले 
"पशु पर या ( ग्दैभे ) गधे की जाति के पशु पर (यां) जिस हिंसा को 
( उभयादति ) दोनों जबाड़ों में दांत वाले गाय व भैंस आदि पशुओं पर 
( चक्नः ) करते हैं वही हत्या का दण्ड उन्हें में पुनः दूं । 
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या ते चकुरमूलाया वलग वा नराच्याम्‌ | 
जप घे 


क्षेत्र ते कृत्यां यां०॥ ४॥ 


भा०--(ते ) वे लोग ( यां ) जिस हिंसा ओर ( वलगम्‌ ) गुप्त पाप 
को ( अमूलायां नराच्या वा) अमूला और नराची नामक ओषधि के आधार 
प्र ( चकुः ) करते हैं ओर . (यां कृत्यां) जिस करतृत को (ते)बे 
( क्षेत्रे) खत में करते हँ, वही दुःखदायी दरड सें पुनः उनको दूं । अमूला 
आर नराची दोनो विषली ओषधि हैं। खेत में हत्या ओर गहे आदि हारा 
श्ोखाबाज़ी से परधात करते हैं । 


° क|. Le 


याँ ते चक्काईपत्ये पूर्याग्नाइुत दुश्चितं: । . 


x 
> 


शालायां कत्या या ॥४॥ . 


भा०-- ते ) दे ( दुः-चित्तः ) दुष्ट चित्त वाले लोग ( गाहपत्ये ) 
स्थिरता से घर में निरन्तर जलने वाली याहँपत्य नामक (-पूर्व-अग्नी प्रश" 
साग्नि में करते हँ । ( यां कृस्यां ) जिस करतूत को ( शालायां ) शझाला=ग 
मे लोग किया करते हैं,. उसी करतून को दण्ड के रूप में पुनः उन पर 
प्रयोग करूं । निरन्तर स्थिर गाहैपत्य में-लोग ज्वलनशील विस्फोटक पदाथा 
को चोरी से डाल कर हानि पहुंचाते हैं, मकानें में लोग -आग लगाते संत्र 
लगाते तथा अन्य दुष्कम करते हैं । 


यां ते चक्रः सभायां यां चऋषधिदेवने । 
अ्च्तषु कृत्या या ॥ ६॥ 
भा०--६( ते ) चे दुष्ट पुरुष (यां) जिस दुष्ठाचर को ( सभाया 
क्र ) सभा में करते हूं ओर ( यां.) जिस .नीच कमै को ( श्रधिन-देवने ) 
जूआंखोरी में ओर : ( झत्तेषु याँ कृत्यां चक्तः० ) अक्षरजूएके पास में.करते 
हैं उस सब करवूतं'के बदुले में वही अनर्थकारी दर्ड उनको भी दूं! सभा 
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में दलबन्दी करके परदोह करते हें, जूए में परदष्यहरण और नाना हुरा- 
चार करते हैं । 
यां ते चकुः सेनां यां चक्करिष्वाचधे । 
दुन्दुभौ कृत्यां यां० ॥ ७॥ 

भा०--( ते ) वे दुष्ट पुरुप (यां) जिस घातक व्यवहार को (सेनायां) 
सेना में ओर ( यां इपु-आयुध ) धनुपो और वाणां में ( चक्कः ) करते हैं, 
ओर (यां इत्या ) जिस घातक व्यवहार को (दुन्दुभो) नक्कारे में करते हं, 
उसके वदले में उसी भ्रनर्थकारी प्रयोग को में उनके प्रति भी करूं | सेना 
में परदोह, धनुष बाण में कूर ग्र विपेले वाणी का प्रयोग, नक्कारा में 
विप आदि लगा कर सेना वालों को देने से उनसे मृत्यु हो जाती है । 
यां तें कृत्यां कूपेवदधुः शमंशाते वां निच॒ख्नुः । 

सझति कृत्यां यां चक्कः पुनः प्रतिं हराश्रि ताम्‌॥ ८ ॥ 

भा०--(ते) चे लोग (यां कृष्यां ) जिस हानिकारक प्रयोग को 
( कूपे ) कू से ( अव-दघुः ) करते हें । या जिन दुरे हानिकारक पदार्थो 
को ( शमशाने चा नि-चख्नुः ) श्मशान में गाइ आते हैं ओर ( सनि ) घर 
में (यां कृत्या ) चुरी ३ हत्याओं को ( चक्रः ) करते हैं । ( ताम्‌ ) उसका में 
उनके ऊपर ही दंड के रूप में ( प्रति हरामि ) डालता हूँ । कूए में विप डालने, 
श्मशान में भय आदि उत्पन्न करले या विस्क्राटक पदार्थ चिता में जलाने या 
अन्य घोर अनर्थकारी सती दाहादि कार्य करने या घरों में बालक बालिकाओं 
की हत्या करने के अपराध करने वाले पुरुषों को यथोचित दंड दिया जाय । 

यां तें करुः पुरुपास्थे अग्नो संकलुके च याम्‌ । 

सोके निंदीहँ क्रर्व्याई पुनः प्रति हराधि ताम्‌ ॥ ६॥ 


भा०-- तें ) वे दुष्ट पुरुष ( याम्‌ ) जिस छृदत्य को ( पुरुपास्थे ) 


घुरुप की हड्डियों में, आर (यां च) जिस कुकृत्य को ( से-कसुके-) नरबोद्दी 
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चिता दाहक ( अझ ) श्राय में ( चक्रः ) करते हैं । ऐसे चोरी, ( निदीहं ) ` 
अशि से लोगों के घर भस्म करने और ( ऋच्याद ) कच्चा मांस खाने वाले 
घोर पापी को फिर वेसा ही दण्ड प्राप्त कराऊं । 


अपथेना जंभारेणां तां एथेतः प्रहिण्मसि । 
अधरो मयावीरेंभ्यः से जभाराचित्त्या ॥ १०॥ 


भा०--जो दुष्ट पुरुष ( एनां ) इस कुकृत्य करतूती को ( श्रपथेन ) 
चुरे मागे से (आ जभार ) राष्ट में लाता है (तां) उस करतूत को हम 
( इतः पथा ) इस प्रकार के सरल सारा से ( प्र हिण्मासि ) राष्टू से व हर 
निकाल दें । और प्रायः ( अधीरः ) सूखे, बेवकृफ़ लोग अपनी ( श्रचित्या ) 
अज्ञानिता या सूखेता से ऐसे बुरे काम ( मयो घीरेम्यः ) बुद्विमान्‌ लोगों 
के लिये ( सं जभार ) ला पटकते हैं । इसलिये राजा उन दुष्ट कार्यों को 
कभी न चलने दे । 


यश्चकार न शशाक कठुँ शश्रे पादमङगुरिस्‌ । 
चकार भट्रमस्मभ्यमभगो भगंच्गयः ॥ ११ ॥ 
अथर्व० ४ । १८ । ( प्र० तृ० ) 


भा०- श्र (यः) जो ( चकार ) किसी बुरे काम को कर तो बैठता 
है और तो भी (कचु) उसको करने में (न शशाक) समर्थ न हो तो वह , 
अपने ( पादम्‌ ) पेर और ( अगुरिस्‌ ) हाथों को भी (शश्रे) तोड़ 
लेता है । वह ( अभगः ) सूखे ऐसा करके भी ( अस्मभ्यम्‌ ) हम ( भगव- 
दभ्यः ) ऐश्वयचान्‌ पुरुषों के, लिये तो ( भ्रं चकार ) भलाई ही करता है । 
वह छुरे काम में हाथ डाल कर अपना सत्यानाश आप कर लेता हैं । 


१०- मर्याः । भीरेभ्य; ' इति पदच्छेदो हिटनिकामितः । 
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करत्याक्रतै वलगिनं मूलिनं शपथेय्यम्‌ । 

इन्द्रस्तं ह॑न्तु महता उधेनाशिविंध्यत्वस्तयां ॥ १२ ॥ | 

भा०--'इन्द्रः) इन्द्र राजा, (तं कृत्या-कृते) उस हिंसाकारा (वलगिनं) 
नीच कुटिलगामी ( मूलिनं ) विषेली जड़ों के आधारों पर दूसरा की हत्या -; 
करन वाले और ( शपथेट्यं ) व्यर्थनिन्दक पुरुप को ( महता वधेन ) बढ़े . 
भारी कठोर दरड से ( हन्तु ) मारे और ('प्रश्निः) अस्ति सेनापति अपने 
( श्रस्तया ) फेंके जाने वाले बाण या गोली से (विध्यतु ) बेंघ डाले । 


इति षष्ठोऽनुवाकः । 
[ तत्र सूक्तानि पञ्च, ऋचश्च सप्ततिः ] 
~——— OOO ॥ 
इति पञ्चम कार्ड समाप्तस । 
छाउवाकाः पञ्चमे षडेकनिंशच्य सूक्तकप्त । 
घटत्सप्ततिश्व त्रिशती ऋचां च परिगएयते ॥ 
CTT कर हि 
वेदवस्वइ्न्चन्द्राव्दे आवशे च सिते भूगो । 
प्रतिपय्यगमत्पूत्ति पञ्चमब्चाप्यथर्वणः ॥। ` 
इत्ति प्रतिष्ठितविद्यालंकार-मीमांसातीय॑विरुदोपशों मित-श्रीम्जयदेवशमेणा विरचिते- 
इथवेणो अहमवेदस्यालोकभाष्ये पञ्चमे काण्डं समाप्तम्‌ । 


A 


१२- इन्द्रस्तु सर्वोस्तान्‌ हन्तु स त्वघ्नेन भवाभिवः ' इति पैप्प० सं० | 


